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॥ ्राः ॥ 
सिद्धनित्यनाथप्रणीतः 


र्सरत्नाकरः। 


( समस्तरसयन्थानां श्चिरोभृषण्कैम्‌ ) 
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॥ श्रीः ॥ 


भूमिका, 


प्रिय भितच्रवरो ! यह तो आपको भठा्मति विदित होगा रि, यह संसार अनेक 
प्रकारकी विद्याओंका पूर्णं भाण्डागार दै, परन्तु आयूर्वेदाविद्या इश्वरने महा अद्भुत 
सौर तत्का चमत्कार दिखानेवाटी बनाई ह, एेसा कौन अज्ञानी मूख ष्ागा 
जिसको इस विद्यास काम न पडता होगा, विचार करके देखा जाय तो केसाही ज्ञानी 
ध्यानी, राजा, महाराजा, योगी, वियोगी क्यो न दो, परन्तु इस संसारमें रहकर, दो चार 
गार प्रत्येक पुरुपको इस वैयक ॒विद्याके जाननेवाखे वैद्यो से अवश्यही काम पड़ता है 
क्योकि यह शरीर आतङ्क भवन है, ओर इसका मूल प्रभ्वी, पावक; आकारा, पाना 
ओर पवन है, इनहीं पचो तत्वोसि यह हरीर रचा गया, इन तत्को वेद्य लोग भटी 
भति जानते है, एसे वैयोका सदैव तन मन धनस्ते आद्र सत्कार करना चाहिये, क्यो- || 
करि वही इस देहके उपकारकत्तां ओर कष्टदत्ता दहै, जिनकी कृपाटषटिसे यह शरीर 
सदा स्वस्थ रहता दहै, फिर उनकी समान प्राणदान देनेवाला ओर कौनदै ? इस कारण 
आयु्वेदविया सर्वोत्तम है ॥ 

इस विद्याके अनन्त मेदुर, परन्तु इसमे चार प्रधान है, कोप, निदान, निघण्डु 
ओर चिक्रित्सा, उस चिकित्सामे भी चार मेद्‌ ह, द्वी, भसुरी, मानुषी 


। ओर सिद्धि ॥ 


रसेन कथितो तयो मावुषो मूलटकादिभिः ॥ 
अधमः शाखदाहाभ्यां सिद्धषेयस्तु मात्रिकः ॥ १ ॥ 
| अर्थ -रसोष्छिे आश्रयसे जो त्र्य लोग चिकित्सा करतेर्है, वह वैश्य । जो 
काादिक ओौपधियोंसे उपाय करते दै, वह्‌ मनुष्य विकिरलक ह । जो शग््रसे अथवा 
दाहस प्रयत्न करते हे, वह अधम भिषक । ओरजो यंत्र मंत्रे उपचार करते 
है वह सिद्ध अगदर्कार करते दै। इन सव प्रमाणोसे यद्‌ रसायनविद्या ( रस 
बनानेकी विपि ) सर्वोत्तम ओर तत्काल फर देने वारी है, इसील्यि इसका नाम देवी 
चिकित्सा रक्खाहै॥ 

रसिया परा विद्या त्रैलोक्येऽपि च दुटभा॥ 

थुक्तिमुाक्तिकरी यस्मात्‌ तस्माज्ज्ञेया गुणान्वितः ॥ १ ॥ 

अ्थ-रसविद्या अत्यन्त प्र दै, ओर तानां लोकोमें भी दुरम दहि, तथा भुक्ति 

( भोग ) ओर मुक्ति (मोक्ष) पदार्थकौदेने वारी टै, इस कारण इस सवे गुण युक्त 
रसविद्या को अवदय सीखना चाहिये, क्योकि आयुर्वेदमें ¦ रसायनविद्यार्हौ मुख्य 


&ॐ ` ६ -+ 





जनक, 








कृ मक्‌, 


(२) रसरन्राकर-- | 
| 
साध्येषु मेषजं सवमीरितं तच्ववेदिना ॥ 
असाध्येष्वापि दातभ्यो रसोऽतः श्रेष्ठमुच्यते ॥ १ ॥ 
अथ-तत्त्वके जानने वाड वद्यो ने साध्य रोगों के स्यि अनेक ओषधि कदा, 
। परन्तु असाध्य रोगोंके धियि एक ओषधि भी नहीं कदी, वहां यही कहा ( ओषधे जाहवी 

तोयं वद्यो नारायणो हरिः ) परन्तु रस उन असाध्य रोगों भै भी तत्का फ देता दै, 
इसकारण रस सम्पूर्णं ओषाधियों से उत्तम है, क्योकि यह रसायन विद्या श्िवजीने बडे 
उत्सहसे निर्माण की है॥ 

कोड वैद्यवर प्रभ करे च्छि रसायन विद्या रिव प्रणीत कैसर है ? सो उसका वृत्तान्त 
टिखते्द- 

महोदय ! जव ह्मयाने खष्टिरची ओर चारचेद्‌ अपने हृदय कमर से प्रगट 
कयि, तो विचार किया कि इस संसारम मनुष्य अनेक प्रकारके रो्गोसे महदा दुःखसप 
होगि, उनका हाहाकार शाब्द सुद्चसे न युना जायगा यह समञ्यकर नद्याजीने चारों वेदों 
का मथनकर आयुबेद्‌ उत्पन्न किया, उस आयुर्वेदको जगत्‌ हितकारी सर्वं रुजहारी जान 
महा विद्धान्‌ सकल गुण निधान दक्षप्रजापति को अष्टांग सदित आयुर्वेद पट्ाया, इसके 
उपरान्त दक्षप्रजापति ने सुय्य के अंश, परम चतुर, देवताओं भ श्रेष्ठ अधिनीङ्कमासें 
को पर^ोदार समञ्चकर आयुर्वेद का उपदेडा किया, उन अधिनीक्कुमाये ने सम्पूणं शदो 
को विद्धान्‌ बनानेके स्यि अपनी रची हुई अधिनीकुमारसंदिता का सब संसार भे 
प्रचार किया ॥ 

जव अश्िनीक्कमार की संसार भ अधिक प्रतिष्ठा हई ओर सब देव विचार 
करने रुगे, तब अश्िनीक्रुमार की यह अद्भुत ददा देख, वीरभद्रके चित्तम अत्यन्त 
उरसा उत्पन्न हुआ कि किसी प्रकार आयुर्वेद पटना चाहिये, जो संसार मेमेरी भी 
प्रतिष्ठा ओर सर्कार इसी प्रकार हो, यदह विचार शिवजीसे आज्ञाटे वीरभद्र न्मा 
जीके समीप गये, दण्डवत्‌ प्रणाम करके बोखे कि हे प्रजापते ! मेरी इच्छा आयुर्वेद 
के पठनकी हे, अनुग्रह करके सुद्यको आयुर्वेदका उपदेश कीजिये, क्योके आजकल 
पृथ्वी पर प्राणियों को महाभयकर रोगों न प्रस रक्खा दै, उनके दुर करनेक्रा कोह 
उत्तम उपाय बताइये ? बह्मा ने कदा कि है गणोत्तम ! यदह आयुर्वेद विद्या सौम्य 
पुरुषोके पदनेके चयि दै, ओर आप चश्वलनुद्धि है, आपसे इस विद्याका साधन न 
हयोगः, यह विद्या स्थिर वुद्धिबङे को पटानी चाहिये, दूसरे यह विद्याम दक्ष को 
संकर्प कर चुका हँ, इस चयि यह विद्याः च तुमक्रो नदीं पटा सक्ता; बह्याके रश्च 
वचन सुन वीरभद्र के चित्तमें अत्यन्त क्रोध बढा, दारीर से अन्निकी छपर निकलने 
गीं, नेत्र खार डर होगये, तब महा ङुपित होकर बोखा फि अरे चतुरानन ! यह 
अच्छा नहा किया जो मेरा निराद्र किया, इस निराद्रका फ तत्काङ के, यद क 
हसी समय ब्रह्माका शिर ज्रिद्यूखसे छेदन श्या, पिर दक्षकी सभः-जा दृक्ष ओर 1 
जितने दक्षके अध्यक्ष थे सवको विध्वेख कर अपना ऋध शान्त किया, अश्चिमीङकुमारोनि | | 
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भूमिका । 


(ब्ब क्कः ~ ~~~ ~~~ 
कामरन्नतत्र-सिद्ध नित्यनाथङृत, 
नागाजुनीय-सिद्धनागाजुनङृत. 
पञच्चसायक-कविङोखर ज्योतिरीश्वरकृत. 
रसराजरिरोमणि--परटुरामक्ृत. 
रससङ्कतकटिका-चामुण्डक्ृत 
कोलुकचिन्तामणि-प्रतापरंद्रदेवछृतं 
रसेन्द्रद्यरप्रभाव-शरसेनष्त. 

आयुर्वेद्रसायन-भोजराजछरृत. 
सन्निपातकारेका-शम्भुनाथङत. 
क्षेमकोतूहट-क्षेमराजकृत. 
सन्निपातकलिका-रुद्रनाथक्रत. 
रहारसाकुश-रसाकुशक्रत. 
रससारामत-रामसेनक्रत. 
रसवारधि-माण्डवककत, 
मण्डुकनाह्यीकल्प -त्रह्मा चाय्यङ्रत, 
काकचण्डश्वरीतंत्र-काकचण्डेश्वरकरृत. 
रसेन्द्रचिन्तामाणि-दुंढनाथक्रत. 
रससजीविनी-हरोश्वरक्रत 





(५) 

कामरल्नतंत्र--श्रीनाथमट्रङूत. 
योगघुधानिधि-बन्दी मिश्नकृत. 
रसकषायतैद्यक-वैद्यराजकृत. 
रसराजशिरोमणि-रेवणक्त. 
रसविदयारतलन-शिवनन्द्न गोस्वामीकृत. 
गोरक्षंसहिता-गारकश्चनाथक्त. 
आयुरवेदरसद्ाख्--माधवक्रत. 
आयुर्वेद सर्वस्व -भोजराजक्रत. 
रसराजदकर- शंकरजीकत. 
चिकित्साम्ग-गणेदाजोकृत. 
रसचन्द्रोदय-चन्द्रसेनकृत. 
गसराजमहद पि-कपाटीकृत. 
रससर्वश्चर-वासुदेवकृत. 
रसेन्द्रभरव-भेरवकरत. 
मन्थानमैरव-भेरवकरत. 
रसन्द्रभास्कर-सिद्ध भास्करकरत. 
रसेन्द्रभाण्डाग।र रसेन्द्रक्ृत, 





जब पसे एेसे त्तम प्रन्थ बडे बडे विद्धान्‌ कवि्योने निमाण किये तब सब 
जगनमें रसका प्रचार कफे गया ओर वेद्योग रसोक्राः मुख्य समक्चकर रसो्ीं 
से सव कामरख्ने खे, सव रागियोकी ओर वे्योंकी जिह्वा पर रसर्ह।रस बस गया, 
यह्‌ चचा सहस्रौ वप तक रही; जब्र दैवयोगसे इस भआरतवपके बुरे दिनि आये, 
यवनोने हिन्दोम्थान पर चट्ाहकी उस समय पथ्वीराजका राज्य था, कद्‌ बार ते पृथ्वी- 
राजसे हार सान भाग भाग गये, निदान एकवार धोखा देकर पथ्वीराजको पकड लिया 
आं।र उसकी ओखोमें विपकी सखाई फिरवाकर उसको अन्धा करदिया, तब प्रथ्वमीराजकी 
पराजय हइ ओर हिन्दोस्थान पर मुसखमानोका ंका वजा, तब तो हमारी परमप्रिय, 
सिद्ध प्रयोजनीय आयुर्वेदीय चिकित्साओंकी ओर रसोंकी जैसी उन्नति हई थी वैसेष्टी 
अवनति हुई, जिन म्रन्थोँको पण्डितोने एक एक अश्र करके वड प्ररिश्रमसे छिखा था, 
उन प्रन्थोको यवर्नोनि छोर २ करके यमुनाके जलम बहा दिया । उस समय जो अआप- 

। धिर्यौ कण्ठाम्र थीं उनके वरते वे रोगीयोका उपचार करत रहे, जव वे वैद्यखयेग मृर्युको 
प्रप्र हुए तो उनके बाख वन्न ठेठ मूख रहगये, क्योकि मन्थ तो प्रथमही टुट छटा गये 
थे छिखना पढना कस हो सक्ता ? इस कारण आयुर्वेदुका विचार ओर भचार सम्पूरणं | 

ट्ट गया, जिनका किञ्वित्मात्र भी स्मरण था वह अपने आपको धन्वतरिकी समान 
मानने ख ओर सव क्रिया कमम त्याग अभिमानकी आगमे जलने गे, यषां तक आस्य । 
ने घरा कि रोगि्योके घरोका केरा करना भी छोडदिया रसेोके यनानेष्टी सम्पूणं चिधि 
भूलगये, रसपारिजात, रसपश्मचन्द्रिफ।, रसभस्म विधि, रसराजष्हंस, रसरहस्य, रस- 





(8) | रसरन्राकर । 
पथिका धिििोकरक 


सुधाकर, रसाघिद्धान्तसागर, तंत्रोद्धार, इन म्न्थोंका तो केवर नामहीनाम्‌ रहगया वैद 

टोगोंको यह्‌ भी ध्यान न रहा कि यह्‌ कैसे म्रन्थ य, इनमें कौन कौनसे रसम्रन्थ ये, 

इनमें कितने शोकोंकी संख्या थी ओर फौन कौन कवि उनके कर्ता थे, यह सव परि- 

पाटीही हिन्दोस्थानसे उठ गई, जब वैयोदीने ओषधि करनी छोड दी तो परारी विचारे 
क्यों न भूलते, सब जानत ह कि मूरहीके अधीन पत्र ओर एर फूल है, जव चैका 
सूर्यास्त हुआ ओर मुसरमानोकी मुस्तरी ( वहस्पति ) चमकी, सब दिद्धी विद्याविद्ान 
दोगई, तब यूनानी हकीम हिकमत करने खगे, जहां तहां उनहीफे शाफाखाने खु गय; 
बीमार रोग उन्दीमे आने जाने. रगे, उन्दीं हक्छीमोका आद्र सत्कार होनेढगा, गावजर्बौ, 
गुलेवनुफशचः, रेशःखतमी, मगजकद्दू, उस्केकद्रस, शर्बतनीखोकफर, शार्वत उन्नाव, शार्वत- 
अंजवार, शावेतवर्द, शर्वेतवजुरी, शर्बतखसखस, अ्कवादियान, अकमकोह्‌, अर्कशुखाच, 
अकंकेवड़ा, ` माजूनं जवारिश जाटीनूस, माजुनञद्‌, आदि तरहतरहकी माज्ञने बनाने खगे, 
शीशिर्योमं कारूरे अनि ल्मो,उन्दीको देख देखकर रोगोकी परीक्षा करने को, बीमायेको 
नस्खे छिखने खग, अत्तारोसे चहारुम ठहराने लगे,अत्तारभी अर्केमिं पानी ओर गुखुकन्दमें 
गुड भिलखाने खगे, हरेक तरह बीमासेके टूटनेका ग खगा दिया, जो कोई इन हकीमोको 
अपने घर बुाता मानो अपनी जानको ्चा्‌ टगाता, जातेहदी चार र्पैये भेदके छने, 
आठ आने पाङ्कीके कारको दिलवाने, चार आते नीकरके ल्य बताने, कमसे कम 
चार छः अनेका नुस्खा, जब बीमार पर यह मार पडी तो चार दिनके जीने वाको 
एक दिनि भी दुशवार हो गया, इसी प्रकार जब उनका सव दूटं छिया मौर वन भांडे तक 
बिकवाष्टिये तो भी उन निर्दई हकीमोको द्या न आती थी, तव रेसा अन्याय करने 
खगे ओर अपने आपको सबसे बडा समश्चने रग, जद जाथे वहो हार तुरम, मगज- 
बादाम, शवतडन्नावहीकी प्रशंसा केर, घर घर अौर दूकान दूकान यूनानीदी द्वाइयोंकी 
चा थी, सवकी जबानसे तिमर हिन्दी ओर नीलोफरदी निकलता था । 

घन्य है उस जगदाधार निर्विकार परमात्माको, एक दिन तो बह थाकि धर धर 

भिश्रानी ही वैद्यककी च्च थी, आज एक दिन वह है प्रत्येक मनुष्यके मुखसे 
स्वप्रमे भी अकगुलाव ओर गिेअरमनीकी ही प्रशंसा सुननेमे आती दे। 
देखिये थोड़ ही दिरनोमें* क्यासे क्या होगया, हाय ! जहौ रस ओर आसब बनते 
थे बरहा अकं ओर माज्ञमें बनने ठगी, जिन रोगियोंको चैद्य खोग दो रत्ती. नाराच 
अथवा पांच विन्दुः चृतविन्दुसे विरेचन कराते य उसके बदले चार ॒तोले अमट- 
तास, दो ते तुरंजवीन, छः मासे सौफ, छ: मासे गुलसुख, छः मासे गावजर्वौ, 
छः मासे हड़की बकी, छः मास्ते निसोत, छः मासे सनाय, दा दाने आद बुखार, 
दश दाने सुनक्षा, तीन तोढे इमखी, चार तोखे गुरुकन्द्‌, दो तोरे खभीरा वनुफङाः, 
पावे भर अके बादियान, पाव भर अकं मकोद, पाव भर गुखाब, जब यह्‌ तीन पाव 
धुला ~अ, रबवड़ा रोगीके मुखके सन्मुख आया, उसरी समय रोगीके प्राण सुख 
गये, अमरतःसकी वास, खनायकी कषाय, इड्की दुर्गन्ध जते कहने खगा कि 
हे परमेश्वर ! सी ओौषधि पीनेसे तो हमारे प्राणहीं ॐ ॐ तो अच्छा है, जव उनके 
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भूमिका । (७) 
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विलाप भारतवासी चैद्योकी सन्तानसे न सुनेगये तो सवने परस्पर भिखकर स- 
म्मति फो ओर देश देशान्त्ोमे जाकर बड़े परिश्रमसे अनुसरण कर कराके रसों 
के म्रन्थ छाये ओर फिर उन भिपक्‌ पर्ने अधिक पारेशभ्रम करफे वैयक विदा पदी 
ओर रसरूपी भण्डार खोर डा आर कने खो कि हमारी आपधियोके सामने 
इन हकीर्मोक। ओषधि किच्वित्मात्र भो फर्दायकफ नहीं है, तो मी यह भिभ्याभिमानी 
हमारे सन्मुख हमारे आयुर्वेदकी निन्दा करते दै, अव इनका नीचा दविखाना चाददिये, 
जो यद बारम्बार अर्हंकार न करैः ओर हारमान अभिमान छोड़, यद्‌ विचार 
उनमेंल पाच चार वेदयपु्रोने मिरु ओषधालख्य खोटा ओर रोगियोको रस वेना 
आरम्भ किया, तत्र तो यूनानी ओर ईरानी जो बडे बडे अभिमानी ओर खासानी 
दकीम ये सव कदानी भूर गये, अत्तारोसे चहारुमखानी ओौर स्ट वति बनानी 
तो सी कोस गह उनको जान वबचानी किन दोग ओर जो अत्तार पानके 
दाम उठते ये पेसेक्ी द्वाके आठ आने बतराते ये ओर तवी्बोके घर वेठे चहा- 
रुम हिस्सा पान छारी पहंचाते थे बह मिसरानीतर्योके सामने सव्र गञ्ज्े जते 
रहे । यूनानी हकीमोके अन्याय, रसोंके दकन करतेहौी जदां तहां गुम दोग्ये, 
ओर घर घर रसोकीदी चची होने र्गी, जो वर्पौकि ओीर्णञ्वरवाटे ये उनके 
ज्वर रसोके खाते ही जाते रहे, भिसरानी चैद्योके भाग्य खुले आर उनका सुया 
मात्तण्ड खण्ड खण्डमें प्रकाश करने कगा, जो अत्तार पानीकेः दाम उडढाते थ 
, उनकी तो नानी मरगद ओर सव घमण्ड खण्ड खण्ड दोगया । जवसे इस देशे 
परम सुखदानी विकटोरिया महारानीका राज्य हआ तवसे गवनमेण्टकी ओरसे आयु 
दके पट्नेके लिय आयुर्दाय पाटलायै बनाकर आयुर्वेद पदाना आरम्भ कियागया, 
ओर देश देशान्तरोसे ओौपधियोकी छता, दरम, बेलि रमगार्मेगा कर ओपधाल्योके निकट 
बाग लगादविये गये कि, विद्यार्थो लोग रातदिन देखा करं, उन्हीं चागमे रसभवन बनाये 
जिनमें अनेक प्रकारे यन्त्र ओर उनकी क्रियाके सिखाने वाले वैद्यलखोग उनमें नौकर 
रख्दिये,“ वि्यार्थियोको इतना उपकार किया कि ठेखनी बारम्बार विचार करती ६ कि 
। ख्या चख? निदान हारमान मनमारकर अस्म दो रहजाती है, जवर आयर्वेदीय रसो- 
के मन्थ बहुत छपने खगे ओर वद्यलोग अपन नामके नर्वान त्रन्थ भी निर्माण करने | 
खगे, रेखा श्रेष्ठ समय देख, वैङ्यवंश उजागर, सवर्गुण आगर, गोब्राह्मणदहितकारी, 
सत्यत्रतधारी, पृण सुखरासी सुम्बई पत्तन निवासी-सेठ खेमराज श्रीष्णदासने बडे 
उत्साहक साथ रसाभिलापी चातकोंकी दृषा वुक्षानेके ययि स्वातिवपारूपी रस 
मन्थांको ससो रुपया व्ययकरके देद्य देशान्तरीसे मँगाया आर उन्दी रसप्रन्थोमिं 
अपना तन मन धन समप्प॑ण कर दिया, कि जिससे संसारम उुन्दर रख बना रै, 
ओर फवियोंसे उनके भाषा तिरक कराये छि, जिनसे जगना उपकार हो, फिर 
उनको अपने निज यत्रायं छापकृर प्रसिद्ध॒ किया, उसी अवसरमें भरे पास 
कपापत्र भेजा कि रसरननाकरकी भाषादीका छ्खो कि, जिससे सवैसाधारणका उपकार 
हो, ओर रोगीजनोको उपयोगी हो, भाषा रेसी सरल भौर मनोहर दो जो प्रत्येक 
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{८ ) रसरनाकर- 
क 
| मुष्के मनको मोहित कर ठे, सेटजीका छृपापच्र देख मेरे चित्तम बडा उरसाह 
बहा) ओर उनकी आज्ञानुसार रसरन्नाकरका अनुवाद्‌ करना आरम्भ किया, जब 
परमेश्वरी छृपासे यदह टीका पूण हहं तो उसका नाम ( रसप्रदीपिका ) रक्खा ओर 
वैद्यजनोके उपकाराथ इस म्रन्थको श्रीमान्‌ सर्वं गुण निधान चरदयवंशावतंस पूर्णय- 
दोगार परमोदार, कविजन हितकारी, सवं विद्या विहारी, मुम्बई पत्तन निवासी. 
हारे पद विश्वासी; , श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीछृष्णदासजीको पृणगुणग्राम सवे, 
सुखक्षणधाम जानकर भन यह ( रसरल्नाकर ) ( रस प्रदीपिका ) टीका सहित समप्पण 
किया, उनको कोरि कोरि धन्यवाद्‌ है कि जिन्होंने अपना धनव्यय करके मेरे 
रचे हुए अनेक ग्रन्थ ओर यह्‌ `रसरन्नाकर'सटीक अपने जगतस्परसिद्ध “श्रीवेकटेश्चरः 
य॑त्राख्यमें मुद्रेव करके मुञ्चको कृताथं किया, सब सजनोते मेरी यह प्रार्थना 
कि इसे रसरनाकरके ““रसप्रदीपिकाः” तिटकको देखकर भेरा पारेश्रम सफल कर, 
ओर जरी कीं अदुुद्धि देखें तो क्षमा करै, ओर सुञ्चपर छृपाट्टि करके सूचित कर 
जिससे द्वितीयाव्रत्तिमें शुद्ध कर दिया जाय, मै अपनी रचित संकखित ओर अनुवा- 
दित पुस्तकोका भी स॒चीपत्र विद्यानुरागियोके निभित्त लिखिदेताह् कि, स्मरण रहे। 
रालिग्रामनिषण्टुभूषण । 
भाषाटीका सहित, वैद्यगण ! इसमे प्रत्येक ओषधिके संसृत अनेक नाम, फिर 
हिन्दी, गरा, मराठी; गुजराती, तेटगी) कणोटकी, ताभिटी, ओत्कडी) द्राविड, 
ब्राह्मी, लुसाई, दक्षिणी, सिन्धी, अंग्रेजी) ठैटिन, फारसी, अरबी, पानी, तुर्की ओर 
यूनानी इत्यादि ओर मी भापा ड्िखी है, उसके पश्चात्‌ अनेक मतान्तरोस गुणागुण 
लक्षण, आकृति, उत्पत्ति जर विवर्णांदि छिखिा है, इस प्रकार इसके पन्चीस २५ वै है. 
कपूरादि वग इस म्रन्थमें प्रथम लिखा दै, इस कारण इस म्रन्थक्रा नाम करादि 
निघण्डु भी क, अन्तमें परिरिष्टभाग भी छिखा ह, उसमे अनेक यूनानी ओर अंग्रेजी 
ओषधये पूर्वोक्त धैतिसे छिखी है, आर ओपधियोके चित्रभो दियेदै, हमको पूर्णविश्वास 
ह फ जो विषय इस मन्थे दं वह ओर मन्थेन हगे, ओर अन्य प्रन्थोके 
सम्पूणं विषय इसमे विद्यमान है, यह्‌ मन्थ १४० गप्रष्ठमं पूर्णं हआ है, इस प्रन्थके वनानेमे 
अनेक निघण्टु, कोप ओर संहितादि पुस्तकेसे सहायता टीगई है, प्रमाणक लिये श्ोकके 
अन्तमं म्रन्थका नाम भी किख दिया है मूल्य ८) रुपये हैँ ॥ 
शाटिग्रामोषयिशचन्दसागर । 
भाषार्दीका सहित, इसमे अकारादि कमसे वेयकके सम्पूर्णं शब्द संस्कृतमें दिख 
है) फिर उनकी व्याख्या ओर हिन्दौ भाषामें उनका अर्थमभी चजिखा है, एसा उत्तम 
कोप आजतक दूसरा कदी नहीं छपा मूल्य २) रुपये है । 
राजवटहटभनिघण्टु । 
| भाषाटीका सहित, यह मन्थ अति प्राचीन है, इसमे छः परिच्छद्‌ दै । पिले 
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प्रभातकाखके, दु सरेमें दु पहरसे पिके, तीसरेमे दुपदरके, चौथे तीसरे परक, पां च्वमे 
रान्निमें होनेवाडे कायं ओर छटेमे सम्पूर्णं ओषधि्याके गुण छिखि द, यह मन्थ भी आज 
कख अपने रंग ढंगका निराला द ओर बहुतसी आयर्वेदीय' पाठश्चाढाओमिं पढाया जाता 
ह । मूल्य ९१॥) रुपया है । 
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अकंप्रकाड । 
भाषाटीकासहित (श्रीमन्महाराजाधिराज ंकेश्वर रावणाचाय्यं प्रणीत, इस मन्थ 
महात्मा राबणाचा्य्यने सव प्रकरी आषधियोके अ$ निकाल्नेकी विधि ओर सम्पूण 
रोगों केव अककही प्रधान समञ्च कर उसर्ह से चिकित्सा करना छिखा है । मूल्य १) 


रुपैया है । 
= न 
वोपदेवदशतक- ब्यक । । 
भाषानुवाद्हित, इस भ्रन्थमें अनेक वार परीक्षित चूण, गटिक्रा, अवल) तेख, 
घृत ओर काथ, उत्तम ठक्िति सौ १०० ओोकोभें भिपक्दिरोमणि वोपदेवने निमीण 
किय दह । मूल्य 1) अने हे । 
द्रव्यगुणशतक । 
भाषाटीका सित, इस छेटेस निघण्डुमे श्रीमान्‌ पण्डित त्रिमलभटरूने सम्पूण 
ओपधियोके गुण १०० केवट सौही मनोहर श्छोकोभं वणन कयि ह; जो काम चार 
सपयेकी पुस्तक देती ह वह काम यह्‌ चार आनेकी पुस्तक देती है । मूल्य ।) आने है। 
® ऊ 
वंगसन्‌ ॥ 
भिपग्बयं गदाधरतनय वगसन विरचित । 


यह्‌ मन्थ निखिट वैदयकर मरन्थोका मुकुटमणि ओर वे्योका सिद्धमन्त्रे । ओर 
यही एक चैयकका म्रन्थ है कि जिसके संग्रह तथा विचार करनेसे फिर दूसरे ्रन्थोके 
यये नदीं दौडना पडता, इसमे निदान, चिकित्सा आदि विपय वड़ा उत्तमता सरता 
तथा विस्तरतासे वर्णित है । ओर अनकानेक च्या प्रायः सभी रोगोंके लक्षण जख 
साथी चिकित्सा भी लिख दी गई द । कहांतक कटं नानाप्रकारके धृत, तैर, मोदक 
वटी, चूण, नस्य, आसव, क्राथ, अवटेह, धूप, रसायन आदि ओपघोके उत्तम उत्तम 
प्रकार वर्णित है जिनसे कि अनक रोग अच्छेहोते दहं जीर रोगियोकी सुसाध्यता, कष्ट 
साध्यता, असाध्यता आदिका टक्ष्णोसे भटी अरति निरूपण दहे, ग्ृत्री यहकरिजो कार्य 
अन्य म्रन्थेसे बहुत क्िष्टतासे भी नहीं साध्य है वद्‌ इससे वहूतदी सुगमतासि वेदय कर 
सकते दै ओर जिन रोगोंक्रा निदान तथा चिकित्सा फिसी ग्रन्थते नदीं मिलती उसकी 
इसमें उत्तमता तथा विस्तारपूर्रक भिटती दै आर इस सव्र विपय आर्पग्रन्थोके आधाससे 
है । इसका भाषानुवाद भी मूलके अनुख्म्हौ है, जसा सरल मूटानुसार होना चाद्ये 
उसमे कसर नहीं । इस प्रन्थका बाह्यांग भी एसा सजाया गया हे कि,चार रंगेमिं खुब- 
सूरत विङायती वाडरसे टैटड वना है, टीकाकारका ददोनीय चित्र भी साथै । तथा 
विखायती मुलायम कषडका वौर्थडिग भी देखन योग्य है ओर सोनेके अक्षुरोसे इसकी 
द्विगुणित श्चोभा होगई हे । इस सर्व,गसुन्दर भअन्थको अवय संग्रह करनेकी रिफारस न 
करके सबके लाभके छिये सूचना की जाती है । इसके सिफ देखनस््‌ वित्त प्रसन्न 
होगा तिसषपर भी मूल्य वहत कम रक्खा है ८) २० 
ना 


योनाव जाया मनयकमजनयययक> -= - 
किणि ययय 1 


(१०) रसरतनाकरकी भूमिका । 


रयाय. = रल = व ०१८ त 


शुकप्तागर । 

अर्थात्‌ श्रीमद्भागवत बारह स्कन्धकी भाषा, यह पुस्तक अत्यन्त मनरजन 
ओर भयभखन £, ओर सरख हिन्दी भाषामे छिखी गई ह, स्थल स्थख्पर दाहः 
काकेत्त, "चौपाई, छन्द, भजन ओर सवैये जदिभी डले गये ह, राका समाधानमी उाचे- 
त स्थार्नोपर कियाद, ओर उपयोगी दृष्टान्त भो उचित स्थलोपर ठ्गये गये है, इस 
पुस्तकको जुक्तिकी मूढ समञ्चना चाहिये, अक्षर भी इतने मोटे है, कि जिनके 
पढने से नेत्रौकी ज्योति अधिक होती हे, मूल्य १०रुपये है । मन्चोला ग्खेज ८) रुपये रफ 
७) ₹० बारीख छपतहि । 

सुदामाचरितरि । 
अत्यन्त छ्छित भाषा दोहे, चौपाई, छन्दोम छिखी गई ह । मूल्य = ) आने ह। 


मयूरध्वज नाटक । 
यह्‌ नाटकं भक्तिका भण्डार ओर सव प्रकार, यौद, वीर, करणा ओर सत्यतासे 
परिपणे, सुन्दर सरट भाषा, बीच वीचमें ददे, चौपाई, कवित्तोस जटित, गुणियोकं 
देखने योग्य है । मूस्य ॥ ) आट अने ह ॥ 
माघवनट कामकन्दटखा नाटक । 
इस नाटके कामकन्दटा वेया ओौर माधवानट नाद्यण का अपृवैरोति स पृण 
प्रम शङ्काया दै, इसकी भाषा परम मनोहर ओर अत्यन्त सरक है ओर बीच बीच 
म दोहे, चौपाई, कवित्त इसरीतिसे गाये है माने। रन्न जड़ दिये द । मूल्य ॥॥ ) 
बारह आने है ॥ 
अभिमन्यु वध नारक । 
यह्‌ एसा मनोहर ओर चित्ताकपण नाटक दहै कि आजतक न सुना हयगा 
देखा होगा, एक तो रसीटी कविता, दूसरे महाभारत का युद्ध) पढतेद्ी चित्त 
पर मोहनी सी डाटदेताहै आर यदी जी चाहता दहै कि इसका विना पूरा कयि 
कोई काम न करे, जिन्होने हयिन्द्र नारक्र पटा ह उनको तो अवदय एक वार 
पना चाहिये, सुन्दर सररभापा, अत्यन्त स्पष्ट अश्चर, रंगीन जिर्द, मृस्य ॥। ) दै ॥ 
इर्कचमन । 
( बिसमिर परीबारका स्वांग » इसमें बिसे शहजाद ओर परीवार शा 
जादीकी सच्ची प्रीति उदर भाषके चौवोखोमें दिखाई है । म॒ल्य ॥ ) अने द ॥ 
गोपीविथोगङ्गी वारदखडी । 
परमोत्तम हे । मस्य ~ >) अने ॥ 
माकेण्डेयपुराण । 
भाषानुवादसरदित & ) 
पुस्तक मिलनेका पता- 


रेमराज चहकृन्मदाक्ष) 
“श्रीवेङ्कटेश्वर "' स्यम्‌ प्रेस-सुम्बदं 
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टीकाकारोक्त मंगलाचरण 
रससाधनका उपाय 
पज्चखण्डदासरका वर्णन 
मृतकपारेके गुण $ 
मूर्छितपारेके गुण ... 
बद्धपारके गण 
पारेकी उपासनाका फट 
निर्दषपारेके गुण ध 
पारके सेवन कृरनेक फर १ 
पारके प्रयोगोकी अरपमाच्राका वर्णन 
पारेकी ब्रह्मा, विष्णु ओर सद्रसज्ञा... 
पारेकी विशेष भह्ंसा ... क 
सवे भीषधियोमें पारेकी प्रधानता ... 
अन्यग्रन्थांस रसरत्नाकरकीो श्रता 
पारेके परेपकारशा वणन शि 
पारा माताकीसमान हितकारी दै 
योगमुक्तावलिकथित रस रत्नाकरकी 
प्ररौसा । 
बेनाश्ास्रथंजाने रसकेप्रयोग करने- 
बाट वेद्यको यमका समान जाने 
पारेके आटठदोप ओर उनके उपद्रव 
निदषओर दोषयुक्त पारेके गुणदोष 
दखोधनाथं पारेकेटेनका प्रमाण 
पारेके संस्कारम अधोरमंतच्रक। वर्णन 
इति प्रथमोपदेशः समाप्तः । 
रसयुक्ति कथन 9 = 
नद्यके सिद्ध ओर प्ररषसनीयदोनेका 
कारण 
पारेकेआठदोष दूर करनेकी ओषधि 





॥ श्रीः ॥ 


अथ रसरल्ाकरावषयाऽचुकमाणका । 
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॥ श्रीः ॥ | 
अथ रसस्त्नयकर | । 
भाषाटीकासमेत । 


व 
॥ श्रीतरैल्लेक्यपंतये नमः ॥ 
स्वग।पवगंविस्फारौभुवनस्योदयेयथा । 
भवरोगहरौवन्देचण्डिकाचन्द्रशेखरो ॥ १ ॥ 
सकामगरखचरण- 
विशेशंसननानन्दंपावेतीवहछभंशिवम्‌ । 
भूतिभुषितसर्वा गंदेवदेवंजगत्पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
रसम्रन्थप्रवक्तारंलोकानांहितकाम्यया । 
वन्देददेवदेवेशंभक्तानामभयप्रद्म्‌ ॥ २ ॥ 
शालग्रामेण्यैश्येनखोकोपक्रतयेखटु । 
रसरत्राकरस्येयंभापादीकाविरच्यते ॥ ३॥ 
नानामन्थान्पमालोच्यनित्यनाथेनधीमता । 
रसरत्राकरोग्रन्थोरचितोलोकदेतवे ॥ ४ ॥ 
अस्मिन्महारसाःपोक्तास्तत्काख्युणद्‌ायकाः । 
अज्ञानांखल्ुदुर्बोधाविदुषांचसुखावहाः ॥ ५ ॥ 
सर्वेषा पकारायभिषजातविशेषतः । 
मरत्यानाब्याधिनाशायकुरवेव्य एा५०रमाम्‌ ।॥ & ॥ 
| ओर अपवर्गं ( मोक्ष ) के देनेवारे, संसारकी उत्पत्तिमे भवरो- || 
गके नादाक, रसे चण्डिका ( पारवती ) ओर चन्द्रशेखरको म अन्थकार नम- 
स्कार करतां ॥ १ ॥ 
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९) 
(२) रसरत्नाकर । 
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| रससाधनोषायः। 
रसोपरसरोदानतिरमरूलफलेःसह । 
असाध्यपरत्ययोपेतकथ्यतेरससाघनम्‌ ॥ २॥ 
वेदारनायशसेऽथयन्याधितानादितायच । 
वादिनाकोतकाथोयबुद्धानादिहसिद्धये ॥ ३ ॥ 
मन्विर्णामिचसिद्धयर्थविविधाशयकारणम्‌ । 
पचखण्डमिदंशाख्रसाधकानांदितंप्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
रसखण्डेतुवेदयानान्याधितार्नारसेन्द्रके । 
वादिनांवादखण्डचवृद्धानाश्चरसायने ॥ ५ ॥। 
मन्निणांमंजखण्डेचरससिद्िःप्रजायते । 
सुतरनास्तिसदेदस्तत्तत्खण्डविलोकिनाम्‌ ॥ & ॥ 
अ्थ-तेर, मूल ओर फरक साथ रस, उपरस ोदादिकका जो असाध्य 
रूप रस साधनंहै उसको विश्वासयुक्त कहता ॥ २ ॥ वै्योके यद्रा ओर अर्थ 
के निमित्त, रोगियेकि हितके सिये, वादी मनुष्योकि कोतुकके सिये, बृद्धपुस- 
षाके देहकी सिद्धिके खये ॥ ३3 ॥ ओर मत्रियकिं मत्रसिद्धिके लिये अनेक- 
प्रकारके आश्चरयाका हेतु ओर साधर्कोको हितकारक तथा मिय रेसा पौच 
खंड संयुक्त यह्‌ “रसरत्नाकर” रै सो जानना ॥ ४ ॥ तौ रसखण्डमें तेवो - 
को, रसेन्द्रबण्डमं रोगिर्याको, वादखण्डम वादिर्योको, रसायनखण्डमें 
वृद्धोको ओर मं॑त्रखण्डमं मंनरिजनोंको रसरिद्धि प्राप्न होगी; इस प्रकार 
जानकर इन पाच खण्डक देखनेवारोंको निःसन्देह रससिद्धि पराप्तहो- 
जायगी ॥ ५॥ ६ ॥ 
हता्दिपारदगुणाः । 
दतोहन्तिजरामत्यमूछितोग्याधिचातकः । 
धत्तेचखेगतिबद्धःकोन्यःसुतात्कृपाकरः ॥ ७ ॥ 
म९ ६५ दाखिदरियरोगनाशकरोरतः । 
मूरिभरपन्ष\ीत्रसोदेदेचरन्नपि ॥ ८ ॥ 


म 
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भाषाटीकासमेत । (३) 


्, परान्बद्धोजीवयेच्मृतःपराच्‌ ॥ 
मूच्छताबोधयेदन्यांस्तंसूतंकनसेवते ॥ ९॥ 
आयुद्रविणमारोग्यवह्विर्मेवामदद्रलम्‌ । 
रूपयौवनलवण्यूरसोपासनयामवेत्‌ ॥ १० ॥ 
मारयेनारितंसतगेधकेनेवमूच्छेयेत्‌ । 
बद्धःस्यादुतिस्वाभ्यांरसस्येवचिघागतिः ॥ ११ ॥ 
दोषदीनोरसोत्रह्मामूरितस्त॒जनार्हनः। 
मारितोरुदर्पःस्याद्रदःसाक्षान्मदेथरः ॥ १२ ॥ 
वेधकोदेहलोहाभ्यासूतोदेवि ! सदाशिवः । 
दशनाद्रसराजस्यत्रहनहत्याव्यपोहति ॥ १३ ॥ 
स्पशनात्नाशयेदेवि ! गोदत्यांना्रसंशयः । 
किपुनभक्षणादेवि ! प्राप्यतेपरमपदम्‌ ॥ १४ ॥ 
अल्पमा्रोपयोगित्वादरुचेरभसङ्गत : ॥ 
क्षिप्रमारोग्यदायित्वाद्धेषजेभ्योरसोऽधिकः ॥ १५ ॥ 
। अर्थ-माराहुमा पारा अथात्‌ पारेकी भस्म-जरा ( बुढापा ) जौर सृत्थु- | 
| नारकं । मूछित पारा व्ाधिनाङकदे । ओर वद्धपारा आकादामं गमन करनेकीं 
| राक्तिको देवे है, एेसे जान पारेसे अधिक करपाकगनेवाटखा ओर कोनहै १ ॥ ७॥ 
दाीरमं षिचरतीदृह पारेकी भस्म जगा, मरण, दरिद्री ओर गोगनादा कंरेरै। 
| तथा मूषित पागाभी गोगोकरि समृहको नाश करेहे ॥८॥ जो पारा वद्ध टोनेषग 
मोहको उत्पन्नकरे, भस्म टोनेपर प्राणांकी रक्षाकरे, आर मूर्छित होनेपर वो- 
धको उत्पन्न करे; एेसे पारेकीं कौन सेवा नदीं करं ! अथात्‌ सव मनुष्यकि 
सेवने योग्य है ॥ ९ ॥ पारेकी उपासना कगनसे आयु, धन, आरोग्यता, जट- 
| राग्नि मेधा, अत्यन्त वल, रूप, योवन ओर टावण्यता उत्पन्न होतीहे ॥ १०॥ 
जारित पारेको गंकके दारा मारित, मूर्छित, द्वावण ओर वीयंयुक्तः बद्ध- 
करना चाहिये, पारेकी यह तीन गति जाननी ॥ ११ ॥ दोषहीन अथात्‌ शुद्ध 
पारा साक्षात्‌ बह्मा है, मूर्छित पारा जनादन ( विष्णु ) दै, मारित पारा रुद्र 
। रूष ह ओर बद्धपारा सक्षात्‌ महेश्वर ( शंकर ) जानना ॥ १२.९॥ महदेवजी 
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(४) रसरत्नाकर ॥ 





च ऋ 
| कहते दए की हे देवि ! देह आर रोहवेधी पारा सवकारमें शिवरूपं । जौर | 
इस पिके दरौनकरनेसे ह्महत्या दूरहयर्तीहि ॥ १३ ॥ तथा हं देवि ! इसक || 


स्य करनेसे गोहत्याका पाप दूर होजातादि इसमं संकाय नरै । ओर इसके | 


भक्षण करनेसे हे दवि ! परमपद अथौत्‌ मोक्ष प्राप्न दोतदि ॥ १४ ॥ ओर ॥ 
अलय मात्राका उपयोगी होनसे तथा रुचिके अनुसार देनेसे ओर शीघ्र आरो- || 
देनेसे पारेको जर ओषयिर्योकी अपेक्षा अधिक गुणवाखा कहा १५॥ | 
यदुक्तशम्भुनापू्षरसखण्डेरसाणेवे । 
रसस्थवन्दनार्थेचदीपिकार.< भंगं ॥। १६ ॥ 
व्याधितानांहिताथोयपोक्तनागाङेनेनयत्‌ । 
उक्तचर्षटिसिद्धेनस्वमवेयकपालिके ॥ १७ ॥ 
अनेकरसशाब्वेषुसंदितास्वागमेषुच । 
यदुक्तवाग्भेतन्ञेसुशतेवेयसागरे ॥ १८ ॥ 
अन्येबहुमिःसिद्धेयेडक्तचविरोक्यतत्‌ । 
तज्रययदसाध्यस्यायययहुकुभमोषधम्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्तत्सर्वपरित्यज्यसारभूतसमुद्धतम्‌ । 
कचिच्छाघ्ेक्रियानास्तिक्रमसंख्यानचक्रावित्‌ ॥ २० ॥ || 
मातायुक्तिःकचिनत्रास्तिसम्प्रदायोनचक्रचित्‌। ` | 
तेनसिद्धि्मततास्तिरसेवाथरसायने ।। २१ ॥ 
वेयेवादेभयोगचतस्मादयत्नो 1 तः । 
यदयद्ररु< खाज्ज्ञातस्वानुभूतचयन्मया ॥ 
तत्तष्धोकटिताथौयप्रकटी क्रियतेऽधुना ॥ २२ ॥ 


अथे-पू्ैकालमे महादेवे रसाणबग्रन्थके रसखण्डमे जो तथा 
रसमंगर अंथमें रसकी वन्दनाके अथमे जो दीपिका करीहै ॥ १६॥ 
रोगियोके हितके छिमे नागाचैनमुनिने जो कहा दै, स्वर्ैय कपाटिक अथमं 
चपट सिद्धने जो कहि ॥ १11 तथा अनेकं रसक्लाख्र, संहिता, आगम, वाग्भट, 
तन्त्र, खुशत डोर प्रेयसागर भंथमे जो कहा है ॥ १८ ॥ तथा अन्यान्य अनेक 

दित, जो विषय कहा गया है उन सबको में देखकर उनमें जो असाध्य 
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भा-टीकासमत । (९) 
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|| जीर दुरभ ओषधि हे ॥१९॥ उन सबको त्यागकर सारभूत विषय इस म्रथमे 
|| सदत करतां । किसी शाख क्रिया नरी ह, किसी शाखम्‌ कमरसंख्या नही 
| ॥२०॥ किसी शा्मे मात्रायुक्ति नही ओर किसी शाखम्‌ सम्मदाय नी 
| इस कारण उन शा्खकि दारा ङी सिद्ध नहीं होता है इससे भने रस, 
| रसायन, वैचवाद्‌ ओर प्रयोग विषयमे यतन किया टै । भने जो २ विषय | 
|| गुरुके खसे श्रवण ओर अपने ज्ञानसे अनुभव कयि टै, वह सव विषय अज्ञ 
| करके कोकके हितके छ्यि इस अन्धम्‌ प्रकट किये जति ह ॥ २१॥ २२॥ 
श्रीमान्घूतनृपोददातिविलसछक््मीवपुःशाश्वतं 
स्वानाप्रीतिकरीमचचरुमनो मातेवपुसांयथा । 
अन्योनास्तिशरीरनाशकगद्प्रध्वसकारीततः 
कृार्यनित्यमदोत्सवैःप्रथमतःसुताद्रपुःसाघनम्‌ ॥ २२॥ | 
साक्षादक्षयदायकोयुविनृणापिचत्वसुच्चेःकुतो 
6 (ई ने (4 हन क 
मृच्छमूच्छितविग्रदोगदभृरतांदन्त्युचकेः प्राणिनाम्‌ । 
बद्धपाप्यसुरासुरेन्द्रचरित ल तागतिप्रापयेत्‌ 
सोऽयंपातपरोपकारचतुरःश्रीघ्रुतराजोजगत्‌ ॥ २४ ॥ 
अथं-पारा माता्कौ समान मीति करनेवाखा तथा लक्ष्मी, खुन्दर शरीर 
आर अचर मनको देने वाखाहै । पारेकी समान दारीरनाक्ञकरोगको 
| हरनेवाटी ओर को्मी ओषधि नदीं है, इस कारण नित्यप्रति मटोत्सवसंुक्त 
| मनुष्योको पारेका सेवन कर दारीरका साधन करना चाहिये ॥ २३ ॥ यह 
| पथिवीमे मनुष्योको शाक्षात्‌ अक्षयदायक आर पंचत्वनादाक ह । मूर्छित पारा 
| आणियौकी मूछलाको हरनेवाखा ह । बद्धपारा सुर जर अुरन्द्रचरित गति देषै 
ह। सो इस पारेकी समान परोपकारी जगम ओर कोन हं !॥ २४ ॥ 
योगसमुक्तावल्यामिमो । 
यदन्यत्रतदजास्तियद्रास्तिनतत्कचित्‌ । 
२-८८॥८7 :सोऽयं नित्यनाथेननिमितः ॥ २५ ॥ 
ततःकुर्य त्मयत्ननरससंस्कारयुत्तमम्‌ । 
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करते हं उनको मत्युरूपधारी यम समान जानना ॥ २६॥ 





(६) रसरत्नाकर । ` 








अपि र+८२।०. शाघ्ार्थपरयोगङ्शलोभिषक्‌ । 
` यमणएवसविज्ञेयोमत्यानांरत्युरूपधक्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-देसा योगयुक्तावली अन्यम कहा है किः नित्यना्थेकृत इस | | 
गन्थमें अन्यान्य अन्थोके सर्वं विषय है किन्तु इसमें जो विषय ह वह विषय | 
अन्य किसी यन्थमें नहीं ३ ॥ २५ ॥ अतएव इसके द्वारा य॒त्नके साथ उत्तम | 
प्रकारसे रससंस्कार करना जो मनुष्य शास्राथ नहीं जानते ओर रसका प्रयोग || 





दीपिका । 
नागोवङ्कोमरोवाद्गिचांचल्य्विषगिरिः । 
असद्यायिमहादोषानिषिद्धाःपारदेस्थिताः ॥ २७॥ 
जाडचंगण्डस्तनौनागात्कृष्ठवंगाद्रनामलात्‌ । 
वहेदादो्ाजनाशशांचल्यान्मरणविषात्‌ ॥ २८ ॥ 
गिरिस्फोटोद्यसद्यामेदोषान्मोहोपजायते । 
दोषरीनोयदासूतस्तदामृस्य॒जरापदहः ॥ २९॥ 
साक्षादुमृतमप्येषदोषयुक्तोरसो विषम्‌ ॥ 
तस्माद षविञ्चुदधयर्थरसशुद्धिविधीयते । ३० ॥ 
अर्थ-नाग, वंग, मल, अभि, चांचल्य, विष, गिरि ओर असद्याप्नि यह || 
निषिद्ध महादोष पारमे रहते ॥ २७ ॥ तदह नागदोषसे रारीरकां जडता, || 
वंगदोषसे ऊष्टरोग, मट्दोषसे अनेक प्रकारके रोग, अभ्निके 
दोषसे दाह, चांचस्यदोषसे वीयंका नादा, विषदोषसे मरण ॥ २८ ॥ 
गिरिदोषसे स्फोरक ओर असद्यामरि दोषसे मोह उत्पन्न होता हे । दोषदीन || 
पारा सत्यु ओर जरानाशक है ॥ २९ ॥ राक्षात्‌ अश्तसमान भी पारा 
दोषयुक्त होनेपर विषकी समान होता दहे; इस कारण दो्षोको दूर करनकेचिये || 
रसश्ुद्धि कहीजाती हे ॥ ३०॥ | 
रसोग्राह्यः सुनक्षत्रेपलानांशतमाचकम्‌ । 
पंचाशत्पंचविशद्रा द्वादशचेकमेववा ॥ २१ ॥ 


भा ` दीकास्मेत । (७) 


पटादृनंनकत्तग्यरससंस्कारर तमम्‌ । 
अघोरेणचमभणससंस्कारंसपूजनम्‌ ॥ २२ ॥ 
ओअचोरेभ्योऽथघोरेभ्योघोरघोरतरेभ्यः । 
सर्वतः सवैसर्वेभ्योनमस्तेरद्रशूपेभ्यः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीपावेतीपुत्रनित्यनाथसिद्धविरचिते रसरत्नाकरे रसखण्डे 
ररुपाोटकानाम प्रथमोपदेशः ॥ ९॥ 
अथ-ञ्युभनक्षत्रमे १०० सो, ५० पचास, २५ पञ्चीस, १२ बारह अथवा 


१ एकपल प्रमाण पारा ठत, किन्तु एकपंरुसे कम कभी नही देवे, क्योंकि, ९ 


एकपलसे न्यून पारा उत्तम प्रकारसे शद्ध नदीं होसक्तहि । रस संस्कारके समय 
अघोर मंत्रसे पारेकी पूजाकरै ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ (ओं अधोरेभ्योऽथघोरेभ्यो 
घोरघोरतरेभ्यः 1 सर्वतः स्वंसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः ) ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीरसरत्नाकरे रसखण्डे रसप्रदीपिकानामभापाीकायां मिपरक्‌शाछि- 
मराम्मैदयकृतायां रसपीलिकानाम प्रथमोपदराः समाप्तः ॥ १ ॥ 


निःसारवीक््यविश्वगदविकल्वपुव्य पिमेवातितत्तं _ 
भरयःकारुण्यसिन्धोःसकलयणनिषेःसूतराजस्ययाक्तम्‌। 
दष्टामृतस्यशाद्लाण्यवाहितमनसाप्राणिनामिशसिद्धय 
मृण्वन्तचे्मयोक्तंसुविपुरमतयोभोगिकेन्द्रानरेन्द्राः १॥ 
| अथ-ससारके माणियोको रोगोते विकलशरीर, निःसार ओर अत्यन्त | 
संतक्न देखकर करुणानिधान सकल्यु्णोकी खान स्छराज अथात्‌ पारेकी युक्ति 
कहता । पारदंके शाखको अवलोकन कर म्राणियोकी इष्टसिद्धिके च्यिहे 
नरेन्द्रो ! मेरे कदेदुएको उचेमे सुनो ॥ ए ॥ 
योग क्तवंल्याम्‌ । 
यावत्सृतंनज्ञद्धनच= तमथनोमरू्अरतरवेधं 
नोवज॑मारितंवानचगगनवध नोप्ताश्वज्चुद्धाः । 
६८ स्वरोहंविषमपिनमृतंतेरुपातोनयावत्‌ 
तावदेयःकसि तोमवतिवसुः. जाम॑ऽरु ध्ययाग्यः २ ॥ 


जम ००. 
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|| „| अर्थ-जवतक परेको शद्ध, मूच्छित ओर वद्ध नदीं करसंकै तथा जवतक | 


¦ | हीरको मार न सक, तैसेही जबतक्र अश्रकको नी मारसकै, तथा जबतकं । 
।/ उपरसोको शद नक करसकै, तथा जवतक स्वणादि सब रोको जोर विषको | 
' | न भारसकै तथा जबतक तैरपात नहीं करसंकै तवतक वैय सिद्ध ओर राजमं- 

: | उलमे पररंसकि योग्य नरी होति ॥ २॥ 


चारददोषरिवारणम्‌ । 


अथातःसंप्रवक््यामिदोषाषटकानिवारणम्‌ । 
इष्टकारजनीचर्भःषोडशांशेरसस्यतु ॥ २ ॥ 
मयेत्तप्तरखल्वेतजम्बीरोत्थद्रवेदिनम्‌ । 
खल्वंरखोहमयंवाथपाषाणाश्ममथापिवा ॥ ४ ॥ 
कजिकैःक्षालयेत्पतंनागदोषस्यशान्तये । 
विशाखंकोटचूर्णैनवेगदोषविनाशयेत्‌ ॥ « ॥ 
राजवृक्षोमरृंहन्तिचिकंहन्तिद्षणम्‌ । 
चांचरुः कष्णधचरखेफलेविषनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
कटचयंगिरिदन्तिअसघ्याग्नितिकंटकेः । 
ग्रतिदोषंकरांशेनतचच्रणसकन्यकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुवख्गाछितंस्रतंखल्वेक्षिप्तवायथाक्रमम्‌ । 
प्रतयेकंप्रत्यहयत्नात्सप्तरांविमदेयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
उद्धत्योष्णारनलेनमरद्धाण्डक्षालयत्छुधीः । 
सवेदोषविनिक्तःसप्तकंञुकवजितः ॥ ९॥ 
जायतेश्ुद्धसूतोऽयंयुज्यतेवेयकमेणि । 
अजाशकृत्तषा्थिचक्षाखयित्वाभुविकिपेत्‌ ॥ 
तस्योपरिस्थितंख्स्वपूरवोक्तमदेयेद्रसम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ-अव पारेके आट दोर्षोका निवारण कहते ह । पारेसे सोलमा भाग 


, | ईट ओर हर्दीका रन मिराकर ॥ ३ ॥ लोहके अथवा पाषाणके तस खर- 
| लम एक दिन जम्भीरी नीवृके रसके द्वारा मदन करे ॥ ४ ॥ फिर ॒कांजीसे 














भाषारसकासमेत । (९) 





धोरेवे पारेका नागदोष दूर होजायगा तथा पारेका वंगदोष इन्द्रायन ओर 
¦ अंकोरके द्वारा ॥ ५ ॥ मट्दोष अमरतासके द्वारा अभ्रिदोष खाटचीतेके 
, ! द्वारा, चांचल्यदोष कारेधतुरके दवारा, विषदोष चिष्प्टेके दारा ॥ ६ ॥ 
. | गिरिदोष त्रिङ्कटेके द्वारा ओर असद्याभिदोष गोखुरोके द्वारा दूर दोतांै । 
| म्रतिदोष दूर करनेके सिये पारेका सोटदमा भाग पूर्वोक्तः चरणं गरे ओर घीका- 
रके रसम घोरे फिर वस्मे छान खेवै, फिर खरटमं डा रोज रोज खर 
करे, इस प्रकार प्रति दोष दूर करनेके खयि एक एक चुणके साथ पारेको 
सात सात दिन मर्दन करना चाहिये ओर मदंनके वाद मटीके बासनमे गरम 
कांजीसे धौव, इस प्रकार करनेसे पारा सवं दो्षोसे सक्त, सप्तकंचकीरदहित ओर 
शुद्ध दोजाता है । यह पारा सवेकार्यमें योजना चाहिये । ( तप्रखरलर ) । 
वकरीकी विष्ठा ओर भूसी इनकी आग बनके धरतीमे गड्ढा खोदकर उस 
आगको गड्ढे धर देवै उसके उपर खरल धर देवे, उसको तपत खरल कहते 
है उसमें पारेको महन करना चाहिये ॥ ७॥ ८ ॥९॥ १०॥ 
| अथान्यमतम्‌ । 
® $ क (. तंदीजयाद्रवे ४ क 
। ओखडदेवदारंचकाकतुंडीजयाद्रवैः । 
कक [ ४4 ष, _ ९ ॐ, 
कक{टमूषटलकन्याद्रवदच्वातिम- ५ । 
दि कस ॐ केः  › क दवि शि = क 
दनंकपातनायनरञ्चुद्धचवेनयांजयत्‌ ॥ ११ ॥ 
अ्थ-जौर किसके मतसे-सफेदचन्दन, देवदारु, कौमारोडी, जती, 
र (७, (व [ क क = ० [क € 
ककोडा, मुसली ओर धीङुबार इन प्रत्येकक रसमं एक दिन महंनकर फिग 
पातनार्यत्रमे पातन करे तो पाग शुद्ध दोजाता टं ॥ १९॥ 
अन्यशाख्मतम । , 
९ क अह (( 9 (च विम ९९ ०५ 
कुमायाचनिशाचर्णेदेनंस्ुतविमद्ये. । 
क @ क क, 
पातयत्पातनायत्रसम्यर्‌ड्युद्ध।भवद्रसः ॥ १२ ॥ 
(म, | रम ओर दर्दीके चरणके साथ पारेको एकदिन महन 
कर फिर पातना य॑त्रमे पातन करे पारा शुद्ध होजातादे ॥ १२॥ 
अथ हिगुलोत्थो यथा । 
| > ॐ = (+> न ८ 2 
पारिभद्ररसेः पष्य्‌।६१९८५।भमानकम्‌ । 
( 9.) स्रनद्यपात्यप (. = 
जम्बीरार्णाद्नब्यपात्यंप तालयं्रके ॥ १२ ॥ 
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(श्रो रसरत्नाकर । 


१ "गोष दण मयकयककयणय 


तंसूतंयोजयेधोगेसत्तकंचुकवजितम्‌ । 
इत्येवंशद्धयःख्यातायथेषटेकाप्रकारयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ-पारिभद्र ( फरहद ) के रसमें अथवा जम्बीरी नीके रसम एक महर || 
सिगरफको खरलकर फिर पाताखयंत्रके द्वारा पातन _ करनेसे पारा शुद्ध निक 
ठता 2 सप्तकांचलियोसे रहित एसे पारेका सव कर्मोमे प्रयोग करना चाहिये, 
इस प्रकार यह परेकी शुद्धि कही । जीनसी अच्छी रगे वही करनी 
चादटिये ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
अथ मूलकाः । 
अथेता मूलिकावक्षयेशद्धस्रतस्यमारणे । 
्रहमदण्डीमेचनादाचि्रकतृणसुस्तिका ॥ 9५ ॥ 
व॒त्रवहछाबट्श्ण्याकटुतुम्ब्यद्चान्द्रका । 
विषमु्टयकंलाक्षाश्चगो्चुरःकाकतुण्डिका ॥ 9९ ॥ 
कन्याचंडाछिनीकन्दंसपंक्षीशरपुखिका | 
वृस्तारक्छमनयुण्ड [रुनार [द्वद्‌ [रुकाः॥ १७ ॥ 
जात[जयन्तावारादायकद्म्बकुरण्टकम्‌ । 
कोषातकीनीरकणार्खांगरीसदहदविकाः ॥ १८ ॥ 
चकरमदेऽमृताकन्दकाकमाचीरविप्रिया । 
विष्णुक्रान्तादस्ति्ण्ठास्तुक्पयोभ्रगराट्पटः ॥ १९॥ 
इत्येतामूलिकाःख्यातायोनज्या ःपारद्मारिकाः। 
एताःसमस्ताग्यस्तावादेयाह्यश्टादशाधिकाः ॥ २० ॥ 
` अर्थे-अथानन्तर युद्ध पारेको- मारने के रयि भूषिका कते -हादृण्डी, || 
चौलाई, चीता, मोथा, ॥ १५ ॥ वज्रवही, खरी, सोँट, कडवीर्तोबी, || 
काटा निसोत, कचखा, आक, खाखःगोखरू, कौमाटोडी ॥ १६ ॥ घीकुबार, || 
चण्डाटकन्द, सर्पा, शरफोका, बकरियां, रक्ता्र, सम्हाङ, ठजार्वती, 
देवदाली ॥ ९७ ॥ जाई, जयन्ती, वाराहीकन्द, भरमिकदम्ब, नीली कटसरेया, 
१ सुगंभवाला, पीपठ, कटिहारी, सहदेई ॥ १८ ॥ चक्वड, गि- 
रोय, ज्भाकन्द, मकोय, सुयेषुखी, कोयकरु, दाथीञ्युण्डी, थूहरका दृध; 
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भाषाटीकासमेत । (११) 


भांगरा ओर पित्तपापडा 3 । १९ ॥ यह सवे पारेके मारनेवाटी सखिका । यह | 


सवे व इनमेसे ऊॐेक पारेके मारनेके लिये मयोग कीजाती है ॥ २० ॥ 


अप्रम्रतगरांमूेपेषयेदक्तम्रटिकाः । 
तद्रवेः शाधितमर.र्छयकसंयुत्‌- ॥ २१॥ 
तप्तखल्वेचतुयाममविच्छिन्नविमदंयेत्‌ । 
तत्पिण्डपातयेदयन्जनरशद्हमहापुटे ॥ २२॥ 
एवंदशपुटमार्स्यमर्यपात्यंपुनःपनः । 
तड्द्धुत्यएनमद्यवन्रम्रषान्तराक्षपत्‌ ॥ २२३ ॥ 
भधराख्येएटेपश्चादशधाभस्मतां्रजेत्‌ । 
द्रवैदरवेःपनमर्यसिद्धोऽयंभस्मसूतकः ॥ २४ ॥ 
मूलिकामारितः सूतोजारणकमवाजितः । 
नक्रमेदैदखोहाभ्यांोगहत्ताभवेद्‌ धुवम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथं-अप्रसूता गाय अर्थात्‌ विया या उसरियाके मूत्रमं रजा्व॑तीको || 
| पीसे उस पिसीहईं टजावंतीसे पासेको गुद्धकरे, फिर पारिमं वरावरका धकः || 
| मिटाकर ॥ २९१॥ चागप्रहरतक तप्तखरटमं महैनकरे, फिर गोखा वना यंत्रमं || 
रख तीस अंगुखासे वनाये महापुटमं पचे ॥ २२ ॥ इसप्रकार ददापुरदषे || 
ओर खर तथा पातन बरावर करताजाय, फिर पारेको टकर वज्रमूषामं धर | 
। ॥२३॥भरधरपुरके दारा दह्ावार पचायकर मस्म करटेवे, वाग्वा उपरोक्त आप- || 
| धि्याके द्वारा खरठ करता जाय इस पकार पारक भस्म अथात्‌ पारा | 
सिद्ध हो जाताहि ॥ २८४ ॥ इसप्रकार पुवक्ति ओपयियासे मारण किया दमा || 
| यह्‌ पारा जारणक्रमते वनित, देह ओआंग खोदहेको न उ्टघनेवाखा आर रोगोक्रो 
हगनेवाटा दोजाताहे ।॥ २५ ॥ 
रसंगंधकतेलेन्‌द्वियुणनविमर्दयेत्‌ । _ 
दिनेकंवाथसपोक्षीविष्णुक्रान्ताह्वभृगजेः ॥ २६ ॥ 
त्यहंविमदेयेद्रावोक्चशनह्.: ८ पु< । 
इत्येवमष्टधापाच्यरसोभस्मीभवेद्धवम्‌ ॥ २७॥ 
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रखरत्नाकर । 





अर्थ-पारेको द्विराने गंधकके तेटमें एकदिन, अथवा सपाक्षी, कोयल, ओर 
| भांगरेके रसम तीन दिन खरल कर तीस अंग॒रोसे बनायेहूये महापुटमं पकावि' 
। इसप्रकार आट्वार पकानेसे पारेकी निश्चय भस्म होजातीहे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


शेतांकोटजटावारिस॒तंमर्यदिनिजयम्‌ । 
पुटयेद्धधरयंतरमूषायांभस्मतांत्रजेत्‌ ॥ २८ ॥ 
देवदारीहरिक्रान्तामारनालेनपेषयेत्‌ । 
सत्तथामूतकंतनङ्कर्यान्मरितसुत्यितम्‌ ॥ २९ ॥ 
नस॒तं खप॑रेकुयादत्त्वादत्वाचतुद्रवम्‌ । 
चुरल्योप?५९६ दहो भस्मस्याद्रुणोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
केष्ठोदुम्बरजैः्षीरेःसितादिगुविभावयेत्‌ । 
सप्तवारंम्रयत्रेनशोध्यपेष्यंपएनःपुनः ॥ ३१ ॥ 
कोष्ठोडम्बरपंचांगेःकषायंषोडशांशकम्‌ । 
इत्वातेनएनमंर्यदिशवंगंरसेश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
क्षिघ्वानिरुद्यमूषायाभूधराख्येपुटेपचेत्‌ । 
अष्टधाभ्रियतेधुतोदेयदिगुपुरे पुटे ॥ ३२ ॥ 


अथं-कोयटा अर अंकोरखकी जडके रसम पारेको तीन दिन खरट करे 

मर @ स, (| कक (रिप क 
फिर मूषामें रख भूषरयत्रके दारा पृक दवे तो पारकं निश्चय भस्म 
होजवै ॥ २८ ॥ देवदाटखी ओर नीखी कोयलटको कौजीमें सातवार पीस्षकर 


|| रस बनारे उसा रसम पारेको खरलकरे ॥ २९. ॥ फिर पारेको कडाहीम डाख 
| पूर्वोक्त चोगुना रस ` मिराकै चूरेपे चदाकर अमि जला देवे ती पारेकी भस्म 
| हाकर लार होजायगा ॥३० ॥ कटूमरके दूधमं वंग ओर हीगको सात भावना 
| देवै फिर यत्नसहित सुखि ओर खरल करे ॥ ३१ ॥ फिर कटूमरके पंचा 


| गोका षोडशांश कषाय बना उसमे फिर वंग ओर हीग तथा पारेको खरल 
|| कंरे ॥ ३२ ॥ पीछे मूषा रख मुखको बंदकर भूधर्य॑त्रके द्वारा आट पुट देवे 


सल“ ५२क््वश्षायामवरोधयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


| जोर मतिपुरमें हीग देतारंहे तो पारेकी भस्म होजातीै ॥ ३३ ॥ . 


अपामागस्वब जानितथैरण्डस्यं गेये । 








भाषाटीकासमेत । ( १३) 





रुद्धालघुपुटेपश्चाचतुभिभस्मरता्जेत्‌ 
कटुतुम्ब्यद्धवेकन्देगर्भनारीपयःसुवै ॥ २५ ॥ 
सप्तथाियतेसूतःसवेद्यद्रामयाभ्निना । 
अकोरुस्यजरातोयेःपिङ्खल्पेविमदेयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सूतेगधकसंयुक्तदिनान्तेतंनिरोधयेत्‌ । 
पुटयेद्धधरेयंतरदिनान्तेतत्ससुद्धरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
धान्याजरेसृतकंतस्यमदेयेन्मारकृदवे ¦ । 
दिनिकंतेनकल्कैनवच्ेपिष्ठाचवत्तिकाम्‌ ॥ २८॥ 
विलिप्यतेलेवेत्तिन्तामेरण्डोत्येःपुनःपुनः। 
परज्वाल्यतद्धतंभाण्डग्राहयेत्पतितामय ¦ ॥ २९ ॥ 
छष्णभस्मभवेत्तचपुनमंदयजियामकैः । 
दिनेकंत्त्पचेदयत्रकच्छपाख्यनसंशय : ॥ ४० ॥ 
मृतःसूतोभवेत्सय्स्तत्तद्यागेषुयोजयत्‌ । 
द्विपरुडद्सूतन्तुसूताढशयुद्गंधकम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
मदयेन्मारकद्रविदिनमेका रन्तरम्‌ । 
वृद्धतुभूषरयनरदनकमासयत्ुटात्‌ ॥ ° ॥ | 
अर्थ-चिरचिरेके बीज ओर अंडकि वीजाका चरण पारमे मिला मृषामें रख | 
मुख बन्दकर ॥ ३४॥ चार लघुपुर देनेसे पारेकी “भस्म दोजातीहै । कडबीतो- 
वीक कंदमं गडढाकर उसके बीचमें सख्रीका दुध ओर पारेको रखकर ॥ ३९॥ | 
सातवार उपलोकी अभिसे पकवि तौ पारेकी भस्म होन । अंकोककी जडके | 
रसम गंधकयुक्त पारेको खरलमे पीसकर मदेन करे फिर उसको संघ्याके समय | 
मूषामे डाठ फिर भूधर यंत्रमें पचि, फिर पारेकी वरावर धान्याश्रक लेकर | 
परिको भारनेषारे द्रग्योकि रसम एकदिनतक मदेन करे फिर पूर्वोक्त द्रन्यकि 
कल्कके साथ उक्त पारेको वदप ठेपकर सुखावे, पीठे वत्ती बना अंडीके तेट्मे 
मिनो च पीठे उन वत्तियाको एक वरतनमं अभ्रिके दारा जला देवे, तिसके 
उपरान्त वरतनमें जो कृष्णवर्णं भस्म॒ वनकर टगजाय उस भस्मको टेकर | 
हरदीके रसमे खरल कर पीछे एक दिन कच्छप यत्रे पचानेसे त्कार पारे- | 
_ __.._._„_ ,__-----~---~~-~~-~~~-----------------------------~---------------- ------~--- -~-- 
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( १४) रसरत्नाकर । 





` की भस्म होजाती ह जर बह भस्म सवं रोगोमिं प्रयोग करने योग्य दहै । आट 

, तोडे शुद्ध पाग ओर चार तोलटे अयुद्ध गंधक इनको एकत्र कर पारेके मारनेवाखे 

 द्रव्यकि रसम एकदिन खरल करके पुटके द्वारा एकदिन भूधर यंत्रमें पचवि 

तो पारेकी भस्म होजातीहै ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
॥ ४१ ॥ ४२॥ 








अथ रखमारणे वज्म्बाम . । 

त॒षद्ग्धस्यभागोद्रविकंवल्मीकम्त्तिका । 
लहकिट्स्यभमगेकश्वेतपाषाणमभागकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नरकेशसमंककिंचिच्छर्मक्षीरेणपेषयेत्‌ । 
यामद्रयंदटमययतेनमरषान्धसंएुटात्‌ ॥ ४४ ॥ 
शोषयित्वाथसंलिघातत्कत्केःसंनिरुध्यच । 
वच्मषासमास्यातासम्यकपारद्मारिका ॥ ५ ॥ 
शेतपीततथारक्तंकृष्णञ्चेतिचतुरविधम्‌ । 
लक्षणभस्मस्रुतस्यश्रेष्ठस्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इति श्रोपावेतीपुत्रनित्यनाथसिद्धविरचिते रसरत्नाकरे रसखण्डे रसरोधन- 

मारणावकारो नाम पद्रतायपदङः ॥ २॥ 
अथ-भूसीकी राख दोभागर्वोबीकी मही एकभाग, हिका मेल एकभाग, 


|| सफेद पत्थर एक भाग ओर सबकी बरावर मनुष्यके कडा लेकर ऊुेक 
|| वकरीके दुधमें पीसे, फिर दोप्रहर पर्यन्त हृद्‌ मर्देनकर मूषासम्पुर 
|| वनाकै सुखदि ओर उपरोक्त कल्कसे टेपन करे ओर उपरोक्त कल्कसे 
|| खखकोभी वंदकंरे, इसप्रकार वञ्रभ्रूषा बनता है ओर इशमं उत्तम प्रकारसे 
॥| पारेकी भस्म टदोलाती हे । परेकी भस्म सफेद, पीत, लाट ओर कष्ण 

भेदोसे चार प्रकारकी हे इनमे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ जाननी अथौत्‌ सफेदसे पीठी. 
|| पीरीसे रा, ओर लालसे काटी, श्रष्ठ है ॥ ८३ । ८४८ । ४५।२४६ ॥ 


हूति श्रीरसरत्नाकरे रसखण्ड रसप्रदीपिकानाममाषाटीका्यां मिषक्‌- 
राखग्रामक्ृतायां रसख्ोधनमास्णाधिकारो नम दितीयो- 
पदेशः समाप्तः ॥ २ ॥ 








भा रौकास्मत । ( १९९ ) 
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अथ पारदमारणम्‌ । 

अथातोजं रातः वबीजमारणसुच्यते । 
अजीणचाप.ल2 सुतकंयस्तमारयेत्‌ ॥ 
ब्रह्महासदराचारोममद्रोरीमदेश्वरि । 
तस्मात्तनेः यत्नेनजारितं मारयेद्रसम्‌ ॥ २॥ 
संस्थाप्यगोमयंभूमोपक्रमूषांततोपरि। 

तन्मध्यकटतम् त्थंतैलदत्वारसंक्षिपेत्‌ ॥ ३॥ 
काकमाचीरसदेयतेटतुल्यततःपुनः। 
गन्कंत्रीहिमारंचक्षिघ्वातंचनिरोधयेत्‌ ॥  ॥ 
तत्पृष्ठपावकोदेयंः पू्णवावद्भिखपेरम्‌ । 
स्वांगशीतलतांज्ञात्वाजीण्तेलेचगघकम्‌ ।। ५ ॥ 
काकमाचीद्रवेचागरोदच्वादत््वाचजारयेत्‌ । 
मूषाधागोमयंचादच्वाचोद्ध चपावकम्‌ ॥ & ॥ 
षडणेगंधकंजार्यसूतस्येवंमुखभवत्‌ । 
तंसूतंमदेयेन्नीरेजम्बीरोत्थेःपुनःपुनः ॥ ७ ॥ 
चतुःषष्यंशकेःपूर्वेद्राजिशांशंततःपुनः । 
पोडशांशड्ुद्धदेमपनसुतेषुनिक्षिपेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शिखिपित्तेनसं ॥॥रत्थसषपाद्रषै 
टिघठादिमक्षिपेत्मृतंयामंजम्बीरजेद्रवेः । ९ ॥ 
मर्यतपववत्पच्यान्मूषायांजाम्बरद्रवैः । 
पूरयेदोधयेचाेदच्वायत्रेनजारयेत्‌ ॥ १०॥ 
ग्रासेमासेचतन्मर्यजम्बीरा्णा्रवैदटम्‌ । 
मूरिकं खवणंगंधमभावेपिप् तलयोः ॥ ११॥ 
पिश्ाजम्बीरनीरेणदेमपनप्ररेपयेत्‌ । 
इत्येवजारणाकायोततःसूतञ्चमारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


१६ 


( १5) रसरत्नाकर । 


अथवानि<खंच्ुतविडयोगेनमारभ. । 
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6 लः््पयामिसाधयेदिषजांवरः ॥ १३ ॥ 


अर्थ-अयानंतर जारणपूवंक ओर बीजसहित पारेका मारण कहतेहे-महा- || 


दव बोठे कि, हे देवि ! जो मनुष्य अजीणं ( जारणरहित ) भोर अवीज पारेकी 


भस्म करता हे बह मनुष्य जह्मघाती, दुराचारी ओौर मेरा द्रोही होता है, || 


सकारण अत्य॑त यत्नकर जारित परेको मारना चाहिये । भूमिप गोबरको 


रख उसके उपर पकमूषा स्थापनकर उसमे कड्वी तोवीका तेर ओर पारा तथा || 
तेटकी समान मकोयका रस ओर वीदिप्रमाण गंधकका चरण डा मूषाके || 
पुखको बद करदैवे, उसके उपर अप्नि जखवि,जब स्वयं शीतर हीनाय तव पुराने || 
तेटमें गघक ओर मकोायका रस वार? डारकर जारण कर,उपरोक्त मूषाके तटे || 


गोवर रक्से जोर उपर अग्नि जरदेवे वा अभिसे भरेदहुए पात्रको रखदेषे, ॐेगुने 


गधकका जारणकरे, इसप्रकार पारेके मुख उत्पन्न होता दै, फिर उक्त परेको || 
जम्बीरी नीके रसम वारबार खरलकर पीछे चसे भाग सुद्धसुवणेके पत्र | 
मिलाकर परेको खरलकरे, फिर सोरम भाग शद्ध सुवणैके पत्र मिखाकर || 
पारेको खररुकर, फिर॒मयूरके पित्त ओर सरसौके तेटमे सुषणेको पीस || 
पारेके ऊपर ठेपकरे, फिर एकप्रहर पन्त जम्बीरी नीुजोके रसमे महेन करके || 


मूषाय रखकर पूर्ववत्‌ यंत्रके द्वारा पकावि ओर मास रासमें जम्नीरके रसम 
दृट्‌ महन करताजाय । मयूरके पित्त ओर तेखके अभावमें मूिका, खण ओर 
गेधक ठेना चये, फिर जाम्बीरीके रसमें मर्दनकर सुवणके प््रोपै टेपकंरे, 
इस्रकार जारणकार्य संयुक्त करके पीडे पारेको भस्म करै, अथवा निशुख 
परेको विडके संयोगसे मारना चादिये। अव विडको कहते जौर यह विड वचो 
को सिद्ध करना चादििये॥ १॥ २॥ २।४।।५।।६।७। ८।।२॥ १०॥ ११।।१२।।१३॥ 
शंखचूर्णरविक्षीरेःशातपेभावयेदिनम्‌ । 
तद्रनम्बीरजंदाव्दिनेकंधूमसारकम्‌ ।॥ १७॥। 
सुःश्नस्थ्ामूतेःकारथ्ययामचतुष्टयम्‌ । 
कण्टकारीञ्चसक्राथ्यदि- ८ ; ॥ १५ ॥ 
साजीक्षारतिन्त्डीकेकाशीशचशिराजतुम्‌ । 
जम्बीर ५१ ष्यम्‌ ॥ १६ ।। 
जेपाबीजत्वग्धीनंमूरुकानांदरवैदिनम्‌ । 
सेन्धवेरङ्कणयुजाशि्युमूलद्रवेदिनम्‌ ॥ १७ ॥ 


क 
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भाषाटीकासमेत । ( १७ ) 





ग्तत्सवसमांशन्वमर्यजम्बीरजेदवेः । | 
तद्रररक्षयेयताद्िडोऽयवाड१ नलः ॥ ५ 
अनेनमदयेत्मतंमरासर्तेतप्तखल्वके ॥ १८ ॥ 
जथ-दरीखके चरूनेको एकदिन आकके दूधमे ओर वज्रखारको एकादिन 
जम्बीरी नीबुओके रसम भावना देवे ॥ १८४ ॥ फिर काठेखोनको बकसीके 
मूत्रमं चार प्रहर ओर कटेरीको मनुष्यके मूत्रमे एकदिन ओटाखेवे ॥ १९ ॥ 
फिर सजी, इमटलीका खार, कसीस, ओर शिखाजीत, इनको अलग अलग 
चार प्रहरतक जम्बीर नीके रसम भावना देवे ॥ १६ ॥ ओर जमाट्गोरेके 
बीजक छाटसे अरग करके एकदिन मूलके रममे खर करै संधानोनको 
एकदिन चारीक जडके रसम ओर सुहागेको एकदिन सेजिनके जके रसम 


| खरल करटेवे । पीछे इन सवेको वरावर लेकर जम्बीरी नीव्रके रसम 


| खर करक ॥ १७ ॥ गोखा बनाठेवै, इसको विड कते हँ शस विडके साथ 
। पारेको तप्रखरटमं मदन करे ॥ १८ ॥ 


स्वणोभ्रसवेरोदानियथेष्ठानिचजारयेत्‌ । 
मारयेत्पुवयोगेनमारणचा्रकथ्यते ॥ १९ ॥ 
कुम्मसम्रलाञद्धत्यगोम्णस्रुपेषयेत्‌ । 
तद्रवेमदैयेत्मतदिनैककान्तसंपुटे ॥ २० ॥ 
छिष्वानियमकादेयारर्ष्वञ्राधस्तदन्वयेत्‌ । 
मृद्रमिनादिनैकन्तुपचेच्चुल्यांमृतोभवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गोघतगधकसृतापङ्कापण्डप्रकल्पथेत्‌ । 
क मारीदलमध्यस्थकरृत्वाग्रूेणवेष्टयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तकान्तंसंपुटरुद्धाभिभिलघुपुरेःपचेत्‌ । 
ततोध्मातेमवेद्रस्मचान्थमूपेक्षयं भुवम्‌ ॥ २२ ॥ 
शाकवृक्षस्यपक्रानिफलन्यादायशोधयेत्‌ । 
पेषयंद्रविदुग्धेनतेनमूर्षा्रखेचयेर ॥ २४ ॥ 
आदिप्रसूतगोजोतजरायोश्चृणेपूरितः । 
तन्मध्येस्ुतकंरद्धाध्मातोभस्मत्वमापघ्रुयात्‌ ॥ २५ ॥ 
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( १८ ) रसरत्नाकर । 






कृक क १५७ माचींचकं ४4 तुम्बिकाः 
दीकाकमाचींचकचुककटतुम्बिकाः । 
न वण्डीकाकिनीकाकमंजरी [ / ९ [ । 

काकजधाकाकवण्डीकाकिनीकाकमजरीः ॥ २६ | । 

[ कक पिष्ट वः वज्रमूषास्तेरेपक्त्व = संक्षिपेत्‌ 

तान्वजमूषास्तेखेषकृत्वार । 

+ क देनमेकन रेवार््रोत्थितेरसे नीः ह 
मर्हितंदिनमेकन्तुतेरेवार््रोत्थितेरसेः ॥ २७॥ 
क धरेप्‌र ® ४ ट 
र्ष्धाथभ्रधरपयच्यादण्वारपुनःपुनः । 
(अश „९ द 
मदयेषित्तमूषास्तारुद्धाध्मातोमृतोभवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-फिर सोना, अभ्रक, ओर सवं प्रकारके छोट, इन सवको यथेष्ट | 

जारण करके प्वांक्तयोगके द्वारा अथवा निश्नोक्त प्रकारसे मारण करे ॥१९॥ 
मूलसहित जल्कुम्भीको उखाडकर गोमूत्रमे पीसे, फिर इसी रसमे एकं दिन 
पारेको खर कर पीछे कान्तर्सपुटमे रख टेपकरके निभ्रणिखित सर्पाक्षी आदि 
परेको बांधनेवाटी ओषधी उसके चारो ओर देकर एकदिनतकं चू पै रख 
म्रदुअभिके दारा पकानेसे पारेकी भस्म होजातीहै ॥ २० ॥ २१ ॥ गायका 
[ & [. [४ प [9 घीङवारके पत्तोके 
घी, गंधक ओर पारा इनको एकत्र पीसकर पिण्डा वना 5 पत्तोके 
वीचमे रखकर सूत्रसे वांधै, फिर ॒कान्तसपुटरख अवरोधकरके तीन र्घुपुट 
देकै पचाव, पीठे अंधमूषामें रखके अभ्रिको धोकनेसे पारेकी भस्म होजार्वीहि 
॥ २२॥ २३॥ शाकशक्षके पके हुए फलोको रोधकर आक्के दृधमें षीस 
करक मूपाको रीपटेवे, पीछे पदिरीवार व्याडृहुहं गायकी जरायु (जर ) के 
चूणसे मूषाको भर उसमं पारेको रख संपुरित दे सुख बंदकर आगमे रख धोक- 
नेसे भस्म होजातीदे ॥ २.४ ॥ २५ ॥ ककड, मकोय, कंचकी, कडवीरतोवी, 
काकजंघा, कोञगेडी, चोरटी ओर काकर्मजरी ( काकनासा ) इन सबको 
वारीकं पीस वज्रमूषाके भीतरलेप करके उसमें पारेको डारुकर रखदेवै, 
किन्तु पिरे पारेको अद्रखके रसम खरर करे षीछे रोधनकर भूधरयंत्रके 
दारा वारंवार इसीप्रकार आखवेर पचवि, फिर रिपरेद्ए द्रव्यको भूषामेसे खुर- 
१७४० फिर मूषाम रख मूषाके मुखको बंदकर आगबार धोकनेसे 
पारेकी भस्म टोजाकींहै ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ 


रसोनियामकैमायोद्टेथ म चतुष्टय । 
द्विगुणेगन्धतेखेश्वपचेन्मद्रयिनाशनैः ॥ २९॥ 
यावत्वारोभवेत्तततदरोधयेदटोरसंपुरे । 





भाषाटीकासमेत । ८१९.) 








जका > कक 


हरीतकींजलेपिष्राखोहकिडेन्रषिकाः ॥ ३० ॥ 
कृत्वातन्मध्यतःक्षप्त्वासपुटं चान्धयेत्पुनः । 

द © म म 9 
तस्योद्धस्रावकाकारंहत्वानागंद्रुतंक्षिपेत्‌ ॥ २१ ॥ 
कठिनेनधमेत्तावद्यावत्रागोद्रतोभवेत्‌ । 
नधमेचपुनस्तावद्यावत्कषयिनरतांब्रजेव्‌ ॥ २२ ॥ 

। भा (कद अर, (५ कप 
एवपुनःपुनध्मातध्ियामेभ्रयतेरसः। 
&। "कास्ततोवगस्रतस्यमारकमणि ॥ ३३ ॥ 
जथ-निम्रटिखित [नयामकदरन्य अर इगनमेवक्र तथा तटकं साथ चाग 

प्रहर मदनकर म्रदुअभरिसे पारक धार धार पचाव । २९ ।॥ जव सादर अथात्‌ 
जमजवि, तब खीहके सम्पुरमे रख सुख वद कग्देवे, पपिर दरडांको जलम पीस 
कर उसम टखहकमा कट [मटक मूषा वनाट्व्‌।॥ ३० ॥ उसके वायम उत्तः 
पारेको रख आग देवै ओर तिसके उपरान्त उसके ऊपरके भागम कृष्णवणं 
केपनद्रव्यादि कैाकर शीघ्री उमके उपर गांगको छोडे, जवतक गंग गट 
कर फिर कठिन न होजावे तवतक आंच देतारंहै ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इसप्रकार 
वारंवार तीनप्रहर पथन्त अप्र धांकनेते पारा भस्मरूप होता हे । अव निम्नोक्त 
सपोक्षीआदि नियामङ्‌ द्रव्यर्वग ओर पार्क मारण कम्मं करट 
जात ह ॥३३॥ 

सपाक्षीक्षीरिणीवन्ध्यामत्स्याक्षीशरपुंखिका । 

काकजघाशिखिशिखान्रह्मदण्डयाखुपणिका ॥३४॥ 

वषाभूकंचुकीमृषांपट्‌कोत्पखचिचिका । 

शतावरीव्ररताव्रकन्दािकणिका ॥ २९ ॥ 

मण्डकपणींपाटखीचिच्रको्रीष्मसुन्दर 

काकमाचीमदाराध्रीदरिद्ातिरग्म ध्व ॥ ३६ ॥ 

ेताकशि्ुघच्त्रमरगदूवाहरीतकी । 
` गडूचीगरषलीपुखाभृगराङ्क्तचिनंक ॥ २७ ॥ 


तया {~~~ यकन चयक 





=-= 





(२०) रसरत्नाकर । ` 
तगरशरणय्युण्डामलकापातक (खः । 
सेन्धवंशेतवषाभूसाम्बरदिगुमाक्षिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
विष्णुकान्तासोमवहीव्रण्नीयक्षलोच नम्‌ । 
ग्या्रपादीदसपादीवृश्चिकालीङरण्टकम्‌ ॥ २९ ॥ 

स्वयम्धरूकुसुमंङुशचीदस्तिण्डान्द्रवारुणी । 
बीजान्यहस्करस्यादिसवेतेतेनियामकाः ॥ ° ॥ 
एताःसमस्ताग्यस्तावादेयाह््टदशाधिकाः । 
मारणेमच्छनेवन्धेरसस्येतानियोजयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-तर्पाक्षी (गडिनी) खिरनी, बाटककोडा, मरेटी, शरपुखा, काकजंघा 

( मरी ), मयूर शिखा, जह्मदण्डी, मूषापर्णी ॥ ३८ ॥ पुनर्नवा, कंचुकी ( ओष- 

धिषिरोष ), मूर्वा ( चुरनहार ). पित्तपापडा, कमल, इमटी, शतावर,हडसंधारी, 

वज्रकन्दा, जरिकणिका ( गोखरू ) ॥ ३५ ।\ अद्यमाण्डुकी, कटपादर, चीता, 
ग्रीष्मसुन्दर, मकोय, जलपीपर, दर्दी, तिखकणिका ८ तिट्कन्द्‌ ) ॥ ३६ ॥ 

सफेद आक, सोजिना, धतरा, स्रगदृवां (इन्द्रायण ), दरद, गिटोय, मूषटी, 
नीट, मोगरा, ठाटचीता ॥ ३७ ॥ तगर, जिमीकन्द्‌, गोरखमुण्डी, कर्मर, 
करंज, ताल्मशठाना, संधानोन, विषखपरा, सामर नोन, हग, मधु ॥ ३८ ॥ 
कोयट, सोमवह्टी, विकङ्कत, हंसपदी, वृश्चिकाली, पियावांसा ॥ ३९ ॥ रिष 
टिगीका फू, करोजी, हाथीद्युण्डी, इन्द्रायन जर आकके बीज, इन सबको 
नियामकगण कते हं । यह सवदरव्य पारेके मारनेमें, मूर्छित करनेमे ओर बद्ध 

केनेमे व्यवहारमं टायेजाते ह ॥ ८४० ॥ ४१॥ 

अप्रमतगवांमतेःपिष्कापूवेनियामकाः । 

तद्रवेमदेयेत्सतयथापूर्वोदितंक्रमात्‌ ॥ ४२॥ 

इत्येवंजारणंप्रोक्तमारणंपरिकीर्सितम्‌ । 

परीक्षामारितेसुतेकतेव्याचयथोदिता ॥ ४३॥ 

अधस्तुषाग्निनातप्तोदयक्षीणस्तिष्ठतेयद्‌ा । 
तदाभस्मविजानीयार : व्स्यांयामनिरीक्षयेत्‌ ॥ ७४ ॥ ॥ 
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ग्रिकामारित्रुतसवेयोगेषुयोजयेत्‌ । 
जारितोमारेतःसुताजरादा्यरोगजत्‌ ॥ ४५५ ॥ 
मच्छितोय्य [क ४4 ४ ९ ् 
च्छतोव्याघनाशायवबद्धसवे्रयांजयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीपावतीपुज्रनित्यना्थसिद्धविरचिते रसरत्नाकरे रसखंडे 
मारणाधिकासो नाम ततीयोपदेशः ।॥ ३ ॥ 
अ्थ-अप्रसूता गाय ८ बिया ) के मू्रमं उपरोक्त नियामक ओषधि्योको 
पीसकर पर्वोक्तं अनुक्रमसे उसके द्वारा पारेको मदन करक पीछे जारण ओर 
मारण कर । पारेकी निश्चय भस्म दरं दे यानी इस सन्देहको दुर कग्नेके ये 
पागेकी पगीक्षा कर, भृसीकी आभ्रैके उपर पारेकी भस्मको धरे, जो वह भस्म 
एक प्रहरमं कम न हवै तो उसको उत्तम भस्म जाननी । अथवा चूटेपे आग 
बाख उमपै तवा रख उसके उपर पारेकी भस्म एकमहर पयंन्त धरी रहने देवै, 
जा वह भस्म उड नहीं तो जानो कि पाग मरगयाहे । मृटिका अथौत्‌ नियामक 
दरव्यासे मागादुा पारा सर्वरोर्गोमं देना चादिये । प्रथम परेको जारणकर 
पीठे मरि । मारादञा पारा जग ओर दरिद्रता नाशक है । मूर्छित पारेको 
गोगके दूरकरनेके चयि ओर वद्ध पारेको सर्वत्र देना चाद्ये ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
। 2.४ ॥ ५ ॥ ६ |] 
इति श्रीरसरल्नाकरे रक्तग्वण्ड रसप्रदीपिकानामभापाटीकायां मिपकूरादिम्राम- 
चैदयक्रतमारणापिकं रनामकस्तृतप्रपदयः समाप्तः ॥ || 





अथ पारद्मच्छा । 

अथातःशुद्ध्ुतस्यग्रच्छनाविधिरूच्यते । 
मेघनादोवचादिंगुश्यरणेमदयेद्रसम्‌ ॥ १ ॥ 
नष्टपिष्न्तुतद्रोलर्दिगुन वेध्रयेद्रहिः । 
पचेद्धवणयन्यस्थंदिनैकं चण्डवाहिना ॥ २॥ 
उष्वेलग्र॑समादायरटंवश्चेणवन्धयेत्‌ । 
उध्वोधोगंधकतुल्यंदत््वासोम्यानलेपचेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जीरणेगधेषुनर्दयंपडमिवरेःसमंतमं 

इगुणेगंधकंजीर्णेमूच्छितोरोगदाभवेत्‌ ॥  ॥ 
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अर्थ-अनतर शद्धपरिकी मृच्छाविधि कहतेह-चौखाई, वच, ईीग ओर 
जिर्माकन्द्‌ इनके रसमें पारेको मैन करक गोखा बना ठेव, जव बह गोरा 
सूखजात् तव उसके ऊपर हीगसे ठेप करदेवे, फिर लवण्य॑त्रके द्वारा भचण्ड अ- 
परिसरे एकादिन पचाव, पी डपरके लगे इए द्रव्यको ठेकर गादेवसखमे वध देवै 
फिर नीचे ओर उपर समान भाग गधकका चूर्णं देकर सखद अभ्िसे पचि, जीणं 
म धक होजानेपर बरावर गंधक देतारहै, इसप्रकार कैवार गधकका जारण होनेसे 
पारा मूच्छित होजातदि, यह पारा स्व॑रोगनाराक टे ॥ १।२।३।८४॥ 
गंधकंमधुसारश्युदधसूतसमंसमम्‌ । 
यामेकेपाचयेत्वस्वेकाचकुप्यांनिवेशयेत्‌ ।। « ॥ 
श्द्धाद्रादशयामन्तंवाुकायन्बगंपचेत्‌ । 
स्फोरयेत्स्वांगशीतंतंतदृद्धं गंधकंत्यजेत्‌ ॥ & ॥ 
अधस्तेरसमादायसवरोगेषुयोजयेत्‌ । ` 
1 ॥ ७॥ 
द्रवेःसितजयन्त्याश्मदयेदिवस्रयम्‌ । 
कृत्वागोलञ्संशोष्यक्षिप्वामूषांनिरुन्धयेत्‌ ॥ < ॥ 
शोषायेत्वाधमेत्किचित्सुततांतांजलेक्षिपेत्‌ । 
तस्माद्रससमुदधत्य्रिकण्टरसभावितम्‌ ॥ ९ ॥ 
योजयेत्सवरोगेषठुधमेद्राभूषरेपचेत्‌ | 
रसार्ढगधकंमर्यधृतेयुक्न्तगोलकम्‌ ॥ १० ॥ 
कृत्वातंवन्धयेद्रघ्रेदोखायुजगतंपचेत्‌ । 
गोमूतान्तकृतंयामं नरमूतरर्दिनचयम्‌ ।। ११ ॥ 
शोषयेचः नवख्रेबद्धावेष्टयंसदाटदम्‌ । 
शष्कनिरुष्यमूषायांततस्तुषायिनापचेत्‌ ॥ १२ ॥ 
उध्वभागमधःकृत्वाअयोभागंचङष्वंगम्‌ । 
इत्यादिपाश्व र नस्वेदयेदिवसचयम्‌ ॥ १२ ॥ 
पशथादद्धत्यतसूतंयो “५८० ॥५प्टः ॥ १४ ॥ 
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अर्थ-गंधक, मोम ओर शुद्धपारा, यह सर्वं समान भाग ठेकर एकपहर पयंन्त 
खरलमें खरलकरकै एक कौचकी शीरीमे रस डदृदिन बाडकायत्रमे पकवि 
फिर शीतल होनेपर शीशीको फोड्‌ उपरके गंधकको छोड नीचेके पारेको 
ग्रहणकर स्वरोगोमिं प्रयोगकरैे । दोभाग पारा, चारभाग धक भर एकभाग 
सेधानोन, इन सबको तीनदिन अेतजयन्तीके रसमे मदंनकर गोखा बनावे 
उसगोरेको सुखाकर मृषामे रख रोधनकर, फिर सुखाकर केक पके फिर 
गरमकर जलमे छोड, शीतट होनेपर उसमेसे परेको निकालकर कटर, 
वडीकटेरी ओर मोखरूके रसम भावनां देकर भ्रूधर्य॑तरम पकारे इसको 
सब योगोमे योजना चाहिये । एकमाग गंधक ओर दोभाग पाराःइन दोर्नोको 
घृतम मदैन करके गोखा बनाखेै, उसगोरेको वसखरमें रवोधकर दोलायत्रमें 
पचे, फिर उसको एकमहर गोमूतरमे ओर्‌ तीन दिन नरमूतरमे खरखकरक 
सुखार्खेवे, फिर॒वखमें बँधकर मूषामे रखके तुषाभ्रिसे पका, तदनतर 
नीयेके भागको उपरकी ओर ओर उपरंके भागको नीचेकी ओर करे, 
इसप्रकार परिवर्तन करक तीनदिन पर्यन्त स्वेदन कर, फिर पारेको रहण करे, 
वह्‌ प्रारा योगवाही ओर स्वं रोगं नारक जानना ॥ ५॥ & ॥७॥ ८॥ 
|॥९॥ १०॥ १९१) १२॥ १३॥१८॥ 


सथोजातस्यबाटस्यविष्ठापाखाशबींजकम्‌ । 
चण्डालीरूधिरसूतंसूतपादंचरट कणम्‌ ॥ १५ ॥ 
जयन्त्यामदैयेद्रवादनकंतन्तुगोखकम्‌ । 
चेषयेत्सददेव्याथलेपयेत्ताप्रसंपुटम.॥ १६ ॥ 
तन्म्यगोलकक्षि्ठाद्वियामंस्वेदयेटषु । 
वालुकायजमध्येतुसमुद्धत्यततःपुनः ॥ १७ ॥। 
चिचक: सद्कन्याचगेधकेर्टपयेद्ररिः । 
संपुटेबन्.रष्ररे ्रदारेप्यचशोपयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तरुद्धाअन्धम्रषायांध्मातिसंपुट मारत । 
सृक्ष्मचण््छ्ग "योगत।दोमहारसः ॥। १९ ॥ | 
संपुरैसततुल्यंस्य -्शब्ृ्ेनकम्मंणा ॥ २० ॥ 
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अर्थ-तत्काके उत्पन्नहुण बाटककी विष्ठा, टाकके बीज, चण्डालीका रुधिरः 
पारा ओर पारासे चौथाभाग सखुहागा इनसवको एकत्र करके जयन्ति रसम 
एकदिन खरख्करै, फिर उसका गोटा वनाेवै, फिर सहदेहको पीस उसके || 
रससे ताग्रसंपुटमें ठेपकरके तिसके वीचमें गोखारख बाङका्यंत्रमे दोपहर- 
र्यत अगिदेवे, तदनतर, चीता सहदेवी ओर गंधकका वाहर छेषप करैः 
फिर संपुटको वखनतरं बांधकर मरके गारेका टेप कर सुखदेवे, फिर उस 
सपुटको अंधमूषामें रख धोकके पकावै, फिर पारेको निकाल उसका सृष्ष्म | 
चूणंकर सब रोगेमिं व्यवहार करे । शाखके मतसे संपुट पारेके ममान दोना 
चाहिये ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
घत्तरकद्रवैमयदिनंगंधंससूतकम्‌ । 
अन्धम्रषेदिनस्पेयंभषरेमूच्छितोभवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
क्रत्वाषडगुलांग्रषांसुपक्रनिन्मयीटटाम्‌ । 
प्रषागर्भविरप्याथमूलेर्बहुपञकेः ॥ २२॥ 
तन्मध्येप्रुतकंक्षिामर्षापरया्ततद्रषैः । 
रद्धासलबणेयन्येश्वटल्यां दीप्तायिनापचेत्‌ ॥ २३॥ 
सप्तादान्तेसमुद्धत्ययवमाञ्वरापदहम्‌ । 
काशीशंसेन्धवेसुतंतल्यंतस्यविमदेयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
काशीशस्यास्यभागनदातव्याफुल्वत्‌रिका । 
स्तोकंस्तोकक्िपेत्खस्वेतरियामभैवमूच्छयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
म्रत्येकंशतनिष्कंस्यादूननेवाधिक भवेत्‌ । 
स्थाटीसंपुटयंत्रेणदिनंचंडागिनापचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ऊद्धलय्रतः श्वल्ल्यामूच्छितचादरेत्सुतम्‌ । 
छुरण्टकरसेभाग्यमातपेम्दयद्रस ॥ २७ ॥ 
लताकरंजपतरेवां अगष्ठेनविमदैयेत्‌ । 
दिनेकमूच्छितंसम्यक्समरोगेषुयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अदत शद्धस्वमूच्छितस्य प्ययाषोधिः । 





स 








भाषाटीकासमेत । (८ २५.) 





मृततुल्यंघरतंजीणद्राभ्यांतल्यंचगंधकम्‌ ॥ २९ ॥ 
रविक्षीरोदिनमयमंधयित्वातभूषरे । 
पुटकेनभवेत्सिद्धोरसोरैरण्यगभेकः ॥ २० ॥ 


अ्थं-पमानभाग मधकक अर पारेको लेकर धतृरेके रसमें एक.दिन खरल 
करे फिर अन्धमूषामें डा भूधरयंत्रके द्वारा पचानेसे पारा मार॑छत दोजातादि 
छे अंगरट प्रमाण उत्तममटरीकी मृषा ( घडिया ) बनाकर अप्रिमे पका तेय्यार 
करे, उस मृपाके मध्यभागको खाट सेजिनेके ओर मीके पत्तोके रससे ठेप 
| देवै, फिर मृषामें पारेको डा सैजिनेके रससे मूपाको भर सुखको बंदकर 
चटेपे धर सातदिन दीप्ताभरद्रारा खवणयंत्रमं पकवि, फिर संपुरमेसे निकाख 
जोक वरावर देनेसे यह पारा सवप्रकारके ज्वराका हरता द । हाराकासान्‌, 
| सधानोन, फुल्वतुरिका ओर पाग, यह प्रत्येक दोसे दूस तोटे केकर सबको 
एकत्र करके तीन प्रहर पर्यन्त खग्ट केरे, पिर स्थारखी संपुटयत्रमं प्रचण्ड 
अश्निसे पकप, फिर ्यत्रके उपगके पा्रमं उड्के ठगेदुए पदां छराखेवे, इस 
प्रकार पारा मूकित होता । सू्य॑की धूपम्‌ कटसरेयाके रसमें पारेको भावना 
देकर मदन कर, अथवा करजुवाके पत्ताके समं अंगूठेते मर्दन करे, इसप्रकार 
एकदिन भरेभकार मूषित किये दए पारेको सर्वं रोगोमे देना चाद्दियं । एक 
भाग पारा, एक भाग पुरानाघी, ओग दो भाग गंधक, इन सवको एकत्र करक 
आकके दधे एक दिन खर्ट करे, पिर घदियामं उट भ्रूधरयत्रम पुटपाक 
क तो टैरण्यगभरस सिद्ध होजातहि ॥ २१ ।॥ २२॥ २३ ॥ २४॥ २“ ॥ 
॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ । २९ ॥ ३०॥ 


=> ~, 





यगय 9 ग्ग 


अथ रसबधन यथा । 
कट तुम्ब्युद्रवेकन्देवंध्यायाःक्षीरकन्दके । 
अपक्रेकेसमादायतद्र्भेपिण्डिकाततः ॥ २१ ॥ 
दशनिष्कंशद्धसूतंनिष्केकशद्धगंधकप्‌ । 
स्तोकंस्तोकक्षिपद्रन्थपापाणेतुचङ्खटयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
^} ममजरेभवेत्तिण्डीरसकन्देविनिक्षिपेत्‌ । 
अोदर्ष्वेभस्मवेक्रान्तदत्वानिष्काद्धमात्रकम्‌ ॥२२॥ 


। 
। 
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(२९) रसरत्नाकर । 





तत -कन्द्स्यमननामिसंखवद्धामृदादटम्‌ । 

लिक्तामंशलमानेनसवतःशोष्यगोरुकम्‌ ॥ ३४ ॥ 

५२ दध धरेयन्तेतृथोद्धृत्यपुनः पचेत्‌ | 

उद्धंभागमधः कयादि्येवंपारिवतयत्‌ ॥ २५ ॥ 

क्रमेणचाखयेदृद्धबदहियुग्मोत्पटेःपचेत्‌ । 

तताभिन्नस्त॒संग्राह्योबद्धःस्यादाडिमोपमम्‌ ॥ 

नाभ्रविक्रान्तबद्धोऽयंसवरोगेषुयोजयेव्‌ । २& ॥ 

अ्थ-कडवीतोंवीका कन्द. वा रबोक्ककोडोका कन्द अथवा विदारी कन्द्कं 

बीचमं २० वीसतोटे गुद्धपारा ओर दोतौठे युद्धगंधक देकर पत्थरके उपर 
होठे होञे एकम्रहर पर्यन्त कूटे, फिर उसका गोखाः बनारे, उस गोलेको खाक 


कवि क अ [र 


प्याजके भीतर फिर नीचेको ओर ऊपर एक तोला वैकरान्तमणिकी भस्म देवै, 
फिर पूर्वोक्तकन्दकी मजासे उसके सुखको बंदकर मद्हीके गारेका एक अगल 
ऊचा ठेपकर सुखादेव, फिर भूधर यंत्रमे पकावै, फिर पकाकर निकाले 
र फिर इसी प्रकारसे पकवि, फिर उसके उदध्व॑भागको नीचे जर नीचेके 
भागको ऊपर करे इस भकार कमसे परिवत्तेन करके दौ उपलाकी अग्रिके दारा 
पकायै, इस प्रकार करनेसे पारा अनारकी समान वद्ध होजाताहै ओर इसको 
वेकरान्तवद्ध कदते है, यह सर्वरोगोमें देना चाहिये ।॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
।॥ ३४ ॥ ३५ ॥। ३६ ॥ 

अथवा गन्पु्पीडीरनावच्रवद्धातुगन्धकृम्‌ । 

त॒र्यदच्वानरुन्ध्याथसपुटलाहजटः ॥ २७ ॥ 

प्टयद्धूघरेतावद्यावजीयातेगन्धकम्‌ । 

एवपुनः पुनद्ययावद्रन्वस्तुपद्युणम्‌ ।॥ २८ ॥ 

इत्येवेगेधकेबद्धःसूतःस्यात्सवेरोगजित्‌ । 

मुषाजम्बीरविस्तारादेर्व्येणपोड्शागरा ।। २९ ॥ 

अपक्रासदटाकायासकताभाण्डमध्यना | 

विभागेवार कारुग्नापादूोनवर्दिःस्थिता ॥ ° ॥ 

` पटठेकंचणितगः ५५४। मध्येविनिषषिपेत्‌ \ 
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भाषारीकासमेत । ( २७) 








दसरतसमप _9 ४ खे तक्षपेट्रन्धपटतत क प 
इ दग्रतेसमपश्चात््िपेद्रन्धपटततः ॥ ४१ ॥ 
भाण्डमारोपयर- च्ल्यांमूषामाच्छाद यन्तः । 
न्दायिनापचे ९ ॐ 
मन्दामिनापचेत्तावद्यावन्निधूमर्ता्रजेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गन्धधुमेगतेपुय ॐ, 
न्धधूमेगतेपूयाकाकमाचीद्रवेस्त॒सा 
दरवेजीर्णेपुनःप्ूयानागवदहीदलद्रवैः ॥ ४२ ॥ 

(~ ततद ण |) । (~ [। [ 
यावनीयंतितद्रन्धं काकमाच्यादिभिःपुनः । 
दतत्वादत्वापचत्तद्रदत्रादिकिमाद्रसम्‌ ॥ ९९ ॥ 

भूर ॐ व रठ ् 
भिच्वाभूषांसमादायन्वरव्याधिहरोरसः । 
"कर योजयेद्‌ = 9 न घु भव 
द्रन्धबद्धोऽययोगवादेषुसवेतः ॥ ०५ ॥ 

अर्थ-अथवा समानभाग पारा ओर गंधकको वस्मे रद्‌ बोधि पोटसीवना 
लोहके सम्पुटमं रख भरूधरयंत्रमे पचाय \ नवतक गंधक जीण हो तबतक वारंवार 
गेधक दै, ओर जारणकंरे इसप्रकार छेगुने गधकको जारण करनेसे ग॑घकवद्ध 
पारा वनता, यह पारा सवैरोगनाशकै, । जम्बीरी नीवुके समान चाड, 
सोलह अगर म्बी, कन्ची ओर दृद एसी वडिया बना, उसको रेतेसे भरेदुए 
वरतनमे धरदेवै ओर उसके भीतर तीन भाग रेता लगरहा हो, एक भाग रेता 
बाहिर गाहो, उस घडियामं प्रथम आट तोटे गंधकका चूरन, ओर्‌ आरतोटे 
शुद्धपारा तथा तिसके ऊपर आटतोर ग॑धकका चूरण डारे, फिर वरतनक चृष्े 
पै धुर मूषाको यत्नपूर्वक दृदकर जबतक धुर्ओा न निकटे तवतक श्चदुअग्रिसे 
पकवि, जव गन्धकका धु्ओ निकलजाय तव मकोयके रससे मूषाको भगदेवे 
फिर जव मकोयका रसभी जट जावि, तव पार्नोके रसम मूषाको भर्देवै, 
जव पकनेसे पानोका रसभी जट जवं तव धतुरेका रस मूषामं भग्देवं ओर 
फिर जव धतृरेका रसभी ज्जि तव फिर मकोयादिके रसोसे मूषाको नगता 
रहै, इसप्रकार ऋमसे वारंवार धतृगेादिके रसमे भरकर पचाव फिग पकनेपर 
मषाको तोड उसर्मेसे परिको यहण करे, यह्‌ मधबद्धपारा ज्वगादि सवंरोगोको 
नाच करे 2 ओर स्वकायं देना चाहिये ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ८० ॥ 
। ॥ ४१ ॥ ४२।।.४३॥ ४४ ॥ ८4 ॥। 

क सतोविहायघनचापलम्‌ 
| कललाभोयदा 
क न ----ष-. ज्य += ~ | । 

| मूच्छितःसतदा त्स नस्घत्नवित्नरेः ॥ ४६ ॥ 
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(२८ ) रसरत्नाकर । 
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माधुर्यगोरषोपेतस्तेजसाभास्करोपमः। 
वह्विमध्येयदातिष्टत्तदावृक्षस्यलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
|| अर्थ-जब पारा कजलकी समान होजावि, घन अथात्‌ भारीपन जर चपल- 
|| ताको छोड देवे तव बह भराच्छत कहा जाता है । यह मूर्छित पारा मधुरता 
{| ओग गोरवयुक्त, सूर्थ॑की समान तेजस्वी ओर अप्रिमे रखनंसे बृक्षके लक्षणों 
| को कम्नेवाला होता है ।॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

दीपिका । 
सजयतिरसराजोम॒त्युशकापहारी 
सकलयुणनिधानःकायकर्पाधिकारी । 
वलिपलितविनाशंसेवनाद्रीथैवृ्दिं 
स्थिरमपिङ्कुरुतेयःकामिनीरनाप्रसमे ॥ ४८ ॥ 
इत्येतेमारिताःसूतामूच्छिताबद्मागताः। 
प्रत्येकयोगवादःस्यात्तत्तद्योगेषुयोजयेत्‌ । ४९ ॥ 
मारितदेहसिद्धयथमूच्छितव्याधिनाशनम्‌ । 
रसभस्मकचिद्रोगेदेदार्थमूच्छितंक्षचित्‌ ॥ ५० ॥ 
वद्धद्राभ्याप्रयुजीतशाख्चदषेनकम्मणा । 
दन्तेशगेऽथवावेशरक्षयेत्साधितरसम्‌ ॥ ५१ ॥ 
परर्दक्रिमिः छभरैवस्यमायुष्यदशिद्म्‌ । 
सवनात्सवरोगघ्ररुच्यगुरुकषायकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सूतेयुणानांशतकोरिवनजर 
चाप्रेसहस्कनकेशतेकम्‌ । 
तारेगुणाशीतितददैकान्ते 
तीह््णेचतुःषषिरवोतदरद्धम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
रसदिभियोक्रियतित्तिरः॥ 
देवीतिसद्धिः परिकीत्तितासा । 














भाषाटीकासमेत ॥ ( २९) 
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ल्‌] 111 मंतरहताशिफाचः 
साराक्षसीशश्चकृतादिमियां ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीपा्वैतीपुत्रनित्यनाथसिद्धविरचिते रसरत्नाकरे 
रसखण्डे चतुर्थोपदेशः ॥ ४ ॥ 


अ्थ-मूच्छितपारा सुत्युनाशक, सकल्गुणजनक, करपकालपयेन्त कायको 
रक्षा करनेवाला,वलि (शसीरमें वरुपडने) व पठित (विना समयही वारोंका श्वेत 
होजानाका विनाशक.री्थंत+ ओर सीसंगम भीर्यको स्थिर्‌ करनेवालदि५५८॥ 
मारित, मूर्छित जौर वद्ध, यह तीनों पारे योगबाहक ह; इनको अनेक 
प्रकारके योर्मोमि योजना चाहिय ॥ ४९॥ तहा मारित पारा देदकी सिद्धिके 
छ्य जौर मूच्छित पारा रोगोको दूरकरनेके खिये सेवनकरना चादिये । भोर 
कहीं पारेकी भस्म रोर्गोको नाश करनेके स्यि ओर करी मृच्छित पारा 
देहकी सिद्धिके स्यि प्रयोग किया जाता ह 1 ५० ॥ ओर बद्ध पारा रोगको 
हरनेके ओर देहकी सिद्धि इनदोनोके चयि दिया जाता टै । सिद्ध कियेहुए 
पारेको हाथीआदिके दातो, भस आदिके सीमे अथवा वासके भीतर 
रखना चाये. पारेको सेवन करनेसे कृभिरोग जर ऊष्टरोग नष्ट होते. बट 
ओर आयुकी वृद्धि होतीरै, दिको बठनिवाला, रुचिकारक, भारी, कषेला 


४ 


आर स्वरोगनाश्चक द ॥ ५९ ॥ ५२ ॥ पारेमे सौकरोड गुणै, ीरे आर 





अश्रकमें हनारगुण दै, खुवणमे सौ गुणे, चान्दीम ८० अस्सी, कातटोहमं 


चालीस, तीक्ष्ण लोदमें चौसट, ओर तविमे वत्तीस शुण रहतेदे ॥ ५२ ॥ 
रसादिकके दवारा जो चिकित्सा करी जाती है उसको देवी, मघ्रमूलादिकके 
दारा जो चिकित्सा करी जापीै उसको मानुषी ओर शखरादिकके द्वारा जो 
चिकित्सा करी जावीहि उसको राक्षसी चिकित्सा कहंतहं ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीरसरःनाकरे रस्ड प्रदीपिकाभापाटीकायां भिषकृराठिम्राम- 
वैरयक्कतचतुरथोपद्‌राः समाप्तः ॥ ४ ॥ 





अथात उपरसशोधनमारणमाह्‌ । 
गेधकंवजवैकरान्तेव्ाभेतालकशिला । 
खर्परशिखितत्थंचविमलादेममाक्षिकम्‌ ॥ 9 ॥ 
.ममिककान्तपाषाणंवरारीमथदिर लम्‌ 
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(३०) रसरत्नाकर्‌ । 
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नण ०9 जक क 
पीती 


3 ॥ २॥ 
| एतेऽन्रताःथोध्यामायाद्रान्यापरटेकचित्‌ ॥ २ ॥ 

„ अ्थ-गंधकः, हीरा, कैकान्त, सफेदअश्रक, हरताल, मेनश्चिल, खपारेया, 
नीटाथोथा, रूपामाखी, सोनामाखी, गगल, -तं५८।४।०।; कोडीः सिग्रफ, 
कंकुष्ट, संख, भूनाग, सुहागा, ओर दिखाजीत, इनसवको उपरस कहते । इन- 
को रोधन, मारण ओर द्रावण करना ॥ १॥।२॥३॥ 

अथ गधकमारणमाद्‌ । 
अपक्रगंधञ्करुतेऽतिङ्कष्ठतापेनमंपित्तरुजाकरोति । 
हपंसुखंवीयंबलचहन्तितस्मात्सुञ्युदधंविधियाजनीयम्‌।।४॥ 
अथ-अञयुद्धगंधक कष्ठ, ताप, श्रम, पित्तरोग,इनको उत्पन्न करेहे तथा रूप, 
सुख, वीर्यं ओर वल्को दरंहे. इसकारण गधकको द्ध करक मेवन करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ | 
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अथ गघकशुद्धिः। 
साज्यभाण्डपयःक्षिघाः खवस्रेणवबंधयेत्‌ । 
तत्पृ्ेचणितं गंधंक्षिघ्ठास्रवेणशोधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भाण्डनिक्षिप्यभरम्यन्तेरष्वेदेयंपुरंलघु । 
ततक्षीरेदुतंगधशथद्धयोगषुयोजयेत्‌ ॥ & ॥ 
अथवाकंस्नुीक्षीरेवेखरेप्यञ्चसप्तधा । 
गधकनंवंनीतेन पेष्ावश्चपरेपयेत्त्‌ ॥ ७ ॥ 
तद्रह्विज्वलितादेशेडत्वाधार्याह्यधोसुखा । 
तेकपतेदधोभांडमराह्ययोगेष्ठयोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शद्धोगन्धोदरेद्रागान्ुष्ठमृत्युज्वरादिकान्‌ । 
अग्निकारीमहायष्णोवोयत् करोतिच ॥ ९॥ 
अ्थ-धृतसंयुक्त दूधको एक पारमे करर्ै,उस पात्रके सुखको कपडेसे बन्द 
करदेषे, फिर उस कपडपै गंधकका चूरन रख, उस्ये संरेया रखदेवे फिर पृथ्वी ' 
म गङ्ढा खोद उस गड्ढेम बरतनको रखदेषै, ऊपर रघु पुट देनेसे गंधक श्चर 
कर दूधमे गिरे, इसप्रकार गंधककी द्धि होतीरै । यह शुद््गधक स्ेयोगेमे 
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देना चाहिये । अथवा आकका दूध ओर सेटृण्डका दूध इन दोना दूधोमे वखको 
टेपितकर फिर गंधकको माखनमं पीस, उक्तवख्को सातवार टेप, फिर उसकी 
वत्ती बनाटेवे फिर उन वत्तियोमें अमि लगा नीचेको यख करदेषै,उन जलतीहुई 
बत्तिर्योसे गिरते हये तेलकी वँदंको पारमे ठेताजवे, पात्रमें तेखके जमजाने- 
पर इृद्धर्गधक बवनजाताहै, यह गंधक सवं योगोमे योजना चाहिये । द्ध गंधक 
कुष्ठ, शत्य ओर ज्वरादिक रोगोँको हरेह, अप्रिजनक, अत्यन्तगरम ओर वीयं 
वर्धके ॥ ५ ॥ £ ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ 


अथ वज्मारणमाह्‌ । 


व्या रकन्दयुतंवञ्दोलायंत्रेणपाचितम्‌ । 
सत्तादात्कोद्रवक्राथकोटत्थेविमटं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
तिःसप्तकृत्वस्तत्तप्तरः६.५ सेचयेत्‌ । 
पडगुणैस्तालकंपिद्ातद्रोरेकुखिशंक्षिपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
भध्मातंवाजिमूत्रेणसिक्त पूर्वोदितकरमेः । 
भस्मीभवतितद्रजवज्वत्छुरूतेतचम्‌ ।॥ १२ ॥ 
उ्णाखुश्रगंपरिपिष्यपिण्डमेतस्यमध्येतुनिधायवजः । 
पिण्डेऽथवाधायचवज्रवल्याःपुरज्रयतस्यरसेविदध्यात्‌१२॥ 
मृत्युरेव भवेदस्यवज्राख्यस्यनसंशयः ॥ १९ ॥ 
अ्थ-व्याघ्रीकन्दके साथ दीरेको दोटाय्रमं पकाके सातदिन कोदाके 
काथंम ओर क्थीके क्ाथमें भिजोवै, फिर उक्तीसवार आगमं गरम करके 
इक्ीसवार गधेके मूत्रमे वुञ्लाव तौ हीरा भस्मरूप होजायगा, दीरेसे 
ॐछगनी हरता ठे उसका गोट बना उस गोलेमं हीरको रख दोटा्यत्रमं 
पकवै ओर घोडेके मूत्रमं बुञ्चटेवे, फिर अभ्रम गरमकर पूर्वोक्त 
कोद्रवादिके काथ भिजोवै, इसप्रकार करनसे दीरेकी उत्तम भस्म बनजाती 
ओर इस भस्मको सेवन करनेसे शरीर वज्जकी समान होजाता है । मेदासिगीको 
न उसका गोखावना उसमं हीरको रखकर अथवा हडसघारीके गोम 
हीरेको रखकर उनके रसमं तीनपुट दे, दोखायंजरमे पकरवि, इसथकार दीरेकी 
निःसन्देह भस्म होजाती हे ॥ १४ ॥ 
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विशेषमाह 1 
अशद्धवजमायुर्धपीडांङुष्टकरोतिच । 
पाण्डतापगुरुत्वंचतस्माच्छद्न्त॒मारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
शरेतरक्तपीतकृष्णाद्विजादयावजरजातयः । 
रसायनेभवेद्विमःथेतःसिद्धिप्रदायकः ॥ १६ ॥ 
क्षजियोमृत्युजिदरक्तोवलीपलितरोगदा । 
द्वकारीभवेद्रेश्यःपोतोदेदस्यदाहकृत्‌ ।। १७॥। 
कृष्णःर्रोरुजांहन्तिवयःस्थेयकरोतिच । 
पुखीनपुंसकाशवेतेलक्षणेनवलक्षयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
वृत्ताःफलकसंपरणातेजस्वान्ताब्रहद्धवाः । 
पुरुषास्तेसमाख्यातारेखाबिन्दुविवजिताः ॥ १९ ॥ 
रेखाबिन्दसमाय॒क्ताःषट्कोणास्ताखियःस्मृताः । 
बिकोणापत्तनादीचाविज्ेयास्तानपुस्षकाः ॥ २० ॥\ 
पूवे . वमिमेशस्ताःपुरुषाबरख्वत्तराः । 
शरीरकान्तिजिनकाभोगदावच्रयोपितः ॥ २१॥ 
नपुसकास्त्वल्पवीयाःकाञुकाःसत्ववाजताः । 
शछीव॒श्लीर्णा प्रदातव्या ब्कीबेतथेवच ॥ २२ ॥ 
सर्वेषांसव॑दायोज्याःपुरूषाबटवत्तराः ॥ २२॥ 


अर्थ-अञुद्धहीरा आयुनाङक, तथा पीडा, कोद्‌, पांड्‌, दाह र भारीपन, 
इनको उत्पन्न करैहै, सकारण प्रथम शोधक्रर फिर मारना चाहिये ॥ १५ ॥ 
सफेद,खार, पीत ओर कृष्ण, यह चारो प्रकारके दीरे कमसे बाह्मण, क्ष्रैय 
वैश्य ओर शूद्रजातिके जानने 1 अथात्‌ सफेद रशका हीरा जाह्यणः, खार रगका | 
हीरा क्षत्रिय, परे रंगका हीरा वैश्य ओर काटेरंगका हीरा दद्र जानना । 
रसायनकमंमे सफेद रगका जाह्मण हीरा खियाजातारै ओर यह सिद्धिदायक 
है ॥१६।। रारूरगका क्षत्रिय हीरा मृत्यु ओर वरोपटितनादाकंहै । वीष्टि्ल्ग 
वैश्य दीरा द्रवजनक ओर देहको दद्‌ केह ॥ ९७ ओर करगका श्र हीरा 
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रोगों हरनेवाला रबर अवस्थाको स्थापन करनेवाला है । अव हीरके | 
खरीःपुष ओर नक, इन तीन लक्ष्णोको कहते ॥ १८ ॥ जो हीरा 
गोलकार, गदे, कान्तिुक्त, बडेआकांसाटा ओर रेखा तथा विन्दसि 
रहि उसको पुरुष जानना ॥ १९ ॥ जो हीरा रेखा ओर विन्दुसहितदहो | 
ओ षटकोनवाराहे, उसको खी जानना । तीनकोनवाटा ओर ठबाो 
उतफो नपुंसकहीरा कहतेहे ॥ २० ॥ यह तीनोभकारके हीरे पूर्वानुकरमसे उत्तम 
जानने, अथात्‌ नपुंसकटीरेसे सखरीदीरा ओर खीरीरेसे परुषहीरा उत्तमहे । 
पुरुषरीरा-अरत्यतवटठकारक ओर कान्तिजनक है । खीदीरा भोगदायकरै । 
यीर नपुंसक हीरा-जस्पवीयैवाखा, कायक आर सत्वव्जितै । स्रीहीरा 
लियोंको, नपुंसकरीरा नपुंसलकांको ओर पुरुषहीरा सव मनुष्योंको सवंकाटमें 
तवन करना चाहिये ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
ग्रहीत्वावु्चभवजरव्या्रीकन्दोदरेक्षिपेत्‌ । 


महिषीविषएठयारेप्यकरीषाग्नोविपाचयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
निशायान्तुचतुयामनिशान्तेवान्वमू्रके । 
सेचयेत्तानिप्रत्यकसप्तरात्रेणञ्चुध्यति ॥ २५ ॥ 
मेचनादाशमीश्यामाशगीमद्नकोद्रवम्‌ । 
कुटखत्थवेतसंचाथअगस्त्यंसिन्धुवारकाः ॥ २६ ॥ 
एतेषांसनलेःकाथेवंजजम्बीरमध्यगम्‌ । 
दोलायन्ेत्यदपाच्यमेवंवं्नविंर द्वये ॥ २७ ॥ [ 
कुलत्थकोद्रवक्राथेदोलायंत्रेविपाचयेत्‌ । 
व्याच्रीकन्दमतवच्रंसप्तादाच्छुदधिमिच्छति ।॥ २८ ॥ 
व्या्रीकन्दग् जम लित्ंवुटे पचेत्‌ । 
अहोराात्समुद्धत्यदयमूभ्रेणसेचयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
वचीक्षीरेणवासि चेदेवं दश्रमारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-उत्तम्रेका खेकर व्याघ्रीकंदके वीचमें रख भेसके गोवरकरा टेपकर्‌ 


अन्यउपलोकी आगमे रात्रिम चारमहर पका रात्रिके अन्तम धोडेके मृ्रमें 
बुञ्ञारेवे, इशप्रकार सातरात्नि पकानिसे हीरा ञुद्ध दोजाता टं । जम्बीरी नीघकं | 
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वीचमं दीरेको रख दोखायत्नमं पकाकर चौराईंशमी, कौयावासौउ, कक्रडा- | 
|| दिगी, मैनफट, कोदों, कुङ्थी, वैत, अगस्तिया ओर सद्य्के काथमे स्ञा- | 
|| छेतो हीरा सुद्ध होजवि । कटेरीके कन्दके वीचम दीरेको रख फिर ऊुर्यी 
|| जौर कोदकि काथमे दोरार्य॑त्रके द्वारा सातदिन पकनेसे हीरा शद्ध दोजाए- | 
|| टे।करेरीकन्दम दीरेको स्थापितकर मरहीके गारेसे टेपकर गजपुटमे एकरात्रि- 
|| यन्त पचा फिर घोडेके मूत्रमे अथवा सेदंडके दृधमे सेवनकंरनेसे रीरा युष 
| होजाताहै. इम प्रकार दीरेको प्रथम चुद्धकर पडे मारना ॥ २४ ५२९॥२६। | 
|| ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
विप्रजात्यादिवन्रा्णामारणंकथ्यतेपुन : | 
अश्वत्थवद्रीक्जिण्टीमाक्षिकंककंरास्थिच ॥ ३१ ॥ 
तट्यस्तह पयपष्क्चतट्र [रक्षत्‌ । 
रुद्रागजपुटेपच्याद्विपरजातिमृतोभवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
करन रिमरप्‌-दगवद्रवरङ्म्बरम्‌ 1 
अकदुग्धेसमंपिङ्काविप्रबन्मारयेन्तरृपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बरछांचातिवलांगधपेष्येत्कच्छपास्थिच । 
एतेवोवारूणीदुग्धेभियेद्रेश्योपिविप्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सूरणल्चुनशखसमपेष्यमनःशदटम्‌ । 
वरक्षरणमूपान्तर्वपवच्छ्द्रमारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
च्ियस्तेपाभियन्तेचतत्तदौषधयोगत । 
नपुंसकग्रतिस्तेषांचत॒णांमोषधेःसमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
|| अर्थ-अव ब्राह्मणजातिं आदिके दीर्योका मारण करहतेहै-पीपल, बेरी, कट- 
॥| सरेया, सोनामाखी, केकडेकी हड़ी ओर थूहरकादध, इन सबको समान भाग- 
|| खेकर खरर्करे फिर उसका गोखावनाकर उसमें ब्राह्मणजातिका दीरा रख 
| गजपुरमे पचानेसे हीरेकी भस्म दोजातीहे । कनैर, मेटार्दिगी, बेर जौर गटर, 
इन सवक्रो समानभाग टेकर आकके दृधे खरर्कर गोटा बनाखेै,उस गोलेमे 
| ्षात्रयदोरेको रख गजपुरटमे पकानेसे दीरेकी भस्म होजाती 2 । खिरैरी, कंधी, 
|| गधक ओर कल्ुवेकी हड़ी इन सवको समान भागखेकर इन्द्रायनके दूधमें खर- 
रखकर गोखावनारेवै उसगोखेमे वेश्यहीरेको रख गजपुरमें पचानेसे भस्म टोजा- 
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तीहे । जमीकन्द, लञ्यन, शख ओौर भैनरिल, इनसवको समान भागटेकर 

वडके दृधमं पौीसकर खरक कर, फिर उसका गोटावनाकर उसगोकेमे शूद्रदी- 

| रेको रख गजपुरमे पचानेसे हीरेकी भस्म होजातीरै । खीजातिका दीरा उन्दी 
|| उन्दी ओप्थोकि योगसे ओर नपुंसकजातिका हीरा चारो परकारकी जष्धेसि | 
|| माराजाताहं ॥ ३९॥ ३२ ॥ २३॥ ३४॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 

। अथ समुदायेन वज्रमारणमाह । 
द्विवषरूटकापौसेमंलंकान्तस॒सैःसह । 
नारीस्तन्येनसंपिष्यपिष्काध्मातंसुतंभवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
मेषंगथुजंगास्थिक् मपृषठम्टवेतसैः । 
गजदन्तसमपिष्टावज्रीदुग्धेनगोखकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कृत्वातन्मध्यगंवजभ्रियतेवमनेन च । 
भिवषेनागववेध्यास्तुकापासस्याथमूलिका ।॥ ३९ ॥ 
पिष्टातन्मध्यगव्रकृत्वामूषांनिरोधयेत्‌ । 
पचेद्रजपरेतञ्भरियतेसत्तधापुटेः ॥ ४० ॥ 
मत्कुमानान्तुरक्तनसत्तधातपशोपितम्‌ । 
कुलिशंभावितंतद्रस्चरणितापिमनःशिला ॥ ३१ ॥ 
टिष्वाचबदरीपर्वर्ेए्ठयित्वापुरेपचत्‌ । 
पुनर्टप्यंपुनःपाच्यसत्तवाभरियतेऽपिच ॥ ४२॥ 
वचंमहानदीञ्चुक्तोकिप्र॑भाग्यंमुहुखहुः । 
खुद्यकोन्मत्तकन्यानांद्रवेणेकेनचाहिकम्‌ ॥ ०३ ॥ 
कृष्णककेट मांसिनपिष्ितवेष्रयेद्रहिः । 
भूनागस्यमृदासम्यगध्मातेभस्मत्वमाप्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 
रक्तोत्पलस्यम्रटेच्चमेवनादस्यकुडमलेः । 
पिण्डितेर्वेषितध्मातवज्रमस्मभवत्यलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वच्रमायुबेलरूपेदेदसोख्यंकरोतिच ॥ 
सेविताहन्तिरोगांश्मृतावच्रोनसंशयः ॥ ४६ ॥ 
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अर्थ-दोवर्षकी कपासकी जड्‌,ओर धीङ्कवार इन दोनोको लीके दूधमं पीस 


गोला वना उसगोटेमे दीरेको रख आगजलानेसे हीरा मरजादाहै । मेदाके || 


सीग, सापकी हड़ी, कष्ुएकी पीठ, हाथीके दांत, ओर ममट्वेत यह सव स- 
मान भाग ठेकर सेहंडके दूधमें नारीकं पीस गोरा बनाटेवै, उसगोख्कै वीचमें 
टीरेको रख अचि जरानेसे हीरा मरजातहै । तीनवरसकी नागदमन वा कपा- 
सकी जडको पीसकर गोखावना, उसगोटेमें हीरेको रख गजपुरमें सातवार 
पचनिपे रीरेकी भस्म होजातीटै । मच्छरोके रुयिरमं हीरको सातवार भिगोकर 
धूपमे सुखदेै, फिर मेनदिटका चूरणकर उसके ऊपर ठेपकर बेरीक्रेपत्तोसे 
वोधदेवे, फिर सातवार गजपुटमें पकानेसे हीरेकी भस्म होजा्तीहै । बडी नदीम 
उत्पन्नं सीप"उसमें थूहरका दूध, जाककादूधःधतूरेका रस ओर धीङ्कवारका रस, 


मय्या 
क पी सः 


इनाम दीरेको एकदिन पर्यन्त वारंवार भिगेविःकफिर ककेडाको चीर मांस निका- || 


ठ उसर्मांसकी पिष्ठीसे टेपकरे फिर उसके उपर गिडोयाकी मटीचिडदेवे,फिर | 


अभ्निमे पचानेसे दीरेकी भस्म दोजातीै । राठकमख्की जड्‌ ओर चौटाके 
शाककी वालको पीसकर गोरावनादेवे, उसगेदेमं दीरेको रख अभिदेनेसे दीरे- 
की भस्म दोजातीै । दीरेकी भस्म-आायु, बल, रूप, देद ओर सुखकी वृद्धि 
करेटे ओर स्वेरकारकरे रोगोका नारके इसमें सन्देह न्रे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥ ४३ ॥ ४४॥ ४९॥४६॥ 
अथ वैक्रान्तशेधनमारणमाह । 
वेकरान्तंवजवच्छोध्यंनीरंवालोहितथवा 
हममूनपतत्सन्यततततानेत्‌तव] ॥ 9७ ॥ 
ततश्चोत्तरवारुण्यापचाङ्गेगोकेक्षिपेत । 
रुष्राग्रनपुलप्च्याढ्दत्यगाक्कपुन्‌ : ॥ ८ ॥ 
्िप्वारद्धापचेदेवंसप्ताभस्मतुत्रिजेत्‌ । 
भस्प्ूत्वक्रतवन्रस्थानानयजयत्‌ ॥ ४९ ॥ 


® _ क 


इति श्रीपावेतीपुत्रनित्यनाथसिद्धविर चिते रसरनाकरे रसखण्डे 
वज्रवेक्रान्तश्चोधनमारणोनाम पंचमोपदेदाः ॥ ५ ॥ 
` अथ-नीटेरेगकी अथवा लाल रंगकी पेकान्तश्नणिको दहीरेकी समान रोधना 
चाहिये \ फिर वेक्रान्तको अग्रिमे गरम कर ॒घोडेके मूत्रमे इकीसवार वुञ्चवि, 
इसके उपरान्त बडीटन्द्रायणके पत्ते, मू, छार, फर ओर फूट वीसकर गोरा 
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वनाटेवै, उसगोठेमं प >, रख मूवापुटमं पका. इसप्रकार सातवार पकानेसे 
वेक्रान्तकी भस्म होजातीहै । वेकान्तकी भस्म हीरके अभावमें प्रयाग करना 
चाहिये ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीरसस्ताकरे रसखं ड रसप्रदीपिकानामभापाटीकायां भिषक्‌रालिम्रामवे- 
दयक्रतवज्ञवेक्रान्तरोध्रनमारणनाम प्रंचमोषदेदाः ॥ < ॥ 


अथाश्रशोधनमारणमाह । | 
अशुद्धाध्रनिदन्त्यागुवद्धयेन्मारुतंकफम्‌ । | 
अहतंछदयेदेदमन्दागिनिक्रिमिदायकम्‌ ॥ 9 ॥ 
क्ृष्णपीतसितरक्तयोञ्यंयोगेरसायने । 
पिनाकद्दृरनागवज्चातचतववम्‌ ॥ २॥ 
पिनाकादययाख्योवज्यांवच्रयत्नात्समादरेत्‌ 1 
मुंचत्यम्नोविनिक्षिप्तेपिनाकोदलसचयम्‌ ।॥ ३॥ 
अज्ञानाद्भक्षणन्तस्यमहाड्कएप्रदायकम्‌ । 
द्‌ दुरानाहताद्यमन[कुरूतदाइरध्वानंम्‌ । ॐ ॥ 
नागनशधामनगतःशन्द्‌षएूत्कारचिभ्ुचत । 
सचदहगताारनत्यम्यावङयाद्धगन्द्रम्‌ ।। ५ ॥। 
वृ्रभ्रिकवालह्नसस्थनाकाचद्रङ्तत्रजत्‌ । 
तस्माद्र्ान्रकयोज्यव्याधिवादधक्यभृत्युजित्‌ ॥ & ॥ 
थं-अयुद्धश्रक-आयुनादाक तथा वात ओर कफवद्धक दै । ओर विना 
मागा अभ्रक-देहनाराक तथा मंदाग्रि ओर कृमिगोगको उत्पन्न कन्हे ॥ २ ॥ 
काला, पीटा, सफेद, खाल, इनरंगकि भदोसे अभ्रक चार प्रकारक, ओग 
यह रसायनयोगमं प्रयोग करना चाटिये तथा पिनाक, ददर, नाग आर वज्र 
इन भेदसि अश्रकः चारप्रकारकहि ओर इनमे पिनाक्रादि तीन अभ्रक त्यागने 
| चाहिये ओर वज्र अभ्रकटेना चादिये ॥ ८ अथ पिनाकञश्रकका लक्षण ) ॥ 
जिस अथ्रकको अग्रिमं डाटनेसे वहूतसे परत हाजाय उसको पिनाकञअभ्रकः 
जानना । इस अभ्रकको जो मनुष्य अज्ञानसे भक्षण करररेते दं उनके महाङ्घ्र- 
रांग उत्पन्न टौताट्‌ ॥ ( अजथ ददुग्ञश्रकटक्षण) ॥ ददृरअश्चरकको अभरिम 
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डालनेसे ददर अर्थात्‌ मेडककेसा शब्द्‌ करता दै ॥ (अथ नागञभ्रकका टक्षण) ॥ 
नागञभ्रकको अग्रिमं डारते दीं सपक समान फुकार करतार, ओर इसकी जो 


= क 


प्राणी विनाविचारे भक्षण कररेतेहे, उनके भगन्दर रोग उत्पन्न होता ॥ 
(अथ वज्ाभ्रकका रक्षण ) ॥ वज्राभ्रक अग्रिमे डाटनेसे कुछभी विकारको नही 
प्राप्न होताहि, इसकारण वज्ाभ्रक टेना चादिये आर यह व्याधि, बटापा तथा 
मृत्युनारकदे ॥ २॥ ३॥ ४॥५॥ &॥ 


धमद्र्ाभकंवह्लोत्‌तःक्षीरोनिषेचयेत्‌ । 
मित्रपचत॒तक्ृत्वामेचनादद्रवाम्लयोः ॥ ७ ॥ 
भावयेदष्टयामन्त्न्धान्याभ्कारयेर्सधीः । 
अथवाभ्रस्यभागोद्रौटंकश्ेकंजरेःसद ॥ ८ ॥ 
द्विदिनस्थापयेत्पाजेभृक््मंकृत्वाप्रपेषयेत्‌ । 
बद्धाघान्ययुतवस्ेमदेयत्कांजिकेःसह ॥ ९ ॥ 
अधोयद्रालितसृष््मञुद्धवान्याभ्रकंमवेत्‌ ॥१०॥ 
अथ-वज्ान्रक्का टकर अभ्रम तपाव. फर्‌ दृव उल्चवं फर इसर्क 
अरग अटग परत करे, पीडे चोखा कं रस्म यार काजीम आट प्रहर भावना 
देकर वान्याथ्रक वनादट्वं । अथवा दाभाग वज्ाय्रक जर्‌ एक्भाग सुहाग 
जटमे भिगोकर अत्यत वाराक पीसटेवे, फिर धान्योके साथ वस्रमं वोधकम 
कोजीके साथ मर्दन करे, फिर छानखवै उसको धान्याश्रक कहते ह ॥ ७ ॥ 
॥ ८॥९॥ १०) 
अथ शृद्धस्यमारणमाह । 
पुननेवामेघनाद्द्रवेधान्याभकंदिन्‌म्‌ । 
मर्यगजपटेपच्या्पुनथिचाथशरणेः ॥ ३१ ॥ 
दरवेयुस्तभवेमेयप्रथग्देयंपुटययप्‌ । 
एवमकेदर्र्वषटदेयवामोचसंपुटे ॥ १२ ॥ 
निथन्वायतधयु थादोषेषुयौजयेत्‌ । 
क्षफलाक्राथेःपक्त्वाचपूवेवंत्पचेत्‌ ॥ १२ ॥ 
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पंचर्विशत्पररेवंकासमयद्वैःपतचेत \. 
प पेट ॥ 9४ ॥ 
निश्वन्द्रनायतेद्यभधरंजरामृत रुजापदम्‌ । 
घान्याभकस्यभागेकंदवौभागोटंकणस्यत्‌ ॥ 9५॥ 
पिष्टातदन्धमूषायाुद्धातीत्राभिनापचत्‌ । 
स्वुभावशीतलचररणसवरोगेषुयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्थं-घान्याथ्रकको एकदिन पुननेवा ओर चींखारके रसमं मर्वुनकर 
गजयटमें पचै, ५ फिर उसको इमटी, जमीरकद ओर नागरमोयेके समं 
अरग अलग तीनवार पुटपाककर आक्रके पतताम ठ्पेट मोचसपुरम 
पचानेसे निश्चन्द्र अभ्रक बनजाता है ओर वह सवं रोगोमिं देना चाहिये । धान्या 
भ्रकको नागरमोयेके रसमें मर्हनकर पौचवार पुटपाक करि, फिर गायके घी: 
ओर चिफलाके कामं पकाकर पचीसवार पुटपाक कंरे, फिर कसोदीके रसभ 
मदंन करके पचीसवार पुटपाक करे, किर इसको दमं मदेन करके तीनवार 
पुरपाक करे, इस प्रकार करनेते निश्चनद्रमश्रके दोजातांह,. आर यद्‌ जरा, खत्यु 
ओर रोगनादाकः ह ॥ यान्या्रक एकभाग ओर सुहागा दोभाग इन दोनाको 
एकत्र षासकर अंथमूषामं रख मूषाका मुख वंद्कर तीव्राम्‌ पचपि,जवब स्वर्य- 
शीतल दोजाय तव उस चूणैको ग्रहणक । यद चर्ण-सवेगोगोमं देना चादिये ॥ 
॥ ११॥ १२॥ १२३॥ १८४॥ १५॥ १६ ॥ 
धान्याभ्रकमम्छपिष्पुटेतततेऽम्लस चनम्‌ । 
तत्पिष्ाधारयेत्खल्वेभाव्यमम्छारनालकेः ।॥ १७ ॥ 
त्ततत्तचारनारैःपाच्य॑शोध्यणुनःपुनः । 
पुटेवाधमनेपाच्यंविंशद्वारंपुनःपुनः ।॥ १८ ॥ 
तत्तन्त्तक्षिपेडग्येपिष्ठाथशोषयत्पुनः । 
दुगधतपतंपटेपच्यात्तपंदुग्धेनसेचयेत्‌ ॥ १९॥' 
एवंतरिसप्तवाराणिशोष्यपेष्यंपुटेपचेत्‌ । 
वेपयित्वापचेत्स्थाल्यांरौददा्व्याविचाख्येत्‌ ।॥ २० ॥ 
दुग्धस्थंचततोदुग्धेःपुटेपञ्यात्पुनःपुनः । 
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एवंसत्तदिनंपच्यादिवाचेकंपुरटनिशि ॥ २१॥ 
तण्डलीवजवदछचतालमूलीपएुननेवा । 
चष्करीमरिचचेववलखायाःपयसासह ॥ २२॥ 
एमिश्वपेषयचभिप्रत्यकंतंतयत्यदम्‌ । 
स्थित्वातपतेपुटेपृशचासपत्येकनपुनःपुनः ॥ २३ ॥ 
पिष्ठापनःपुट घुषटकज्जलामम्रत मवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-धान्याश्रकको कौजीमे षीस पुरपाककंर, जव गरम होजावि तव कजी 
मर बु्ञबरे; फिर खरटमें डा वारीक पीस अम्टरस ओर कोँजीमं भिगेवि, 
फेर पुरपाककर जव गरम होजवि तव काजीमें बुञ्चवे, एसे वाग्वार कोजीमं 
व॒ञ्ञवि, ओर पुट वा धमनद्रारण्पकावि । इसप्रकार वीसवार पकाकर फिर 
दूधमें षीस परपाककर दृयमें बुञ्वि । इसप्रकार इक्ीस वार कौम फिर पीस 
कदाहमें डालकर पकवै, ओर रोहकी करछीसे चलाताजि, फिग दृधक्रे साथ 
एक पुर दिनम ओर एक रातिम ठेसे सात दिन पर्यन्त पकवि, तदनतर चोखा, 
हडसंघारी, स॒सटी, पुननैवा, चगिरी, कालीमिचं ओर खिरेटी तथा दूध, इन 
सवके साथ अटख्ग अटग अश्रकको तीन तीन दिनि खरट करं ओर ट्रेक 
मदनके साथ पुरदेताजकै, अथौत्‌ जितनीवार खर करे उतनीहीवार पुरपाकः- 
करे । इसप्रकार करनेसे अभ्रककी निश्चय कजलकी समान भस्म वनजातीदे ॥ 
॥ १७1 १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ २४॥ | 
धान्याभकस्यशचद्धस्यदशांशंमरिचक्षिपेत्‌ । 
पष कूःख्ट.गणचाम्लभान्यादृनत्तयम्‌ ॥ २५ ॥ 
तंशुष्कंसंपुटेधान्यंखदिरांगारकैटम्‌ । 
उद्धेपाञरनिरूप्याथसेचयेदम्खकेनतम्‌ ॥ २६ ॥ 
अगस्त्यशिवषाभूमूलेस्तं पचजेरसेः । 
पिष्ठाभरसेचयेत्तेनषडवान्याम्खरसेनच । २७॥ 
ष्ट ध्वाज्यगोक्षीरेदेभाम्रपेष्यमभरकम्‌ । 
मत्स्याक््याःकरवीरायादवेःपिष्टाजिधापचेत्‌ ॥ २८ ॥ 
ततोगजपुरेपाच्यनिश्चन्द्रजायतेऽभ्रकम्‌ । 











भाषाटीकासमेत । (४१) 
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धान्याभ्रकंन्धेमदयमत्स्याक्षीवुकषीद्रवेः ॥ २९ ॥ 
मृलजेःकोकिलाक्षस्यङ्मारीशवेतटूवेयोः । 
व्यात्रीकन्दपुनर्मव्यादिनमेतेतिमदेयेत्‌ ॥ २० ॥ 
कुजरास्येःपुटेःसप्तपिष्ापिष्ापचत्पुनः । 
तद्रत्पचामतैःपाच्यपिष्कापिष्टातुसत्तघा ॥ ३१ ॥ 
एवनिश्चन्द्रतांयातिस्वेरागेषुयोजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ-घान्याथ्रक्से ददामा भाग मरच का चूरन गला अम्ख्वगक रसमं 
रखरटकर तानादेनपयन्त काजाम मग; र सखन प्र सम्प्रत्म स्ख खेरके 
| अगागका प्रचड अभिसे पचै आर उसके ऊपर पाजचरग्ख जम्टग्सस साचता 
जावि. पिर अगास्तया; साजना जार पृननवा इनक जड तथा पत्ताक रसम्‌ 
पीमके पके, फिर कौजीमे भिगाटवे, एकर मिश्री, मधु, व्रतः टव जार दह्य 
क माथ पासकर एकवार मखुखाक ग्सम रवग्टकग, अर एकवार कनेगके रसम 
खरक, नीनबार पुट देकर पचावि, पिर गजपुरमं फूकदेव तो अभ्रकको निश्च 
| न्द्र ओर उत्तम भस्म बनजातीदे । मचकेछीः, तुसा, ताटमखानका जड, वाङ 
॥ वाग, मफेददूव, व्याघ्रीकंद्‌ आर पननवा, इन सवकं रमम यान्या्रकरको एकः 
|| एद्‌न रवरटखकर, {एर गजपएरम मातवार पकावता अथरक्रका नच्चन्द्रभस्पदहद्जा | 
| दि, जर इसका सर्वरोर्गोमि प्रयोग करना योग्यंहं ॥ २५॥ दै ॥ २७ ॥ | 
|| ॥ २८ ॥ २९॥ ३०।॥ ३९१॥ ३२॥ 
ान्याभ्ररंकणंतत्यंगोमूरस्त॒लसीदटेः । 
वाकुच्याःसूरणेरल्पेदिनपिष्ठापुरेपषेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जयन्त्याश्चदवेःपन्ान्मद्यमद्य्िधापुरेत्‌ । 
चतगजपुरेनेवनि्न्द्रसवरांगाजत्‌ ॥ २४ ॥ 
ान्याभ्रकंरविक्षेरेरविमरलद्रतेश्चवा । 
म्यंमद्यपरेपश्च त्सप्तधाभ्रियतेश्चवम्‌ ॥ २२ ॥ 
वान्याभ्रकंतपाम्लम्लेरातपेस्थापयेदिनम्‌ । 
याममर्बचतर्गोशूद्धागजपुटेपचेत्‌ ॥ २६ ॥ | 
एवंगोक्षीरमध्यस्थंस्थाप्यंमथपुरेपचेत्‌ । 


कक 1 > ~ ~ गरणा 








| 





(४२) . रसरत्नाकर । 





























एवकार्पासतोयेनस्थाप्यपेष्यंपुटेपचेत्‌ ॥ २७ ॥ 
२ ततोम्डेश्ेवकापासेगेवाषीरेःपुनःपुनः । 
॥ धर्मपाकमदनंचपुटश्ैवमनकमात्‌ ॥ २८ ॥ 
~. एकर्विंशत्पटेप्रापतेमतोभवतिनिश्चितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अ्थ-धान्याभ्रक ओर सुहागा समानभाग ठेकर गोमूत्र तुटखसीपच्र वापची 
| ओर जमीकंदके रसमें एकदिन खरलकर गजपुटमे पकवि, फिर जयन्तीके रसमं 
|| खरटकर्‌ तीनवार पुरमें पकवि, इसप्रकार चारवार गजपुर देनेसे अश्रककी निश्च 
| न्दभस्म वनजातीहे ओर यह स्वैरोगनाराकटै ॥ ३३ ॥ ३५ ॥ धान्याभ्रकको 
| आकके दूथमं अथवा आककी जडके रसमे खररकर पुरदेताजवि, इसबार सात- 
|| वार पृरदेनेसे जश्रककी भस्म दोजार्तहि ॥ ३५ ॥ धान्याभ्रकको जोकि काजी 
|| ओर अम्टरसमें डार एकदिन धूपमें धरदेवै, फिर चारमपरहर खरलकर गोखा बना 
रेवै, उस गोटेको संपुटे रख गजपुरमें पचाव, इसीभ्रकार गायके दूधमें डाख 
|| खरटकर गजपुटमें पचै, इसप्रकार कपासकी जडके रसम डाल खरटकर 
|| गजयुरमं पचवि, फिर अम्लरस, गायके दूधमें तथा कपासकी जडके रसम 
| स्थापनकर वारंवार सू्की धूपमे धर, मदेनकर गजपुरमें पकाता जाय, इसप्रकार 
| । इकीस पर देनेसे अभ्रक निश्चय मरजाताै॥ ३ २३।३५॥ २५।।३६॥ २७ ३८।२९॥ 


सर्वेपांघातिताभ्राणाममृतीकरणं शृण । 
भिफलोत्थकपायस्यपरान्यादायषोडश ॥ ४० ॥ 
गोमू्स्यपलन्यष्टोमृताभस्यपलान्दश । 
एकीङ्त्यलहपारेपाचयेन्मृदवहिना ॥ १ ॥ 
द्रवेजीणंसमादायसर्वरोगेषुयोजयेत्‌ 1 
अनुपानविनाद्यभरजरापरत्यरुजापहम्‌ ॥ ४२॥ 
योजयंद्‌ बुपानवातत्तद्रागहरक्षणात्‌ । 
म॒तंचभरदरद्रागाञ्रामत्युमनेकघा।॥ ५३ ॥ 
सेवितदेददाटर्यंचरूपंषीर्यविवद्धयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


| १ श ई क | (क क्ष र 


इतं श्रपवतापुनज्रानत्यनाथासद्धावराचते रमरत्नाकर 
रसखड अश्रकमारण नाम षष्ठापदंशः ॥ 2 ॥ 





[क 1 व कनक 1 ण मी णि भ कक क प कि | 


भाषारीकासमेत । (४३९, 


_. अर्थं -अव सवैप्कारके मूताभरकोका अग्रतीकरण कहते -त्रिफकाका काथ || 
चासठतोरे, गोमूत्र वत्तीसतोखे ओर स्ताभ्रक चालीसतोखे, इन सवको एकत्र || 
करके लोहेके पारमे खदु अभ्रिसे पकावि,जब द्रवहीन होजाय तव केकर स्वरोगेम | 
प्रयोग करे । षिना अनुपानकेदी यह अच्रक-जरा, भत्यु ओर रोर्गोका नाश || 
करति । ओर अनुपानोके साथ इसका सेवन करनेसे क्षणभरमे सर्वैभरकारके ॥ 
रोग दूर होजतिह । मारित अभ्रक अथोत्‌ अश्रककी भस्म उवरादिरोग, जरा | 
ओर श्चत्युनाशकंरे, देहको चट करनेवाठी, तथा रूप आर वीर्यको बदानेवारीहै | 
॥ ४० ॥ ४९१। ८२॥ ४३॥ ४४॥ | 
इति श्रीरसरत्नाकरे रसखण्डे रसप्रदपिकानामभापाटीकायां भिपक्सादिम्राम- 
वदयकृतायामजकमारणं नाम प्टोपरेरःः ॥ ६ ॥ 





अथ तालकल्युद्धिमाद । 
अश्ुद्धतालमायुघ्रकफमारुतमेदकृत्‌ । 
तापशेफाद्धसकोचंङरूतेतेनशोधयेत्‌ ॥ १ ॥ 
ताकककणशःकृत्वाद्शांशनचरंकणम्‌ । 
जम्बीराणांदरवेःक्षास्यकाचिकेःक्षारयेत्पुनः ॥ २॥ 
वच्रेशचतुरेणेबद्धादोलायतरेदिनंपचेत्‌ । 
संय॒क्तेचारनारेनदिनंकष्माण्डजेरसेः ॥ ३ ॥ 
तिलतेरेःपचेद्यामयामञ्चमिफखाजखेः । 
बिवारंतारकभाव्यंपिष्ामूतेश्चकांजिकेः ॥ ° ॥ 
तत्फठेदंशभिदेथरुद्धापुट चपेषयेत्‌ 
एवद्रादशधापाच्यञ्ुद्धयोगेषुयाजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तालकपोररीबद्धसप्तादंकांजिकेपचेत्‌ । 
दोखार्य्रणयामेकंततःकष्माण्डजेरसेः ॥ & ॥ 
तिलतेरेपचेद्यामेयामञ्च्रिफलाजलेः । 
एवयंत्रचतुयामंपाच्यंशयुद्धयतिताखकम्‌ ॥ ७ ॥ 
तालकोरस्तेरोगान-एमृत्युज्वरापरः । 





(४४ ) रसरत्नाकःर । 








अर्थ-अङ्युदध हरताल-आयुनाडयक, तथा कफ, वात, प्रमेह, दाह, किगसं- ` 
कोच ओर अंगसकोचकोा उत्पन्न कैरेहै । इसकारण दरतारुको शद्ध करना | 
चादिये ॥ १॥ हारिताटके छोटे छोटे कण करके उसमे ददामाभाग सुहागा 
भिराख्वै, फिर उसको जम्भीरी नीव्॒ओकि रसमें एकवार ओर कांजी एकनार 
धोकर चोगुने वमे बोध दोटाययत्रमे एकदिन पचगै, फिर काजमिं पासके 
एकदिन पेटके रसमें, एकप्रहर तिरकि तेखमें ओर एकप्रहर भिफटाके काठेभे 
पकाकर गोमूत्र ओर कांजीमें तीनवार भावना देवै फिर तिषटराके काटमें दङ- 
वार भावना देकर संपुटमें रख मुख बंदकर पुट देवै, इसप्रकार बारह पुट देनेसे 
हरिता अद्ध दोजातीह । ओर यह सवं यो्गोमें योजनी चादि ॥ २॥२३॥ 
॥ ४ ॥ ५ ॥ हरिताटको पोटलीं ्वोध कांजीमे सातदिन दोटायंत्रके द्वारा 
पकायि । इसीप्रकार पेटेके रसमं एकप्रहर, तिरकिं तेम एकमरटर ओर तिफ- 
लके काटेमें एकप्रहर दोटायं्रके दारा पचवे, इसप्रकार चारग्रहर दोला्य॑त्रम 
पचानेसे दारिताल ञुद्ध दोजातहि ॥ £ ॥ ७ ॥ ञुद्धहरिताट-स्रत्यु, ऊष ओग 
ज्परादि गेग नारक टे. तथा यांति, वीयं ओर वायुवद्धेक दे ॥ ८ \ 
अथ शिलाङश्ुद्धिमादह्‌ । 
अश्मरीमूब्ह्द्रोगमञ्चद्धाकुरुतेशिला । 
दएगनमलबधचद्युद्धासवर्जाप्द ॥ ९ ॥ 
अजामनन्यहपषाच्यादलखसनत्रमन शल ॥ 
सप्तघातेरजापित्तेवर्मेभाव्यविड्ुद्धये ॥ १० ॥ 
जयन्तीभगराजोत्थरक्तागस्त्यरसेःशिला । 

९ दि ° * ष्व्‌ 
दोला्यतेदिनंपाच्यायामेछागस्यमूरके ॥ ११॥ 
क्षारयेदारनालेनसवरागेषुयांजयेत्‌ ॥ १२॥ 
अथ-अञ्युद्धमनाशख-अङमरा (पथराराग), मूत्ररोगःहदयरागः मदाप्र = 
| मट्वद्धताको उत्पन्न करे है ओर शुद्धमनरिर सवेरोगनाशकहं ॥ ९ ॥ मनदा-4 
| ठको वकरीके मू्रमें दोटा्त्रके द्वारा तीन वार पकवि, फिर वकरीके पित्तकी 


[ ' धूपमं सात भावना दवे, इसप्रकार करनेसे मनि शुद्ध होजाताहं ॥ १० ॥ 
। मनरिरको एकदिन दोखायंजमे जयन्ती, भांगरा .ओंर अगस्तियाके पत्ताके 


क्क अ, क क क क 


| रसम तथा एक महर बकरके मूत्रमं पचाकर कजीसे धोखे, एसे भनार 
| यद्धं होजाती है ओर इसका सर्वं रोगे प्रयोग करना चाहिये ॥ ११॥ १२॥ 


निरायत ससस्य 


णीय रिरि रिरि ना 
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भाषारीकासमेत । (४९) 




























अथ खर्परशुद्धिः। 
नरमूतरैशचगोमैःसतादंरसकंपचेत्‌ । 
दालायत्रेणसम्यक्तच्छुद्योगेषुयोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अ्थ-नरमूत्र ओर गोमूतरमे दोलायत्रके द्वारा सातदिन पकानेसे खपरिया 
शद्ध हाजाती दै ॥ १३॥ 
अथ तत्थकड्युद्धिमादह्‌ । 
कि दयेत्वर ४ क भ. 
विष्ठयामदयत्वस्वेमाजारककपोतयोः । 
दशांशंटंकणंदद्यात्पाच्यंमृद्रमिनाततः ॥ 9४ ॥ 
पुरद्रापुरक्षोदरेदंयत॒त्थविश्चद्धये ॥ १५ ॥ 
अर्थ-विरावकी विष्ठा जर कल्रतरकी वि्ठाके साथ नीखेथोथेको खरर कर 
फिर उसमें दरामाभाग सुहागा भिखाय सदु अभ्भिसे पकवि, फिर एकवार दहीमे 
भिगो पुर्देकर ओर एकवार मधम भिगो पुरदेनेसे नीला थोथा शुद्ध होजातादि | 
॥ १.८४ ॥ १५ ॥ 


अथ विमलाड्चुद्धिः। 


विमलखाभिविधापाच्यारम्भातोयेनसंयुता । 
अम्लवेतसधान्याम्लमेषीमूरेणपेषयेत्‌ ॥ १६ 
दालायंरचतयाोमंशद्धिरेषामहोत्तमा । 
ककंटीमेषृग्युत्थद्रवैजम्बीरजेद्रैवैः ।। १७ ॥ 
भावयेदातपेतीत्रेविमलाह्चुध्यतियुर्घम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ-रूपामाखीको केटेके जलमें तीनवार्‌ पकाकर अमर्वत, कांजी ओर 
भडके मूत्रमें पसटेषे फिर दोटायंत्रमें चागप्रहर पकावे तो द्ध दोजातीदे ॥ 
काकडादिगी, मेदारिगी, आर जम्भीरी नीव इन सवके रसमें रूपामाखीको तेज 
धूपमें भावनादेनेसे अद्ध दोजाती ₹ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
अथ मासिकशयादद्धिः । 
मंदाग्निबलदानिचत्रणविष्रम्भनेजर्-ः । 
-.रुतमाक्षिकोमूत्युमथद्ोनाच्रसंशयः ।॥ १९ ॥ 








{ ४६) रसरत्नाकर । 
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माक्षिकनरमतरेणक्राथयेत्कोद्रवेदरेवैः । 
वेतसेनाम्टवर्गेणटेकणेनकटुमिकैः ॥ २० ॥ 
दोटलायतरेदिनंपाच्यंशुरणस्यैवमध्यगम्‌ । 
दिनंरम्भाद्रवैःपच्यात्तद्धत्वापेषयेदघरतैः ॥ २१ ॥ 
एरण्डतेकसंयुक्तपुटेपथाद्विशदये । 
माक्षिकस्यज्रयोभागाभगेकसेन्धवस्यच ॥ २२॥ 
मातट्धगद्रवैवांथजम्बीरोत्थद्रवैःपचेत्‌ । 
लोहपत्रेपचत्तावधावत्पाञ्रघुखोदहितम्‌ ॥ २२ ॥ 
ताप्रवणमयोयातितावनच्छुध्यतिमाक्षिकम्‌ । 
अगस्तिपृष्पनियासेःशि्मुटंविघषयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
दरवेःपापाणमेयाचपश्चादेमिश्वमाक्षिकम्‌ । 

तद्र्दीचन्यमूषायांविंशद्धिरूपलेःपचेत्‌ ॥ २५॥। 
एुनःपिष्टराथरन्ध्याच्चपुटेषडमिविड्ध्यति ॥ २६ ॥ 
मेघनादपाषाणमेदीं पिष्टातत्तिण्डमध्येमा- 
क्षिककाणशःकृत्वानिक्िपेत्‌ । तद्र लकवस्े 
बद्धादोलायंतरकुखत्थक्कथेदिनमेकपचेत्‌ । 
एतच्छुद्धलोदानांगक्तास्थानेमारणेयोज्यम्‌ ॥ २७॥ 
भगेञुवणेसंकाशोमनाकष्णोबदिश्छविः। 
ब्हद्रणंडतिख्यातोमाक्षिकश्रष्ठउच्यते ।॥ २८ ॥ 
अधथ-अदयद्‌ सनामखा- मदम वहानि व्रण. वषटम्म, ननरोग जर | 

मरत्युकं। करतीहैे ॥ १९ ॥ सोनामाखीको मनुष्यकेमूत्रमें पकाके जमी 

|| कंदके भीतर रखदेवे, फिर कोदौ, अमल्वेत, अमट्वगं, सुहागा जीर । 

कट्‌ ( साट, मिरच, पीपर ) इन सवके क्राथके साथ एकदिन दोखा्यत्रमं 

|| पकक फिर एकदिन केटेके जटमें पकाक्रर, 


मिखाकर पुटपाक करनेसे सोनामाखी ञ्य॒द्ध होजार्वीहे । तीनभाग सोनामाखीं 
ओर एकमभाग सेधानोन इनको विजोरेके रसमें अथवा जम्भीरी नीके रसमें 


नोयेयिििनयोिदनिोकियिििनिकायेकिककयाकककषकनननणष्न्णगानगप् ग गय पििषणपषयपगियषीषन्नयिषिपिगणणणीरररव्य्नन 
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भाषाटीकासमेत । ` ( ४७) 








डाखकर केके पामे पकवि, जव रोरेका पात्र ठार होजपै ओर सोना- 
माखी तविकी रगकी हीजावे, तब शुद्ध दोजाती है । अगस्तके षटकोका गोद; 
संजिनेकी जड ओर पाषाणमेदका रस इनमे सोनामाखीको खरल्कर गोका 
वनाव उस गौलेको अंधमूषामे रख बीस उपलोके दारा पकाकर, फिर पवत्‌ 
पीसके सम्पुटे रख _युखवंदुकर छेवार पुट दनेसे सोनामाखी शुद्ध होजाती है । 
चोटाईं जीर पाषाणमेदको पीसकर गोलावनाखेवै,उस गोरेमें चूरण कीर सोना- 
माखी रख गोटेको वसम वाध ऊखथीके काथमें दोखायत्रके दवारा एकदिन 
पकवि तो सोनामाखी ञुद्ध दोजाती है ॥ ८ अथ परीक्षा ) जो माखी तोडनेमें 
भीतरसे सुव्णैकी समान प्रकारावाटी हो ओर ऊपरसे किंचित्‌ काटी दीखे, 
तथा गहरे रंगवाटी हदो एेसी सोनामाखी श्रेष्ठ दोती हे ॥ २० ॥ २१ ॥२२॥ | 
॥ २३ ॥ २.४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
अथोपरसानां सञ॒दायेन शुद्धिमाद्‌ । 
व्यापयत्यङ्गमद्धफपिदरणबेन्दुरिवाम्भसि । 
० 9११७ प्रलादय्‌ः ॥ २९ ॥ 
रोगोपशमकत्तरःशोंधनतेनवक््यते ॥ २० ॥ 
प्रवाखानाश्लीदुग्धनमावनापिश्चा- 
दंण्डिकामध्येस्थापयित्वानिरुष्यो- 
परिशरावकंदत्त्वारेपयेत्‌ । 1 
वह्विसंदीपनंक्ृत्वाप्रदरद्रयेनविद्ुमंत्रियते ॥ २१ ॥ | 
कुरत्थस्यपचद्रोणंवारिद्रोणेनबुद्धिमान्‌ । | 
तेनपादावशेपणक्राथे्टामणयःशिखा ॥ ३२ ॥ 
आतपेत्रिदिनंशष्ककाथसिक्तपुनः पुनः । 
सक्ताचर्णसमादायकरकाम्बुविभावितम्‌ ॥ २३ ॥ 
आतपेतिदिनभाव्य॑च्रणितंमृत्युमाप्रुयात्‌ ।॥ २४॥ 
( अचवर्षोपलकरका । ) 
अर्थ-जेमे जरम तर्की वंद गेरनेसे कैलजाताहै तेसेदी विनादोधित परवा- 
लादिक धातु देहमें कै रोगोंको शांति नही करती दै इसकारण उनको 


वि 





(४८) रसरत्नाकर । 





॥,२१ 


अधना चाक्षये । शरैगेको खीके द्धम भावना देकर शहाडीमं रख सरेयासि 


टक मष्टीके गारेको ठेप कैर, फिर दोप्रहर अरे देवे ता मूगिकी भस्म होजाती 
१ । आटसेर ुलथीको ३२ वत्तीस सेर जल्मे पका जव चोथाभाग जल रोष 
| रहै तव उसमें वैदूयांदि आट अकारक मणि ओर मनररुको ब॒ञ्ञाकर वारवार 
धूमं सुखावि ता मणि जोर युक्ता युद्ध होजाते ह । मोतियंकि च्रूणंको आरोक 
पानीमें डार्क धूपमं तीनवार भावना दवे तो मोताका भस्म होजातां हे ॥२९॥ 
॥ ३०॥ ३९॥ ३२॥३३॥ २३४॥ 
शंखनीलखाजनचचेवपूवेवच्छोधयेदिने । 
गोमूतरैशिफलाकराथेभगराजद्रवैजतुम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मदयेदायसपरेदिनच्छुदधिशिराजतोः । 
मेषीक्षीरेणदरदमम्लवर्गेशचभावितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सप्तवारमयत्नेनङ्चुद्धमायातिनिचितम्‌ । 
सूयावत्तवज्रकन्दकदर दिवदाल्िका ॥ २३७ ॥ 
शिघ्रकोषातकीवन्ध्याकाकमाचीचवायसी । 
आसामेकरसेनेव्िक्षारेखुवणेयेतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
येः म्लवर्गेणदिनमेकप्रयत्नत 
सोवीरकान्तपाषाणङ्यद्धभूनागसात्तेका ॥ २९ ॥ 
खोनीलाञरनचेवसर्वेरपरसाश्वये । 
पथग्भाष्येविधनेनञ्चुद्धियान्तदिनेदिने ॥ ° ॥ 
ततःपश्ात्ततद्वेदांखायतरेदिनसुषीः । 
शुध्यन्तेनात्रसदेदःसर्वेषुपरमाअमी । ४१ ॥ 


मुचतद्रुतसत्वश्चिमतस्ाधारणरष्रतम्‌ ।। ८२ ॥ 
अ्थं-शंख ओर सुरमेको मोतियोकी समान एक दिनम रोधना चादिये । 
रिखाजीतको ोहेके पात्रमे डाक उसमे गोमूत्र, त्रिफखाका काथ ओर भाग 
रेका रस मिलाकर एकदिन खरल्करे तौ रिलाजीत शद्ध होजाताहे । सिग 
फको भडके दथ ओर अम्ख्वर्गमे सातवार आवना देनेसे शुद्ध ॒टदोजाति 
सूयोवत्तं ८ इहु ), वज्रकन्द, केखा, सोनेया, कडवीतोरई, वनककोडा, मकोय 
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भाषारदीकासमेत । (४९ ) 
ओर काकादनी इनमेते किसीएकके रसमें जवाखार, सजी, खुहागा, प॑चलषरण | | 
अरि अभ्वं मिटाठे उससे एक एक दिनम प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावना देवै तो 
सुभा, कांतपाषाण, युद्धभूनागम्रत्तिका, दाव ओर काटासु्मां आदि सवं उपरस 
दद्ध दोजातेंहे । फिर इन पूर्वोक्त ओषधियोके रसमें दोठार्यत्रके दवारा पकानेसे | 
एकदिनमें उपरोक्त सर्वप्रकारके उपरस शुद्ध होजातेह ओर स्वं सतको छोडने- 
वारे होजतिहै, यह्‌ साधारण मते ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ॑ 
्‌ ० | ४१ ॥ ४२॥ 
अथ सस्वपातनमारणमाह । 
गुशरलैटगणंलाक्षामनासजेरसंपुन ¦ । 
उणोगरुजाक्षेजमीनमस्थीनिशशकस्यच ॥ ४२ ॥ 











गुडमध्वाज्यपिण्याकतुत्थपेष्यमजाजखेः । 
सभत॒ल्यंचधान्याभंभूनागसृत्तिकापिच ॥ ४ ॥ 
कान्तपाषाणच्रणेञ्चकटिन्युपरसाश्चये। 
मेलयेन्मादिषेःपचद्ध्यादिगोमयान्तिकैः ॥ ५ ॥ 
टं मदयवरींङुयांत्कषंमाजन्तुशोषयेत्‌ । 
गोष्ठीयंत्रेधमेद्राटमगारेशकचिरोद्ैः ॥ ४६ ॥ 
चिवारंवमनादेवंसत्वंपततिनिमंलम्‌ । 
असाध्यान्मोचयेत्सच्वान्मरत्तिकादेश्वकाकथा ॥ 9७ ॥ 
लाक्षाजन्यंतिखाःशिग्चटगणलवणर उम्‌ । 
तालकार्दैनसंयोज्यच्छिद्रमूषांनिरोधयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुटेपाताखयत्रेणसच्ंपततिनिधितम्‌ । 
तालकंचरणंयित्वातुच्छागीक्षीरेणभावयंत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वारयततोविद्धिमूलपिष्कातुमिश्रितम्‌ । 
कृत्वाचगडकंशुष्कसच्वंग्रादयं चप्रुवेवत्‌ ॥ ५.० ॥ 

थै- गगल, सुहागा, लाखकीमीग, राक, उन, चोररी, खेतको मखी 


| खरगोराकी दड़ा, गड, मधु, घृत, खट आर तृतिया; इन सवका समानभाग 
| छेक वकरीके भूलतरं पीस, तदनतर इन सव आओपधिर्याकी समान धान्या- 


[रिम 





= ~य) 


+ नक (का ऋभणा ~ 


(५० ) रसरत्नाकर 1 
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भ्रक, गसेकीमट्री, कान्तपाषाण ओर :र्खडी आदि उपरस ठे एकच्रकर्‌ 








ञ्सके पंचास्तम दृट्‌ मर्हनकर दोतोरेभरकीं गोटी बनाकर धूपमं सुख दिवे पिर 
पुराने कोयर्लाकी आगसे गोष्ठीयंत्रमं तीनवार पकानेसे निम॑ंरसख पतित दोता- 
ह । इसके द्वारा असाध्य उपरसोकाभी सख निकलजायंे, ओर पत्तिका 
आदिकी तो क्या कथा १ ॥ ४३ ॥ `४४॥ ४५ ॥ .४द ॥ ८७ ॥ लाख घी, 
तिल, सेजिना, सहागा, सेधानोन ओर गुड यह सव समानभाग ओर इनसे 
आधाभाग हरिता छेकर सबको एकत्रकर छिद्रमृषामें रख पाताख्यंत्रके द्वारा 
पकानिसे निश्चय सत्व पतित होति । हरितारुके चूणको वकरीके दध्मे 
तीनवार भावनादित् फिर पाकी जडको पीस चूरन बना उस चूरनको हरिता- 
टे मिटा वडी वनाख्वै, उन बडिर्योको सुखाकर पूर्ववत्‌ अधमं जलानेसे 
सख पनित होते ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
अन्यभतम । 


तालकंमर्हयेदभ्येःसपक्षीवाथमूकेः । 
परवेवद्राहयेत्सत््वंछिद्रमूपानिरुध्यच ॥ «3 ॥ 
ताल्वच्चशिलासततव्राहयतेरेवचोपध : । 
तुस्येनटङ्गणेनेवध्वान्तंसत्वंचतुथकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गोष रशतुत्थक्षीरेभाव्यमेरण्डतेरकं ¦ । 
` माक्षिकंदिनमेकन्ठमदितंवटककृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अभ्रवद्धमनकत्वंसम्यगस्याप्ययंविधिः । 
जयन्तीत्रिफटानचृर्णहरिद्रागुडट गणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पदांशंटंगणस्येदंपिष्टमूषाविरेपयेत्‌ । 
नाक्िकासंपुटबद्धाशोषयेदातपेखर ॥ ५५ ॥ 
्र्यपाताखय्ेचसच्वेध्मातंपुटेनच ॥ ५& ॥ 
इति श्रीपावंतीपुत्रानित्यनाथसिद्धषिरचिते रसरत्नाकरे रसखण्डे 
सर्वोपरसानां सत्वपातन नाम सप्तमोपदेदाः॥ ७ ॥ 
अरय -इरिताकके दूध अथवा सपाक्षीकी जड्के रसम मदैनकर छिद्रमूषामं 
रख पूववत्‌ पातारयंत्रमे पकानेसे सख निकरतादि ॥ ५१ ॥ पूर्वोक्तं हारेता- ॥ 
की ओषधी ओर समान भाग सुदागेको -दाधित्छ , साथ शकेतगाडाःवकराकैः 





| भाषाटीकासमेत । (५१) 
र 
` लका समान पाक करनेसे मनाशचेका सच्च पतित होता है ॥ ५२ ॥ सोना- 
, माखीको गायके दृधे तूतियाके रसमे ओर अंडके तेलमें भावनादे, फिर एक 
` दिनि खरल कर बडी बना अश्रकवत्‌ पाताखयत्रमे पकानेसे सख पतित होताहि। 
` जेती, त्रिफला, हर्की, गुड जोर सुहागा, इन सवका चूरन कर ओर उस च्ूर- 

नसे चीगरुना सुहागा मिखा व बारीक पीस तिसके द्वारा मूषाका मध्यभाग खेप 
नखिकासम्पुटमे वद्ध कर तेजधूपमें सुखा पाताख्यंत्रके द्वारा पकानेसे सब 
उपर्मोका सख पतित होति ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
डानि श्रपसरत्नाकरं रसखण्ड रसप्रदीपिकानाममापारीकोयां भिपवूरादिम्रामवेदय- 
रतसर्वोपरससकच्रपातन नाम समनम।पदेशः समाः ॥ ७ ॥ 














अथ सवल्छौहानांशोधनमारणमाह्‌ । 
स्वणतारंता्ननागेष॑ गंकान्तंचतीकष्णकम्‌ । 
मुण्डान्तमष्टवारूहकाश्यारंधोषकृतरिधा ॥ ३ ॥ 
उपलोहाःसमाख्याता मण्डुरारहकिटटुकम्‌ । 
एतेद्वादशधाशोध्यामाय द्राव्याः पुटादिषु ॥ २ ॥ 
तेरेतक्र गवां मू्ेह्यारनाटेकुरुत्थकेः । 
क्रमा्पाप्ततथातत्तद्रवेद्रावेतुसप्तधा ॥ २ ॥ 
स्वणदिखोहपाजाणांश्ुद्धिरेषाप्रकीतिता । 
हेभ्रःपादंमरतंसूतंपिष्ठमम्टेनकेनचित्‌ ॥ 9 ॥ 
पत्रेटिघ्वापुरेपच्यादष्टामि्रयते धुवम्‌ । 
शुद्धानांसवेरोदानांमारणेरीतिरीदशी ॥। < ॥ 
अर्य-मोना, रूप।, तो वा, सीसा, रग, कान्तखोह्‌ः, तीक्ष्णटोह्‌ ( इसपात 9 
ओर मुण्डटोह, पातर तथ। कसि रेमे खोदा दश्च परकाग्के ह, मण्डूर ओर 
टोहैकी कीर पेम उषटोदहा दोप्रकारकेदै, ओर सवं भिकर यह वारदृहं, यह्‌ 
सवेशाधनः; मारण अर परमं द्रवण करन चाहिये । तट, तक्र; गोमूत्र, कोजी 
ओ।ग कुलथीके कदम स्वणादे बारह खोक कमसे सातसातबार बुञ्षाता | 


जाय, इसप्रकार स्वादि रोहि युद्ध दोजतिरं । सोनेमं चौयाभाग माराहृञा ॥ 
पाग मिलाकम कजीमं खरटकंरे, पिर उममे सुवणोदिरकोकि पर्षि ठेषकरं | 


[य ॥िधििषकिष्न्ष्ककण्य अ ननक्षे 
[1 





( ५२ ) रसरत्नाकर्‌ ॥ 





गजपुटमें पकषि, इसप्रकार आटबार पुट देनेसे रोहे मरजातेहै । 
स्वरकारके ुद्धरोहेकिं मारनेकी यही रीतिं ॥ १॥ २॥३॥४॥५॥ 
अथ स्वर्णशोधनमाह । 
सौख्यंवीर्यवरंहन्तिनानारोगंकरोतिच । 
अश्ुद्धनसूरतंस्वर्णतस्माच्छुद्धंतमारयेत्‌ ॥ & ॥ 
वल्मीकमृत्तिकाधूश्रगेरिकं चेष्टकापुरे । 
इत्यायामृत्तिकाःपचजम्बीरेरारनाखकैः ॥ ७ ॥ 
पिष्टटेप्यंस्वणेपन्रश्रष्ठपुटेनश्चुध्यति । 
भावयेन्मात॒टुंगाम्डेशिदिनेपेचनर्निकाः ॥ ८ ॥ 
सेन्धर्भूमिभस्मापिस्वर्णञ्ुध ्यतिपूवेवत्‌ ॥ ९ ॥ 
नागेःसुवणरजतञ्चताप्येगन्धेनता्रशिर्याचनागम्‌ । 
तालेनवंगंत्रिविधंचरोदंनारीपयोहन्तिचहिशुटेन १०॥ 
अ्थ-अशुद्धपुवणकीभस्म सेवनकरनसे-सुख, वीर्य, ओर वरुका नाश होता 
द, तथा नानाप्रकारके रोग उत्पन्न होति, इसकागरण प्रथम सुवर्णको शोध पीक 
मारणा चाहिये । वर्बरैकी महरी, धृश्रगेरु ओर ईर आदिकर्पोचप्रकारकी मि 
योक जम्भीरी नीबूका रस ओर कौजीमे खरल्कर उसके दारा स्व्णेकि प्तप 
टेपकर पुटपाककरनेमे सुवर्णं भठे प्रकारसे युद्ध होजाताै। पोँचपरकारकी मद्री. 
सेधानोन ओर भूमिभस्मको विजेरिके रस ओर कौजीमे तीनदिन पर्यन्त भाव- 
नाद पश्चात्‌ खरल कर फिर उसकेद्रारा स्वणैके पत्रोपर ठेपकर स्व्णको पुटमें 
पकानेसे युद्धहोजाताहै । रोंगके दवारा सुवर्ण, सोनामाखीके दारा रूपा. मधकक 
दारा त्वा, मेनाशिलके द्वारा सीसा, हरितालके साथ वंग, खरीक दृधके ओर 
सिग्रफके साथ तीनोप्रकारके कोरे मरजातेहे ॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ ९॥ ९०॥ 
माक्षिकनागनच्रणञ्चपिष्टमकंरसेनतु । 
देमप्पुटनेषभ्रियतेक्षणमात्रतः ॥ ११ ॥ 
स्वणांदध पारदंद्वाकुर्याद्यतेनपीटिकाम्‌ । 
दत््वोद्भाथोनागचूर्णपूटनान्श्रियतेधुवम्‌ ॥ १२ ॥ 
| नःगनचूणशिटावनीक्षीरेणपारेयोजितम्‌ । 














भाषाटीकासमेत । ( ५३) 


तेनारिप्यसुवणेस्यकल्कञ्चमरियतेपुटात्‌ ॥ १३ ॥ 


मृतंनागस्वुदीक्षीरेरथवाम्टेनकेनचित्‌ । 
पिष्टारेप्यंस्वणपैरद्भागजपुरे पचेत्‌ ॥ १४ ॥ 
आदायपेषयेदम्लेमृन्नागंचाष्टमांशकम्‌ । 
बद्धागजपुटेपच्यात्पूवेनागयुतंयुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
एवपुनःपुनःपच्यादष्टधाभियतेधुवम्‌ । 
शुढभुतसमंगंधंमाक्षिकचमहाम्ककेः ॥ १६ ॥ 
अष्रामिशपुरेरैश्नोभियतेपूवेवक्ियाम्‌ । 
शदधसूतंसरमस्वर्णखस्वेड्धयोचगोलकम्‌ ॥ १७ ॥ 
अधोवगंधकदतवासर्वतृल्यंनिरुध्यच । 
विंशद्रनोपलेर्दैयंपटान्येवं चतुदश ॥ १८ ॥ 
निरत्थजायतेभस्मगंधंदेयंपुटेपुर | 
स्वणस्यद्विय्॒ण॑सूतं याममम्ले- मदयत्‌ ॥ १९ ॥ 
अधोर्द्धमाक्षिकंपिष्ठामूषायांस्वणतुर्यकम्‌ । 
तत्पृष्ठेमदितंहेमतत्प्रषेदेममाकषिकम्‌ ॥ २० ॥ 
देच“^समंतज्चपृष्ठेगंघंचतत्समम्‌ । 
षडारंचरर्णितंदच्वारद्धामूषांधमेदटम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वभावशीतलग्राद्यतद्स्मभागपंचकम्‌ । 
रंगण॑श्चेतकाचञ्रभागैकञ्चप्रयोंजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
बितयंमधुनार्र नमिखितंगोरकाकृतम्‌ । 
धान्याभरकस्यभागेकमधशचोदध्वे दापयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
निरुध्यतद्धमेद्राटंमूषायांघरिकाद्रयम्‌ । 
निरुत्थंजायतेभस्मतत्तयोगेषुयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
शुदढमाक्षिकभागेकंभागचावोटमाक्षिकम्‌ । 


विभागं तकंसषिप्त्वाज्यमम्ेनमदयेत्‌ ॥ २५ ॥ | 
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तद्र एय ताख्यतरेतदायामतयपचत्‌ । 
इत्येवंभियतेस्वर्णनिरत्थना्रसंशयः ॥ २६ ॥ 
तरं वचराजवक्षमछतेष्ठङ्गणनच । 
किप्त्वास्वणंस्यपत्राणिरुदध्वागज , टेपचेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तेदैवेश्वपुनः न | 
हेममारभ्यतोटेकमासेकथद्धनागकम्‌ ॥ २८ ॥ 
लिग्त्वादेयन्ततंचर्णतच्छदैगन्यमाकषिके 3 
अम. द ट।६पवःटखघुपरेषचेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गंघंपुन पुनदेथेभ्ियतेदशभि पुटे ¦ । 
सुबणेभवेच्छाततिक्तसषिग्धदिमगुरु ॥ २० ॥ 
बुद्धिवियास्मृ तिवपथि,. हारिरसायनम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-सोनामासी अर वंगका चूरन आकके रसंमे खरल करै, उसके दारा | 
स्व्णके पत्रोके पुटमे यकानेसे सोनिकी तत्कार भस्म रोजातीदे ॥ ११ ॥ एक | 
भाग पारा ओर दोभाग सोना छेकर दोनोंको बारीक पीस पिटी बना उसके 
ऊपर जोर नीचे वंगका चूरन रख गजयपुटमें पचानेसे सोनेकी भस्म रोजातीहे॥ | 
॥ १२ ॥ रोँगके चूण ओर भेनरिरको ूहरके दूधमे खरल कर करक वनारेः | 
उस कल्कसे सुवर्णके पत्रोंको रेपकर पुटपाक करनेसे सोनेकी भस्म होजातीहे॥ | 
॥ १३ ॥ जारितवंगको शूहरके दूधमें अथवा कामं खरलकर कल्क _ वना | 
उस कल्कके द्वारा सुवणेके पत्रो पे ठेपकर सम्पुटमें रख गजपुटमें पकानेसे सोनेकी 
भस्म होजातीै ॥ १४५ ॥ सुवर्ण॑से आटमा भाग गेसेकी खत्तिकारे अम्लरसमं | 
खरलकर गजपुटमें पक, सरकार आख्पुर देनेसे सुवणं मरजातहि ॥ यद्‌- | 
पारा, श्ुद्ध्गपक ओर सोनामाखीको समानभाग ठेकर नीके रसमं खरलकंरे | 
फिर आठबार गजपुटे पकानेसे सोना मरजातहि ॥ शद्धपारा ओर सोना 
समानभाग ेकर खरलमें खरल कर गोरा बना, फिर गोरेकी बरावर गंध- | 
। कका चूरन गोेके नीचे धर गोेको मषामेरख ३० उपरोके द्वारा चौदहबार | 
| पुर देनसे स्वर्णकी भस्म बनजातीै ओर हरेक पुटमें गंधकका चूरन देता जाय्‌॥ | 
एकभाग सुवणं मौर दोभाग पारा इनदोनोको एकमहर कजीमं खरल करे, 
फिर सुवणैकी बराबर से. 1.4 ८वीका पीसकर मृषामे ऊपर ओर नीचे धर उस 
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भाषाटीकासमेत । (८५५ ) 


जयम 


` के उपर सोनेको ओर सोनेके ऊपर सोनामाखीका ओर सोनामाखीके उपर 
गधककाः चूरन धरे इस प्रकार छैवार चरणं रख मषाको बंदकर तेज अप्रिसे पचै, 
जब स्वयं शीतल होजावै तब उस भस्मको पांचभाग र्वै ओर सुहागा तथा 
सफेद कांच एक एक भाग खेवे पश्चात्‌ इनको मधु ओर घीके साथ खरट कर 
गोखा बनाखेवे, तदनतर धान्याभ्रक एक भाग ठेकर मृषामें रखदेषै, उसके 
ऊपर गोडखा धर फिर उसके उपर धान्याभ्रक धर मूषाके मुखको बंदकर दोघडी 
पर्यत तेज अप्रिके द्वारा पकावि तो उत्तम भस्म बनजाय ओर यह भस्म सर्वयोगोभं 
प्रयोगकरनी योग्य हे ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥ १९ ॥ २०॥ २१॥२२॥ 

॥ २३ ॥ २४ ॥ शुद्धसोनामाखी एकभाग, की सोनामाखी दोभाग ओर 

पारा तीनभाग रे कांजीमें मदेनकर गोला बनाखेै,उस गोरेको स्वणंके पञ्पि 

टेपकर तीन प्रहर पाताटय॑त्रमें पकर तो निःसन्देह सोनेकी भस्म बनजातीहै ॥ 

॥ २५ ॥ २६ ॥ अमर्तास, भिरावा ओर सुहागा इनसवको एकत्र खरल करै, 

उसको सुवणंके पत्रोपि ठेपकर पश्चात्‌ सम्पुटमें रख सातवार गजपुटमें पकवि 

तो सुवणैकी भस्म बनजातीहै । एकतोखा सोना, एकमासा वंग; एकमासा 

गंधक ओर एकमासा सोनामाखीको ठे कौजीमें एकपरहरषयन्त खरटकर 

सम्पुटमें रख दंश्षवार रघुपुटमं पकानेसे सुवणैकी भस्म वनजातीहै ओर हरेक 
टमं गंधक देताजै । सोनेकी भस्म-शीतल, कड्वी, चिकनी, रीतवीयं, भारी 
तथा इद्धि, बिया जीर स्मरणशक्तिको बढानेवाटी रै, एवं विषविनाशक ओर 

रसायन है ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ 


अथ तारशाधनमारणमाद्‌ । 
आयुःशक्रबरुहन्तिरोगंवंगंकरोतिच । 
अश्ञद्धमग्रतंतारज्युद्धमायमतोड्ुधेः ॥ २२ ॥ 
नागेनरं घेएदद्रवितंत दिभिच्छति। 
माक्षिकंगंधकेचेवमरकक्षीरेणमदेयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तेनङितरूप्यपतरपुटेनभियतेधरुवम्‌ । 
तारंजिवारनिक्षिप्ततेलेज्योतिष्मती भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
स्वुकक्षीरेःपेषयेत्ताप्र॑तारपाणिरेपयेत्‌ । 
रुद्ध।गज ' टपच्यात्पूवोक्तेःपेषयेत्पुनः ॥ ३५ ॥ 
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(48) रसरत्नाकर । 


भरधाजीमाक्षिकंतुल्यंपिप्पलीसेन्धवाम्ककेः। 
छिष्वातारस्यपत्राणिरुद्धासप्तपुरेपचेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
द्रवैःपुनःपुनःपिष्राभ्रियतेनाचरसंशयः । 
तारपतरैलिमिभौगोभागेकंड्ुडमाक्षिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
मर्यजम्बीरजेद्रवेस्तारपत्राणिकेपयेत्‌ । 

श बृयद्रन्धयेत्तचच्िशद्रनोपलेःपचेत्‌ ।॥। ३८ ॥ 
चतुदशपुटेनेवंनिरत्थंभ्रियतेधुवम्‌ । 
रोप्यप्रचतभीगाद्धगेकमृतवंगकम्‌ ।। ३९ ॥ 
अथवागधतारेनटेप्यजम्बीरपेषितम्‌ । 

रुद्धा तिःपरेःपच्यात्पचर्विंशद्रनोपरेः ॥ ४० ॥ 
भरियतेना्संदेदोगन्थोदेयःपुटेपुरे । 
रसगधोसमोकृत्वाकाकतंडस्यमूलकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मदैयेन्महिषीक्षीरेःपिष्टातक्षालयेज्जरैः । 
हरिद्रागोख्केक्षिप्वागोरंहयपुरीपके ।। ४२ ॥ 
क्षिष्वादिनेकर्विशन्ततद्रोलमुद्धरेत्पुनः । 
तत्पिष्ठातारपत्राणिरेप्यान्यम्टेनकेनचित्‌ ॥ २ ॥ 
पुटेर्विंशतिभिभस्मजायतेना्रसंशयः । 
भस्मनाचाम्लपिष्टेनमेखयेत्ताखकंषुटे ¦ | &% ॥ 
जायतेतद्विधानेनकषवरोगापदारकम्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-अञ्चुद्ध ओर अमारित रूपा-श्युक्रनादाक, बर्विनाङकः आयुविना- 
शक ओर रोगोको उत्पन्नकरनेवाररि, इस कारण रूपेको प्रथम शोध पीछे 
5 चाहिये ॥ ३२ ॥ रूपा, वंग जोर सुहागेके साथ गकानेमे शुद्ध दोजाता 
है । सोनामाखी ओर गंधकको आकके दूधमे खरर करे, उस खरक इष 
द्रव्यसे चौदीके पतरोपे ठेपकर गजपुटे पकानेमे चौदीकी भस्म होजारीहे । 
०७००० माटकः{गनीके तेम तीनवार बुज्ञाखेवै, फिर शूहरके दूध 
तँविको खरल कर तिसके द्वारा रूपाके पत्रोपर टठेपकर संपुटं स्थापन कर 












भाषाररटाकासभेर । (4७) 










गजपुटमें पचे, तदनंतर पूववत्‌ फिर युर्ईर्ओविरा, सोनामाखी, पीपल, सधा- 
नोन ओर कनको एकत्र पीसकर तिस पितेहए द्रव्यके द्वारा ्चोदी ( रूपा ) 
के प्रापि ठेपकर सम्पुटमें रख गजपुटमें पचि इसप्रकार सातपुर देनेसे चोँदीकी | 
भस्म होजाती हे । तीनभाग चोदके पत्र ओर एक भाग शद्ध सोनामाखी ठेव, 
सोनामाखीको जम्भीरी नीडकिे रसमें खरल कर उसके द्वारा चोदके 
पत्रपिं टेपकर धूपमं सुखादेवे, फिर तीस उपटोंकी अधिके दाग चौदह पुर. 
देनेसे निःसंदेह चांदीकी भस्म होजातीहै । चार भाग चांदीके पत्र ओग एकभाग 
वंगकी भस्म देवे, फिर वंगकी भस्मको अथवा हरिता ओर गंधकको जम्भीगी 
नीडकं रसम खर कर चांदीके प्रोषि टेपकरे,फिर सम्पुरमं रख पचीम उप- 
टोकी अधिके द्वारा टरेकपुरमें गंधक देकर तीना पुरपाक्र करे तो निःसन्देह | 
रूपेकी भस्म होजायगी । पारा, गंधक ओर कोटोडीकी जड ममान भागले 
भंसके दूधमं पीम पानीमे धोडारे, फिर दख्दीके गोरे ओर धोडेकी रीदके 
गोरेमं इफीमदिन गक्खे, फिर उसममे निकार कोजीमं पीसके चांदीके प्राप 
टेप करे, शिर वीमवार पुरम पकावे तो रूपेकी भर्म टोजावीे । ओर इमी 
भस्मको ह गरितार तथा कौजीके माथ पफीसकर पुटपाक करनेमे मवं गेगोंको 
ट्रनेवाटी भस्म वनजातीै ॥ ३३ ॥ ३४॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
= 


अथ ताश्रशोधनमारणमाह । 


अपक्रताभ्रमायुघ्रकान्तिघ्रसवेधातुदा । 
वान्तिमूच्छाभ्रमोत्छेशनानारुङ्एरुखकृत्‌ ।। ४६ ॥। 
स्नुद्यकंक्षीरख्वणकांजिकेस्ताञ्नपञकम्‌ । | 
रिप्त्वाप्रताप्यनिरण्डीरसेः सिंच्यात्पुनःपुनः ॥ ४७ ॥ 
वारद्रादशदारत्वरेपनात्ता््रसिचनात्‌ । 
खरिखाल्वणेतक्रेरारनाटेश्पेषयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तेनरिप्त्वाताभ्रपवतप्ततप्निषेचयेव्‌ । 
पड्वारमम्लपिषेननिगेण्डयाञ्चुविशुद्धये ॥ ४९ ॥ 
गोमूतरेणपचेत्ताप्रप्यामदटाभिना । 

शद्धर तेनाचरसदेशमारणंकथ्यतेऽधुना ॥ ५० ॥ 
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(५८) रसरत्नाकर । 


गयेनताभ्रतल्थेन “ॐ पिष्ठेनरेपयेत्‌ । 


वाव 


[1 


क्न 





कृण्टकृवेधिकरृतं पत्र सिद्धयित्वापुटेपचेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
उदधत्यचृणेयेत्तस्मिन्पादांशंगधरकक्षिपेत्‌ । 
जर्म्बरि२८०।८यद६॥ श इवाथवाद्रवेः ॥ ५२ ॥ 
पिष्रापिष्ापचेत्तद्रत्सगंधंचचतुष्पुरे । 
मातुटगरसैःपिष्टापुटमेकंप्रदापयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अनेनेवविधानेनताभ्रपनभवेद्भुवम्‌ । 


तामरस्यद्वियुणर तंजम्बीराम्टेनमदयेत्‌ 11 ५४ ॥\ 


सितशकंरयाप्येवपुटजयेम्रतभवेत्‌ । 
पापाणभेदीमत्स्याक्षीद्रवद्वियुणगंधकैः ॥ «५ ॥ 
ताभ्रस्यटेपयेत्पच्ररुद्धागजपुरेपचेत्‌ 
सप्तशिनपुनमेन्धंदच्वाद्रावेश्चपेषयेत्‌ । ५६ ।। 


एवंसत्तप्टेपक्रंताभ्रभस्मभवेदघुवम्‌ । 
ताभ्रस्यद्विरणसूतंजम्बीराम्लेनमदयेत्‌ ॥ «७ ॥ 
आदौमूषान्तरेक्षिप्वाधत्तूरस्यतठप्कम्‌ । 
तत्प्ठेताञ्रतुल्यन्त॒गधकंच्रणितंक्षिपेत्‌ ॥ ५५८ ॥ 
तत्पृष्ठेमर्हितंताम्रपूवेत॒स्यन्तुगंधकम्‌ । 
आच्छायधत्तरपतेशुद्धागजपुटेपचेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
स्वांगशीतन्तुतच्चूणभस्मीभवतिनिचितम्‌ । 
किंचिद्रन्धेनचाम्टेनक्षालयेत्ता्रपत्रकम्‌ ॥ ६० ॥ 
तेनगेषेनसुतेनताभ्रपन्रप्ररेषयेत्‌ । 
गयेनपुरितपश्वान्म्रियतेना्रसशयः ॥ &१ ॥ 
ताग्नद्विरणगंधेनचाम्पिष्टेनतत्पुनः । 
कषिष्वाद्यधोद्धे भागेनदेयापिष्ठाम्छकैबुधः ।॥ &२ ॥ 
,तििण्डर्माडगर्भेतुरुद्धा - स्दट्थाविपाचयेत्‌ । 


भाषाटी- नसमेत । ( ५९ ) 


यामकती- पाकेनभस्मीभवतिनिध्ितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
।  सुतमेकंद्विधागंधंयामंकृत्वाविमदितम्‌ । 





| 

| द्योरुव्यताघरपन्रस्थासयाग निधापयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

| सम्यष्वणर्यतरस्थपार्धभस्मनिध पथय । 
चतुयामपचेच्चुर्स्यापात द्द मयम्‌ ॥ ६५ ॥ 

। जलंपनःपुनर्दयस्वाङ्गशोत्यविचूणयेत्‌ । 

्रियतेनाजसंदेदःसवेरोगे . ॥ ६६ ॥ 

| नानाविधमतताग्रञुद्धयथभागपचकम्‌ । 
भागेकंशचेतकाचचभागपेचैकर्टगणम्‌ ॥ ९० ॥ 
मूषार्यामिभधितंङृत्वाभागेकंता्रपतरकम्‌ । 
अश्दत्तवानिरष्याथ्मतिग्र्यंपुशीतलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
निर्दोषन्तुभवेत्ताप्रसवरोगदरंभवेत्‌ । 
अथवामारितंताभ्रमम्लेनेकेनमदेयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तद्रलश्चरणस्यान्तरुद्रारुद्वातुप्यत्‌ । 
शष्कंगजपुटेप्च्यात्सवदोषदरोभवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
वान्तित्रान्तिविरेकचचनकरोतिकदाचन । 
ताम्रतीक््णोष्णमधुरकषायंशीतलंसरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कफपित्तक्षयपांडकुः मचरसायनय्‌ । 

| परिणामश्युमशासिमदापिञ्चविनाशयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

| अर्थ-कचार्तोबा- ययु, कान्ति ओर सर्वधातुजाका नादा करैः तथा 

वमन, मूच्छ, भ्रम, उत्डवेश, अनेकमकारके राग, ऊष ओर शरक उत्पन्न 

कहे ॥ ५५ ॥ थूहरकादूध, आककादूध, से धानोन ओर कोर्जके साथ तविके 

पोको ठेपकर आमे तपा बारहवार सम्हाटके रसम बुञ्ाठेव, फिर खडिया 

ओर सैधानोनको तक्र ओर कोँजीम्‌ षीसकर उसको तोविके पर््रोपे ठेषक 

| वारंवार आगमे तपाकर छवार कोजी एवं सम्हाठके रसम बुञ्चवि, इसग्रकाग 

| करनेते ताबा शुद्ध होजाताहै । तंबिके प्न गोमून्रमे मिखाकर तेज अश्रमं एक 
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(६०) रसरत्नाकर । 





|| ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ तविका बरावर गन्धकं ठे कांजीमिं खरल कर 
|| उसको उन तंबिके पर््रोपर रपेटे फिर उस कंरकबेधी तोविके प्रको गजपुरमं 






|| उसमे चोथाभाग गंधक मिला जम्भीरी नीब कोजी ओर इन्द्रा 
|| यनकी जडके र्म अरुग अरुग पीसकर गंधक मिला चार पुट दे ओर विजोरे 
| नीवूके गममं पीसकर एक पुटदे इसप्रकार पुटपाक करनेसे तंविकी भस्म होजाती 
हे, एकभाग तावा ओर दोभाग पारा, इनको जम्भीरीके रसमं खरल कर खाड- 
मिखा, तीनवार पुरपाक करनेसे तेविकी भसम टोजातीहे, पाषाणभेद, बाद्मी- 


घामका रस ओर दुरगना गंधक इन सवको खरट करके तबिकरे पत्रापर रखपेर 


उपरोक्त जौपधधयेकि रसम खरट करै, पिर सातवार पुटपाक करनेसे तोवेकी 
गख होजातीै, तेबिसे दूनाभाग पारा टेकर नीबरुकेरसमें खर कंरे, पि 
मृषासम्पुरमे रख, उपरसे धतूरेके पत्ते रख, तिसके उपर तंविकी समान धक 
|| रख, उसपर मदेन कियाद्जा तोवा स्थापित कर, तिसके ऊपर ताबेकोसमान 
|| मघक रख, धतुरेके पत्तासि टककर गजयपुटमं पचै, स्वांगशतिर होनेपर चण 
| करे तो तबिकां भस्म बनजाती हे ॥९५०॥५१।५२।।५३।५.४।।५९५॥५६॥ 
|| । ५.७ ॥ ५८ ॥ किचित्‌ गंधक ओर कजीकै द्वारा तनिके प्रको क्षाटनकर 





व ~ "ना व ५ = ~ ~ ~ ~ ~ ज 





| पिर उसी गंधकं ओर पारेसे उपरोक्त तोवेके पत्नोंको टेपकर गंयक्के साथ 


५4 क क 


गजपुरमें पचानेसे तेबिकी भस्म दोजातीहै । तविसे दुगाना गंधक लेकर 
कोजीभिं पीसङ्ेवै, फिर तिसको तंविके नीचे तथा ऊपर रख हांडीमिं स्थापन 
कर, ओर उस ोडीका मुख व॑द कर चर्देपे चदा तीजाभरिके द्वारा एकप्रहर 
पचानेसे तंविकी भस्म होजातीहे । एकभाग पारा ओर दौभाग गन्धकं 
इन दोनोको एकपहर मर्दनकर, फिर उनदोनोके समान भाग तेबिके 
पत्र रे एक स्थारटीके बीचमे धर, भरेप्रकारसे लबणयंत्रभं स्थापन कर 
दोना पसटियेपि राख धर चारपहर पर्यन्त चरद्टेपे चदाकर पचि ओर उसकी 
पीरपे गोबर रख बारंबार जल देताजाय, पिर स्वांगरीतर रहीनेपर चरणे 
करले, इसप्रकार करनेसे तेबिकी भस्म होजातीहि; ओर यह तंविकीं भस्म | 
सवेरोगमिं प्रयोग करनी योग्यै; अने मकाप्यस शुद्धकियाहुभा ताबा पांच 
भागः, श्ेतर्कोच एकभाग, सुहागा पंचिभाग ओर तंनिके पत्र एकभाग, 
|| इन सबको एकत्र भिरा मुषामर रख मूषाको बंदकर पुटपाक कंरे, जव दीतर 


मीर 





| पचवि, फिर उसको महीनपीस चरूरण करठे, इसके उपरान्त 


फिर उनको संपुटमें रख गजपुरमें पचै, फिर उसमें सातर्वौ भाग ग॑धक मिटा 





| 


जा 


-- --- ------------------~-नकण्याणय 


| प्रहर पचानेते वावा अद्ध होजातहि ॥ अकर तिका मारण वणेन करते हं 





| 






~ ~~~ 


। 
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जनकः 


स तो गहण करे, इसप्रकार निर्दोष ओर सर्वरोगोको हरनेवाटी भस्म | | 
ह्जातीहै । तनिक भस्थको काजमिं पीस गोटा बनारे, उस गोठेको जभीकं- | 
द्के वीचमें धर गजयुट्मे पचानेसे स्वंरोगोको हरनेवाटी भस्म होजातीहे । || 
तविकीभस्म-बमन, भ्रम ओर विरेचनको कभीभी नहीं करतीहे । तथा तीक्ष्ण 
गरम, मधुर, कषेटी, शीतल, भेदक ओर कफ, पित्त, क्षय, पाड, कष्ठ, परि- 
णामशूट, बवासीर ओर म॑दाधनिको नष्ट करे है ओर रसायन तथा सारक है ॥ 
॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ ६३ ॥ &४॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥६९॥ 
॥ ७० ॥ ७९१ ॥ ७२ ॥ 







अथ नागशोधनमाह। 
नूहत्०। नागवगो कुष्ठर॒दमरुजाकरो । 
मेदपाण्ड्दरवातकफग्रत्युकरो किट ॥ ७३ ॥ 
निथण्डीमूलचूर्णेन माकंदुग्धेन लेपयेत्‌ । 
नागपचन्ततंशुष्कंद्रावयित्वानिषेचयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
निर्यण्डीद्रवमध्येतुततःपचन्तुकारयेत्‌ । 
छिष्वाभाव्यंपुनःसेच्यसप्तवारंविडुद्धये ॥ ७ ॥ 
निशात॒म्बुरुषीजानिकोकिराक्षकुठारिकाम्‌ । 
गोरीपफटाम्लिकाचण्डीक्षुद्राब्राह्लीसजीरकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यथारामेनभस्मेकंवजीक्षीरेणभावयेत्‌ । 
तन्मध्येमावितनागेञ्जुद्धेसेकन्तुसप्तधा ॥ ७७ ॥ 
अश्वत्थचिचात्वगभस्मनागस्यचकरंशतः । ` 
किष्त्वाचुर्ल्यांपचेत्पा्रेचाटखयेषटोहचटके ॥ ७८ ॥ 
यावद्धस्मभवेत्तचमस्मतुश्यमनःशिलाम्‌ । 
जम्बीरेरारनारेवोपिष्ठारुद्धापुरेपचेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
स्वांगशीतंपुनःपिष्ाविशत्यशैःशिराम्ककेः 
स्नूनद्रभिःपुटेपाकोन गस्यापिनिरुत्थितः ॥ ८० ॥ 
अथवानागपत्राणिचर्णलिप्तानिखपेरे । 
अर ज्रौपाचयेधामेतद्स्मचित्रकदरवैः ॥ ८१ ॥ | 


। = 
कषक । 1 यं पवययकायतककयमयकियव्छायनयययािचकयदयातयक सतयसय क्क गसं गधिणा 





| 








(६२). रसरत्नाकर । 


भसयेष्धोदजेषात्रे चाद्यमजैनदण्डकेः । 
यामषोडशपयेन्तं द्रवंदेयंपुनःपुनः ॥ ८२ ॥ 
-ण्डेनमदयेतक्राथ्य मुर त्यचिज्रकद्रवैः । 
गोलयित्वानिरुध्याथषट्पुरेमारयेद्टघु ॥ ८३ ॥ 
चिचाक्षमिक्षुभङातबलरावच्रलतामभवैः । 
अपामागाजैनाश्वत्थभस्ममिभेजयेदटम्‌ ॥ ८9 ॥ 
लोहपातरेतुसप्तादत॒ल्यभस्मानिचङ्चच ॥ 
दण्डेपलाशकेचेवभ्रियतेनावचसंशयः ।॥ ८५ ॥ 
पिष्ागस्तिचभनागंङ्िघ्वापादंविशोधयेत्‌ । 
तद्धाण्ड्रावयेयामंटटेभाण्ड विनिक्षिपेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
वासाचिचिटयोक्षीरवासादखेविषहयेत्‌ । 
यामेकपाचयेच्चुद्यंसयद्धुत्यविमिश्रयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
च्चर्णन्तुशिकाताप्येवीसकक्षारसंयुतैः । 
तचतुल्येपूवेनागविंशदेकपुटेपचेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
दिपुटं चिचिराक्षरर्देयवासारसेःसह । 
नागःसिन्द्रबणौभोभियतेसवंकायंकृत्‌ ॥ ८९ ॥ 
कुलटामाक्षिकजेवसमभागन्तुकारयेत्‌ । 
अकंपर्णेनतत्पिष्ासीस्पत्राणिमारयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
सतिक्तमधु नागो भृतोभर्वतिभस्मसात्‌ । 
आयुष्कीतिवीयंवृद्धिकरोतिसेवनात्सदा ॥ ९१ ॥ 
थ-कचाशीरा जौर वंग-ङुष्, गुरम, प्रमेह, पाण्डु, उदररोगः, वात, कफः ¦ 
| ओर भत्य॒को करते, सम्दादूकी जडके चूणैको भोगरेके रसमें खरर करके री 
दकि प्रि केपकरके सुखादे, फिर उन पत्रौको आमे तपाकर सम्हाल्के रसमं 
बुञ्चदै; इसप्रकार सातवार अभ्निमे तपाकुर सम्हाल्के रसमे बुञ्ानेसे शीशा 


रुद्ध दीजातदि । हल्दी, तोबीके बीज, ताटमखाना, कटारिकाः कुरथी. इमटीः । 
: असवण, छोरीब्राह्मी ओर जीरा,इन सबकी भस्मकर थूहरके दूधमें भावना दे, | 





नन्वि [अ 








भाषारीकासमेत । (६३ 9 











उसमें शीदेको गमे करके सात भावनादे, इसपकार सातभावना देनेसे शीरा 
युद्ध होजातदहि, पीत ओर इमटीकी राख चोगुना शीशा मिला पात्रम्‌ रख चूरुहे 
पर धरकर पचि, ओर ठोहेकी करछीसे चरातारहे, भस्म होनेपर भस्मकी बरा- 
बर मेनरिक मिराकर जम्भीरी नीब अथवा कौ्जीमि पीसकर संपुरमें रख 
गजपुटमें पकप, स्वांगशीतट होनेपर वीस्वा भाग भैनरिर ओर कोजीमिं खर 
ठ कर कैवार गजपुरमं पकानेसे शीरोकी भस्म दोजातीहै. शीरोके परत्रोको चनेसे 
टेपकर मटीकी कदाईमें एकमहरपर्यत पकाकर भस्म करटे, उस भस्मको चीतेके 
रसम डार ठोहिकीकद्‌ाईमें सोखहमहरतक पचि ओर अ्ंनवृक्षके दंडसे सहज 
सहज चखातारेहे, फिर चीतेके रसम खरट कर गोखा बना @ पुट देनेसे सीरा 
मरजाताहे । इमी, वहेडा, इख, भिकावा, चिरेटी, अस्थिसंहार, चिरचिरा, 
अजुन ओर पीपख्ब्रक्ष, इन सवकी भस्मसे शीशेको भून लोहके पात्रमं रख, 
दाकके सोटेसे घोटनेमे रीदोकी भस्म होजातीहै। अगस्तियेके पत्ताको पीस 
रीरोके उपर चोथाभाग टेप कर, फिर सुखाकर पात्रमे रख अधिसे एकर पटर 
द्राण कर दद्‌ पात्रं रखदे, फिर अडसा ओर वचिचोरकतृणके खारको वंसिके 
पत्तापग रपेरकर एक प्रहर चूर्हेपर चदाकर पचाव, तदनन्तर उक्तचूर्णको भेन- 
शिर, रूपामाखी, ओर अडसेके खारमें मिखाकर इक्षीस पुटम्‌ पकवि । फिग 
चिचोरकलतृणका खार ओर अडसेका रस इनकी दो पुर देनेसे शीरोकी सिदू- 
रकी समान भस्म होजातीहै जोर यह भस्म सव कार्यको सिद्ध करनेवाली 8 
मेनशिख ओर सोनामाखी समानभाग टेकर आकके पर्तामिं खरटकरके दीरोके 
पत्नपे टेप करनेसे गीदोकी भस्म होजातीहै- शीदोकीभस्म-कड्वी, मधुर तथा 
आयु, कीरति ओर वीर्य वद्धंक है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२॥ ८३ ॥ ८८४॥ ८ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८ ॥ 
॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१॥ 
अथ वगमारणमाह्‌ । 


माक्षिकदरितालनञ्चपलाशस्वरसेनच । 
इतकल्केनसंछिप्यवगपज्राणिमारयेत्‌ ॥ ९२॥ 
नागवच्छोधयेद्रगंतद्रद्श्त्थ्चिचयोः । 

| ८ स्महरितारचतुल्यमम्लेनकेन चित्‌ ॥ ९३ ॥ 

| पाराशोत्थद्रवैवाथगोखयित्वान्धयेतपुरे । 


भ भ नम सोनजमकोणक 
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~ (६४) रसरत्नाकर । 











उद्धत्यदशमांशिनताटेनसहम्हयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
पषैदावेःसद.व्ण्नत्त गज्‌पुटेपचेत्‌ । 
एवंविंशत्पुटेपक्त्वातंभवतिभेस्मसात्‌ ॥ ९4 ॥ 
वृगपादेनसतेनवंगप्ाणिर्षयत्‌ । _ 
चिचाबृ्षस्यसग्रद्यचान्त^चन्नचतण्ड्टः : ॥ ९६ ॥ 
पिष्टातत्पिण्डमध्येतुवंगपृत्राणिमि श्रयेत्‌ । 
शिरीषरजनीवूर्णैःकमार्याजमगोलकम्‌ ॥ ९७ ॥। 
सूतकिकवंगपत्रगोरकेमरूपितम्‌ । 
रद्रागजयपुरेपकपृव॑संख्यामृतो भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अक्षभद्टातकंतोयेःपिष्टातानिविरेपयत्‌ । 
ततस्तिरुखलीमध्येक्िप्त्वारुद्ाएटेपचेत्‌ । ९९ ॥! 
गजाख्यजायतेभस्मचत्वारिंशतिवगकम्‌ । 
सतिक्तरुवणंवगंपाण्ड्ेकरिमिमेदजित्‌ ।। १०० ॥ 
टलेखनपित्तखकेचित्सवदर्‌दभयापदम्‌ ।\ १०१ ॥ 
इति श्रीपावंतीपुत्रनित्यनाथसिद्धविरचिते रसरत्नाकरे रसखण्डे 
स्वर्णादिववंगांतानां मारणं नामा्टमोपदेशाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-सोनामाखी ओर हरिताको ढाकके पत्तोकि रसम खरल कर॒ कल्क 
बनाले उस कल्कके द्वारा वंगके पत्रपं खेप करे, फिर गजपुटमं पकानंसे वंगकीं 
भस्म होजातीरै, वंगको शीशेकी समान रोधना चादिये । पीपर ओर इम-। 
टीका खार तथा हरिताट इन सबको नील्रके रसमें खर करे अथवा टाक्के' 
पत्तीके रसम खरलकर गोखा बनि, फिर पुटपाक कर दरामाभाग हरिताल | 
मिखा उपरोक्तद्रावमें पीस सम्पुटमें रख गजपुरमे पचै; इस पकार वीस पुट 
देनेसे वंगकी भस्म होजातीर । चौथाभाग पारा छेकर वंगके पत्रंपि लेप करे, 
फिर इमरीके वीजोको चावरोके साथ वारीकं पीस गोका बनाखेवे, उस 
गोटे वंगके पत्रोको रके फिर सिरसके बीज, दख्दी ओर धिङ्कवारके पटेका 
चूरण मिला संप्रमें रख गजपुटमें पचाव, इसप्रकार बीस पुट देनेसे रागकी भस्म | 
| 


होजातीर । बेडा आर भिरावा इनको जरम पीसकर वंगके पत्रोपि ठेप कै, 


ए 


सणि विनिक्षिप [किष्क्व्कक 1 १ गणी णि. (नका ० भ > 





भाषारीकासमेत । (8६५) 


चह -------- | वि १, 9 , सि | 


| फिर उनको तिलकी खटमें रख गजयुरमें पकप्रि, इसप्रकार चालीस पुट देनेसे || 
| वंगकी भस्म हाजातीरै ॥ वंगकी भस्म-कड्वी, नमकीन, ठेखन, पिचजनक | 
तथा पाण्डु.्रमेह, कमि ओर सक॑रोगर नाराक है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ 
॥ ९& ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१॥ 
इति श्रीराटिग्रामवैर्यक्ृतरसरत्नाकरे रसखण्डे रसप्रदीपिकानामभापाटीकायां 
स्वणोदिमारणनामाष्मोपदेराः समाप्तः ॥ ८ ॥ 















अथ कान्तलौहशोधनमारणमाह । 
अशुद्धमग्रतंरोदहमायुह।निरुजाकरम्‌ ॥ 
डत्पाडचतषाजाव्य॑तस्माच्छुदंचमारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
पातरेयस्मिन्प्रसरतिनचेत्तेखबिन्दुविसृ्टः । 
दिगगन्धविस्जतिनिजतिक्ततांनिम्बक ॥ 
पाकेद्ग्धभवतिशिखराकारतानेवभरमो । 
कान्तंखोदंतदिदघुदितंलक्षणोक्तंनचान्यत्‌ ॥ २ ॥ 
कान्तंमदुतरताक्षररक्माभंतिमिरंकरम्‌ । 
रताय ताभनत्नन्धकल्क(रानिन्‌वरित ; ॥ २ ॥ 
कान्तंतदुत्तमंयचरूप्येनावत्तितंमिलेत्‌ । 
सव्‌र्‌।गहरद्यतत्सवङ्कु छदट्रपरम्‌ ॥ ॐ ॥ 
अथ-अञ्युद्ध ओर कवा लोदा-आायुनाशक, रोग, इद्यगेग, पीड़ा, | 
तृषा ओर्‌ जडता को उत्पननकरहै, इसकारण इसको प्रथम शोध फिर || 
मारना चादिये ॥ १ ॥ जिसके पात्रमे तेटकी दं डालनेमे कटं नहीं, | 
, ओंर जिसके पात्रम्‌ हग रक्खी हु अपनी गंधको छोड्दव, जिसके पात्रमे | 
| नौमका रस गखनसे कड्वेपनको त्यागदेव आर जिसकेपात्रमं दृध ओरानेसे || 
दूष शिखरके आकार ऊँचा होजावैः परन्तु पृथ्वीम नही गिर उसकं( कान्तलोहा || 
` कहतेहे ॥ २ ॥ जो कान्तरोदा अत्यन्त गदु ( नरम › ्चोदी अंग सुव्णकी 
कान्तिवालाहो, तथा जिक्षके वरतनमें राक्चिको नीमका कल्कं ग्खनरे प्रातः- 
कार मीठा हीजाय ओर जो रूपासे आवतित टौ, वह कान्तटोहा उत्तम || 
' होतादै । कान्तलोहेकी भस्म॒ स्वं प्रकारके ष्ठ ओर स्वं भकारके रोग 
` नाशक है ॥ ३ ॥ ४॥ 
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(६६ ) रसरत्नाकर । 
स्न वि (य वम 


- छागशशरक्तसंलिपंबिवारंचायितापितम्‌ 
कान्तादिमण्डपयैन्तंसवरोगहरंपरम्‌ ॥ ५ ॥ 
विफलाष्टगुणेस्तोयेश्िफलाषोडरशपलम्‌ । 
तत्करायेपादरेषेत॒रोदस्यपटपचकम्‌ ॥ & ॥ 
कत्वापज्ाणितत्तानिसत्तवाराणिसेचयेत्‌ । 
एवप्रलीयतेदोषोगिरिजोरोदसम्भवः ॥ ७ ॥ 
वरिविधलोदचूर्णवागोमूतरैःषडगणेःपचेत्‌ । 
प्रक्षालयेदारनलेशोष्यंड्ुदिमवा्ठयात्‌ ॥ < ५ 
रक्तमाखादसपादीगोजिहातरिफलाम्रता । 
गोपाटीतम्बुरुद॑न्तीत॒स्यगोमूञपेषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्मिन्मध्येरोदपतरतत्तततंद्विसप्तवा । 
सेचयेत्कान्तसुण्डाम्तसवदोषापतत्तये ॥ १० ॥ 
सर्वेष्वौपधकर्पानांरोदकल्पेप्रशस्यते । 
तस्मात्सप्रयत्नेनरोदमादोविमारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अयःपैचपलाद्द्धयावत्पख्योदशात्‌ । 
आदोौमंअरस्ततःकमैयथाकत्तेव्यमुच्यते ॥ १२ ॥ 
मर्दैनमंच्नः । 
‹“ओं अभ्रतोद्धवोद्धवाय स्वादा । ` 
बलिदानमन्तः । 
५ ओं अग्रतोद्धवाय ई स्वादा । ` 
८“ अरनमश्चण्डवनत्रपाणमेमहायक्षासनाधिपत- 


यसुरुषुरुस्वाहा यक्षविदययाबरखायस्व 'ह' ॥ . 
अथ अकरेके रुधिर ओर खरगोराके रुधिरका तीनब।९ ोहेै टेपकर ` 











~ ~ 


= 


~ ~~~ ~~~ ~ --- ~--- ~ 
~~ ~ ध 





५९ 


11 भ्म तपि तौ कान्तादियुण्डपयन्त सवेभकारके कोद सवे प्रकारके 








सेगौको हरनेवाॐे दोजातिद । सोरहपरु त्रिफलाको आ टगुमे जरम काथ करं 
=-= ~~~ +~ ~. ~ - 


भाषाटीकासमेत । (६७) 





जव जकर चौथाभाग रोषरहै तौ पचिपठ खोक्के प्रत्र अभरिमे तपाकर उस 

काथमं सातवार बञ्मवि, इसप्रकार करनेसे लोहैका गिरिजदोष द्र होजाताहे ॥ 
तीनां प्रकारके ठोहेके चृणे ठेगाने गोमूत्र पकाकर कौजमिं धोनेसे लोहा | 
युद्ध दाजातादं । रक्तमाखा ( कन्द विशेष ), हंसपदी, गोभी, चरिफटा, गिखोय, 
गो पाठककडी, कड्वी तावी ओर दन्ती, इनसवको वराबर लेकर वरावरके 
गोमृत्रमं पसे, फिर रोके पत्रोको अग्रिमे चौदह बार तपाकर इसमें चीदह- 
। वाग बुञ्च षि, इसप्रकार करनेमे कातादि लोहके सवं दोषं द्र हाजातेहे । सवं 


ऋ @ > @ 





। मारना चाहिय । पाच परस्तं तेरह पट पयन्त लाहेको टकर “आं अश्रतो- , 
द्वोद्धवाय स्वाहा" इस भ॑ज्रको पद॒कर मदन कर “आं अगम्रतोद्धवाय विन्या- ¦ 
वाय स्वाहा ' इसम॑त्रसे वलिदानकंरे ॥ ५॥ ६॥७॥८॥९॥ ० ॥ | 
। १९१॥ १२॥ 

दिगुलस्यपरान्पचनारीस्तन्यनपपयेत्‌ । 

तेनरोहस्यपत्राणिरेपयेत्परपचकम्‌ | १३ ॥ 
| रुद्धागजपुरेपच्यात्कपायेशखेफटेःपुनः । 
जम्बीरेरारनाे्वाविशत्यशेनदिंयलम्‌ ॥ 9४ ॥ 
| 





पिष्ठारुद्धपुटेष्टोरंतथेवपाचयेत्पुनः । 
चत्वाररिंशत्पुटेरवकान्ततीक्ष्णञ्चमुडकम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रियतेनाचसन्देदोदच्वादच्वाचद्धिय॒लम्‌ । 
अज्ञनस्यत्वचपष्याकांजिकेनातिखोहिता ॥ १६ ॥ 
तन्मध्येटोहच्रणञ्चकांस्यपाेविनिक्षिपेत्‌ । 
दिनैकमावयेदवर्मदरेःप्रयपुनःपुनः ॥ ३७॥ 
अजनैःसारनलेवाभिविधमारयेदयः। 
दन्तीपद्वंयचरदच्रणविरोडयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
दिनेकंधारयेदघर्मेद्रषदेयंपनःपुनः। 
रुद्धाराओपरेषच्यादेमिद्रोवेश्चभावयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
एवमष्दिनङ्यातिविधमरियतेद्ययः । 


प न 
दय न 








( ६८ ) रसरत्नाकर । 





चिचाप्निभंङयाजिषिधलोहपत्रकम्‌ ॥ २० ॥ 
मृत्पाचरस्थक्िपेद घर्मेदन्त्यादरावेः प्रपूरयेत्‌ । 
प्रपुनःपुनस्तावयावञ्ज्वर्यतिवेत्वयः ॥ २१ ॥ 
त्रियतेतीत्रर्मेणच्रणींकृत्यनियोजयेत्‌ । 
कान्तंतीक्ष्णंतथापण्डचर्णमत्स्याक्षजेदेवैः ॥ २२ ॥ 
आतपेिदिनंभाव्यंद्विदिनं चि्रकद्रवैः । 
रिकण्टकंद्रवेरुयदंसददेव्याद्रवेख्यदम्‌ ॥ २३ ॥ 
गोमूभरद्धिफटाक्राथेमावयेचम्यहंत्यदम्‌ । 
धातक्याश्चततोमर्यक्रमादेयंपुटंपुटम्‌ ॥ २४॥ 
रुद्धागजपुरेनेवंमरतंयोगेषुयोजयेत्‌ । 
द्रवेःकुररपोत्थेछोदिच्रणविमदयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
दिनैकमातपेतीनरद्रवेमंधिकण्टकैः । 
वन्ध्याभ्रेगीपननव्योगोमूयेश्वदिनंपुनः ॥ २६ ॥ 
गोमुरेक्चिपफएलाक्राथ्यातत्कषायेणभावयेत्‌ । 
चिसप्तारैप्रयतेनदिनैकंमदयेत्ततः ।॥ २७ ॥ 
रुदधागजपुटेपच्यादिदकराथेनमदुयेत । 
दिवामर्यपुटंराजवेकविंशदिनानिवे ।॥ २८ ॥ 
एकविशदिनेनेवभियतेषिविधंद्ययः । 
माक्षिकंचशिा्यम्रेहरिद्रामरिचानिच ॥ २९॥ 
पिष्ठामद्यलोहपचरंतत्ततप्तनिपेचयेत्‌ । 
सत्तचातिफराक्ाथेजटेनक्षाटयेत्पुनः ॥ ३० ॥ 
कुःटयेषोददण्डेनपेषयेत्रिफराजैः । 
षोडशांशेनरोरस्यदातव्यमाक्षिकंशिखा ॥ २१ ॥ 
अम्लेनलोडितंरुद्धागजान्धकपुटेपचेत्‌ । 
निरत्थंजायतेभस्मकान्तंतीक्ष्णादिभ्रंडकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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भाषाराकासमत 





तिन्दुफलस्यमनामिरिघ्ास्थाप्यातपेखरे । 
धारयेत्कास्यपातस्थदिनेकेनपुटत्यलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ठेप्यंपुनःपुनःकुयांहिनान्तान्तप्ररेपयेत्‌ । 
मिफटखाक्राथसंयुक्तंदिनेकेनमृतम्भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
स्थाट्यांवालोदपामरेवालेददाव्याविरोडयेत्‌ । 
पाचयेत्रिफलाक्राथेदिनैकलोदच्रणकम्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्पिड्रिफएरतोयेःपिष्टारुद्ापरेपचेत्‌ । 

` पोडशांशेनमूषायांनिव तिहनिंशंपचेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
एवंतिधाप्रकर्तव्यंस्थाटीपाकंपुटान्तरम्‌ । 
भरग्याद्रावताटमूलीहस्तीकणस्यमूलकम्‌ ।। २७ ॥ 
शतावरीविदायोशचम्ूलकायेचतेफटे । 
पिष्टातत्प्वेवत्स्थास्यांपाच्यंपेप्थंपरेजिधा । ३८ ॥ 
ततः पुननेवातोयेद्‌शम्रूलकषायके : । 
बरहत्याश्चकषायेवबीजपूरस्यतोयतः ॥ ३९॥ 
ब्रह्मबीजस्तथाशिरक्थेगोपयसापिवा । 
प्रत्येकनप्रपेष्यादोपूवंगभपुरेपचेत्‌ ॥ ४० ॥ 
भावयेततद्रवेणेवपुटान्तेयाममा्रकम्‌ । 
परत्येकेनक्रमदेवपिष्ापएरे-धभावपेत्‌ ॥ 9१ ॥ 
भ्रियतेनाचसंदेहःकान्ततीक्ष्णं चञण्डकम्‌ । 
सवमेतत्स्म्रतलोरहष्मातव्यमिजरपचकेः ॥ 
ययेवंस्यात्रिरुत्थानसेग्यवारितरभवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

अथ-पोचपट अथात्‌ वीसतोठे ित्रफ्को सरक दषम खग करं, उससे 
पचपट लोहके पत्र ख्पेटकर सम्पुटभं रख गजपुटम प्रचवि, फिर वीसभाग 


सिग्रफको च्रिफटेके काटेमं, जम्भीरी नीडुजकि रसम अथवा काजी पीसे, इससे 
पर्वोक्तरोहेको ठेपकर संपुटमं रख गजपुटमं पकावि, इसप्रकार चाटीस पुर देनेसे 














कान्तादि तीर्नोप्रकारके छोहोकी भस्म होजातीहै ओर हरणएकयुटमें सिश्रफ देता- 
जवै । अज॑नवृक्षकी छाटको कोजीमें षीस उसमे छोहेका चूरनडाट कसेके पारमे 
करके एकदिन ध्रूपमे धरकर अजुन तथा कांजकि रसमें बारंबार भावनादेपै, 
फिर दारावसंपटमें रख गजपुटमे पचानेसे छोहै मरजातेहे । दन्तीके पत्तोके रसम 
टोहैका च्रूरन खर कर तीनदिन धूपमं रक्खे जव ठोहा मरजाय तव शरावसं- 
गुटमें रख गजगपुटमे पचाव, इसप्रकार आठदिनपर्यत करनेसे रोहे मरजातेै । 
इमर्खछीके पत्तांकी समान रोहैके पतटे पत्रकर मिदीके बरतनमें धर द॑तीका रस 
मिलाकर धूपमें रख वारंवार भावनादेषै, इसप्रकार तेज धृपमं रखने खोहा भर- 
जाता इसका चूरन करके कामम खाना चाहिये । कान्तलोह, तीक्ष्णलोह जर 
मुण्डरोहका चूरनकर मछेकीके रसम तीनदिन भिजोके धूपमे रक्सै फिर चीतेके 
रसमें दोदिन भिज धृपमें धरैः फिर कटाई कटेरी ओर गोखरूके रसमे तीन 
। दिन भिजो धूपमें धरे, शिर सहदेङके रसमें तीन शिन भिजो धूपं रक्ले, फिर 
गोमूत्रमे तीनदिन भिजो धूपमें धरै, तदनन्तर त्रिफटेके कादेमें तीनदिन भिजो 
धूपमें घरे, फिर धायके एूखोके रसम खरट कर शरावरसपुरमें रख गजपुरमें 
पचि, इसप्रकार अनेकपुटदेनेसे तीनों प्रकारके रोहे मरजातेह, इनकी भस्म 
सवेकम्मोमें मरयोग करनी चाहिये । रोहेके चूरणको करसरेयाके रसम मदेन 
करे फिर कटाई, कटेरी ओ गोखरूके रसमें धूपमे धरकै खरल करे फिर वांञ्च- 
खखसा, श्रगी, पुननेवा ओर गोमूत्रमे एकदिन भावना देकर फिर गोमूत्रम बिफ- 
छेका ओटाकर काटावना उसमं भावना देकर फिर इकीसवार मदेनकर राराव- 
संपुटमें रख गजयुरमें पचे, फिर एकदिन त्रिफटरेके काटेमं भावनादेकर खरट 
करे, इसप्रकार दिनम तौ खरल करे ओर रा्रिमें पुर देताजाय, इस प्रकार | 
इकीस दिन पर्यन्त करनेसे तीनों प्रकारके रोहे मरजातेहे । सोनामाखी, मेन- 
रिट, हरदी जोर भिरच, इन सबको नीञ्रके रसम खरटकर तिसके द्वारा रोहे 
के पत्रेपि ठेपकंरे, फिर अग्रिमे तपाके तरिफलेके काम बुञ्चाताजाय, इस प्रकार 
सातवार बुञ्ञाकर पानीसे धोवै, फिर खोहैके दंडसे कूटकर त्रिफटेके रसमें खरल 
करे, फिर रोहसे सोलहवोभाग सोनामाखी ओर मनर मिटा नीब्रके रसमे 
मदनकर अंधमूषामें रख मुख बदकर गजपुटमं पचानेसे तीनो मकारके लोहोंकी 
भस्म दोजातीहे । तेदूकी मीगसे रोहेके प्नोको टेपकर कौसेकं बरतनमें धर 
धूपमें सुखि, फिर एकदिन पुटपाककरे फिर इसीप्रकार बारंबार तेदूकी मीग- 
से ठेपकर पुरपाककरके न्रिफरेके काटेमे मिरखानेसे एकदिनमें रोहेकी भस्म 
ोजातीहै । रोहेके चूरनको कदाईमे अथवा लोरैके बासनमे डा त्रिफेके कादेमें 
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पकप, ओर रोहेकी करछीसे चाताजाय, फिर उसका गोखाबनाकर उस 
टेको त्रिफटेके काटेमे खररकर सुखदे, फिर शरावसंपुटमें रख गजयुरमें पचा 
ओर इसका सोरहर्वौ भाग मूषामे रख राभ्रदिनमें तीनवार स्थाखीपाक | 
पिर भरगीका रस, मूसटी, हस्तिकर्णपलाशकीजड, शतावर, षिदारीकंद, ओर 
त्रिफलेके कादेमे खरलकर पूर्ववत्‌ तीनबार स्थाटीपाक करै, फिर पुनर्मवेके रसमे 
दशामूलके कादेमे, बृहतीके कादेम, विजोरे नीके रसमें दाकके वीजोके कायम, 
सोजेनके काटेमे ओर गोमूत्रम षीसपीसकर एकदिन पुरद्वार स्थालीपाक कर 
नेसे कान्तादितीनौप्रकारके रोहोकी भस्म होजातीह । सर्वप्रकारके ्रतरोर्होको 
मित्रपंचकेसाथ अग्रिमे पूकनेसे पानीये पैरनेवाटी सुन्दरभस्म होजातीै ॥९३॥ 
॥ १४॥ १९५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९॥ २० ॥ २१ ॥ २२॥ २३॥ 
॥ २४॥ २९ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
२४ ॥ ३९ ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
मतान्तरम्‌ । 
„ ४ 
मध्वाज्यंमरतरोदश्चसरूप्यंसं पुरेक्षिपेत्‌ ॥ 
रुदन दःधादयंरूप्यचपूवेमानकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदारोदम्रतविद्यादम॒तंमारयेत्पुनः ॥ ४४ ॥ 
अथं-सहत, घृत ओर ्रतरोेको रूपके सम्पुटमें रख मुख बन्दकर अग्रि 
जरानेसे खोहेकी भस्म होजावीहै, यदि एकवागमें भस्म न हो ती फिर पुटपाक 
। कंरे ॥ ४३॥ ४८॥ 
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अथ शोधनमाह्‌ । 
गधकंतुम्रतलोदतुल्यखल्वेविमदयेत्‌ । 
दिनेकंकन्यकाद्रविरुदागजपुटेपचैत्‌ ॥ ४५ ॥ 
इत्येवंसवलोदानांकर्तेव्योऽयनिरुत्थितः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-गंधक ओर स्तलोदेकोा खरख्मं डारकग एक दिन वीकुवारके रसम 
 मदेनकरे, फिर उसका गोला बना उस गोटेको सम्पुटमें रख गजपुरमे पचाति, 
। इस भकार करनेसे सवप्रकारके लोहे शुद्ध होजातंहं ॥ ८५ ॥ ४६ ॥ 
| अथ सिद्धमते लौहभमारणमाह । 
॑ शुद्धसूतद्विधागधकृत्वाखल्वेतुःत्छ खीम्‌ । 
| दयोःसमरोदचर्णमर्हयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ ७७॥ 
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~ ` `: ` रसरत्नाकर। 





यामद्रयात्समुद्धत्यत्द्ूलताभ्रपाजके । 
आच्छबिरण्डपत्रेथयामा्दनोष्णर्तानजत्‌ ॥ ४८ ॥ 
धान्यराशौन्यसेत्पश्चा्चिदिनान्तेसयुद्धरेत्‌ । 
संपिष्यगालयद्रस्चेसघयोवारेतरभवेत्‌ ॥ ४९॥ | 
कान्तंतीक्ष्णतथाुडनिरत्थजायतेमृतम्‌ । 
स्वणोदीन्मारयेदेवचरणीङ्गत्यत॒रोदवत्‌ ॥ ५० ॥ ` 
सिद्धयोगमिदंख्यातसिद्धानांसम्खागतम्‌ । 
अत्रभूतमायसाच्सवेरोगज्वरापहम्‌ ॥ ५9 ॥ | 
मिफलारससयुक्तसवैरोगेषुयोजयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
म्रतानिरोदानिवशीभवन्ति 





नित्रतियुक्त्याद्यखिामयानि । 

अभ्यासयागादहदट्यागासद््‌ 

कुवन्तिरुङ्मृत्युजराविनाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अर्थ-एकमाग जुद्धपारा ओर दोभाग गधकको मदन कर कजरी वनि, | 
फिर इनदोना समान रोका चूरन मिश्चेतकर दोप्रहर धीकुवारके गसभं खर- । 
करके गोला बनव, फिर उस गोटेको तेविके पात्रमें रख उसके ऊपर अंडीके 
पक्तोको ठक जव वह गरम दोजाय तव धानोके देरमे तीनदिन रक्खे, फिर 
उसमेसे निकाट वारीकपीस कपडमे छान टेवे इसप्रकारकरनेसे जलमं तिरने 
वाटी ोहिकी भस्म होजार्वीहि । इसीप्रकार सर्वं रोहे ओर स्वर्णादिकी भस्म 
होजातीहै । इसको सिद्धयोग कहतेहै, ओर यह सिद्धोके मुखसे सुनि । अननके 
कोरें रक्खा हआ स्रतटोदहा सवेप्रकारके ञ्वरादे रोगोको हरै । खीदेकीं 
भस्म त्रिफटेके माथ सर्वरोगोमे देनी चादिये । एेसे सप्रकारक मारेदए लोहे 
वरीभूत, जर सर्वप्रकारके रो्गोको दरनेवाटे होति, तथा इनको अभ्याससे 
सदेव सेवन करे तो जरा ओर स्त्य तथा रोगोको हरर ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३ ॥ 
अथ मृतलोदस्याम्रतीकल्गमा.। 


तोयाष्ठमागशेषणचिफरापलषचकम्‌ । 
घृतक्राथस्यतल्यस्याच्चणंतल्यमतायसम्‌ ॥ ® ॥ 
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भाषारीकासमत । (७३ ) 


क = 
[षि वि कि | 9 = ए = 1 क ` क ` ककककरष्क ष्यक ष्कका्््यककयकय 


पाचयेत्ताभ्रपाेचलोहदा०॥िलालयेत्‌ । 
दराग्ननापचेत्ताक्दर वज्जीयतिगंधकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
लोहतुल्याशिवायोज्यासुषकरमेवतारयेत्‌ ॥ 
योगवाहमिदंख्यातंभृतरोरंमहामृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
एवकान्तस्यतीक्ष्णस्यमुण्डस्यापिविधिक्रमः । 
गुड स्यङकडवपकलाहभस्मपलानन्वतम्‌ ॥ ७ ॥ 
कालभमाणरागेषुतच्चयोगेनयोजयेत्‌ । 
घृत्‌तुल्यमृतरहटीहपात्रेगतंपचेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
जीरणेषृतंसमादाययोगवादेषुयोजयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अभमतेनभक्षयायनमः । अनेन्‌मनुनालोद भक्षयेत्‌ । 
जयवार्वबलद्त्तपाण्डम्‌हा द्‌कुषएजत्‌ । 
आमवातहरखीदवरीपलितनाशनम्‌ ॥ ६० ॥ 
„ अर्थ-र्पाचपलत्रिफलाको आाटभाग जलम पचा, जव आर््वो भाग वाकी 
गहे तव उसके समान घृत आर स्रतरोदिका चूरन मिटाकर गंधक्के साथ रतौ 
वेके पत्रमे पकवि ओर रोहेकी करछरीसे चाताजवि, जवदक गंधक जीणं 
न ही, तवतकं स्दुयभ्निसे पचवि, फिर ॒खोहेकी समान हरड मिटाटे, जव 
भटेप्रकार पकजाव तव उतार लवे, इसप्रकार खृतरोहा अग्डतरूप दोजातहे, 
ओर यदह योागवादीहे । इसीप्रकार कान्तलोह, तीक्ष्णटोद आर मृण्डटोटकी 
विधिका क्रम जानना । वत्तीस तोटे गुडको पका" उममं चार तोटे टोहेकी 
भस्म मिखा वेरकी वरावर पयोग करनेसे मवंरोगाको दूर करतार । धरत आग 
लोकी भस्मको वरावर्‌ टकर लोहके वासनमें पकवि, जव घृत जीणं टाजाय 
तब उतारे, यह योगवाही योगोमें मयोगकगना योग्ये । “ ओं असने भक्षाय 
नमः ”' इसरमेचको पठकर्‌ भक्षण कर । रोदैकीमस्म-भाय, वीयं, अर वख्को 
देनेवाररि, तथा पाण्डु, प्रमेह,कोट,आमवात जर वटी पटित गेगां को दग्नेवारी 
हे ॥ ५४ ॥ ५९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
\ .~अथोपलाहानांशोधनमारणमादह्‌ । 
जिक्षारपंचलवणंसप्तधाम्छेनम्‌ावयेत्‌ । 
| कंस्यावघोषपत्राणितिलकल्केनरेपयेव्‌ ॥ ३१ ॥ 














(७८४) रसरत्नाकर । 
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ताग्रवन्भारणतेर्षाकत्वासवे्रयोजयेत्‌ ॥ &२ ॥ 

कृस्यकषाययुष्णचलचुरूक्षचातक्तकम्‌ । 

कफपित्तरुजहन्तिटदेदायुवद्धनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

बीतिकृचगलक्षमतिक्तखवणसरम्‌ 

शोधनसवरोगच्धंबलवीयायुवद्धनम्‌ ॥ &° ॥ 

अथं-सजी, सुहागा, जवाखार, सेधानोन, कारानोनःखा म ओर सांभर इन 

सवको कांजीमं सातवार भावना देवे, फिर इसमे तिटकस्क भिखाकंः कासां 
जर षौतटके पतों पै ठेप करे फिर सम्पुटमं रख गजपुटमें पचावे तो कासी 
ओर पीतट शुद्ध दोजवे । इनकी तविकी भस्मकर सवे रोगामं देनी चाये । 
कांसीका भस्म-कषेटा, गरम, दटकी, रूखा, कडवी, कफ पित्तरागनादाक 
देहको दृटकरनवाटी ओर आयुको बढनिवारी रै । पातट्की भस्म-लूखी, 
किचित्त्‌ कड्वी, खणरसान्वित, सारक, रोधन, तथा बट, बयं ओर आयुको 
वटानेवालीं है ॥ ६१ ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


, अथ मड्रसंस्कारः । 
अल्पाङ्गरेधमेक्किटंरोहजंचगवांजेः ! | 
सचयेदक्षपतेषसत्तवारषुनःपुनः ॥ ३“ ॥ | 

| 


रुद्ागजपुरेपच्याच्छदिमायान्तिनान्यथा । 
| 
| 


मण्डर्‌।ऽयसमास्यातःञ्यद्धशशक्णानयाजयत्‌ । 
किटाच्छतगुणस॒ण्डमुण्डात्तीक्ष्णशताधिकम्‌ ।॥ &६ ॥ 
ताल्णाशृक्षयणकन्तमक्षणाल्छुरुतयणमर्‌ । 
तस्मात्कान्तसदासव्यजरापृत्यदरपरम्‌ ।। &७ ।। 
इति श्रोपावतीपुत्रनित्यनाथसिद्धविराचते रसरत्नाकरे रसखण्डे 
कान्तादििष्मारणं नाम नवमोपदेशः ॥ ९ ॥ 
ह अथे-रोहेकी किटको अंगारोौमे तपाके. सातवार गोमू्रमे आर सातनार 
वरडेके पत्तेकिं रसमे बुञ्ञवे, इसप्रकार करनेसे मण्डूर बनजातदि । यदह ॒शुद्धमं 
इर स्वकमामे योजना चाहिये । ोहेकी किट्से सगुण मंडरमे,मण्डूरसे सगुण 





भाषाराकासमेत । 














आधिक तीक्ष्ण लोहमे ओर तीक्ष्णलोहेसे अधिक लक्षण कान्तलहेमे हे । ये 
गुण भक्षणकरनेमे ह । इसकारण जरा ओर भत्युनाशक कान्तरोहा सदैव सेवन 
करना चाहिये ॥ ६५ ॥ ६& ॥ &७ ॥ 
इति श्रारसरत्नाकरे रसखण्ड रसप्रदीपिकानामभापाटीकायां भिपकूशाटिग्राम- 
वैद्यकृतकान्तादिकिद्धमारणं नाम नवमोपदेराः समाप्तः ॥ ९॥ 
नानाविधानि तैकपातनान्याह्‌ ! 
तेखनांपातनेवक्षयेसूयपकेऽप्यथानटे । 
यंच्रयोगेनयत्तेलग्राह्यंयोगेषुयोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
धत्तरबीजच्रणोनिवस्रपूतानिकारयेत्‌ । 
आरिप्यकास्यपाजन्तुधारयेदातपेखरे ॥ २ ॥ 
सुतप्तवश्चपूतचपातयेत्तेलमादरेत्‌ ` 
शिरुपुष्करबीजानांषीजस्यमाङ्जस्यच ॥ ३ ॥ 
गराद्यघन्तूरवत्तेटमेकेकस्यप्रथक्पृथक्‌ । 
यथाधन्तूरजतलक्ाथादरमेसमुद्धतम्‌ ॥ 9 ॥ 
तथासवेजतेखानिसंमाह्यान्योषधान्तरेः । 
अकोटस्यापितेलस्यात्काकवुण्डयासमूलया ॥ ५ ॥ 
बाङ्चीदेवदाट्याश्चकर्कोटीमूकतोभवेत्‌ । 
अपामागकषायेणतेलस्याद्विषतुण्डजम्‌ ॥ & ॥ 
मूखकराथेःकुमार्यास्ततेटंजेपाखजंभवेत्‌ । 
काथेनरक्तमागस्यवाङुचीतेल माहरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
॥ क्राथ॑नकत्छरभरुण्यास्तेरमारग्बधभवेत्‌ । 
काक.<-ण्डयापामार्गोत्थक्राथात्तेटसमादरेत्‌ ॥ < ॥ 
बीजानिकटतम्ब्याश्चग भयनवेलोडयत्‌ । 
शष्केधान्यतुषेः सार्धः द्रयेच्चउद्‌खले ॥ ९ ॥ 
निस्तषंतंविच्रण्योथ भ्रगराजरसेःसद । 
मदैयित्वातपेतेलंग्रह्णीयात्पीडनेस्षति ॥ १० ॥ 

















(७६ ) रसगतनाकर । 
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कृष्णायाःकाकतुण्डयाश्ववीजंच्रणानिकारयेत्‌ । 
कान्तपाषाणच्ण्चएकीकृत्यनिरोधयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
५श्थुदर्शिगतंपक्त्वाउद्धतेतेलमादरेत । 
धाचीफटरसभार्यंचूर्णपाषाणबीजकम्‌ ॥ १२ ॥ 
दिनैकंचततोयतरेतेरंमह्यञ्तेरुके । 
गजाकरजरफरुञ्नरमूत्ेण ष | १३॥ | 
सप्तवारततोघर्मरेपयेत्कांस्यमोजनम्‌ । 
उद्धत्यधारयेदवर्मेतेलंपततिपीडनौत्‌ ॥ १४ ॥ 
वद्ेमानारनाठेनयिद्ठाचरणविभावयेदै ४ 
ज्योतिष्मत्युत्थवीजानिआतपेतेल माहरेत्‌ ॥ १५ 
पुतरजीवस्यवीजानांच्रणेमगस्तिवीजजम्‌ ॥ 
आभ्रातवत्मकन्तग्यंततस्तेलप्रथकपरथक्‌ ॥ १६ \.\ 
नारकिलम्बुनाभाव्यंबिद्वबीजस्यच्रणकम्‌ । 
दिनेकेतेटयंत्रेणतेकमाक्रष्ययोजयेत्‌ ।॥ ३१७॥। 
निस्तषांकोल्बीजानांघ्खकिचिद्विवषयेत्‌ । 
ग्ररेपयेत्कांस्यपातेपिष्टाचणकरेपने ॥ १८ ॥ 
तन्मुखेटकणचूर्णकिचित्किचित्प्ररेषयेत । .द 
धारयेदातपेतीवेय॒खात्तेखुसमादहरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
शमीचरणंसमंपिष्ठाचिद्रं भाण्डनिवेशयेत्‌ । 
चिद्राधःस्थापयेद्राण्डंचिद्रेकेशंचदापयेत्‌॥ २० ॥ 
जटेनसेचयेद्रव्यंचिद्राधोग्रादयेच्चतम्‌ । । 
तन्मध्येघतकेशस्यक्षिपेदृर्ध्वपुटंशनैः ॥ २१ ॥ साः 
| ततक्षणाद्रवरूपञ्केशतेरमिदंभवेत्‌ । ॥ 
अपकभादपत्राणांरस +र भावयेः ॥ २२॥ 
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भाषाटीकासमेत । (७७ ) 
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समस्तबीजच्रणअरक्तातुक्तंपरथकपृथक्‌ । 
आतपेमुच्यतेतेरंसाध्यासाध्यनसंशयः ॥ २३ ॥ 
तथेवोत्तरवारुण्याःकषायेणसमादरेर । 
तेरंसमस्तवीजानांमाहयेदा तः खरे ॥। २४ ॥ 
सवेबीजास्थिमांसानांञ्चष्कपिष्ाह्यनेकधा । 
सवेवीजेषुवातैलयाह्यंपाताख्यन््के ॥ २९५ ॥ 
वशादिसवकाष्ठानानारिकेरकपालकम्‌ । 
तुषधान्यादिवीजानांगभयत्रेणतेखकम्‌ ॥ २६ ॥ 
ग्राहयेत्सवेबीजानांतञयं गेषुयोजयेत ॥ २७ ॥ 
 अथं-सयेकी धूमे ओर अभ्रिके योगसे तैका पातन वणेन करते दै, जो 
य॑त्र ( कोल्हू ) के योगसे तेख निकाला जाय वद्‌ तेर सव योगम योजना चादहि- || 
ये ॥ ? ॥ धतृरेके बीजोको वारीकं पीस चूरन करटे, उस चूरनको वसम छान || 
कर जडसटित इन्द्रायनके क्राथमें विरो, फिर इसको कांसीके पात्रपे लेप्कर || 
धुपमरं धरदेवे, जब गरम होजाय तव वस्मे छानकर तेखकोा म्रहण करे । सेजि- | 
नेके वीज, पौहकरमूटके वीज, ओर भांगरेके बीज, इन सवका तेट अटग || 
अलग धतुरेके वीर्जोकी समान निकाटे, जिसप्रकार धतृरेके वीजाको ध्रपमं धर || 
तेल निकारहि, उसी प्रकार स्वै जौषधियोंका तेट निकाठे, मूटसहित काञ- || 
ोडीके कायके साथ अंकोखका तेट, र्वोश्चककोदेकी जड्कं द्वारा देवदाल || 
ओर वबापचीका तेट अपामार्ग ( चिरचिरा ) के“ क्ाथसे, विषतुण्डीका तट 
घीङ्कवारकी जके काथमे, जमाटगोरेका तेर लार्टचिग्यिटेक दारा वापचीका || 
तेट इन्द्रायणके काथके द्वारा, अमटतासका तट ओर चिगगचरेके काथमे ाव-- || 
जघाका तेट निकरतारै । कडवीतोबीके वीज गोवरमं सानक्रर सुखाव, प्रिर || 
` धानाकी भूसकिं साथ ओखरीमे कूर तुषर्महत कम चूगन कटेः उस चृग्नक्रो || 
भोगरेक रसमे खरल कर धूपं वखके द्वारा तलको ग्रहणक्ररं । पापल जर 
कोञजाटोढीके वीजोंको एकत्र पीसकर चूरन करट, फिर उस्म कान्तपापा- 
णका चृग्न भिरा पामे रख मुख वंदकर धानेक्रि टग्मं धरदेवे, फिर ऊुरेक दि- || 


नामे निकाटकर तेट निकाडे । पाषाणबीजक चूरनका जामटेके रसम भावना || 
देकर एकदिन य॑त्र डा तेखको ग्रहणक । चारी जीर करंजके फलाका || 
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वारीक पीसकर चूरन करखे उस चूरनको मनुष्यके मूत्रमे सातवार भावना देकर , 


कौसीके पाये ठेपकर धूपमें धर पीडन करनेसे तेर निकरताहे 1 अडके बीज 
जीर मारकांगनीके बवीर्जोको कजीमें भावना देकर धूपमें धरनेसे तेर निकल- 
ताहि । जियापोता ओर अगस्तियेके बीजोका तेर आस्रातकके तेटकी समान 
निकटतहि । वेके वीजोको ना¶रियलके जटमे भावन्‌ एकदिन तेटयंत्रमे पेट 
तेल म्रहणकरना चाहिये । निस्तुष अंकार्के वीजांका मुख किंचित्‌ धिसकर 
कांसीके पात्रमे रख तिसंपै च्नोकि चूरनका टेप करे फिर उसके युखपे कु कुछ 
सहागेके चूरनका छेष क, फिर धूपं धरनेसे सखपू्ेक तेरु निकक्ताहे । समी- 


के वीजोका चूरनकर छिद्रयुक्तभाण्डमे रक्खै, ओर उसमाण्डके छिद्रमे वाका , 


रकवै, जीर छिद्रे नीचे एकभाण्ड ओर धरे, उसद्रव्यको जरसे सीचताजायः 
जो चिद्रमेते निकल दुसरे पारमे जावि, उसको ठेकर वारोयुक्तपाजमं धीरे २ 
परदे, इसप्रकार पुटपाक करनेसे तत्क्षण जो द्रव्य निकरे उसको केदातेट कट- 
तै । स्व प्रकारके वीजाका चूरन अरग अरग कचे आकके पत्तेकं रसम भाव- 
ना देकर धूपे धरनेसे निःसन्देह तेख निकरताह । इन्द्रायनके काथमे सवद्रव्याके 
वीजोको भावना देकर तेज ध्रपमें धरनेसे तेर निकरतारै । स्वैप्रकारके बीजः 
अस्थि ओर मजादिको सुखाकर अनेकवार पीस पाताटय॑त्रके द्वारा तेरे निकालना 
चाटिये । वंशादि सव काष्ठ, नारियटकी खोपरी ओर तुषधान्यादिके वीज, इन 
सवका तेर गभयजके द्वारा निकाटना चाहिय । इसप्रकार सब बीजादिकांका 
तेर निकारुकर सवैयोगेमिं प्रयोग करना चाहिय ॥२ ॥ ३॥४॥९॥ 
॥ ६॥ ७ ॥८॥९॥ १० ॥११॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ १६॥ 
॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २९१ ॥२२ ॥ २३॥ २४॥२५॥ 
॥ २६ ॥ २७ ॥ 


अथान्यमूलिकाविधिमाह्‌ । 
वत्सनाभंविषंस्वाइदीपनंकफवातजित्‌ । 
बिदोषशमनयोगय॒क्तसुधामयंभवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
बहणंबरवीयस्यवाडवािशतापमम्‌ । 
सत्िपातेप्रतीकारेप्रभवःप्रभकेऽस्यहि ॥ २९ ॥ 
उद्धृतंफरुपाकान्तेनवंसिग्धघनयुर्‌ । 
अव्यापकंविषहरंवातातपविशोषितम्‌ ॥ २० ॥ 
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रक्तसषपतेलेनछिप्तवाससिधारयेत्‌ | 
अथवापियथाप्राप्तदि्प॥ ह संयुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
आतपेबरिदिनंश्चष्कनिहितवीयेधृग्भवेत । 
मृत॑स॒ताधकंटोदहंविषञ्चतुल्यवीयंकम्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्माद्विषंयोगवाहेयोज्यंयागेरसायने। 
तानिचैवतमानानि अष्टोपड़ाचत॒थंकान्‌ ॥ ३३ ॥ 
माता्रयंसुमाख्यातसुत्तमथममध्यमम्‌ । 
दातव्यंसवरोगेषुधषृताशिनेहिताशिने ॥ ३ ॥ 
क्षीराशिनेप्रदातव्यंरसायनवतेनरे । 
नक्रोधितेनपित्तादयेनङ्कीषेराजयक्ष्मणि ॥ २३५ ॥ 
ुक्तष्णाश्रमकमोध्वशोपिणेक्षयरोगिणे । 
गर्भिणीबाखवृद्धेषुनविषंराजमेदिरे ॥ ३९ ॥ 
नद्‌ तव्यंनभोक्तव्यंविसंवादेकदाचन्‌ । 
आचर्थणतभोक्तव्यंशिष्यप्रत्ययकारकम्‌ ॥ २३७ ॥ 
अनेनमंत्रणमदयेद्धमौनस्थापयेत्‌ । 
अम्रतमितिषदेदितिक्रमोऽयम्‌ । 
ओ[ सिद्धगरुभ्योनमः । परमगुरुभ्योनमः । 
परात्परग॒रश्भ्योनमः। परमेष्टिय॒रुभ्योनमः । 
नवरंजनी काटगंजनी अ्जङ्र वेसजव आनिमतरे वडवा- 
भिः.डडमक्षन्ततोनरजामि नागलोक, उत्थाकाल्कुट- 
तथा उपजिना एवघह्या दिरे विषमाचौदोः जारे 
विप्रोबय्होः श्वर महदेवकी आज्ञायो वा भक्ति ुरुकी 
शक्ति ॥ वाररयपठितव्यम्‌ । 
ततोद्रव्यान्तरेणमेखकम्‌ । इतिप्रज्ञासरस्वतीमतम्‌ । 








भाषारीकासमेत । (७९ ) 
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अर्थ-त्सनाभविष ( मीठा )-मधुर, अभिप्रदीपक, कफवातनादाकः तरिदो- 
पनिवारक ओर योगमें मिखा इमा अग्रतको समान्‌ गुण करनेवाराहै ॥ २८॥ 
पुष्टिकारक, बलकारकः, वीयंवद्धैक, १०० वडवाभ्निकी समान दीपन ओर सान 
पातरोगमें विष उपकाश ह ॥ २९ ॥ फलके पकजानेपर उखाडा इञः नवीन 
चिकना, घन, अव्यापक, विषको हरनेवाखा, पवन ओर पसे सूखादुआ रसा 
वत्सनाभ दिष गरहणकरना चादिये । खारसरसोके तेलसे रिक्ष कियेदुए वशम 
विषको वारण करना चाहिये । अथवा बिषके गोमूत्रमं मिलाकर तीन दिन 
धूमे सुखि तो निस्तेज ओर वीयेको धारणकरनेवाटा होजातादै ॥ 

मारा आ पारा, अभ्रक, छोहा ओर विष, यह सव समानवी्य॑वारेदं । 
इसकारण स्भ्रकारकं योगवाहकयो्गोमें आर रसायनयोगोमे विषप्रयोग करना 
योग्यंहे । इसकी उत्तम मात्रा आट चावल्की, मध्यम छे चावटकग जार अधम 
| चावर्की ड । धुत ओर दूध सेवन करनेवाठे तथा रसायन मनुष्योके 
लिये यह सवं रोगमें हितकारीहे । क्रोधी, पित्तकी यकृतिवाला, नपुंसकः; राज 
सोगवाखा, श्चुवासे व्याङ्कर, तृषासे घवडाया इयाः परिश्रमस्ते अर मागंके 


=. 


चल्नेसे थकादञा, क्षयरोगवाखा, गभिणी, वारक ओर वृद्ध इन सबभयुष्याको 


तथा राजमंदिर्ं ओर विषके वादमें कभीभी विषका सेवन करना, वा कराना 
तथा देना नरी चादिये ॥ 


दिष्यके निश्चयके लिये गुरुको विषक। सेवनकरना चाहिये । अगस्रतमिति° 

की शक्ति, इसमेत्रको तीनवार पटकर विषको मदेन करे परन्तु भूमिम न 

रक्तै । अन्यद्रव्योमें मिरे ॥ 
सक्तकंमुस्तकशगीवारकसषंपाहयम्‌ । 
वत्सनामजकूम्मशथश्वेतश्गीतथाष्टमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इत्य ६।७४६) गकाटकूटादिवजयेत्‌ । 
कालकृटमेष^ गी दर€खचद दरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ककटंमकंटंगन्थिदरिदरक्तश्गकम्‌ । 
केशवंदशमञ्रेतिवजेनीयंमिषग्वरेः ।। ४० ॥ 

दयानप्रयुखीतस्वेरोगेरसायने ¦ 

टि पंजातिचतुष्टयचविचाययोज्यंभिषगत्तमेन।।४१॥ 
































भाषाटीकासमेत । (८१) 
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यथा-विप्रोरक्षतियोवननरपतिस्तद्भतटरेपारूतां 
वेश्यःकुष्टविनाशनेचकुशलः शुद्र टस्लवनम्‌ ॥ 
तस्माच्चापिभिषग्वरेणनिपुणेस्तद्रेदिनाभावयेत्‌ 
कुयादेवततोविषनृपवरामृत्युजयायक्षितो ॥ ४२ ॥ 
श्वेतावायदिवापिद्धामधुराउषरापिवा । 
लोमशाब्रह्मजातिःस्यातक्षत्रजातिस्तुखोहिता ॥। ४३॥ 
पीतावामधुराकिचिद्रेश्यजातिस्तुधूपरा । 
कृष्णाशुद्रस्यहश्येतएतेषां भिषग्वरः ॥ ४ ॥ 
शषीरंसंपूयं भाण्डपिविषंदच्छाविविन्तयेत्‌ | 
जायतेपियदावणतदाजातिंविनिदिशेव्‌ ॥ ४५ ॥। 
शड्रक्ततथापीतंकृष्णश्चेतिचतुविचम्‌ । 
ब्रह्मक्षचषिग्शुद्राणाज्ञातव्योजातिनिणयः ॥ ९2 ॥ 
्िपंदुग्ेविपवेद्योजानीयात्कमशोयदि । 
शतस्क्तथपतङ्ष्णचाष्णत्वमवच । 9५७ ॥ 
अर्थ-सक्तक, युस्तक, श्रंगी, वाटकः, स्पैपाद्य, वत्सनाभ, म आर 
उवेतश्यगी यह आटप्रकारके विष स्वैयोगमि व्यवहार करने चादिं । ओर काट- 
कूटादिविषोंको वजेना चाहिये । कालकूट, मेषश्रगी, हकार, ददर, करकेट 
| मरकट, हारिद्र, रक्तश्रगकर, यथि आर केदाव यह दशपरकारक विष सवयोगामं 
त्यागने चाहिये । सक्तकादि आट प्रकारके विष सक्रकारके रोगां ओर रसाय 
नकममं व्यवहार करने योग्यदं । यहे विष बाह्यणादि जातिभदमे चारप्रकारकेद, 
| इसकारण वैयकौ जातियोंका विचारकर षिषका व्यवहार करना चादिये । 
आह्यणविष यौवनकी रक्षा करैरै, क्षत्रियषिप दारीरको पुष्ट कंरहे, वैश्यविष 
। कुष्टनादाक जर गद्रविष पाणनाडक टै ॥ जो विष सफेद, पिगद्वर्ण, मधुर 
| उषर ओर रोमयुक्त हो उसको ब्राह्मणजातिका जानना । जो विष खारूरंगका, 
पीटेरंगका, ओर किचित्‌ मधुरहो उसको क्षत्रिय कहतंहं । धूमररगके विषको 
। वेडय ओर काटेरंगके विषको शूद्रजातिक्ा जानना । किंमीवरतनर्मे दूध भर 








ओर उसदृधमे विषको डाख्देवै, ऊुछकाट्के उपरान्त जो दूध सफेद रहनाय 








(८२) रसरत्नाकर । 











| तौ जाह्यण, ठा होजाय तौ क्षत्रिय, पीडा पडजाय तौ वैश्य ओर काला 
| होजाय तौ शद्रजातिका बिष जानना । दूरम विष मिलाकर दही जम) 
|| सेद, खार, पीटा ओर काटा इन्मेसे जिसरंगका ददी जमके दोजाय, उसही 


|| जातिका विष जानना चादिये-॥ २३८-४७ ॥ 
| ग्रन्थान्तरे । 
सेको 


तुटयेनटं गणेनेवम्रियतेपेषणाद्विषम्‌ । 
विषेषुजंगमास्येषुविषंनागभवंहितम्‌ ।। ४८ ॥ 
इदमेवमदाश्रष्ठबिदोषक्षपणंक्षणात्‌ । 
दीपनंकुरुतेसययोवडवािशतोपमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


सत्रिपातप्रताकायप्रभावःप्रभवादेसः ॥ ५० ॥ 
|| अर्थ-विषके समानभाग सुहागा मिलाकर खर करे तौ विष मरजाताहं । 
|| जेगमविषोमं संका विष दितकारीरै, सर्वश्रेष्ठ, जिदोपनादाक, दीपन ओर 
|| सौ वडवाश्निकी समान जटाराग्रिको करदेतारै तथा मननिपातके नादाकरनेमं 
|| अत्युत्तम ओषधिंरे ॥ ८८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
रसेन्द्र चूडामणौ । 


नागोद्धवेयथाप्राप्तविषगोमू्रसंयुतम्‌ । 
आतपेतिदिनंश्ुष्कनिदितंवीयधृग्भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अतिमाचरंयदाभङ्तदाज्यंटगणंपिषित्‌ । 
रजनीमेवनादावासपाक्षीवाध्रतान्विता ॥ ५२ ॥ 
लिषेद्रामधुसपिभ्याचणतामजनत्वचम्‌ । 
पुत्रजीवकमजावापिबेद्रानिम्बकद्रवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एवविषविधिःख्यातःपयोगचवदाम्यरम्‌ । 
विषंतिकटकंसुस्तदरिदानिवपञरकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विडगमष्टमचणखछगमूतरेःसमसमम्‌ । 
चणकामावर्टीख्यातास्याजयायोगवादिका ॥ «५ ॥ 
विषेपाठाश्चगधाशथनसत्क्रशपयकम्‌ । | 
मरिचंपिप्परीनिम्बमजामूत्रेणतुल्यकम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
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भाषाटीकासमेत । ( ८३ ) 





| वरिकापूवैवत्कायावरिकायोगवाहिका । 

निदरातन्द्रङ्कमंद।दंसपफेनंलोमहषणम्‌ ।। 4५७ ॥ 
शोश्चेवातिसारश्वदुरुतेजगम विषम्‌ । 
स्थावरन्त॒ज्वररिक्षादन्तदरषगलग्रहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
फेनच्छदयरुचिश्वासंमूच्छचकुरुतेविषम्‌ । 
नजानातियदामेत्री विषंभक्षेच्चिकित्सितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विषमेवतदादायमज्जत्यम्बुनिधाविचं । 

तस्मादययत्नेनसरकेद्राजाविषचिकित्सकम्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रथमेवद्विखपेरिकायांमनाराष्टावक्ष्यमाण- 

मन््रेणनिविपंविधायग्ह्णीयादिति ॥ 

अमतश्च) 

। भगवन्‌ शिवाधिकारिन्‌ विषत्रास्ति। 

| अनेनएकादशवाराभि्मन्वितकुयात्‌ ॥ 

| 


चरीधरेविषमारीदोई' अनेनसप्ताभिमचितकुयात्‌ ॥ 
अ्थं-सके विंषकोा गोमूत्रे तीन दिन रखनेमे वीयवान्‌ होजाताह । जव 
विप माच्रासे अधिक भक्षण क्रियाजाय तव घृतम सुरागा मिराकर पवि, 
अथवा हट्दी, चौखा, ओर सपाक्षीक घ्ूनम भिखाकर पीव, जथवा उपगोक्त; 
तीना ओषधय कि रसम सहत ओर घी युक्तकर अवख्टकी समान वनाक्रर चारं 
अथवा अजंनकी छालके चूग्नके सहत ओर धृतम मिटाक्रर चरे, तथा जिया- 
` पोताकी मजनाको पौमकर महत ओर धीम भिटाकर चरि, अथवा नवके 
¦ रमक पैव ती विषके वेग शान्त होजतिहे । इनम्रकार विष्कां विधि की 
| अर विष्के प्रयोग कईताहू ॥ 
विष, तरिका, नागरमोथा, दटदी, नीवके पतते जीर वायविडंग, इन आट 
 ओपधि्याको वकेरेके मूत्रमं खरक कर चनेकी वगावर गों वनाटेवे इमको 
योगवाहिका जयावरी कृतेर । अथवा यह जयावरी सर्वरोगाको जीतनेबारी ह। 
विष, पाट, धक, सिरी, ताटीसपन्र, भिरच, पीपर, आर नीमके पर्त 
इन सको समानभाग टेकर वकर्मके मूत्रमे खरट करके चनेकी वरावर गोरी 
वनाखेवै, यह यो्द्ल्त, व्दीहै । जंगमविष- निद्रा, तन्द्रा, म, दाह, फेनयु 
र~ 





( ८४ ) रसरत्नाकर । 
| क्तवमन, छोमहषण, शोष ओर अतिसार रोगको उत्पन्न करे । स्थावरविष-उवर, 
हिका, दन्तह, गख्वेदना, फेनयुक्तवमन, अरुचि, इवास ओर मूच्छाको उत्पन्न 
करति । आरि जो मनुष्य विंषको भक्षणः करे ओर विषकी चिकित्सा ' 
नहीं जनि वह मनुष्य समुद्रम डूबने योग्य है । इसकारण बुद्धिमान्‌ मथम विषकी | 
चिकित्सा जान तदनन्तर पिषके भक्षण करनेकी इच्छा कंरे । प्रथम विषको || 
अप्रिके द्वारा कटामं डार पछि वक्ष्यमाणमंच्रको पदकर निर्षेष कर ग्रहण कंरे। | 
| ( भगवन्‌ इत्यादि ) इसम॑त्रको १९ वार पटकर विषको अभिमंतरितकर | 
ओर ( चरीधरे विषमारी होड ) इसमंत्रको सातबार पटकर पिषको अभिमं- | 
रित करना चादिये ॥ । 
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अथ पित्तश्चुद्धिः। | 
निम्बद्रवेपित्तवार्यविभावग्यप्रक्षाल्यसंशोष्यग्रह्णीयादिति । | 
अथ-पित्तको नीमके पत्तके रसम तीनवार भावना दे,पानीम धोकर्‌ सुखा- 
टेषै तौ पित्त शुद्ध होजातटि । | 
शिलखाजतुशद्धिः। 
देमादयाःसूयेखन्तप्ताःसवन्तिगिरिधातवः। 
जत्वाभमृदुमृत्स्नाभयन्मलतच्छिखाजत्‌ ॥ &१ ॥ 
अनन्रचाकषायञ्चकट्पाकेशिलाजतु । 
नाल्युष्णशीतंघातभ्यश्चतुभ्येस्तस्यसम्भवः ॥ ६२ ॥ 
देश्रोऽथरजतात्ताम्राद्ररकालायसादपि । 
मधुरचरसातक्तचजयपापुष्पनिभचयत्‌ ।1 ६२ ॥ 
विपाकेकटुशीतचतस्स॒वणेस्यानिः्तम्‌ । 
राजतंकटुकश्वेतशीतंस्वादु विपच्यते ॥ ६० ॥ 
तोप्राद्ररिणकण्याभतीक्ष्णोष्णपच्यतेकट्‌ । 
यच्चगुगगुटुसंकाशसतिक्तलवणान्वितम्‌ ॥ &५ ॥ 
॥ सम्‌ । 
गोमूजगंधःसर्वेर्षासर्वेकमेसुयोगिकाः ॥ && ॥ 
रसायनप्रयोगेषुपशिमन्तुविशिष्यते । 


मा 








भाषादीकासमेत । ८८९५ ) 
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यथाक्र्मवातपित्तश्टेष्मपित्तेकपफेमिषु ॥ ६७ ॥ 
विशेषेणप्रशस्यन्तमखदिमादिधातजाः। 
लोहःकिट्टाथतेवह्लौविधूमदह्यतेऽम्भसि ॥ &८ ॥ 
तणायम्रकृतेश्रे्ठमघोगरतितन्तुवत्‌ । 
( तदेवपरीक्षितस्यशोधनं यथा- ) 
द्शदष्ठौषधादिदोषहरणा्थमेषश्वेगंभज्जपत्रेणधूप- 
येत्‌ । काथद्रव्यंशिलाजतसमं चतुयणेनजरदत्वा 
चतुभागावशेषेणभावयेदित्येकःपक्षः । वाग्भरस्त- 
अष्गुणजलदनेनाषावशेषेपुवेवदुभयथेवनव्यवहारः । 
भद्रशिरजतुतिफखादशमरूरष्णक्ाथेननिक्ि- 
प्यकेवरोष्णोदकेनवास्थितेउदद्धीभूतेपद्यपत्रवत्‌ 
स्वग्राह्यततःशिवागुडिकोक्तक्रमेणभावनांदचा 
विशोध्यसारुसारादिनामावयेयथा- 
साटयुग्मोकरंजोद्रोखदिरंचन्दनद्रयम्‌ । 
गद्‌भाण्डोऽजेनशेदलोध्रयुग्मघवासनाः ॥ &९॥ 
शिरीषारारुकारीयपूगपूतीककरकंटाः । 
सालसारादिरप्येषगणःछेष्मगदापहः ॥ ७० ॥ 
मेदगुल्माशकुादिमेदःपाण्डुरुजापहः । 
एभिर्दिवातपेशोप्यराजौराघ्ोचभावयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
द्रवेणयावताद्रव्यमेकीभूयाद्रर्तात्रजेत्‌ । 
भवेत्ममाणंनिर्दिष्ठभिषभििभोवनाविधोौ ॥ ७२ ॥ 
भवेद्रव्यसमक्राथ्यक्राथचाश्ठावशेपितम्‌ । 
तेनाद्वेसमकुदग्यंशोपयेत्प्रवलखातपे ॥ ७३ ॥ 
जअथे-सुव्णादि सवं पर्वतकी धातु सूर्यकी उन्णनामे नमरहोके सिरत 
। उसको रिखाजीत कटतेहं । राखकी समान रंगवाा ओीर सदूमदीकी समान 








(८६) रसरत्नाकर । 


| कोमल सुवणांदिकके मेटको रिखाजीत कहतेहं । शिखाजीत-पापनाशकः | 
अल्पकंयेला, पचने चेरा, न अत्यंत गरम ओर न॒ अत्य॑त शीते । सोना; | 
चोंदी, ताबा, कान्तखोह इन चारप्रकारका धातुओसे शिखाजीत उत्पन्न होता || 
है । जो रिराजीत-मधुर, कडवा, जवि एूलकी समान _ लाल, पचनेमं || 
चप॑रा ओर सीतल उसको खुवणेसे उत्पन्न हुमा जानना । जो रिखजीत- | 
चपैरा, सफेद, शीतर ओर पचनेमं मधुर हो उसको चोदसे उत्पन्न इ | 
जानना । जो दिटाजीत-मोरके कंटकी समान कांतिवालाः, तीक्ष्ण, 
उष्ण ओर पचनेमें चरा दौ उसको तबिसे ओर जो हिखाजीत गूगटकीं 
|| समान रंगवाखा, कडवा, नमकीन, पचनेमं च्प॑रा ओर रीत टो | 
उसको रोदहेसे उत्पन्न दमा वा सवेमं श्रेष्ठ रिटाजीत जानना । सवेप्रकारके | 
|| रिखाजीतौमं गोमूत्रकी गध आती दं आर यह सवकर्म प्रयोग करने || 
|| चादियं जोग खोहेसे उत्पन्न हृ शिखाजीत रसायनकममं विरोषकर्‌ टेना || 
चाय । प्रवक्त स्वणांदि चारप्रकारके शिखाजीत क्रमसे वातपित्त, शेष्मपित्त, 
कफ आर अिदोषमें प्रयोग करने चाद्यं । जो रशिखाजीत अग्रिमं डउाटनेे 
लोहैकी किकी समान जरजाय र घुं न उरे तथा पानीमं व्रणके उपर | 
रखकर उटानिसे तोतिकी समान गर्ज, एेसा शिाजीत उत्तम दोताहै । || 
अव दिटाजीतक्ा युद्धि कहते दः-पपादिके दंश सर अन्य ओषधादिकके || 
संयोगसे उत्पन्न दए दोपाोको दूर करनकरे यये मेके सीगके चूणसे ओर || 
भोजपच्रसे धूप देकर रिरखाजीतको शद्ध करे । क्राथद्रव्य दिखाजीतकी समान | 
टकर चौरुनें अथवा आटशुने जटमं पका; जव चौथाभाग अथवा आखा | 
|| भाग दाष रहता उममं रशिटाजीतको भावना देवे । उत्तम शिटाजी 
|| तक्रो तरिफटा आर दरामूटक्र उष्णक्राथमरं अथवा केवर गरमजटमें 
|| गेरे जव वह कमलके पत्ताकीसमान उऊपरको आजनि तव प्रहण कर 
|| ख्व, फिर रिवागटिकाके क्रमसे भावना देकर रोधन कर, पश्चात्‌ साटसा- 
| रादिगणके क्राथमं भावना दैवे । साट, पियासाट, करंज, धतकरज, 
|| राटचन्द्न, सफेदचन्दन, गदेभाण्ड, अजुन, धव, भोजपत्र, रोध, पठानीलोधः 
॥ अमन, सिरस, अगर,पीराचन्दन, सुपारी, पूतीक ओर काकडादरिगी इन सवब- 
। को साटसारादि कहते । यह कफगोग, प्रमेह, गुल्म, ववासीर, कोद्‌ ओर मेद 

|| तथा पांडुरोग नाशक । इसके क्राथमें शिराज्ञीतको रामं भावना, जौर | 
(| दिनमं सुखवि. इसप्रकार द्रव वस्तुमं भावनायोम्यपद्‌थे मग्न होकर आद्रं होता | 
|| उसका वही भावनाविधि जाननी । काथ्यद्रव्य भावनाद्रन्यको समान तथा | 
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भावारीकासमेत । | ( ८७ ) 











काथ आटवां भागदोष जानना । तिसके द्वारा गीलाकर धूपमं सुखालेवे 
कार रिखाजीत शुद्ध होजाताहे ॥ 


अथ दग्धहीरकद्ुद्धिः। 
द्ग्धहीरकयोज्यनिक्षिप्याय्ोध्मापयित्वानिगण्डी- 


रसेनसप्तवाराधिवाप्यप्रक्षाद्यगरह्णीयादिति ॥ ७9 ॥ 


थ-दग्धहीरेको अभम तपाके सातवार सम्ाटृके रसमें भावना देकर धोलेवे || 
तां दग्धहीरा चयद्ध होजाताहि 


अथ गुग्गुलपरीक्ा । 
जायन्तेवामरुकावथोजनपदेग्रीष्मेऽकैतापोर्हिताः 
शीतोष्णेशिशिरेचथु्यटुरसंमुन्तितेपंचधा ॥ 
देमाभेमहिषाक्षतल्यमपरंतत्पञ्चरागापमं 
शरगामङुमुदद्युतिञविधिनाम्राद्यापरीक्षाततः ॥ ७५ ॥ 
वह्लोज्वलन्तितपनेविलरय॑प्रयान्ति 
ियन्तिकोष्णसटिलेपयसासमानाः। 
ग्रह्याःञ्चुभाःपरिदरेचिरकालजाता- 
नङ्कात्स्फुटखपरगन्धिकतुल्यवणान्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्पदेस्वादुकषायतिक्तकटकोवीयेविपाकेकट्‌ 
वृष्योमागविशोधनेऽतिविशदस्तीक्ष्णोविकारीसरः । 
सायुष्यःसुरदचिदोपशमनोमेधास्मृतिश्रीकरो 
धन्यःपापनिपदनोऽभरिजननोहत्कण्डशोधीपुनः॥७७॥ | 
तदेवं परीक्षितस्य शोधनमाह्‌ । 
दशमलक्राथेरष्णेपतेयुग्गटपरिक्षिप्यालोख्यच । 
| वश्चपूतविधायचण्डातपेविशोध्यघृतंदच्वापिण्डितम्‌ ॥ | 
। अथ-मरुदरा ( मारवाड ) जनपदमें तथा ग्रीष्मकराटके सू्यंकी उष्णतासे 
तत होकर गरूगटक ब्त, शाताष्ण तथा रि [शरक्तुम सनक समन काति- 
। युक्त, महिषाक्ष, पद्मरागमणिर्का सद्दा, भोगरेकी समान ओर ऊमुदिनीकी ॥ 
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(८८ ) रसरत्नाकर्‌ । 
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| सद्दा पोचभकारके रसको छोडतें। जो गगर अभ्रम डाखनेसे जल- 
जाय, धूपमे धरनेमे पिघल जाय, ओर गरम पानम डारनेसे घुलकर्‌ दुधकी 
समान होजाय रेसा गगल उत्तम होताहि । इसको गहण करना चाहिये ओर 
जो प्राना तथा जिसमे दुगेन्ध आतीहयो ओर अश्निमे रखनेसे जिसकी खीटी 
होजाय एेसा गगर त्यागना चादिये । 
गूग-मधुर, केका, चरपरा, कडवा, वीयं ओर विपाकम्‌ _ चरपरा, 
वीर्यवद्वक, शधरके मामको शोधनेवाटा, अतिविदद, तीक्ष्ण विकारोको 
| सारक, आयुको बदनिवाटा, स्वरको सुन्दर करनेवाखाः त्रिवो- 
षनादक, मेधाकारक, स्मरणराक्तिकों करनेवाला, श्रीजनकः धन्यः पप्‌- 
नाक, अंगरिपरदीपक, तथा इदय ओर कण्ठको शुद्धकरनेवारादि । दशमूलके 
कादेको वस्मे छानकर तिसन गरूगलको डा फिर वश्चमें छान तेज धूपमें सुखि, 
तदनतर तिसमें घी मिलाकर गोटा बनि ती गूगल शुद्ध होजाता दै ॥ 
अथर्शंखनाभिशद्धिमाह्‌ । 
शंखनाभिस्तथाम्टेनसप्तवारंविभावयेत्‌ । 
रोद्रेमखादिकत्यक्ताप्रक्षास्यम।दयेदिति ॥ ७८ ॥ 
अ्थ-दंखनमिको कोजीमें सातवार भावना देकर धूपमें रखदे, फिर उसमंसे 
मलादिकको निका धोकर प्रहणकर स्वै तो शंखनाभि युद्ध दोजायगी ॥७८॥ 
अथ वरारीश्ुद्धिमाद्‌ । 

ब। क, ५ क क, 
वरारीतक्रचागिरीजम्बीराणांरसेशुमे । 
्रकषिप्यभावयेत्तावयावच्छुद्घानपश्यति ॥ ७९ ॥ 
पश्वादुदधत्यगृह्णीयाद्ररादींश॒द्धिमागताम्‌ ॥ <° ॥ 

अर्थ-तक्र, चाङ्गी ओर जम्भीरी नीञ्के रसमें कोडीको भावना देवे 
तक सेद्‌ न हतै तवतक भावना देतारहै, फिर सफेद होनेपर ग्रहण करे ती 
शुद्ध होजार्वीहि ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
अथ सुक्ताशुद्धिमाह । 
मो ® (4 [९ 

भौमिकंजलमासाद्यसुक्तांचव्युषितामपि । 

त्यक्कामरखादिकाताञ्चप्रक्षाल्यम्राहयेदिति ॥ <१ ॥ 

इति श्रीपावेतीपु्नित्यनाथसिद्धविरचिते रसरत्नाकरे रसखंडे 
तेखुपातनं नाम द्मोपदेशाः ॥ १० ॥ 
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भाषारीक्ासमेत । ( ८९ ) 





( पृथ्वीके जलम भिजोकर दूसरे दिन मैक आदिको दूरकर 
| पानीसे धोकर महण करठे ॥ ८१ ॥ 


इति श्रीमदाुवेदाद्धारकभिपक्रािम्रामवैस्यमुरादावादनिवासिङ्ृतरसरःनाकरे रस- 
खण्डे प्रदीपिकानामभापाटीकायां तैटपातनं नाम दश्चमोपदरेशः समाप्तः ॥१०॥ 
धमयस्य) 


अथ चरकमतमाह । 


आयुराराग्यदातारमववेयजगद्ररम्‌ । 
आपिन्याधिह्रंवन्देपरशक्तियुतंशिवम्‌ ॥ १ ॥ 
आय॒दितारितंग्याघेनिंदानंशमनंतथा । 
विद्यतेयचरधीमद्धिःसञआयुरवेदउच्यते ॥ २॥ 
अतेःपयवदातव्यबहुशोद्टक्मता । 
दाक्ष्यशोचमितिज्ञेयवेयेरणचतुषएयम्‌ ॥ ३ ॥ 
वेद्योग्याध्युपसरष्टव्चभेषजपरिचारकः । 
एतेपादाधिकित्सायाःकमेसाधनहेतवः ॥ ४ ॥ 
प्रतयुत्पन्नमतिःरीमान्व्यवसायीविशारदः । 
सत्यधमपरोयश्चसमिषकपादउच्यते ॥ ५ ॥ 
आयुष्मान्सत्यवान्साध्योद्रव्यवानिमन्रवानपि । 
उच्यतेव्यायितःपाद्‌वेयवाक्यकृदास्तिकः ॥ & ॥ 
प्रशस्तदेशसम्भरतप्रशस्तेऽदनिचोद्धतम्‌ । 
अर्पमात्र॑महावीर्यगंधत्रणरस्‌न्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
दोषघ्रमम्लाग्रिकरमविकारिविपयये । 
समीक्ष्यकालेदत्तञ्चभेपजपाद्‌उच्यते ॥ ८ ॥ 
सिग्धोऽजगुप्सुबलवान्युक्तोग्यापितरक्षणे । 
वेद्य-।एद द्रत चपाद्‌ःपरिचरःस्मृतः ॥ ९ ॥ 
मातरपितरपुचबान्धवानापेचातुरः । 
अप्येताञ्शंकतेनित्यकेयविशधासमेतिच ॥ ३० ॥ 
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(९० 








रसरत्नाकर । 


कार्णषोडशगुणंसिद्धेःपाद चतुष्टयम्‌ । 
विज्ञाताशासितायोक्ताप्रधानंमिषगत्रतु ॥ ११ ॥ 
पक्तयेकार्णपद्ुयंथापामेन्धनानलाः । 
विजेतुविंजयेभूमिश्मूःप्रहरणानिच ॥ १२ ॥ 
आतुराद्यास्तथापादाःसिद्धेःकारणसंज्ञिताः । 


वेयस्यतेचिकित्सायाँप्रथानकारणंमिषक््‌ ॥ ३२ ॥ 


मरत्कुण्डचकसूतरायाःकुम्भकाराहतेयथा । 
नावदन्तिगाण्वेयाहतेपादचयन्तथा ॥ ५९ ॥ 
तस्माच्छाघ्चेषुविज्ञतेप्रवृद्धेकमदशेने । 
भिषक््चतुष्येउक्तःप्राणामिशवडच्यते ॥ १५ ॥ 
देतोलगेप्रशमनेरोगानामपुनमेवे । 
ज्ञानंचतुर्विधेयस्यसराजार्रोमिषग्बरः ॥ १६ ॥ 
विद्यावितकाविज्ञानस्मरतिस्तत्परताक्रिया । 
यस्येतेषड्गुणास्त्वस्यनसाध्यमापिवत्तेते ॥ १७ ॥ 
यस्यद्येतेगणाःसर्वेसन्तिविययादयःञ्चुभाः । 
सवेयशब्दसंभतोजनप्राणस्चखप्रदः ॥ १८ ॥ 
भिषग्नितश्वतुष्पादपादपाद्‌चतुविधः । 
मिषकप्रधानपदेभ्योयस्माद्रेयश्चतुगणः ॥ १९ ॥ 
साध्यासाप्यविभागज्ञोज्ञानप्रवाचकित्सकः । 
काटेचारभतेकमयत्तत्साधयतिधुवम्‌ ॥ २० ॥ 
अल्पविद्यायशोशानिमपन्रपत्वसम्रहम्‌ । 
प्राप्रयात्रियतंवैद्योयोऽसाध्यससुपाचरेत ॥ २१ ॥ 
गतिरेकानवत्वञ्चरोगस्योपद्रवेणच । 
दोषश्चकःसय॒त्पत्तोदेहःसर्वोषधक्षमः ॥ २२ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (९१) 
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| चतुष्ादोपपत्तिश्चसुखसाध्यस्यलक्षणम्‌ । 
भिषजाप्राक्परी्येवविकारा्णांसलक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
 चकंभसमारंभःकायःसाध्येतुधीमता । 
यस्तुरागमविज्ञायकमाण्यारभतेमिषक्‌ ॥ २४ ॥ 
अप्योषधविघानज्ञस्तस्यसिद्िर्थटच्छया । 
यस्तुरोगविशेषन्ञःसवेभेषञ्यकोविदः ॥ २५ ॥ 
देशकाटप्रमाणज्ञस्तस्यसिद्धेरसंशयः ॥ २६ ॥ 


| ध-ायु अ।र ञरोग्यकी दनेवाट. संसारके वेय जगत्के गुरु, आधि 
 व्याधिनाश्क, सर्वमें भ्रष्ट, जंग पर्मराक्तियुक्त रेरे श्रीमहादेवको प्रणाम करं | 
?॥ १ ॥ आयुका दिताहेत, रोगका निदान, ओर व्याधिके इामनका उपाय || 
जसकं द्वाग जानाजाय उसका जायुवद्‌ कटते दं ॥ २ ॥ श्चतिज्ञता (राख्ाका ॥ 
, जानना ) वदृृष्टकमेता (गुरुकं समीप वहुतसी पेयककी कियाय देखना दक्षता, || 
। आर पावत्रताः यह चार ग॒ण वद्रम हाने चाहिये ॥ ३॥ वद, रोगी, अपय | 
जाग परिचारक यह ४ चिकित्सके उपकरण जानने ॥ ८ ॥ चमत्कारबद्धिवाटा || 
टक्ष्मावान्‌ः व्यवसाया, विरशाग्द्‌ आर्‌ सत्यथमम प्रीति कगनेवाखा, रेसा वैद्य || 
दाना चादिये ॥ ^ ॥ ञायुष्मान्‌, सत्यवान्‌, साध्य, द्रव्यवान्‌, मित्रवान्‌, वयक | 
पचनाक अनुमार चटनवाटा आर आस्तिकः, एसा रोगी होना चाहिये ॥ ६ ॥ 
उत्तमद्शमं उत्पन्न दूर, युभदिनम उखाड़ हई, अर्पमात्र, महावीय॑वान, गंय 
वण जर गससंयुक्त, सातदोप नारक, ग्ठानिको नदीं करनेवारी, विकारवर्मित, | 
जार यथासमयम्‌ देना एमा आषा दोनी चाहिध।॥७।॥८॥ लिग्ध, निन्दाग्दित 
वटवानः रागक रक्षा जार सवाकरनमं तत्पर, वद्य, वचनोाकं अनसार 
चटनक्रटा एमा पारचारक ( सेवक ) चक्ित्साका पाद्‌ कट्टाताहं ॥ ९ ॥ 
माना, पिता. पुत्र जर श्राताः इनके वचनामं भी शंका करनेवाटखा मोगी 
व्यक वचनामं शका नहीं माने अथात्‌ वद्यके वचर्नाका विन्धाम कर ॥ १०॥ 
मिद्ध ( चिकित्सा ) के पोड़दा गुणे पाद्‌चतुष््य कारण ह, विज्ञाता, शासिता, 
भाक्ता ओग प्रधान इनम प्रधान के हांताहे ॥ ॥ जसं (क-रसाइकरनंकं 
टय पात्र, इधन ओर अश्रि कारण दहं. तथा जसे विजयराभके लिये, जय 
मि 
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म सेना ओर अख्रादि कारणं ॥ १२ ॥ तैसेदी रोगी आदि चारपाद्‌ सि- 
दक कारणहे किन्तु चारों पादोमें प्रधान व्य ई । जेसे चाक, महरी, डोगा 
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॥ ओर दण्डा, यह चारों पात्रवनाने्े कारणं । परन्तु बिना. ऊम्हारके पा्रको 
उःपन्न नहीं करसक्तेहैः तेसेही रोगी, ओषध ओर सेवक यह तीनों पाद विना 
वेद्के फट्देनेको समथं नदी हाते । इसकारण सव चिकित्सके पादमं प्रधान 
| वेद्ये । वेयशाख्म प्रवीण, ज्ञानी ओर अनेक प्रकारके वैयकके कर्मोको देखे 
॥| दृषदो रेसे वेयको ब्य कहा । रोगका हेतु, रोगका रक्षण, रोगकी शान्ति 
|| ओर फिर रोगोका उत्पन्न होना, यह चार्‌ प्रकारका गोगोके विषयका 
|| ज्ञान जिसमं हो उसको राजाहमिषक्‌ अथात्‌ गजवेद्य कहते ॥ विद्या, 
| तर्क, ज्ञान, स्प्नति, तत्परता ओर क्रिया, इन छेगु्णोसि युक्त षै सवं 
|| प्रकारके रोगियाको सुख देनेवाला होता हे । चारंपादामिं वेद्य प्रधानहे ॥ 
|| साध्य ओर असाध्य रोगको जानकर वैद्य चिकित्साकमेमं प्रवृत्तदोमै ती 
|| निश्चय फटकी प्रापि अथात्‌ रोगी आराम होजायगे ॥ ओर जो चिकि | 
|| त्सक असाध्यरोगीकी चिकित्सा कग्तांहे । वह मदैव अल्पविद्या, अपय, । 

| 





|| गानि, रखाजरहीनता संप्रहको पराप्त होतारहै । एकगति, नृूतनता, उष- 
|| द्रवहीनता, एकदोषसे रोगका उत्पन्न होना, रोगीका शरीर स्वेओषधिर्योकि 

|| सहनेको समथ, जोर चारापादांका रोना यह सव गोगके सुखसाध्य रक्षण | 
|| हं । बुद्धिमान्‌ चिकित्सक प्रथम विकागके लक्षणा को जानकर पश्चात 

|| चिकित्सा कंरे ॥ जो वेद रोग ओर्‌ आपधिक्रो नदी जानता सौर चिकित्मा 
|| करने रगे तिसको सिद्धिकी प्रापि इं्गाधीन जाननी । रोगाको जानने 
|| वाखा ओर सवे्रकारकी ओषधियोमिं प्रवीण जर दे तथा काटको जानने 
वाला पेसा वेय निःसन्देह सिद्धिको मराप्र रोति ॥ रएेसा चरकमं टखिखाह 
१३ ॥ १८४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ ९७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २०॥ २१॥२२॥ 
| | २३॥ २४॥ २५॥२६॥ | 
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अथ ज्वरचिकित्सामाद । 
पक्षामिचातगर्गंडगठय्रदाश 
द्ण्डापतानकसमीरणशोणिताद्याः । 
इत्यामयाःस्युरपर्रधनापहारा- 
दरवंङ्गनागमनविप्रवधादिभिर्ये ॥ २७॥ 
दुष्कमभिस्तनुभतामिदकमंजास्ते 
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एकः प्रकुपितादाषःसवनिषप्रकोपयेत्‌ ।। २८ ॥ 
नि 


भाषाटीकासमेत । (९३) 


नोपक्रमेणमिषजामुपयांविशान्तिम्‌ । 
दानेदयाभिरतिथिद्िजदेवतागो- 

गुवेचंन प्रणतिमिथजपेस्तपोभिः ॥ २८ ॥ 
इत्य॒क्तपुण्यनिचयेरुपचीयमाना 
प्राक्पापजायदिरुजःप्रशमंप्रयान्ति ॥ २९॥ 
स्वहेतुद्ष्टेनिलादिदोषे- 

रुपतेःखेपरितःस्वनादेः। 
भवन्तियेप्राणभृतांविकारा- 
स्तेदोपजाभेषजसिद्धिसाध्याः ॥ ३० ॥ 
दानादिभिःकमभिरोपधीभिःकरम॑क्षयेदोषपरिक्षयेच । 
सिध्यन्तियियत्रवतांकथंचित्तेकर्मदोपेप्रभवाविकार।: ३१ 
निष्त्तोऽपिमहाग्याधिःस्वल्पेनायातिहेतना। 
ज्ीणेमंदीकृतेदाषशेपःसृक्ष्मवानरः ॥ २२ ॥ 
नास्तिरांगोविनादाषेयस्मात्कस्माचिङिर्सकः । 
अनुक्तमपिदाषाणांलिगेव्याधिसमुचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
वायुरायुषटवायधातावायुभशरीरिणाम्‌ । 
वायुतिश्चमिदसवंप्रभुवायुश्चकोतितः॥ २० ॥ 
सवारिचेष्टावातस्यसप्राणःभाणिनास्म्रतः । 
तेनवजायतेरोगस्तनचेवोपशाम्यति ॥ ३५ ॥ 
पित्तादुष्मोष्मणःपक्तिनराणामुपजायते । 
पित्तचेवप्रकु पितंविकारान्कुरुतेवहून्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रक्रतस्तुब्ररुश्टेष्मावेक्ृती मलउच्यते । 
जाटरोयःस्प्रतःकायेसचपाप्मोपदिश्यते ॥ २७ ॥ 
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(९४) रसरलाकर । 











: अंगस्यगोरवमपाटवमन्तर्र 

| रुेदितचटदयस्यश्चुखग्रसेकः । 

: आर्स्यमास्यमबस्त्वमपककण्डः 
सापाण्डुत्‌नयनयोरितिरोमहषंः ॥ ३९ ॥ 
परज्ञाएतिवंमथुवेपथुकाशनिद्रा- 
तन्द्रादयश्द्ुडरयनसुल्बणकच | 
स्याद्ह्कण रसनागल्ताट्धमूल- 
घरणिक्षणश्रवणशष्छुलिक(न्तरेषु ॥ ४० ॥ 
ॐष्मोद्वेभवतिलिगमिदृविकार- 
संपगजेषुचगदेषुभवेद्धिदोषः । 
जन्तोरिदंपवनपित्तकफपरकोप- 
किगद्विदोषजस्जेप्रविमज्ययाज्यंः ॥ ४१ ॥ 
उदेशमा्मपिरक्षणमेतःुक्तं 
युकत्तयातव्यनाक्तेपवनादेगदतिराणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

| अथं-पक्षावात्त, गरगण्ड, गलग्रह, दण्डापतानकः, ओर वातरक्तं आदि 

|| चोरी करनेसे, गुरुकी स्रीके साथ मेथुन करनेसे, ओर ब्राह्मणादिको मारनेसे 

{| ओर दुष्टकमे करनेसे उत्पन्न हुए यह सव केवर चिकित्सा करनेमेही शमन | 

|| नदीं होते दान, दया, अतिथिपूना, ब्राह्मणपरूजा, देवपूजा, गौपूजा ओर 

|| गुरुकी पूना ओर प्रणति तथा जप, तप आदि पुण्यकमं करनेसे प्वीक्त रोग 
| दूर दोय तो उनको पापजरोग जानना. अपने कारणोसे दूपित दए 
|| रर्गरमे फैठेदुए वातादिसे उत्पन्न हए रोग जओौषयिक्रे दारा शान्त होनेसे 
| वातादि दोषज, तथा दानादिकपे जर आओषधके दवारा दोष जर कर्मेका नार 
| दोकर शान्त दोनेसे करमेजरोग कटेजतेहं । क्षीण तथा दोषकी मंद | 
|| ताके होनेपर निवृत्त इआआ रोगभी अल्पकारणसेदी फिर उत्पन्न होजाता 
है, जसे अभिका चैकाभी पवन ओर ईने संयोगसे चैतन्य ॒होताजाहैः 
तेसेरी ओर दोर्षेकि कोप विना रोग नदीं उत्पन्न होति, शसकारण चतु खय 
प्रथम दोरपोके चिदसि रोगका निदान करे । आयु, स्वरूष ओर बररूप 
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भाषार्यीकासमेत । (९५ ) 
जीर प्राणिर्याको निरानेवाटी. समस्त विश्व वायुमय, वायु प्रथुस्वरूप, वायुके | 
दाराही संपूणं कायं सिद्ध होतेह तथा माणियोके प्राणरूप इसकारण | 
० प १९ -. के मे ॥ 

बायुसे उत्पन्न इए रोग वायुसे ही शमन होत । मनुष्यं देहम पित्तसे 
उष्णोष्णक्रिया पकती है ओर यही पित्त कुपित होनेपर अनेकपरकारके रोगो 
को उत्पन्न करता है । माकन व कफ कहाजातांहै ओर यही विकृत हभ मल । 
कहाजातादई, इसलिये मनुष्यके जो उद्रमं मल है वह पापे । एक दौषभी | 
पित हमा सव दो्षोंको कुपित करदेवेहै, ओर कुपित कफ़ मणियोके 
देहमं अंगका भारीपन, जट्गपमिकी मंदता. हदयम्‌ ग्खानि, सुखसे कफका 
गिरना, आलस्य, सुखम मधुरता, अन्नका नहीं पचना, दाररिमें खुजटीका 
होना, नेत्रे पीलापन, रोमावलीका खडाहोना, बुद्धिश्र्ट होजानी, वमन, 
कम्प, खोस, निद्रा ओर तन्द्राका उत्पन्न होना तथा आष, जिह्वा, 


गल, ताटूकीजड्‌, नाक, नेत्र, कान, ओग कनपरी इन अंगम युलचला- 
| प्रनको उत्पन्न होना । यह सवशरक्षण कफमे उत्पन्न दए गौर्गमं होते ` 
ओर दो दोपोमे उत्पन्नहुए उवगादिगेगमिं दो दोपषोके चिद उत्पन्न होते 


द ओर तीन दोषोंसे उत्पन्न उवगादि. रोर्गामं तीन दो्पोके चिद्र॒ उत्पन्न 
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दोतेदं । रेमे उदेशमात्र रक्षण कलते है । सुचिकित्सक युक्तिद्वागा भटे 
मकार वातादिसे उत्पन्न हए रोर्गोका निणेय कर ॥ २७॥ २८ ॥ २९ ॥ 
॥२३०॥ २१॥ ३२ ॥ ३३॥३४॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ 
॥ ४० ॥ ४९ ॥ ८२॥ 


पिततप्रावृषिचीयतेशरदिचपराभोतिकोपंएनः 
शांतियातिहिमेकफस्यतुदिनेसचायतेसंचयः ॥ 
कोपास्यमधोप्रशान्तिरपिच्रप्मेसमीरःपनः 
मीष्मेसंचितवान्प्रकुप्यति पयःकालेशरत्तहरेत्‌ ॥ ४३॥ 
वायुःपित्तकफन्ेतित्रयोदोषाःसमासतः। 

विङ्कत।(मिॐ। ेदं्न्तिसंवततैयन्तिच ॥ ४४ ॥ 


--~---~-~---~ 


निसगादानाकक्षेपैःसोमसूर्यानिर यथा । 
५।९यन्तिर गदेहंकफपित्तानिलास्तथा ॥ ४५ ॥ 
विथुत्वादाञ्चकारित्वाद्रशित्वादन्यकोपनात्‌ । 
स्वातध्यश्नद्पेमत्वाद्योकाजांप्रभवोऽनिरः ॥ ४६ ॥ 





स्वाहिवेष्ठावातेनसप्राणःप्राणिनांमतः। 


[~~न 


[1 
मा क जका क ७ 


पित्तंपडकफःपयुःपद्वोमख्धातवः ॥ ४७ ॥ 
वायुनाय्रनीयन्तेतत्रवषन्तिमेघवत्‌ । 
शरीरेकम॑भिस्तेस्तेःपचधातेप्रथक्‌प्रथ्‌ ॥ ४८ ॥ 
पक्राशयकर्टासक्थिश्रो्ाक्षिस्पशनेन्द्रियम्‌ । 
स्थानंवातस्यतन्ापिपक्राघानंविशेषतः ॥ ४९ ॥ 
स्थानंप्राणस्यमूरद्धोरःकेचिनिहास्यनासिका । 
घीवनक्षवथूद्रारःधासहासादिकमच ॥ «५० ॥ 
उगःस्थानयदानस्यनासानाभिगलम्भवेत्‌ । 
वाक्प्रवृत्तिञ्चजनयेद्रलवणस्परतिकियः ॥ «१ ॥ 
समानोऽथिसमीपस्थःकोष्टेचरतिसवतः। . 
अत्रेपचतिग्रह्नातिविरेचयतिसुंचति ॥ ५२ ॥ 
अपानोऽपानगः्रोणिबस्तिमेदरूगोचरः । 
ठाकात्तेवशकृन्मू्रगभनिष्कमणक्रियः॥ ५२ ॥ 
व्यानोद्दिस्थितःकृत्स्रदेहधारीमदरखः । 
गतिप्रक्षेपणाक्षेपनिमेषोन्मेषणादिकः ॥ «९ ॥ 


प्रायःसवौःकरियास्तस्मिन्प्रतिबद्धाःशगीरिणाम्‌ ॥<९॥ 


अ्थ-पित्त प्राव्ररकाट ८ वषांऋतु ) मे संचित होकर शरदऋतुमं कुपित 
होताहै, ओर शीतऋतमे शान्त होता । कफ रिशिरऋतुमं संचित होकर वस- 
न्क्ऋतुम कुपित होति. ओर ग्रीष्मऋतुमे शांत होति । ओर वात यीष्मकऋर 
तमे संचित होकर वर्षाऋतुमे कुपित रोतीदै, ओर शरत्काटमें शान्त होती । 
वात, पित्त ओर कफ, यह तीनों दोष विकृत होनेसे देको नष्ट करदेतेह, ओर 
अपनी भकृतिमे स्थित होनेपर शरीरकी रक्षा करतें । जेते- चन्द्रमा, सूये ओर 
वायु कमसे विस, आदान ओर विक्षेपके दारा जगत्को धारण करर तसे 
हौ कफ, पित्त ओर वात यह तीनों मवुष्यके शरीरको धारण कररदेहै । साम्‌. 


थ्य, शीघ्रकारी, बलवान्‌, अन्यकोपनता, स्वतंत्र, ओर ब वेगवारी होनेसे 





भाषारी कासमेत । (९७ ) 


वायु तीनों दोषों मधानहै मौर सर्वरकारकी चेष्टा दारीरमें वायुसेदौ होतीरहै. 
तथा पाणियोके प्राणस्रूप है । .. 
पित्त, कफ, मल, धातु, यह सव पृयुकी समान गल समर्थं नही हं 
इनको वायु जिसस्थानमें लेनातीहै उसी जगह मेघकी समान जातिहं । बात, 
पित्त ओर कफ यह त्रिदोष शरीरम भिन्न भिन्न कमंयुक्त पौचविभागीम विभ 
कतर । पक्राराय, कटि, सक्थि, कर्ण, चक्षु जर चम इनोमें रहते, किन्तु पका 
कय इनका प्रधान स्थान जानना । 
प्राणवायु-मस्तक, वक्ष, जिद्वा, भुख ओर -ब्ित८ः रहती, तथा हीवन, 
इचकी, उद्रार, इवास ओर दास्यादि उसका कमं है । 
उदानवायु-कक्ष, नासा, नाभि, ओर गलमें रहतीरै, तथा वाक्य, वर, वण 
ओर स्स्रति उसका कायै । 
समानवायु-जटराभ्निके समीपे बसती इहं कोठेके चारोंओर क््चस्),६ । 
अन्नको पचवि, ग्रहण करे, षिरेचन ओर त्यागकायै करेदै । 
अपानवायु-गद्यदेशमे बसतीहुईं नितम्ब, बस्ति, मेद्र ( रिग ) ओर उस्दे- 
शमं विचरती हुईं यक, आत्तैव, विष्ठा, मूत्र ओर गभैको अथोनयन कंरैहै । 
महावखवान्‌ व्यान वायु-हदयमें होकर समस्त शरीरम चराचल्पूरवंक रक्षा 
करके गति, प्रक्षेप, आक्षेप, निमेष ओर उन्मेषादि सवेकमौको सम्पादन 
करतीहै॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
पित्ता: प०।ष्१णःपक्तिनेराणार पजायते । 
पित्तच्ैवप्रकपितंमिके।रा~.रुतवहू्‌ ॥ ५६ ॥ 
दस्पशन्वपित्स्यस्थानंनामिरवंशेपतः । 
पचत्यते वेभजतेसारकिदेषथक्तया ॥ ९9 ॥ 
तरस्थमेवपित्तानांशषाणामप्यनु हः. । 
| < नेनपाचक्न्राजकेतथा ॥ ५८ ॥ 
भाङत<- बल्ेष्माविङृतोमकउच्यते । 
उरःकण्ठडशिरः्नोमपनाण्यामार..त्८्‌ः ॥ ५९ ॥ 
भे जागचजिह्वाचकफस्थानखुरःपरम्‌ । 


प दोय 


पाया ~ 













(९८ ) रसरत्नाकर । 


सचापिपंचधोरस्थःछेष्मणादिषुकमसु ॥ &० ॥ 
कृफधाम्छाञ्चशषाणांयत्करात्यवल्वनम्‌ । 
अतोऽवरृबनःष्ेष्मायश्ामाशयसंश्रयः ॥ &१ ॥ 
उत्सादोच्छासनिश्वासचेषए्ठाधातगतिःसमा । 
समोमोक्चोगतिमतांवायोःकमाविकारजम्‌ ॥ &२॥ 
दशनपंक्तिरूष्माचक्ष्तष्णादेरमार्हवम्‌ । 
भ्रभाप्रसादोमेधाचपित्तकमांविकारजः ॥ ६ ॥ 
स्नेरोबन्धः स्थिरत्वं चगोरवव्रृपतावलम्‌ ॥ 
| 
| 


ध 





क्षमाधृतिरखोमश्कफकमाविकारजः ।। ६% ॥। 
आममन्ररसकेचित्कचिचमरसचय्म्‌ । 
प्रथमदोपदुष्चञआमहत्यामेवीयतें \ ६५ ॥ 
अविपक्रशकृदणद्गन्ववबहु पिच्छम्‌ । 


साद्नसवेगात्राणामामहत्याभवायत ॥ &द ॥ 
अथे-उष्णोष्मगुणयुक्तपित्तके दारा मवुष्यके दाधरमं जन्नमादि पचते हः | 
ओर यदी कृपित होनेपर नानाप्रकारके रोगांको उःपन्न कर्ताहं, पित्तका स्थान | 
दुस्पशन रै, ओर विरोपकरके पित्त नाभिमही रहताहं । जन्नको पचाताहे. जर | 
अन्नकेषार तथा मैक अलग अलग कर्देतरि । पाचक तथा भ्राजक पित्त | 
अन्यान्यपित्तांको अपना वर देकर सहाय देनव । प्राकृत वर कफ कहा- | 
तहि । ओर यही कफ़ विक्रतहजा मर कहाजाताह्‌ । वक्ष, कण्ट, मस्तक, कोम, | 
पवेस्थान, आमाराय, रस, मेद; नासिका आर निहा यह एक एकं कषफका | 
स्थानेहै । तह वक्ष इन सव स्थानम प्रधानंहे । वक्षस्थानामं पाचप्रकारका वस 
# तादा कफ शषरहे कफ़के स्थानम अबखवन करतादं । उत्साह, _ उच्छासः 
निश्वास, चेष्टा, धातगति ओर मोक्ष यद सवं निर्विंकारवायुके काये दहं । निवि 
कारपित्त-ददौन, परिपाकः, उष्मा, धा, त्ष्णा, देहकी स्बदुता, कान्ति, प्रस 
न्ता ओर मेधाको करता रहता । स्नेह, बध स्थिरता, गोँरव, वृषता, वट, | 
क्षमा, घृति ओर अराभ यह सव निषिकार कफके काये हे । आमको काः, 
कोई वेय अन्नरस ओर कोई कोई मरसंचय कते हे । प्रथम आमक दोषदूपित 
तथा द्ितीयआमको अपकर दुर्मध दूपित बहुषिच्छिल सम्पूणं शरीरकी अवसः 


ˆ ~ ~ , = ० ~ ~ "0 ~ - य, क 


भाषारीकासमेत । (९९ ) 





नताजनक मरको जानना ॥ ५६ ॥ ५७॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥६२॥ 
॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 
वायुःसमोविबद्धाधिमान्यतद्ान्यकूजनेः । 
वेदनाशोफनिस्तोदेःकमशोङ्ानिपीडयेत्‌ ॥ &७॥ 
विचरेद्युगपचापिगृह्णातिकुपितोरशम्‌ । 
स्मेहायैवृद्धिमायातिमेषेसूर्योदयेनिशि ॥ &<८ ॥ 
दुगृन्थंहरितंश्यामपीतमम्ंस्थरंगुर्‌ । 
अम्लिकाकण्ठटदारंसामंपित्तविनिर्दिरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
आताञ्चप।त्‌मत्छत्मर्सकढकमस्थिरम्‌ ॥ 
पक्रविवन्धविजञेयरुचिपक्िविलप्रदम्‌ ॥ ७० ॥ 
आविकस्तन्तुलःस्त्यानःकण्ठदेशेव्यवस्थितः। 
सामोषखसोद्गेन्यः्षुषोद्रारविचातकत्‌ ।। ७१ ॥ 
अथ-तसामवायु-विबद्धता, मन्दाभि, तन्द्रा, अन्त्रकूजन, वेदना, सूजन, इन- 
मवको उत्पन्नकर कमसे अगोंको पीडित करे है, तथा एकसमयही अत्यन्त 
कुपित होकर देहम विचरण, ग्रहणादिकायं केरे है, वद स्रदादिद्ारा मेघकाल, 
सूर्योदय ओर रात्रिम बृद्धिको प्राप्र होती । दुर्गन्ध, हरित, उयाम, धीत, 
अम्क, स्थिर, गरु, अग्डटिका ओर कण्टदाह्‌ तथा इदयमं दष्ट उत्पन्नकरनेवारे 
पित्तको सामपित्त कहते हं । तथा तावेक रंगकी समान पीरा, अत्यन्तगरम 
रसम चरपरा, अस्थिर, विबन्ध, साचे, पाक, ओर वट्जनक पित्तको पक्रपित्त 
कते । आविल, ततुख, स्त्यान, कण्टस्थ, दुगेन्य तथा श्चुधा ओर उकारके 
दुर करनेवारेको साम कफ कटते टं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


दिवास्वप्रेन्यवायचम्यायामंशिशिरजटम्‌। 
क्रोधप्रवातभोज्यानिकपा्याश्विवजेयेत्‌ ।। ७२ ॥ 
व्यायामाज्ज्वरसंब्रद्धिभ्यायामात्स्तम्भमूच्छनम्‌ । 
मरण '{नतःस्नेदाच्छरहिमूच्छामदारुचिः ॥ ७३ ॥ 
गर्वत्रमोजनाच्चापिविष्टम्भोदोषकोपनः । 
शीतवारिकषायाश्वदोषविष्म्भिनोऽहिताः ॥ ७४ ॥ 





~~~ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| ओर भरण.होताहै, 
भारी अन्न सेषन करनेसे विष्टम्भ 


[री 


रक्षरत्नाकर । 


अग्िषादःखरत्व्चसोतसाञचाप्रवत्तेनम्‌ । 
तस्मान्नवज्वरीसर्वान्विषवत्परिवजंयेत्‌ ॥ ७५५ ॥ 
स्व\॥ट< भ्यनिमित्तजाये 
विकारसंहारदराःशरीरे । 

नतेपरथाकिपर कफानिरेभ्य 
आगन्तवस्तेत॒ततोऽवशिष्ठाः ॥ ७& ॥ 
देशकालवयोवहिसात्म्यपकृातिभेषजम्‌ । 
देदसन्दत्व्छ््.ाधीन्दष्वाकमेसमाचरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
नाभिरोजोय॒दंश्चक्रशोणितंशखकोतथा । 


6 


मू-१;२६.००द  यंत्रागस्यायतनंदश ॥ ७८ ॥ 
ज्वरितोहितमश्रीयाटे नतस्यबलभवेत्‌ । 
बरमायुबलंलकष्मीबेखायत्तदिजीवनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
= लेमरतिषठितकभतस्माद्रक्षद्रलंबुधः। 
मनःपरियप्रदातव्यंहितत्यक्रातदिच्छया ॥ <° ॥ 
चितेभयनरातज्मनव्तिज्य॑शर्याकृत्‌ । 
संशोधयतियदोषान्समार दीरयत्यपि ॥ ८१ ॥ 
समीकरोतिसं<-्ास्तत्संशमनमुच्यते । 
तचनि्त्यप्रयुजीतस्वास्थ्ययेनोपपद्यते ॥ ८२॥। 
अज तानाविकाराणामः. त्पात्तकर पयत्‌ । 
संचयंचप्रकोपेचप्रशमंकालसंश्रयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
व्यक्तिभेदश्च 1 ष।णांयोवेवेत्तिसवेभिषक्‌ ॥ ८४ ॥ 


अर्थ-दिनमे सोना, मेथुन, व्यायाम ( कसरत ) सीतलजल, क्रोध, पव- 
नका सेवन, भाशञन्न, ओर कषाय, यह सब _ नवीनज्वरमं त्यागैः कारण 
॥ यहंहे कि-व्यायाम 








= क~ -= -- 





याम करनेसे ज्वरकी बृद्धि-होीहे, मेथुन करनेसे स्तम्भ, मृच्छ 
स्नेहपान करनेसे वमन मृच्छ ओर अरुचि उत्पन्न होती 
ओर दशोर्षोका कोप होति, शीतरजर 


भाषाटीकासमेत । ( १०१) 

























|| ओर कषाय सेवन करनेसे विष्टेम दोष, मदाभि, उ्वरका तीक्ष्णवेग, | 
जडता ओर सोत बन्द्‌ हो जत्तिह, इस कारण नवीनञ्वरवाखा इनसबवको 

त्याग देवै, अपने धातुओकी विषमताके निमित्तसेजो शर्सरमे विकार 
उत्पन्न होते हे, वह पित्त, कफ, ओर वातस पथक्‌ नहीं होति ह इनसे. 
अवरिष्ट रहे रोर्गोको आगन्तुक रोग क्रहते ह । दे, काल, अस्था, अमि 
सात्म्य, प्रकृति, देह, सख, वर, ओर व्याधि इन सबको भरे परकारसे 
विचार कर वैय चिकित्सा करे । नाभि, ओज, गह्य, शुक्र, रुधिर, कनपरी 
मस्तक, कटि; कण्ठ आर हदय यह प्राणाके गहनेके दय स्थानरै । ज्वरवाला 
मनुष्य हतकारकद्रन्याको सेवन करता रहे जिससे उसके शरीरम बरु बना- 
रहे क्योकि बलही आयुर, व्ही लक्ष्मी, बलही जीवनहे, ओर सर्व 
कार्यांका आधारस्वरूपदै, इसकाग्ण बुद्धिमान्‌ मनुष्य बडे यत्नोसे बर्की 
रक्षा करता रहे । जो द्रव्य रोगीको परियहौ अर हितकारकही, वह द्रव्य 
रोगीको देवै, किन्तु अदितकारक द्रव्य कभी रोगीको नदवै, जो 
त्रिदोषको संशोधित कं, समदोषको उदीगण करे जीर कुषितदोषाको शान्त 
करनीहै' उसको संडामन आषयि करतेदं । यह नित्यप्रति रोगीको देनी 
चादिये, इससे रोगीके आगेम्य उत्पन्न होतांहे जो विकाराकी उत्पत्तिको 
नदी होनेदेवे तथा दोषोका संचय, प्रकोप, दामन, काटसंश्रय, दोर्षोका 
विभाग इनको जाने वह उत्तम भिषक्‌ कहा जाति ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
॥ ७९ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८९ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४॥ 


अस्थिचमनखमांसरोमाणिषरथिवीग्रणाः । 
शुक्रशोणितसूत्रचमलामेदःपथोशुणाः ॥ ८4 ॥ 
तजसस्त्रटृश्धानिद्राआलस्यंमेथुनंयणाः। 
प्रसारा-.नस्तम्भवन्धनअओावरोधनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
॥२॥५/1:खस्यकामःकोधलोभोसमोहकौ । 
रूपञे।तेपचपंचपंचानांपरिकी(रि ताः ॥ ८७॥ 
आजा-६।६ तःपृथ्वीआनाभिजायतागल- । 
नाभेराहदयतेज आचरं णहद्यान्मरत्‌ ॥ ८८ ॥ 
आमस्तब्ाणतःस्वमभित्यषस्यानपंचकम्‌ ॥ ८९ ॥ 





( १०२) 





रसरत्नाकर्‌ ॥ 


अर्थ-जअस्थि, चभ, नख, मांस ओर रोम, यह परथिवीके गुणं । शुक 


रुधिर, मूत्र, मजा ओर मेद्‌ यह सव जल्के गुण हं । ठष्णा, श्चुधा, निद्रा, 
आर्स्य जौर मैथुन यह सव तेजके गुणंहे 1 प्रसारण, आङुशन, स्तम्भन, 
वंन ओर अवरोधनः, यह सव वायुके गुणै, ओर काम, क्रोध, लोभ, | 
मोह जौर रूप, यह सब आकाके गणः इस प्रकार पंचभूतोके यह पांच 


पांच गुण जानने । 


पृथिवी पांवसे रेकर्‌ घुटनों पय॑न्त, जर बुटन से ठेकर नाभिपर्थतः, अग्नि || 
यसे ठेकर नासिकापयेन्त, ओर आकाश | 


नाभि ठेकर हृद्यपयंन्त, वायु 
नासिकासे टेकर मस्तकपयेन्त रहता । इसप्रकार पोच तच्छंके पांचस्थान 


दाशरमे करै ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


~ -.~-~-~- -~~ 


गुडचीनागरक्राथसमभागं विपाचयेत्‌ । 
एवञ्पाचनकुयतिपवेयुस्तरूणस्वरे ।॥ ९० ॥ 
रोगराटूसवभूतानामन्तकृदारूणाज्वरः । 
तस्माद्विशेषतस्तस्यपरशान्तौयतमाचरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
देदेन्द्रियमनस्तापीसर्वंरोगवरोबरी । 
ज्वरःप्रयानंरोगाणासुक्तोभगवतापुरा ॥ ९२ ॥ 
जन्मादोनिघनेचायंभवतीहनसंशयः । 
अतःसवेविकारार्णाज्वराराजाप्रकीतितः ॥ ९२ ॥ 
ज्वरेरखचनमेवाद्‌ बपदि्मृतेज्वरात्‌ । 
क्षयानिलभयक्रोचकामशोकश्चमोद्धवात्‌ ॥ ९४ ॥ 
क्षयोधातुक्षयोयक््माक्षयात्मकुपितऽनिलः । 
उष्णं पित्तंयथासामटंघनेन विपच्यते ॥ ९५ ॥ 
आमक्षयात्प्रशमितोवायुनंसदतेक्षणम्‌ । 


आमाशयस्थोद्त्वाभिसामोमागान्पिधापयन्‌ ॥ ९६ ॥ 


निदधातिज्वरदोषस्तस्माहवनमाचरेत्‌ । 
अनवस्थितदोषयेखुचनंदोषपाचनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ज्वरघ्रदीपनकांक्षारुचिखाघवकारकम्‌ । 


भाषारीकासमेत । ( १०३) 








~~~ ~ =-= ~ जातिनियतं ----==~------- जाः 99 = क नाकम 
पा कन म = 


= (न, चैनरंघ ५ नेनो ४४९ 
प्राणाविरोधिनाचेनंरुघनेनोपपादयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
( (प क ओ आ = @ क, 
बलाधष्ानमारग्ययद्थायक्रियाक्रमः । 
मारि = 
त्मारुतश्चुचष्णामुखशोप्रमान्विते ॥ ९९ ॥ 
न (4 
कार्यनवबालेवृद्धेवानशरुविण्यांनद्ुषरे । 
तसूजपू [+ 6 ४४३ 
वातमूतरपूरापाणावस्गमान्रटाच्वे ॥ १०० ॥ 
षे कस, ® अ = 
इदयाद्रारकण्टस्यशुद्ातद्रङकमगत । 
= म = ज्सः (5 = 
स्पेदेजतिरुच)चापिक्चुत्पिपासासदीदय्‌ ॥ १०१ ॥ 
® ॐ क @ श शे न्क ( 
कृतं घनमादेश्यंनिव्यथेचान्तरात्मानि । 
क © 
पवभेदोऽद्गमद्व्कासःशोपोमुखस्यच ॥ १०२॥ 
2। =: ९ न [+> नल, ८ = _ ० थ 
दत्पमणाराश्हिचस्वप्मादतिद्यन्रानूनचरया : । 
~ _ € मृद्धं (९ 
मनसःसम्मोऽभीक््णमूद्धवातस्तमोडदि ॥ १०२ ॥ 
न श य 
देदाभिवरहानिश्वलचनेऽतिङकतेभवेत्‌ ।॥ १०४ ॥ 
र्थ-गिटोय आर सीटको समान भाग टेकर काढा वनि, यह पाचन 
|| तरणज्वमें पनिने आमधोपक्रा परिपाक होता । जवर सबरोगोका राजा, सवं 
प्ाणियोके मरार्णोक्रो हगनेवाखा जीर अध्यन भयानक `हे, इसकारण अनेकं 
|| यत्नम ज्वरके गान्तदहानिकी चेषा करनी चादियं। ज्वर दृह, इान्द्रय र 
|| मेनके[ तपानिवालाद आर सरवरोगोका राजा वटवान्‌ तथा सव रोगांमं शष 
। एमे पूर्कराटमं भगवानने कटाह । प्राणि्मोके जन्मकी आदि ओर मरणसम 
। यमं निश्चय ज्वर उत्पन्न दोताै, इमकाग्णः सव॑रोगोँक्रा राजा ञ्वर काहि । 
क्षय. वान, भय, क्रोध, काम, दोक ओर श्रम इन सवको छोड़कर अन्यकरर्‌- 
| णोमि उत्पन्न हण उ्वरमं प्रथम टन कगन चाद्यं । क्षयराब्दका अथ यहा 
, धातुक्षय जर यक्ष्मारोगका ह, इम क्षयमं वागु अनयन्त कुपित होती । उष्ण 
| आमसहित पित्त ठंघन करनसे पक्रजाताहंः आमक नाड दौनपर वानु सान्त 
| दोजार्वीद, जर रोगी क्षणभरभी श्ुधाको नदी सदन करमक्तादि । आमारायमं 
॥ स्थित दओ मामदोष अभ्चिको नष्ट करके सोतोंकरो आच्छादक गेगाकौ उत्पन्न 
कण्नाहे, इसकरारण जवरमें प्रथम टैघन कगना चादिगे । जिनके वातादे दोष 
| जीर आपरि यथास्थदमं अवास्थित नहह, उनको ठंघन दोपाको पचानेवाखा, 


| ज्वग्को हरनेवाटा, अभिमदीपकः ओर रुचि तथा देदकी रधुताकारक दाति । । 


५ 
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{ १०४) रसरत्नाकर । 


इसप्रकार ठंघन करावै कि निसते मनुष्य निर्बल न होय, क्योकि वरू आरोग्य- 
का प्रधान आश्रये, जिसके चियि यह क्रियाकमर कहाे। वात, श्चुधा, दषा, युख- 
शोष ओर भ्रमयुक्त मनुष्य, तथा वारक, बद्ध, गभेवती, ओर दुबेखमनुष्यकों 
कभीभी ठंधन नदीं कराने चादहियं । अधोवात, मृज्ञ, विष्ठा इन सवके त्यागम, 
शरीरकी लघुतामें, हदय, डकार, कंट ओर मुखकी युद्धि, तन्द्रा, खानि, पसीना, 
रुचि इनमे श्धा ओर त्रषा यह एकवार उत्पन्न होषे इन सवम ठंघन कराना 
चाहिये ओर अन्तरात्मा वेदनारदहित रोनेपर ठंघन कराने योग्य है । पवेभेद्‌ 
कास, अंगमदे, मुखदोाष, धाना, अरुचि, तष्णा, कणं ओर नेर्रौकी दुवे 
लता, बारवार मन्म श्रम, अत्यन्तडकार, अंधकारददोन, देह, अप्नि ओर बरु- 
हानि यह्‌ सब अत्यत ठंवनकरनेसे उत्पन्न टोतेहे ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२॥ 
॥ ९३॥ ९४॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१॥ 
॥९०२॥ १०३ ॥ १०४॥ 
सबयोयुक्तस्य॒वाजातोज्वरेसन्तपेणोप्थिते । 
वृमनवमनारस्यशस्तामत्याद्‌वाग्भटः ॥ १०५ ॥ 
कफप्रथानान॒त्छिषटान्दोषानामाशयस्थितान्‌ । 
बुद्धाज्वरकरान्काटेवम्यारन्ाविमनेरेरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
उच्छिष्ट नितिउप स्थितवम्‌ने 
उद्युक्तान्वमनवमनाच्वतिाक्तीः ॥ ३०७ ॥ 
अनुपस्थितदोपार्णांवृमनंतरुणेज्वरे । 
हद्रोगंश्वासमानादमोदञओकुरुतेभृशम्‌ ॥ १०८ ॥ 
तृष्यतेस्खिलचोष्णंद्वयाद्रात. .फज्वरे । 
मब्योत्थपेत्तिकेवाथशीतलतिक्तकेःशृतम्‌ ॥ १०९ ॥ 
दीपनपाचनचेवज्व्रभरुभयञ्चयत्‌। 
सोतसांशोघनेवस्य॑रुचिस्वेदप्रदेशिवम्‌ ॥ ११० ॥ 
अविरेच्यावाखवृद्धश्रान्तभोरुनवज्व्राः | 
तथाभ्यामेवयोगाभ्याकिषायंफिष्पलीवलाम्‌ ॥ ११३ ॥ 
शृतशीतांपिबेच्चापितिवृच्चणोवनच्राभिताम्‌ । 


[वि 1 १ 7) मी 9 क त 7 | 





भाषारीकासमेत । ( १०९ ) 





आमेजरेकफेरक्तेएतत्स्सनञुच्यते ॥ ११२ ॥ 
यवक्षारान्वितोयद्वाक्राथोधान्यपटोख्योः ॥ ११३॥ | 
अर्थ-तत्काङ भोजन कशनेसे उत्पन्न हए ज्वरमें अैर सन्तपणसे उत्पन्न इए || 
ज्वरमे वमन कसे योग्य मनुष्यको वमन करानी चाहिये, यह वागभर आचायं- || 
का मतै । कफप्रथान, ओग अत्यन्त छ्ेदाकारक अथात्‌ जिनसे वमन होनेकोदो, || 


| 
1 4 
| ॥ 
| 
। 
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धिको सेवन कराय दोर्पोको दूर करे । तरुणज्वरमे निर्दोपमनुष्यको वमन करायै | 
तो हृदयरोग, श्वास, आनाह ओर मोह उत्पन्न होये, ज्वरगेगीको त्रष्णा होवे तौ || 
कफ़ञ्वरम गरम ओर पित्तञ्वरमं तथा मद्यपानजनकञ्वगमं कड्वी ओषधियकि || 
ग्मके साथ जरे हए जक शीतर कर पीनको दषे, यदह दोनो जर्की विधि- || 
अपिदीपक, पाचक, ज्वरनाशक, सोतोविदोधक,वलकारकः तथा रुचि र पमी- 
| नेको उत्पन्न करे । बाटक, वृद्ध, श्रान्त, भीरु ओर नवीनञ्वग्वाठे मनुष्यको || 
कभी भी विरेचन नहीं करप । कफ़ आर ग्क्त सहित आमञ्वरमं पापर जोर | 
खगेरीका काद्‌ शीतटकग उमम निसोतक्ा चूण मिखाकर पवि, यह || 
| ससन है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११॥ || 
| ॥ ९१२॥ ११३ ॥ 
ओपधदेमरजतमृद्धाजनपरिस्थितम 
पिविपरसन्नवद्धक्तयापीत्वापाजमधो्चुखम्‌ ।॥ ११४॥ 
निक्षिप्यचाननेतस्यताम्बरूलानुप्रयोजयेत्‌ । 
उशद्हींविद्युताननहहफट्‌ स्वाहा ॥ १३५ ॥ 
एतन्मेततालस्थनेत्रणमृक्षितेटिखित्वादिन- 
जयंखादितेदेयज्वरोपृशमनंभवति । 
ॐ ब्रह्मशु्रप्रभुसुन्द विप्णुवायुहुताशनाः । 
रक्षन्तुज्वारतगाटमुचमुचडमतथा । । ३१६ ॥ 
ग्ररेस्वादा । 
अनेनसषपंमजयित्वानिञुचयत्‌ । 
ओंह्ीदह्दीह फट्‌ स्वादा। 
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( १०६ ) रसरत्नाकृर । 


अर्थ-आपयिका सबणेके वरतनमं वा चोरदाक वरतनमं, अथवा महके 

वरतनमं करके म्रसच्रमनसत भक्तिपूर्वकं पीकर वरतनको उट करके गेर 
देवै, ओौर फिर पान भक्षण कर 1(जोंहाहीं विद्युताननदहं हं पट्‌ स्वाहा) | 
इस मंत्रको चूरनकी टिकियपि टिखि रगीके ताप धर्दवेः इस मक्र | 
तीनदिन इस मत्रको लिखकर उस रिकरियाक्रो पकाकर खवानसे उवर शान्त 
होता । ( आं जह्यरुद्रमघुमन्दविष्णुवायुहृताडनाः । रक्षन्तु उवारेतं वाट 
मुञ्च मुञ्च इमं तथा ॥ अहे स्वाहा ) इस म॑त्रसे सरसाको पदुकर रोगाके चारा 
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अनेननिरोण्डीपतच्र्णधपंदयात्‌ । 
विषमज्वरोनश्यतिडाकिन्यादयोनप्रभवन्ति । | 
कृष्णाम्बरदट बद्धय॒ग्यदट्‌ कपुच्छजः ॥ | 
धूपश्चातुथकदान्ततमःसूयदयंयथा ॥ ११७ ॥ | 
केशराजभंगराजरसेनवखकृष्णंविधाय । 
तेनापियुगगटुपेचकथुच्छपक्षेबद्धाधूपः ॥ ११८ ॥ 
ब्रह्मातव मेवविष्णुश्रद्रस्त्वंसहदगया । 
आतस्यरोगनाशायप्रत्यक्षोभवपावकः ।॥ ११९ ॥ 
अनेनधूषयेत्‌ । 
अगस्त्यपुष्पस्वरसननस्यं 
निरन्तिचातुथकयम्रवीयेम्‌ ।॥ १२० ॥ 
अगस्त्यषुष्पवाक्साना । 
कमसाधारणेकुयाच्रतीयकचतुधेके । 
प्रायशःसतिपातेनदषएःपचविघोज्यरः ।॥ १२१ ॥ | 
आगन्तोरनबन्थोदिभरायशोषिपमज्वरः । | 
सत्निपातेततोभ्रया्नदोषःपरिकीत्तितः ॥ ११२ ॥ | 
ज्वराःपचमयोक्तायेपूर्वंसन्ततकादयः । 
चत्वारःसन्ततंदित्वाज्ञेयास्तेविपमज्वराः ॥ १२३॥ 
इद्‌ अन्थान्तर्‌ । | 
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भाषारोकासमेत । ( १०७) 
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वि श 


ओग बरे, फिर (आकर दं एद्‌ स्वाहा ) इस मंत्रको षद्कर सम्हा- 
लके पत्तोके चूणेकी धूप रोगाके देहमें देवै, इससे विषमञ्वर ओर डाकिनी || 
आदिभरह दूर दोतेरे । 

किवम ग्रगट ओर उल्टके प॑खको खचकर बोध धूपदेनेसे चातुर्थिक 

( चाथिया ) ज्वर नष्ट होताद्‌ । जसे सूयादयमे अंधकार दूर होताहै । ऊङ्र- || 
भोगरा जीर, भोगरा इनके रसमं वको काटाकर उस वखमं उल्टके पंख || 
जार ग्रगख्का दृद वौँयकर ( ब्रह्मा त्वमेव विष्णुश्च रुद्रस्त्वं सद दुगंया । आत्ते- || 
स्य सेगनाद्याय प्रत्यक्षो भव पावकः ) इसमत्रको पद्‌ धूपदेनेसे अथवा अग- || 
स्तियक फूर्छोक गसका नास देनेसे चातुर्थिक उवर नष्ट होताद्‌ । तृतीयक ओर || 
चातुर्थिकजञ्वरमं साधारण चिकित्सा करनी चााहेये । बिपमज्वरमं माय 
आगन्तुकज्वरका अनुबन्ध होता । संततक्रादि पोचपकारके उ्वरामं त्रिदा 
पका संस्तवं हाताद, जागर उनम सन्ततको छद आर चारपकारके ञ्वराको || 
विपमज्वर किह ॥ ५९८ ॥ ११५ ॥ १५६ ॥ १५७॥ ११८ ॥ ११९ ॥ || 
| || ५२८९० || १८ | “२८ | ९१२३ ॥ 
अश रसरताकराक्तं यथा। 


|  इरयाद्धतज्वरनस्य॑ब्योपाम्बुतुरसीरसेः । 
| गोपाल्ुनिकायसददवीवलाथवा ॥ १२५ ॥ 
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गलेवद्राज्यरंदन्तिविष्णुक्रान्ताभकणयः । 
सूर्यावत॑स्यमूलन्तुकर्णभूतज्वरापरम्‌ ॥ १२५ ॥ 
ककेटस्यरमेभतमृदावतखकैर्युते । 
एकादिकंञज्वरंदन्तिनस्येनगिर्कणिका ॥ १२६ ॥ 
भूतककंटधृपेन सद्यः शीतज्वरं दरत्‌ । 

काकमाच्याश्च मूर तु कृणं बद्धं निभिज्यरम्‌ ॥१२७॥ 
निदन्तिनाचसंदेदायधामसूर्यादयतमः । 
श्मशानसददेव्यावादूवायावाथमृटिक। ॥ १२८ ॥ 
सुेणवेषिताबद्धादस्तेसषेज्वरापदा । 
वृक्षेपुन्षसोग्राद्यामन्दारस्यचवंघकम्‌ ॥ १२९ ॥ 
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( १०८ ) स्सरत्नाकर । 


तदक्षिणकसद्धशीतज्वरहरंपरम्‌। 
चन्द्रस्यग्रदणेग्ाद्यासपाक््यामंनिताशिफा ॥ १३० ॥ 
वामेकरेचतिद्धाकृष्छ सूतरैज्वरंदरेत्‌ । 
तामेवबन्धयेत्कर्णेकृष्णसूतेणदक्षिणे ॥ १२१ ॥ 
उयादिकतुज्वरंदुत्तततव्कायाविचारणा । 
भस्यजालेनवतिकृत्वाप्रयत्रतः ॥ १२२ ॥ 
क्षालयेत्तिरुतेरेनकनटंमादयेच्छनैः । 
अच्नयेत्नैजरयुगलत्यादिकन्तुञ्वरदरेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
मशानजातसपाक्ष्यारवौमूलसयुद्धरेत्‌ । 
घ्रतेःपिष्टाललटेषुतिरुकख्यादिकम्रणुत्‌ ॥ १३४ ॥ 
अपामागेस्यमूलन्तुः ष्येचातुथिकप्रणत्‌ । 
बहत्योचापिपुष्येणसय॒द्धत्यतुमूखिकाम्‌ ॥ १३५ ॥ 
धूपाचातुथिकंदन्तिवासागोपारुपमिका । 
श्ेताकंकरवीरस्यअधिन्यांमूलसुद्धरेत्‌ ।॥ १३६ ।। 
तण्डुलोद्कपानेनप्थक्चातु्थनाशनम्‌ । 
जिवन्यायाश्वमू-उछछ 2 1:समायुतम्‌ ॥ १३७ ॥ 
चातुथिकंज्वरंहन्तितत्क्षणादूपन।ञ०५९- । 
चन्द्रस्यय्रहणेमाद्यासपौक्षायाश्वमूखिका ॥ १३८ ॥ 
अन्तधूमेनसादग्धाछागीमूत्रेणचानननम्‌ । 
चाताथकदरभ्रे्ठासदयःप्रत्ययकारिः 7 ॥ ३२९ ॥ 
अथे-त्रिुटेके काटे तुरुसीका रस मिलाकर नास देनेसे भूतञ्वर शान्त 
| होता । गोचालकक<ड पियार्वौसा वा सिर॑टीकी जडको गर्म अथवा अपराजि- 
॥| ता वा सुयौवत्तंकी जडको कानमे बोधनेसे भूतज्वर नष्ट होताहै । केकडाज- 
¶| न्तके रसम तेलको पकाकर नास ठेनेसे, अथवा कोयीके रसके दारा नास 
¶| रनेसे रेकादिकज्वर दूर होति, केकडा जन्तुके मांसके द्वारा धूप देनेसे तत्काङ 
शीतज्वर नाश होति । ओर मकोयकी जडको कानमे बौधनेसे राभिज्वर दुर 


~ धथ - नी 








क १ या 0 त 1 1 ० के 








= र करररगिरर सिसर्षि == 





भाषाटीकासमेत । ` ( १०९ ) 








होता । इमरानथूभिमें उत्पन्न हई सहदेवी अथवा दूवकी जडको सूतके द्वारा | 
हाथमें बोधिनेसे सवं ञ्वर नष्ट होतेह । पुनवसुनक्षत्रमे मन्दारकी शिफा लाकर | 
दाहिने हाथमे बोधनेसे शीतज्वर दामन होता । चन्द्ररहणके समय मंश्रपारपूर्व॑क || 
सपाक्षीकी जडको ठे सूतसे बांधे हाथमे बांधनेसे सर्वभकारके ज्वर दूर हेतिरैमीर ॥ 
दाहिने कानपे बांधनेसे त॒तीयक ज्वर शान्त होताह । मकडके जाछकी वत्ती 
बनाकर तिलके तेलमं भिजो दीपकरमे जला कज्जल ग्रहणक, फिर इस कज्ज- 
रको दोना नेतरोमें लगवि तो उ्यादिकं ज्वर दूर दोजातहि । रविवारके दिन || 
इमशानभूमिमं उत्पन्न हरं सपांक्षीकी जडको उखाडलेयै, फिर उसको धीके ॥ 






साथ पीसकर रलारमं तिरक रगानेसे जयाहिकञ्वर शात होति । चिरविरेकी 
जडको पुष्यनक्षत्रमे उखाडकर टाथयपे बांधनेसे चातुथिकज्वर नष्ट होति । ब्रहती 
कटेरी अथवा गोपार्काकडाकी जडको पुष्यनक्षत्रमें उखाडकर धूपदेनेसे चातु |: 
धिकज्वर नाश होता है। सफेद आक ओर कनेरकी जडको अशिनीनक्षत्रमे उखा- | 
उक चावलोके जठकं साथ पानेसे चातुिक उवर दूर दोषे । त्रिञ्चुनीकी जडको 
छुद्न्दरोके साथ धूप दनेसे चातुर्थिक ज्वर टूर टोतारै । चन्द्रमहणमं स्पाक्षी- 
की जडको उखाडकर इसप्रकार जरि कि-जिसमे उसमें धुर्ज न निके, | 
फिर उसको वकरीके मूत्रमे चिस अंजन ठग तो चार्तुथिकज्वर शीघदही शांत ॥ 
होजाता है ॥ १२८४॥ १२५ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३०॥ 
॥ १३१॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३८४ ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 
॥ ९३८ ॥ १३९ ॥ 


हह्वीहीफ-न्द्रंफट्‌ नमः । 
अनेनउदटूकादि सर्वेयागाअष्ठोत्तरशत- 
मंबितेनसिदिःओषधोत्पाटनमाह । 
स्वभावारण्यएकान्तेप्रभातेमनयुक्तितः । 
संग्रह्ममोषधंसिद्धंनोचेद्धवतिकाघवत्‌ ॥ १४० ॥ | 
ओंनमस्तेऽप्रतसंभ्दद्डन्छयविवर्दिनि । 
बरमा श्वमेदेद््रयन्मेजदिदूरतः ॥ १४१॥ 
येनत्वांखनतेन्रह्मायेनत्वांखनतेभरयुः । 
येनवेन्ोऽथवं म्गस्तेनत्वायुपचक्रमे ॥ १४२ ॥ 
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तेनाहखनयिप्यामेमञपूतेनपाणिना । 
ओंभातप्ेतेमाभियतेतेजोवीयांऽन्यथाभवेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
अतरेवतिष्कल्याणि ममकायेकरीभव । 
ममकायभूतेसिद्धेततःस्वगेगमिष्यासे ॥ १५९ ॥ 
ॐ ह्ीचण्डन्द्रंफट्स्वादा । 
अनेनमत्रेणनाणुसंगुतमातपेजिदिनाष्कं 
निदितंवीयेधुग्भवेत्‌ । 
अकंपुषप्येसवाओषध्यरत्पाद्यन्ते । 
उत्पाटितेसातिमारुका्यांकेदनवबन्धनमाह । 
आरक्तचायुण्डंओरुआरूअयुकस्यसवंज्यरं 
कृचेवत्वद्रंफट्‌ स्वाहा । 
अनेनम्रेणमूलिकाछदनं क्रियते । 
अपरमंत्रणवेष्रपितारक्तस्थानेषंधयेत्‌ ॥ 
मण्ड्रंदेवदारुनरविषएातकंकुमम्‌ ॥ 
नरकंशसमाग्रुक्तध्रपज्वर विनाशनम्‌ ॥ १५०५ ॥ 
उलूकस्यतुपक्षाणेमहिपाक्षन्तुगग्गटुम्‌ । 
ज्वरार्तधूपयेत्तेनछादितंकृष्णकम्बलेः ॥ ३४६ ॥ 
इमंमपटदस्तुज्वरंसवंहरेत्परम्‌ ॥ १५७ ॥ 
ओनमोभ्गवतेरुद्रायओंक्िप्रकारीणिकपार्माटिनि 
रिलेदुगन्धदविनिखश्मश्चरोमविकटाननधारिणि 
ज्वरमेकारिकद्रयादरिकव्यारिकेचातथिकमोहूततिकं 
दिनज्वरसन्ध्याज्वरसर्वेषानराणाम्‌ उत्सादयउत्सा- 
दयआरोग्यकरीमगवतीसवेदेतिस्वाहा । 
अनेनमंेणसवधूपदेयाः । - 
मूषिकस्यपुरीषेणतथाचमंचरस्यतु । 








भाषारीकासमेत । ( ११५ 





सषपामाहेपाक्षञ्चमन्येधुणोज्वरापदहः ॥ १४८ ॥ 
ओंपित्तञ्वरवातज्वरकफज्वराथब्रह्मज्वरम्रन्प्रज्वरा- 
मजातज्वरसह पाता्ज। श्रीराम तोहाकारे दइञसि- 
दिय॒शरूपा । 
अनेनमनरेणमाजयेदिति । 
अथ ज्त्ररपच्धिक्ा यथा| 
ओंज्वरहद्यज्वरमात्तेयिप्यामि । 
माभोज्वरशणुश्णुहनहनगजनगनयेकाशिकं 
द्रयादिकंन्याहिकिचात्धिकंसाप्तादिकमर्दरप्त- 
केनेमिपिकमटपटन्द्रंफट्‌ चक्रपाणिरा्ञापयति 
ओंधृट्‌ शिवोसुवाद्रमुञ्कचंस॒ञ्चउरुमुख 
क [ट मुचजवांपञ्चपाद युखमम्यागच्छस्वादा । 
न्ृणु-ुणुवरज्रपाणिरज्ञापयति । 
अयकस्यज्वरंहनहनद्रंफट्‌ स्वाहा । 
एतदलक्तकेनपतरिकांटिखित्वाचाण्डाटपरत्सा- 
दनविधायवटिपूप्रकंसवश्चशिरसिषद्धादक्षिण- 
स्यां दिरिप्रस्थापयेदिति ॥ 
ओंहहीसःअमृतकुरु अग्रतेश्वरभेरवायनमः । 
अनेनसप्ताभिमंत्ितंकृत्वासवंरोगाययोज्यम्‌ ॥ 
त॒त्यांचरणयेत्खल्पेपिष्पर्टीदिगुटंविषम्‌ । 
भिगोजंमधुनपियवातज्वरविनाशनम्‌ । १४९ ॥ 
भोजनान्तेज्वरेजातेकुयात्पूवा मिवक्रियाम्‌ । 
दिनान्तेदपयेत्पथ्यंसज्वरे विज्वरेऽपिच ॥ १५५० ॥ 
सुस्तपधरमेरण्डकपायेमस्मघ्रुतकम्‌ । 
गुजमा्रमूच्छितंवादे्ेवातज्यरापदम्‌ ॥ १५१ ॥ 


क 








( ११२) रसरत्नाकर । 








अर्थ-(्जदहीहींफः न्द्रं फट्‌ नमः) इसमंत्रको एकसौभटवार पदनेसे 
सम्पूणं उ्कादियोग सिद्ध होजतेह । स्वभावसे अरण्यके एकान्तम मभातके || 
समय जाकर म॑त्रयुक्तिके साथ ओषधको ग्रहणकंरे, इसप्रकार करनेसे सिद्धि 
होती ह, नदीं तो ओषधि कास्के समान जाननी । ओं नमस्तेऽस्रतसंभवे' 
इत्यादि । इक्त मंत्रको पटकर ओषधिको उखाड़ छवि, फिर तीन दिन धूपमें 
सुखानेसे अत्यन्तवीयंघारक होजातीहै । सर्वेप्रकारकी ओषधि पुष्याकंनक्षत्रमे 
उखाडनी चहिये । आगे ओषाधिका मूरच्छेदन जीर बध कहते हँ । ˆ ओं रक्ते 
चामुण्डे ओरु ओरु अमुकस्य सर्वञ्वरं कचेवत्वं द्रं फट्‌ स्वाहा' इसमघरको पद्‌ 
कर ओषधिका मूल छेदन करे ओर दूसरे मंत्रते उक्तस्थानमे बधि, मण्डूर, देव 
दारु, नर विष्ठा, केदार मौर मनुष्यके बार इनसवको एकत्र करके धूपदेनेसे अथवा 
उर्टके पंख ओर महिषाक्ष मूगरुको काटे कम्बरमें बोधकर धूपदेनेसे सवेपरका- 
रके ज्वर दूर होते हे । ˆ ओं नमो भगवते रुद्राय इत्यादि । इस मंज्रको पटकर 
स्वं मकारकी धूप देनी चाहिये । चृहे ओर चिमगादरकी विष्ठा, सरसा ओग 
मरिषाक्षमूगल, इन सबकी धूप देषैतो सवं प्रकारके उवर दूर होवे । “आं पिच 
ज्वरवातञ्वर कफञ्वराय ० › इत्यादि । इसमंत्रके द्वारा माजन करे । " ओं ज्वर 
ह्य ` इत्यादि । इस मंत्रकी लाखसे पत्री लिखकर बाङुद्‌ानपरवंक चण्डालग्रो 
च्छादन बिधानकर रोगीके मस्तक बोध दक्षिण दिश्षामें स्थापन करनेसे ज्वर 
दूर होजातदि । “ओं हीं सः अगछतं ऊरु अस्यतेश्वर ०" इत्यादे । इस मेन्नरसे ओष 
धिको सातबार पदकर सबरोगोमिं प्रयोग करनी चाहिये । पीपल, सिग्रफ ओर 
विष इन सबको समान भाग ठेकर खररसे पीस तीन रत्ती प्रमाण दहीके 
पानीके साथ सेवन करे तौ वातज्वर नष्ट होय । भोजनके अन्तमें ज्वर होषै तौ 
ूर्वोक्तक्रिया करनी चाहिये । ज्वरथुक्त अथवा विनादी उवरवारे मनुष्यको 
दिनान्तमें पथ्य सेवनकरना चाये । नागरमोथा, पित्तपापडा, जोर अरंड इनका 
कादा बना उसमें मूर्छित पाराक्ती भस्म एकरत्ती भरमाण मिराकर सेवन करनसे 
वातञ्वर नाद होदाहै ॥ १४० ॥ १४९ ॥ १८४२ ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ १४५॥ 
॥ १४६ ॥ १४७ ॥ १८८ ॥ १८६९ ॥९५०॥ १५१ ॥ 


जुसुतंद्विधागंधंमरिचंटगणन्तथा । 
त. ख्ढलम्सितायोज्य मत्स्यपित्तेनभावयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
तिदिनेमदं्तेपतः। ऽयजन्द्र॑ैखरः । 
द्विजनाद्रकद्रवैदयंसीतोदकं यनु ॥ १५३। 
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ततःपट।लयुद्रज्पथ्यततरप्रदापयेत्‌ । 
दिनात्पित्तशेष्मोत्यमलत्युम्रनाशयेज्ज्वरम्‌ ॥ ३१५४ । 
अथ-युद्धपारा एकताला, ञ्ुद्धगधक दोतटे, काठीमिरच रकतोखा ओर 
खहागा एकतोला, तथा सवकं बरावर भिश्री मिलाकर मत्स्यपित्तमें भावना देकर 
तान दिनि खरल करनपर चन्द्ररोखररस बनजाताि । अनुपान मद्रखके रसके 
साथ दौयंनाप्रमाण सेवन कर, पश्चात्‌ शीतटजर पवि. पथ्य परवल ओर भग 
की दार देष । यह चन्द्ररोखररस पित्त ओर कफम उत्पन्न दए ज्वरको तीन 
|| दिनम नष्ट केरेटै ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 


४~^+“.तरणल्छाहम्‌। 
मिफट[सृतलोहञ्भृगराजचच्रणितम्‌ । 
चणमजनपरस्यत्रिजातकशिलाजत्‌ ॥ १९५५५ ॥ 
ूषणतुल्यत॒ल्यांशंसर्वेषाञ्समांशतः । 
स्ादेणवरिकाकायाकषेमाजन्तुभक्षयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
सवेज्वरहरःभरष्ठोद्यवपान प्रकल्पयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
अथ-ट्‌ वह्‌ डा. जामद, विष, लोहा, भागर्क पत्तका चूण, दाटखचाना, 
|| अङनव्रक्षक पत्ताका चूण, इलायची, तेजपात, रिटाजीत, साट, मिरच, षीपट 
|| इन सको समानभाग ठेकर्‌ सहतं गोरी वनाव, उन गोखि्योको दो तोखे 
|| परमाण भक्षण करे, इसमे सरवैप्रकारके ज्वर्‌ दुर होजातिंदं । इसपर यथायोग्य अन- 
|| पान करना चायं ।॥ ९९५ ॥ १५६ ॥ ९९५८.७ ॥ 
। ज्वरारिरसखः। 
मेषीक्षीरेणदरदमम्टवगेश्धभावितम्‌। 
सप्तवारप्रयत्ननञ्द्धिमायातिनिधितम्‌ ॥ १५८ ॥ 
द्रदघनरसानां्चुद्धनागाभ्रकार्णां 
सुभमवेड शखानासवेमेकञजयाज्यम्‌ । 
विपिननृपदरोत्थैःशोषयेन्मदयेच 
दिवसदशसमाप्ते वर्तिकाकारणीया ॥ १५९ ॥ 
गुजाप्रमार त्य त्यंभक्षयेदाद्रैकेणवे । 








भोयो 





( ११४) । रसरत्नाकर । 








॥॥ 





स्शलविनाशार्थकफशोथविनाशनम्‌ ॥ १६० ॥ 

दत्तमा्रज्वरंदन्तिज्वरारेश्चनिगथते ।॥ १६१ ॥ 
अर्थ-तिश्रकको मेडके दधे सातवार भावना दे. फिर अम्टरसमे सातवार्‌ 
भावना देवै, इसप्रकार कणनेसे सिग्रफ शुद्ध दोजाताै, एसा रोधाहुज। सिक, 
लोहा, पारा, ुदसीसा, अभ्रक, सुहागा, विडट्वण ओर मनागि इन सबको 
समान भाग ठेकर अम्ररतासके परत्तोके रसमें मदेन कर सुखे. इसप्रकार दश- 
दिन मदन ओर सुखाकर रत्तीके प्रमाण गोटी वनि, एक गोट! अदुरख रसके | 
साथ खवि, इसत सर्धपरकारके शूक, कफ ओर सूजन दूर होजाति हं ओर यह | 
उवरारिरस एकी बार देनेसे ज्वरको दूर करति ॥ १५८॥ १५९॥१६०।।१६१॥ | 
ज्वरांकशः ॥ 


सूताकंगंघचपलाजयपारतिक्ता 
पथ्यात्रिवृद्विपकतिन्दुकजसमाशाम्‌ । 
सम्मयेवन्निपयसामधुनाद्विगंजं 
बरोक्यडम्बरभवोऽभिनवज्वरघ्रः ॥ १२६ ॥ 
अर्थ-पारा, तबा, गन्धक, सोनामाखी, जमाटगाटा, ऊंटकी) दरः 
निसो जीर कुचला इन सवको समानभाग लेकर थूहरके दृधमं खरल करके | 
दो रत्तीप्रमाण गोली बने, एक गोली सहतके साथ खावे तौ नवीनज्वर दूर 
होति । यह तरिलोकमरं आश्चयंकारक ज्रां है ॥ १६२ ॥ 
रसस्यद्विगुणंगंधंगंधतृरयन्तुर॑गणम्‌ । | 
रसतल्यवषयाज्यमास्चप्चवावितरात्‌ ॥ ३६ ॥ | 
कट्फलंद्न्तिषीजच्चप्रत्यकंशुक्तिसम्मितम्‌ | 
ज्यराकशरसेघ्येषच्रणेयेद्याममातकम्‌ ।॥ १६० ॥ 
मासैकेननिहन्त्याश्चज्वरंजीर्णतिदोषजम्‌ । १६५ ॥ 
अर्थ्‌ पारा एकभाग, धकर दोभाग, सुहागा दोभाग, विष एकमभाग, भिरच || 
पोच भाग, तथा कायफञ ओर जमाल्गाा दो दो ते प्रमाण ठेकर चरणं कर 
ठे, इस चूणेको सेवनकरनेते एक महीनेमे जीर्णञ्वर ओर सन्निपातञ्वर दूर 
होता ३ ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ ¦ 





[1 त 


1 
। 





~~~ 
~~~ ~ 
त जा 9 भ न्यम 
र्यके = न 
छ व ~ ~^ भन भय ~ ~ ~~ ड 


= = ~क द ~ 


„ __-_- ~~~ नमो 








भाषारीकासमेत । ( ११५ ) 


---~ == -- ---~----- ~~~ ~ ~~~ ~~ 
=-= 


जयन्तीवाजयापीताविषमज्वरशान्तये । 
चन्द्नस्पकषायेणरक्तपित्तञ्रापहा ॥ १६६ ॥ 
|| अ्थ-जयन्ती अथवा जया ओषधिको षीनेसे विषमञ्वर दान्त होति । 
|| चन्दनके कटको पीनेसे रक्तपित्तञ्वर दूर होता ३ ॥ १६६ ॥ 
| महानञ्वरांङ्कशः । 


सूतगंधं विषंतुलयंपूतवीजंनिभिःसमम्‌। 
| चतणाद्वियुणंम्योपंचरणशुजाद्रयं दितुम्‌ ।। १६७ ॥ 
|  जम्बारकस्यमनायामाद्रकस्य्रषेयुतम्‌ । 





¦ 


ज्वराङिशारसोना्न।ज्वरान्सवान्निकृन्तयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
एकाठिकद््‌य्‌ाहकचनयाहिकृवाचतुधकम्‌ 
विषमन्ानरद्‌ पत्थ ्तसदयानस्शयः ॥ १६९ ॥। 
| थ-एकमभाग पारा, एकभाग गंधक, एक्रमाग विष, तीनभाग धतृरेके 
| वीज ओर वारहभाग तरिकुटा, इन सवक्रा चूण वनाय, उम चृणको दोगजा 
| प्रमाण टेकर जम्भीरी नीबूकी मञ्ञ्जाके साथ ओर अदुरखकरे रमके साथ 
सेवन करे, यह महाज्वरांङुश नामवाखा रभ,-पर्वपरकारके ज्वराको ररह, तथा 


|| एकाक, दयाहिकः त्या, चातुिक, विपमञ्वर, जिद पञ्वर, इन सवको 
|| निःसन्देह तत्का नष्ट कटे ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ 


पारदंदिरटताभ्रमाकषिकतत्थमेवच । 
वग॑सूतञ्गघञ्चखपेरथमनःशिला ॥ ३७० ॥ 
ताटकचनपापाणोगेरिकंटगणंतथा । 
दन्तीबीजञ्चसवाणिचरूणपेत्वातिमावयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
जयन्तीविजयाचचातुलसीशालर्पाणका । 
मरत्येकंचरसदत्वानिजर्वाथभूग्रह ॥ १७२ ॥ 
चणमार्वावर्दकृत्वाछायाद्चष्कन्ठुकारयेत्‌ । 
महामिकारकश्ेवज्वरार्णाकृलनाशनः ॥ १७३॥ | 
द्रन्द्रजंसवेजचेवचिरकारुसमुद्धवम्‌ । | 
एकादिकंद्रयाहिकेचतथात्रिदिवसनज्वरम्‌ ॥ १७४ ॥ | 











जकः वाक्‌ 





, ( ११६) रसरत्नाकर । 
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चातुर्थिकंतथास्यु्रंजरदोषसगुद्धवम्‌ । 

सवीज्ज्वरात्िदन्त्याञ्चभास्करस्तिमिरंयथा ॥ १७९५ ॥ || 

मराज्वरांङ्शोनामदेयंयुजाचतष्यम्‌ ॥ १७६ ॥ 
घनपाषाणमन्रकम्‌ । 


अर्थ-पारा, सिग्रफ; तवा, सोनामाखी, तृतिया, रंग, पारा, गंधक, खपार- 
या, मेनि, हरताल, अभ्रक, गेरू,सुहागा ओर जमालगोटा इन सवको समा- 
नभाग लेकर चूणैकरे, पिर उस चूणको जयन्ती, भोग, इमटी, तुखसी ओर 
राटपर्णी इन सवके निजेखरसम असग अरग भावना देकर चनेकी वरा- 
वर गोटी बना छायाम सुखदे, यह मराज्वरां्कशरस अत्यन्त अप्रिको दी 
पन करनेवाटा, उ्वराके कटको विध्वंस करनेवाखा, तथा दन्न, निदो 
षञ्वर, जीणेज्वर, एकादिकञ्वर, दच(हिकञ्वर, तृतीयज्वर, चातुंकज्वर, 
अस्युप्रञ्वर, जख्दोपञ्वर, ओर सर्वेधरकारके उ्वरगोको दुर करे है, जसे सूं 
अंधकारको दूर केह । इम महाज्वरांकुशकी माजरा चार गजाकी रै ॥ १७० ॥ 
॥ १७९ ॥ २७२ ॥ १७३ ॥ १.५८ ॥ ९१७९ ॥ १७६ ॥ | 





| 


कफजञ्वरादौ । 

रखाजासक्तकपथ्यस्यात्सेन्धवेनविनच्रणेयेत्‌ । 
पचेनीयत्यविघ्रेनज्वरीजीवेत्तदाधुवम्‌ ॥ १७७ ॥ 
रक्तपित्तदरत्वेनदादज्वरकृतेतथा। 
सक्तवःशीतवीयाःस्युरखजामण्डःकफोत्थके ॥ १७८ ॥ 
| तेनादोकेवलानदहितान्‌ । 
| पाचनोदीप्नोकाजमण्डस्तनोष्णदष्यते। 
। स॒स्तपपेटकाशीरचन्दनोदीच्यनागरेः ॥ १७९ ॥ 
शृतशीतजलद्यात्पिपासाज्वरशान्तये । 
॥ शण्टीबल।हकोशीरेःपिवेत्तोयप्रसाधितम्‌ ॥ १८० ॥ ` 

दाहशातज्वरदरपाचनचतष।पर॑म्‌ ।। १८१ ॥ | 
| बलाहको सुस्तकम्‌ । | 





भाषारीकासमेत । ( १९१७) 


दोषावस्थांसमारोच्यप्रयुक्तःसत्रिपातिनः । 
लंघनेदशमूलादिकषायोनविर्ध्यते ॥ १८२ ॥ 
कषायोऽचाद्धैशृतनवन्वरेखख्यकषायनिषेधात । 
युख्यभेषजसम्बन्धोनिपिद्धस्तरुणज्वरे । १८२ ॥ 
तोयपेयादिसंस्कारेनिरदोपस्तेनभेषजम्‌ । 
यःकषयैःकषायःस्यात्सवञ्यस्तरुणेज्वरे ॥ १८५ ॥ 
कषायेणाकुटीभरतादोषाजतंसुडस्तयाः। 
उघन्तेचवियुच्यन्तेकुवतेविषमज्वरम्‌ ॥ १८९ ॥ 
कर्पैकमाचतदग्यसाघयेस्प्रास्थिकेऽम्भसि । 
अर्दशतपरयोक्तव्यंपानेपेयादिसंविधो ॥ १८६ ॥ 
अद्धंशृतमद्धावशेपितम्‌ । 
वंमितंटंचितकाटेयवाग्रभिरुपाचरेत्‌ । 
यथाद्योषधमिद्धामिर्मण्डापवाभिगादितः ॥ १८७ ॥ 
धन्याकपिप्पलीविदशमूलीजलपिषेत्‌ । 
पेयां सवेज्वरदरासिन्धवेनावनच्र्णिताम्‌ ॥ १८८ ॥ 
म॒द्रीकापिप्पिटीमूखचव्यामरुकनागरेः । 
यवागःस्यात्रिदोप्रीव्याधीदृष्पशगोक्षुरेः ॥ १८९॥ 
यावज्ञ्यरम्रदभावात्पडदंवाविचक्षणः। 
शदेप्रकण्टकारीभ्यांसिद्धांज्वरदगांपिषेत्‌ ॥ १९० ॥ 
कुलत्थपंचमूलम्यांघान्यपिप्पलीनागरः । 
पेयाश्चेष्मज्वरहरासेन्धवेनावच्रणिता ॥ १९१ ॥ 
अर्थ-सीरखोकि सतुजमिं सथानोन मिटाकर उवग्रोगीको सेवन कग- 
] ते षिति, कै, तथा उव, रक्तपित्त ग दादको दृग करदे । खीरकि सचत 


| शीतवी्द । खीर्छोका मोद्‌- चयः हितकारहे, पाचक ओर अन्निमदीप- 


बकन 











( ११८ ) रसरत्नाकर । 
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क इसकारण ऊक गरमभीहे । नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, खाठचन्द्न, 
सगंथवाखा ओर सौट, इन सबको समानभाग टेकर काढा बना, जव ठंडा 
होजाय ती पीव, इससे-त्रषा, ज्वर यान्त होजाता है । सोढ, नागरमोथा, 
ओर खस समानभाग टेकर काढा बना पीवै तौ दाह शीतज्वर, ओर तषा 
दूर होतीहै, तथा पाचक है । सन्निपतज्वरमें दोषोकी अवस्थाको विचारकर 
ठंघन होनेपर भी दश्चमूखका काटा देना चाहिये । तरुणजरमं आधा जल- 
जवि तो काथ देना चाहिये, क्योंकि -तरुणज्वरमं सम्प्रणैटक्षणोवाखा क्राथ 
वज्ये है । मुख्य ओषपधीकाभी देना तरुणज्वरमें निषेध हे । किन्तु तोयपेया- 
दिमें संस्कारित कीहूरं ओषधी तरुणञ्वरमं निषिद्ध नीह । तरुणञ्वरमें यथाथ 
कषाय वञ्यं हे, क्योकि कषायसे चिदोष कुपित होकर विषमज्वरको उत्पन्न 
करतेहं, इसकारण दोसर जलम २ दो तोके आंषाधेको डाटकर पका, जव 
आधा अथात्‌ सेरभर जठ शेष रहे तव उतारे, इसको त॒पागनेषग 
पीतारहै । वमन ओर खंवन करायेदृए मनुष्यको आंपधि आर मण्डा- 
दिसि सिद्ध कियाद यवागू देनाचािये। धनियां, पीपलामू, सार 
ओरं दशमूट इनसवकी पेया वना उसमें सेधेनोनका चूं भिला सेवन कर- 
नेसे सवे प्रकारके उ्वर नष्ट होतिहं । दाख, पीपलाभल, चन्य, आमटा, सोर, 
कटेरी, जवासा ओर गोखरू इन सवका बनाया इञा यवागू च्रिदरोपनाराक 
है ओर जवतक्र सरदुञ्वर रहै तबतक छ दिनि पन्त गोखरू आर करै- 
रीकी यवागू बनाकर पीव ती उवरनाश होताहे । ऊर्थी, पंचमू, धनियां 
पीपर ओर सोंठ इनका यवागू वना तिसमेसे सेधेनोनका चूणंमिखाकर 
पौनेसे कफञ्वरका नारा होता ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ १८० ॥ १८१॥ 
॥ १८२ ॥ १८३ ॥ १८८४ ॥ १८९५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥, १८८ ॥ १८९ ॥ 
॥ १९० ॥ १९१ ॥ 





वातञ्वरादां । 
एषवचेवयवागरस्त॒सचपित्तेऽप्ययक्रमः। 
ज्वरापरेःफररसेयुक्तसमधुशकरम्‌ ॥ १९२ ॥ 
तत्रमद्‌त्ययादौ । 
द्राक्षादाडिमखञ्जूरपियारेःसपष्षकेः । 
तपणार्ेषुक्तेव्यंतपेणेज्वरनाशनम्‌ ।॥ १९२ ॥ । 


भाषाटीकासमेत । ( ११९ ) 








। 





छदयर्दितंतथाक्षीजंविष्द्धतृष्णयान्वितम्‌ । 
शकंरामधुसंयुक्तंपाययेखाजतं, णम्‌ ॥ १९४ ॥ 
उपवासथ्रमक्रतेज्वरेवाताधिकेतथा । 
दीप्ता्थिमोजयेसपाज्ञोनरंमांसरसोदनम्‌ ॥ १९५ ॥ 
मुद्रयूषोदनश्चापिदेयःकफसमन्विते । 

स एवसितयायुक्तःशीतपित्तज्वरेहितः ॥ १९६ ॥ 
य॒द्रामलकयूषस्तवातपित्तञ्वरोहितः। 
निम्वमूटकयुषस्तुहितःपित्तकफाधिके ॥ १९७ ॥ 
निम्बपत्रेपटोलचवातांककासेछकम्‌ । 
ककौटकंपपेटकंगोजिहावाटमूककम्‌ ॥ १९८ ॥ 
प्गुड्‌च्याःशाकाधेज्वरितायप्रदापयेत्‌ । 
अरूचोमातुद्ुगस्यकेशरसाल्यसेन्धवम्‌ ॥ १९९ ॥ 
धा्रीद्रक्षासितानांवाकर्कमास्यंनघारयेत्‌ । 


धारयेत्सवथेवनगिलेत्‌ । 


शकंरादाडिमाभ्याथद्राक्षादाडिमयोस्तथा ॥ २०० ॥ 
तेरस्यधारयेदास्येगण्डषञ्चयभाहितम्‌। 
ननक्तनगुरुप्रायभुजीततरुणञ्वरीं ॥ २०१ ॥ 
वातपित्तज्वरेदेयमोपधंपंचमेदिने । 
सत्तमेष्ेष्मपित्तोस्थेतदूर्ध्वकफवातजे ॥ २०२ ॥ 
नागरदेवकाषटञचधन्याकंबृहतीद्रयम्‌ । 
द्द्यात्पाचनकंपूर्वज्वरितायज्वरापदम्‌ ॥ २०३ ॥ 
बिल्वादिपंचमूटस्यक्राथःस्याद्वातिकेञ्वरं । 
पचभरूरीवटारास्नाङर्त्थेःसह पुष्करः ॥ २०४ ॥ | 


 ( १२०) रसरत्नाकर । 











| ॥ 
सर डोयकषायःस्याद्रातन्वरविनाशनः ॥ २०५ ॥ 


अ्थ-पित्तञ्वरमेभी उपरोक्तक्रिया करनी चाहिये । उवरनाराक फटाके 
| रसमं मधु ओर राकंरा मिलाकर धवि । तथा दाख, अनार. खजूर 
|| चिर्योनी, ओर फाटसा इनोके रसम सहत ओर चीनी मिराकर तपंण 
करे, यह तपेण ज्वरनाराकटे । वमनमे पीडित, क्षीण, विवन्धरोगी ओर 
तुषावानमनुष्यको खीरुकि मांडे सहत ओर चीनी मिखाकर तर्पण बनाकर 
पिलाना योग्येहे । उपवास तथा परिश्रमसे जोर उत्पन्न दए ज्वरमं ओर वातञ्व 
रम दाप्ताभिवाठे मन॒ष्यको मासरससंयुक्त भात भक्षण कराना चाहिये । 
कफज्वरम्‌ ूगके गूषके साथ भात सेवन कराना चादि । शीत ओर 
पित्तञ्वरमे मूगके यूषमं चीनी मिलाकर भातके साथ सेवन कगाना चारहिये, 
वातपित्तज्वरम मूग आर्‌ जमटेकं यूषकं साथ भात सवन कराना चाद्य, 
नीम जर मटीका यूष पित्तद्छष्मज्वरमं देना चाहिये । नीमकेपत्ते, परवल, वयुन 
करेखा, ककाडा, पित्तपापडा, गोभी, कचचीमूटी ओर गिलोयके पत्ते, यह उ्वर 
वारे मनुष्यको राकके लिये देने चाहिये । ज्वररोगीको अरुचि हानेपर विजो- 
रेकी केशरके साय संधानन ओर घृत अथवा आमल, दाख ओग चीनी एकत्र 
भिराकर सेषन करानी चािये । जमर, दाख ओर भिश्री इनका कल्क 
सुखम रखनेमे अरुचि दूर होती । इम कल्कको एकमाथ न निगरे किन्त 
मुखमे रख थोडा थोडा रम पातारं । शकरा ओर अनारका रस अथवा 
दाख ओर अनार इनक्रा गण्डूष ग्रहण करनेसे उ्वरभ उत्पन्नदूईं अरुचि नष्ट 
होती है । तरुणज्वरवाखा रोगी रात्रिम भोजन ओर भारीपदा्थं भक्षण नही 
करे । वातपित्तज्वरमं पांचमं दिन, पिक्त्छेष्मजञ्वरमे सातमें दिन जीर वातकषफ 
ज्वरमे सातमें दिनके भी पीछे आषपि देनी चाहिये । सार, देवदारु, धनिर्यो 
बहती ओर करेरी इनका काढा कर ञ्वरकी प्रथम अवस्थामें देना चाहिये । यह्‌ 
पाचन उवरनाराक हे । बिस्वादिपंचमूलका क्राथ वातज्वरमं देना चाहिये । 
स्वल्पप॑चमूल, खिरेटी, रास्ना, ऊखथी ओर पोहकरमूर इनका काढा, पर्वभेद || 
ओर रिरकम्पयुक्तवातञ्वरनाशकंै । गिखोय, शारिवा, दाख, साफ़ ओर एन- 
नेवा इनका काढा गडके साथ पीनसे वातज्वर नाशे होताहै ॥ १९२ ॥ १९३॥ || 
॥ १९४ ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥ २०१ ॥ 
॥ २०२ ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ २०९ ॥ 
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भाषारीकासमेत । ( १२१) 





पित्तज्वरादोौ । 
सक्षोद्रपाचन पित्तेतिक्तासेन्द्रयवैःकृतम्‌ । 
पटेन्द्रयवतिक्ताभिःकरफलैवासशकरम्‌ ॥ २०६ ॥ 
क्राथःपित्तञ्यरहन्यादथवरापपेरोद्धवः । 
परटालयवघन्याकमघुकार्नामधुडतः ॥ २०७ ॥ 
काथः पित्तञ्वरंदाहंहन्तित्ष्णांचदारूणाम्‌ । २०८ ॥ 
मधुकयष्रीमधु । 
एकःपपेरकःव्र्ठःपित्तज्यरविनाशकः । 
किपुनयदेयज्येतचन्दनोदीच्यनागरेः ॥ २०९॥ 
चनचन्द्‌नपपटककट्‌कं समृणाटपर|लदलसजलम्‌ । 
न्ृतशीतसितायुतापेत्तदरं 
ज्वरखछदित॒षारुचिदादहरम्‌ ॥ २१० ॥ 
द्राक्षाभयापपरकाम्छतिक्ता- 
काथसशम्याकफटविदध्यात । 
प्रलापमूच्छभरमदाहशोष- 
तुष्णान्वितेपित्तमवन्परेतु ।॥ २११ ॥ 
विदारीदाडिमलोघधरकपित्थंबीजयपूरकम्‌ । 
एमिःप्रालद्यान्मृद्धानतडदाहाच्रस्यदेहिनः ।॥ २१२ 
कृरवीरस्यपत्राणिचन्दनशारिवास्तिखाः। 
तष्णादृदिशिरोटेपआरनालेनपेपितः ॥ २१३ ॥ 
क [टेयचन्दनानन्तापण्ठीबद्रकांजिकैः । 
सघृतःस्याच्छिराटेपस्त्ष्णादादात्तिशान्तये ॥ २१४॥ 
चन्दनोदकशीेषुदादात्िःसंविशेन्मुखम्‌ । 
हिमाम्बुूर्णेसदनेशीतघारागरहेऽपिवा ॥ २१५ ॥ 
पोष्करेऽम्भसिसामीप्येशुप्तव्यसहआदिशेत ॥ २१६ ॥ 
सरःसमीप इत्यथः । 





( १२२) रसरत्नाकर । 


हेमशंखभरवारानांमणीनांमोक्तिकस्यच । 
चन्दनोदकपीतानिरसस्पशांत्तरसाभवेत्‌ ॥ २१७॥ 
ह्रीतकीप्रिययुश्पिप्पीलोभमेवच । 
चव्यंदार्वीदरिद्राचसक्षेद्रखुखध।रणम्‌ ।॥ २१८ ॥ 
अश-ङटकी ओर इन्द्रजो इनका कादा सहतके साथ, अथवा पाद, इन्द्रं 


कायफटर ओर कुटकी इनक्रा काद्‌ चीनौके साथ, या पित्तपापडेका कादा पानि 
पित्तञ्वर नादा दोताहै । कड्वेपरवट, इन्द्रजी, धनिया ओर सुखेटी, इनका काः 
पीनसे पित्तञ्वर, दाह ओर तृषा दूर होतीहे । केवट एकी पित्तपापडा पि 
ञ्वरका नाश्च करसक्ता हे, ओर जो यदि इनम चन्दन, सुगंधवाटा ओर सो 
भिरके देवे तव तो क्यारी कहनंदि । नागरमोथा, खाटचन्दन, पित्तपापड 
कुटकी, कमटकी नाट ओर परोटपत्र, इनका कादा, सीतलकर खोडके सा 
पोनेसे पित्तज्वर वमन, तृषा, अरुचि, ओर दाह दूर होती । दाख, ह्रद, पिर 
पापडा, इमी यर कुटकी इनका कादा वना उसमे अभटतासका गूदा भिव 
पोनेरे प्रलाप, मृच्छा, भ्रम, दाह, शोप ओर त्ष्णा इनसे युक्त पित्तञ्वर न 
होता । विदारकन्द, अनार,'खोध, कैथ ओर विजोरेकी केदार इनका कर्क, अथः 
कनेरके पत्ते, चंदन, शारिवा आर तिर इनको क(जामिं पीस रिरे टेप कंगन 
तृषा जोर दाह दूर होती । अथवा दारुदख्दी, चन्दन, शारिवा, र्टी अं 
वेरीके पत्ते इनसवको कनाम पीस घी पिखा शिप टेप करगनेसे तषाओरदा 
दान्त होजातीहै । रखारचन्दनको रीतटजटमें विक्षकर मुखमें धारण करने 
दाह दूर दोतीहै । शीतल्जट्से भरे दए बाग, शीतलजटकी धागा पडती हो 
एसे घरमे, आर कथलयुक्तसरोवरके समीपे वास करे, चन्दनोदक षीवि, त 
सोना, शंख, भगा, मणि ओर युक्तादि धारण करनेसे दाह दूर होतीहै । हर 
फूरप्रियंग्र, पीपर, रोय, चव्य, दारुूहट्दी, ओर दर्दी इनप्षवको सहतः 
पीसकर य॒खमे धारणकरनेसे दाह दूर होतींहै ॥ २०६ ॥ २०७॥ २०८ , 
॥ २०९ ॥ २१० ॥ २९११॥ २९२ ॥ २१३ ॥२१४॥ २१५॥ २१६। 
॥ २१७ ॥ २१८ ॥ 
पिप्पल्यादिगणः । 

लीप ( ४८ 
पिप्पलीपिप्पखीमूरंचव्यचिजरकनागरम्‌ । 
मरिचेराजमोदेन्द्रपाठवेहकजीरकम्‌ ।॥ २१९ ॥ 


मै 








भाषारीकासमेत । ( १२३) 


' ऋशि 
विडंगातिविषामूवाचेत्थयकीत्तितेगणः ॥ २२० ॥ 
पिप्पस्यादिःकफदरःप्रतिश्यायानिखापहः । 
निहन्यादीपनोरत्मशटघ्नस्त्वामपाचनः ॥ २२१ ॥ 
रविरुप्तोविनापाठसुस्तकोऽथचपाटला । 
पटत्यन्रगणाकन्तुत्रचसाखाखतनतु ॥ २२९२ ॥ 
अजमादा-वनयवानी । ₹इन्द्र-इन्द्रयव । 
अ्थं- भोपर, पीपरामूट, चव्य, चीता, सार, मिरच, इखायची, अजमोद्‌ 

इन्द्रौ. पाठ, गजपीपर, जीरा, भारंगी, हग, बकरायन, कुटकी, सरसों, वाय 

 व्रि्दग, अतीस ओर मवा, इनसवको पिप्पस्यादि गण कहते हं । यह्‌ पिप्पल्या 

 द्विगण-कफ, प्रतिस्याय ( जुकाम, ) वात, ुस्म आर श्ूलको दूर करदे । तथा 

¦ अग्रिदीपक जार आम्पाचक हे । इम पिषप्पल्यादिगणमं रविगुप्रययक्रे मतसे 

 पाराको निका नागरमोथा या पारा मिखाना चाहिये ॥ २१९. ॥ २२० ॥ 

॥ २२१ ॥ २२२ ॥ अजमोद्‌-बडीअजवाइन, इन्द्र-इन्द्रनो 

। चातुभद्रावलेदिका। 

| केटफरुपोप्करंशगीकृष्णाचमशनासह । 

| कासश्चासनज्वरदरः भ्रएारहःकफान्तक्रत्‌ ॥ २२२ ॥ 

ञर्थ-कायफट, पोहकरमूल, काकडादिगी, आर पीपट इनका चूरण कर 

| उसमें सहत मिटा चारनेसे खोसी, चास, ज्वग जागर कफ दृग होती ॥२२३॥ 

कटफता दिअवलहिका । 


| 
| कृट्फरपौष्करगीभुस्तकेकटकंशटी । 
| 


=-= क ह र = ककव क द उ प त ट प कका 


। 





सवोन्प्रथग्वासंच्रण्यटिद्य(न्मध्वाद्रैकेद्रवेः ॥ २२४ ॥ 
कफानिटारुचिच्छरदिकासश्वासरुजापदा ॥ २२५ ॥ 
अर्थ-कायफर, पोहकरमूल, काकडासिगी, नागरमोथा, कटका ओर क- 
चृर, इनसबको मिटा अथवा प्रथक्‌ पृथक्‌ चर्ण कर मधु आर अद्रखके 
रसके साथ चाटनेसे-कफ, ` वात, अरुचि, वमन आग खंसिी, श्वास दूर 
हाता ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 











( १२४) रसरत्नाकर । 


क~ 


अथ कफजे । 


के[स।सज्वरच्छदिीदपाण्डद्रापहा । 
मधुनापिप्पठीर्टटापाचनीदीपनीमता ॥ २२६ ॥ 
मिनत्तिषेष्मसघातंवायुजरुघरानिव ॥ २२७ ॥ 
अथ-पापर्क सहतक साथ चारनेसे-्वोसी, श्वास, ज्वर, वमन, भादा 
पण्ड अरर उदर्गयाग नघ हात्‌ ह । तथा यह्‌ चटना-पाचन आर दपन हे । जम्‌ 
पवनसे वादर दुर होजते दहे उसी प्रकार इससे कफ़क्ा समूह नष्ट दोजान। 
हे ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ 





| ॥ वातपित्ते । 
संसृष्टदोषेषुदितंसंमृष्टमथपाचनम्‌ । 
सथुरसद्तवात्हसपत्तृहसयाद्‌ भ्‌ः ॥ २२८ ॥ 
विश्वामृताव्दभूनिम्बे 'पंचमूलीसमन्वितेः । 
करतःकप यादन्त्याञ्युवत पित्ताद्भवज्वरम्‌ ॥ २२९ ॥ 
. पंचमूरीस्वल्पावातपित्तदन्तृत्वात्‌ ॥ २२० ॥ 
अथ-्रात पित्त ओर ष्मपित्तादे भिरे दए दोपोमें मिरीदईं ओ पधा 
प्रयोग करनी चाहिये । सोंड, गिलोय, नागरमोथा, चिरायता ओर स्वल्पर्पच 
मूर, इनका काथ पीनेसे वातपित्तञ्वर नष्ट होतांहै ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ यहां 
स्वर्पप्च दरखी याहि क्योकि स्वल्पपंचमूी वातपित्तको दूर करती हे ॥२३०॥ . 
पचांगः। 
गुडचीपपेरंुस्तंकिरातंविश्वभेषजम्‌ । 
वातपित्तज्वरदयपचमद्रामदश्चुभम्‌ ॥ २२ १ ॥ 
कफपित्तदरोमुह । कारवेद्छादिजारसा ¦ । 
नदेयावातपित्तोत्थेज्यरेविष्टम्भकारकाः ॥ २३२ ॥ 
अ्थ-गिखोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता ओर सोंठ, इन सवका 
काथ पीनेसे वातपित्तज्वर नष्ट होताहे यह पंचभद्र है ॥ २३१॥ मुंगका युष, 
कफपित्तनाशक ह ओर करेखा आदिका यूष वातपित्तज्वरे नदीं दना चादिये।, 
| क्योकि यह विष्टम्भकारकंहे ॥ २३२ ॥ . 





भाषाटीकासमेत । ( १२९) 
| गड्च्यादिः। 
गुड्चीनिम्बधन्याकंपद्मकंचन्दनानिच 
श्वसवेज्वरान्हन्तिगुड्च्यादिस्तुदीपनः ॥ २२२ ॥ 
| हृ्टासारोचकच्छर्हिपिपासादाहनाशनः ॥ २३४ ॥ 
अर्थ-गिरोय, नीम, धनिर्यौ, पद्माख जर खालचन्दन, इनका यह ग डूच्यादि 
कादा सर्वग्रकारके ज्वरोको दूर करे, अभिप्रदीपक हे ॥ २२३३ ॥ तथा लास, 
अरुचि, छर्हि, पिपासा ओर दाहनाशक टे ॥ २३४ ॥ 
पटोटलादिः। 
पटोलय॒वधन्याकसुद्वामलकचन्दनम्‌ । 
पेत्तिकेश्ेष्मपित्तोत्थतृट्छर्दिज्वरदादनुत्‌ ॥ २२३५ । 
अर्थ-परवल, इन्द्रजौ, थनिर्यो, मग, आमरा आर खालचन्दन इनका काढ़ा 
यनाकर पीनेसे-पित्तञवर, कफपित्तज्वर, तृषा, वमन आर दादमंयुक्तञ्वरका 
नाश होताहै ॥ २३५ ॥ 





। 
| 
| 
| 





कण्टकायांदिः। 
कृण्टकाय्येमृताभाङ्गीनागरेन्द्रयवासकम्‌ । 
भूनिम्बंचन्दनंसुस्तंपरोरुकट्रोहिणी ॥ २२६ ॥ 
कषायंपाययेदेतत्पित्तश्ेष्मज्वरापरम्‌ । 
डछछासारोचकच्छर्दव्रष्णादाहविबन्धनुत्‌ ॥ २२३७ ॥ 


अर्थं-कटेरी, गिरोय, भारंगी, सट, इन्द्र जव, जवासा, _ चिरायता, टाट- 
चन्दन, नागरमोथा, परवल ओर कुटकी, इनका कादा पित्तशष्मज्वर, दासः 
अरुचि, वमनः तृषा दाह ओर विबन्धनाशक टं ॥ २३९ ॥ २२७ ॥ 
नचातुभ॑द्रम । 


किरात॒तिक्तकंसस्तंय ची विधभपज म्‌ । 
चातुरभद्रमिदंख्यातवातश्चेष्मञ्वरापहम्‌ ॥ २३८ ॥ 
अ्थ-चिरायता, नागरमोथा, गिरोय ओर सट यह सव मिटे दए चातु- 
भद्र के जाते । इनका कोदा-वातश्छिष्मञ्वरनाराक ट ॥ २३८ ॥ 


~ ~~ 





[ हि) 
शयया 





"वष 
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पचकोलम्‌ । 
पिप्पलीपिप्परीमूलचन्यचि्रकनागरम्‌ । 
दीपनीयःस्मरतोवगेःकफानिरुगदापदः ॥ २३९ ॥ 
पाचनःशीतदारुच्योग्रहणीकण्ठरोगदुत्‌ ॥ २४० ॥ 
व्छथतव्यजनाभ्याम्‌ । 
अथध-पषरङ, पाषटामूक, चनव्प, चाता ओर सोर इनका कादा-कफवातगेग 
नाराक, आभ्रव्रदपिक, पाचक; रतनाशकः रुचिकारक तथा सप्रहणा जार 
क॑टरोगको दूर्‌ करै हे ॥ २३९ ॥ २४० ॥ 
क्लद्रादिः । 
धुद्रामृतापुष्करनागराह 
कृतःकषायःकफम।सतोद्वे । 
सन्वासकासारूचिपाश्वरुकूकरे 
ञ्वरोेदाषप्रभवेऽपिशस्यते ॥ २७१ ॥ 


क | = 


थे-कटेरी, गिलोय, पोहकगमूक र सट इनका काथ पीनेसे कफ़ वात. 
ज्वर, श्वास, खस, अरुचि ओर पसरीकी पीडायुक्त ज्वर दर होताहे आग 
यह्‌ क्ुद्राादकषाय सान्नपातज्वरममा टतकाराह्‌ ॥ २४९॥ | 
अथ सन्निपातचिकित्सामाह्‌ चरकः । 
अकस्माच्छीतविकृतिरकस्मात्पुरुषोत्तमः । | 
अकस्मादिन्दियोत्पत्तिःसतरिपाताग्रटक्षणम्‌ ॥ २४२॥ 
गीतनतनदहास्यादिविकृतेहाप्रवत्तनम्‌ । । 
चिरात्पाकश्चद्‌षाणांसत्रिपातज्खराकृतिः ॥ २४३ ॥ 
संगतानिचितादोषाःपातयन्तिकरेवरम्‌ । 
ससत्रिपातितायस्मास्सतिपातःसरश्यते ॥ २४४ ॥ 
लचनवाटुकास्वेदोनस्यनिष्ठीवनंतथा । 
अवलेदो्नश्चेवप्राक्प्रयोज्यं भिदाोषजे । २४५ ॥ 
| शछेष्मनिग्रदमेवादोडयीग्याधौनिदोष 
| पथलच्छ्ेष्मणिसक्षीणशमयेति तमातो ॥ २४६ ॥ 














भाषाटीकासमेत । ( १२७) ` 








जिराजपचराजवासप्तरा्रमथापिवा । 

लंचनंसत्निपतेषुकयादारोग्यदशनात्‌ ।॥ २४७ ॥ 

दोषाणामेवसाशक्तेरघनेयासदिष्णता । 

नतुदोपषक्षयेकथित्सदतेलघनेमदहत्‌ ॥ २४८ ॥ 

अथं-अव सन्निपातकं चिकित्सा कते । अकस्मात्‌ दीत खगने खगे, अक 
स्मात्‌ दह्‌ भार इाजाय जर अकस्मात्‌ इान्द्रयाम आवक चेष्टा उत्पन्न होजवि 
यह्‌ सान्नपातकं पूवटलक्षण ह्‌ ॥ २४२ ॥ जसम गात, गत्य, हास्याद्‌ विक्रत 
क्या पाश्वपरिवत्तन ओर वहत काटम द्‌पषाकापाकदटां उसको सान्पातञ्तग 
कदतहं ॥ २४२ ॥ सचत तथा वदेदुए ॒श्रिदोष शरीरको पातन करदेते दे इस 
कारण उसका सान्नपात कहत । एसा चरकसंहितामं लिखा ॥ २४४ ॥ 
टंवन, वाटूका स्वेद, नस्य, निष्ठीवन, अवटेह ओर अंजन यह सव सनिपातम 
प्रथम प्रयग करन चाय ॥ २४५ ॥ सानपातम प्रथम कफकी टूर कर जव 
के, इर राजव तत्पश्चात्‌ पत्त आर वाद्ुक्रा दूर कमना चाहम ॥ २८६ ॥ तान 
गात्र या पोचगतरि अथवा सातराजया जागग्य रोनेपयन्त सनपातम टप्रन 
क्रग्न चाद्यं ॥ २.४७ ॥} {जतन दिनातकं रोगी ठटदघन सहमके उतने दिनाप 
यन्त उपक्र वर जानना चाहिये, क्माक् दाक नाड हानेपर णसा क्न 
नृत्य ६ टखनक्म सटट््वे || २४८ ॥ 

५ कवलग्रहः । 
आद्रंकस्वरसोपेतसेन्धवसकटभिकम्‌ । 
आकण्टधारयेद्‌ास्येनिएीवेच्चपुनःपुनः ॥ २४९ ॥ 
तनास्यहदयषच्छेष्मामन्यापाश्वंशिरोगलखात ॥ 
नाच्ितक्रप्यत्चुप्कोटाववचास्यजायते ॥ २५० ॥ 
पवभदोज्वरोमूच्छकासुश्चासज्वरामयाः । 
युखाक्षिगोरवंजाडचसुच्छेशग्ोपशाम्यति ॥ २५१ ॥ 

नस्यम्‌ । 
मात॒लेगाद्रंकरसंकोप्णं्रिखवणान्वितम्‌ । 
अन्यद्रासिद्धिविदितंनस्यंतीक््ण प्रयोजयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
तनप्रमिद्यतेष्टेष्माप्रमित्रश्चप्रसिच्यते । 





( १२८ ) रसरत्नाकर । 


शिरोहदयकण्टस्यपा्रुकचोपशाम्यति ॥ २५३॥ | 
सेधरवश्वेतंमरिचंसषपंकच्ठमेः च । 
| 
| 





वस्तमूतरेणपिष्तुनस्यंतन्दाविनाशनम्‌ ॥ २५४ ॥ 
शिरीषबीजगोमूवरकृष्णामरिचसेंधवैः । 
अंजनस्यास्मबोधायसरसानशिकावचैः ॥ २५५ ॥ 
माव॒द्ंगरसस्तस्यहिगुश्टीयुतंयखे । 
द्याद्राबोधनतीक््णकट्‌तिक्तोपसंहितम्‌ ।॥ २५६ ॥ 
क्रतेक्रियावरेचास्मिन्यस्यसनज्ञानजायते । 
पादयोशधचलरूयेवादादंरोदशलाकया ॥ २५७ ॥। 


अथ-सधानोन, सो, मिरच, पापट इनका चूणंकर अदरखके रसम मि 
मुखम रख वारंवार थूकता रहे ॥ २८९ ॥ इसप्रकार करनेसे हदयका शिष्मा 
तथा मन्या, पसटी, रिर आर गलका कफ बाहर निकठजनाता है, देहमं टता 
जाती है ॥ २५० ॥ तथा संधियोमं ददं, ज्वर, मृच्छ, खस, खवास ज्व 
के विक्रार, खुख जोर ने्ोकी गुरुता, शशरकी जडता जीर ग्लानि दूर होजा- 
तहे ॥ २५१ ॥ विजोरिका रस ओर अद्रखका रस किचित्‌ गरम कर उसमें 
सेधानोन आर विरियासंचरनोन मिरके कटे करनेसे अथवा तीक्ष्ण नस्य 
ठेनेसे कफ खोडेत होकर दारीरसे बाहिर निकलजातारि ओर दिर, हदय, कंट, 
सुख आर पसराका पीड़ा शान्त ॒होजाती है ॥ २५२ ॥ २५३ ॥ सैँधानोन, 
सफ़दीमर्च, सरसो ओर कूट, इनसवको बकरेके मूजरमे पीसकर नास छने 
तन्द्रा दूर होजातीहे ॥ २५४ ॥ सिरसके बीज, पीपल, काटीमिरच, सथानोन, 
रहसुन, भनिर ओर वच इनसबको गोमूतरमें ष।सकर अंजन बना ओंघंमि 
लगानेसे मूच्छ नष्ट होतीहै ॥ २५५ ॥ विजौरेके रसमें हीग ओर सौटका चूरन 
मिलाकर सुखम रखनेसे अथवा तीक्ष्ण, कटु ओर तिक्तपदार्थं मुखमें रखनेसे 
मूच्छ नष्ट होजाती है ॥ २५६ ॥ यादि उपरोक्त करनेसेभी मृच्छ नष्ट 
अथात्‌ संज्ञा न उत्पन्न हा तव खाोहेको सटाइको अभिमें तपा रोगीके दोनों 
पौव अथवा ररारमें दाग देषे ॥ २५७॥ 
१ श्वतमरिचं शोमांननीजम्‌ । कंकोर मि | | 


॥ 











भाषादकांसमे. । ( १२९) 








नः न पव्करम्‌ । 
मथुनासन्निपातघ्रोरेहःकायेःपुनःपुनः ॥ २५८ ॥ 
अथ-चिरायता, पीपल, काकडारिगी, अरूमा, कायफ़ल ओर पोहकरमूक 
इनसवकरा चूरण कर सहत मिखाके बारवार चाटनेभे सन्निपात दृर होताहै २५८ ॥ 
अष्टांगावलेहिका । 


| कटूफलपोष्करशृगीव्यषंयासथकारवी । 
। 







| | = कराध ` ` । 
| 


विचरण्यंलेदयेद्यक्तयाक्षोद्रेणाद्रैरसेनवा ॥ २५९॥! 
अष्गाख्यमिदंहन्तिसात्रिपातसुद नेयम्‌ । 
मरमादश्वासकासाधितन्द्राटिक्ागर्यदाच्‌ ॥ २६० ॥ 
उद्धे गश्ष्मदरणेरप्णेस्वेददिकर्मणि । 
निरूष्योष्णेमधुत्यक्त्वाकार्येषाद्रकजे रसेः ॥ २६१॥ 
अथ-कायफट, पोहकरमृ, काकडाशिगी, माड, मिरच, पीपर 
। जर्वाना ओर कटोजी इन सवको समानभाग लेकर चूरण वना तिसमं सहत 
या अदुगखका रम मिलक चाटनेमे दुजेय सन्निपात, मोह, शाम, काम, तन्द्रा, 
द्क्रा आर गटग्रह्‌ नष्ट हाते ह ॥ २५९ ॥ २६० ॥ 
उद्धंगकफ दरनेके लिये तथा उष्ण उष्ण स्पेदादिक्मम मधरको त्याग 
अदुगरखके रममं यदह अश्टगावटेह व्यवहार करना चाहिये ॥ २६१॥ 
आमलक्याद्यवलेहः । 
स्विन्नमामर्कपिष्धाद्राक्षाञ्चेटीसमन्वितम्‌ । 
मः नालेहयेन्मूच्छाकासश्वासोपशान्तये ॥ २६२ ॥ 
अथ-उवाछेदए आमरे, दाख ओर मोटि इन मवको षीम महनक्रे साथ 
चारनेमे मृच्छ, खासी ओर श्वास शान्त होता ॥ २६२ ॥ 
दशमूलीकषायस्तुपौष्करेणावनच्रणितम्‌ । 
सत्रिपातज्वरदेयकाशश्ासतुपान्वत ॥ ‰६२॥ 
अ्थं-दशमूकका काथ . च्करमलके चूरनके साथ पौनेम खासी, श्वास आर्‌ 
तपायुक्तं सन्निपातज्वर नष्ट होता ॥ २६३ ॥ 
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(१३०) रसरत्नाकर । 


क ॥ 





दशमूलम्‌। 


विल्वस्योनाकगम्भरपारलखगणिकाीरका । 
दीपनंकफवातघ्नपंचमूलमिद्‌ मदत्‌ ॥ २९६४ ॥ 
शालप्णीपश्निपणी्हतीद्धयगोक्षुरम्‌ । 
वातपित्तहरवृष्यकनीयःपचमूलकम्‌ ।। २६५ ॥ 
उभयदशमुटन्तुसात्रपातज्वरापदम्‌ । 
कृसश्वासेचतन्द्रायापाश्वशटखचशस्यतं ॥ २६६ ॥ 
पिप्पलीचणेसंयुक्तकण्टहद्ममहनाशनम्‌ । 
विशेषाङ्सकासन्रमन्याकणांक्षिरोगनुत्‌ ॥ २६७ ॥ 
ध- बे, सोनापाठा, खम्हराईं, पाट ओर अरणी इन पाच मिटीं दृद 
आषधियाको महत्‌ प॑चमूट कहत, इनका काटा अभ्रिप्रदीपिक आर कणफ़वात 
नाशक ह ॥ २६४ ॥ रारिवन, पिख्वनः, कटेरी दोना, आर गोखरू इन पाचाका 
स्वल्प पंचमूट कदतेहै, इनका काटा-उातपित्तनाशक ओर वीयवद्धक ॥ 
॥ २६५ ॥ यह दोन ब्रहत्प॑चमूल ओर स्वर्पप॑चमूल मिटके ददामूल क 
जाति । दशमूकका काढा सनिपातज्वरनारक हं, तथा खोसी, श्वास, तन्द्रा 
ओर पसवाडेकी षीडाको दूर करट ॥ २६६ ॥ आर इस काटेम पापका चृग्न, 
डालकर पीनसे कण्ट ओर दटयकी पीडा, तथा विशेषकरके श्वाम, खोमा, 
मन्या, कण ओर नेचररोग दूर होते ॥ २६७ ॥ | 
दशांगः । 
दशमूलीकणाधान्यैःपित्तश्ष्मोद्धवेज्वरे । 
टदययात्पाचनकंपवंमामेस्तन्धसनागरेः ॥ २६८ ॥ 
दशमूल, पीपल ओर धनिर्यो इनका काढा पित्तश्छेष्मज्वरमे प्रथम 


देना चाहिये । तथा स्तन्ध आर आमावस्थामं इसकाटेको सोठके साथ देना 
चाहिये ॥ २६८ ॥ 


1 





चतुदेशांगः । | 
चिरज्वरेवातकंपोल्बणेवाभिदोषजेवादशमूलमिश्रः। | 
किराततिक्तादिगणःप्रयोज्यःशुद्धाधिनेवाजिव्रताविमिश्रः २६. 


भाषारीकासमेत । ( १३१) 


वाकम कक = ह - 0 न -- -- - क ~ = -- ~ ~ -- क -- 9 - ~ - > थ टस. { ~= न तटस्य लाता 


अर्थ-दरामूक, चिराय. 1दगण इनका क्रादा जीणंञ्वर, वातकफज्वर 
र सन्निपातज्वर नादाक है,तथा इसमें निसोतका चृणं मिलाकर पीव तो कोष्ठ 
ञुद्ध हीजाति ॥ २६९ ॥ 

















कफ वातहरःकाथःसच्निपातहरःपरः ॥ २७० ॥ 


अथ-द्दामृर, क्च अरर दाना प्रकारका वगक्म छट इनका कादा कवात 
नाशक आर सान्नपातानत्रारकं ह्‌ ॥ २७० ॥ 


द्शम्रलाशयीश्गीग्योषंक्रार्थपिवेन्नरः । 
सतिपातज्वरहन्यादित्यादकपिलोसनिः ॥ २७१ ॥ 
जथ-दशमृूट, नरकनचूर, काकडारिगी, साट, मिरच, पापल इनका कादा 
पानतिसं सानपानज्वरक्न नार हताह एसा क्रापटमानन करार ।२,७१। 
षाटशांगः 
त्यूषणदशग्रलशटीश्रगीभार्मीचिन्रोद्रवःकाथः । 
पीतःशमयतिसदसाज्वरचो्रसन्निपातभवम्‌ ॥ २७२ ॥ 
अथ-साट, भिरच, पपर, दरामृट, काचर, काकडार्दिगी, भारंगी ओर 
गिलोय इनका काद्वा कर पीनसे सीघ्टी सनिपानञ्वग नष्ट होता है ॥ २७२ ॥ 
अष्टादशा ङ्कः । 
भूनिम्बदारूदशम्रलमटोषधाब्द- 
तिक्तेन्द्रबीजधनिकेमकणाकपायः ॥ 
तन्द्राप्रखापकसनारुचिदादमोद- 
श्रासादियुक्तमखिलज्वरमाश्चुन्ति ॥ २७३ ॥ 
, अथै-चिरायता, देवदारु, ददामूट, कचृगमाठ, नागरमोथा, कटकी,इन्द्रमो 
` नया ओर गजपीपठ इनका क्राथ तन्द्रा, मलाप, खोमी, अरुचि, दाह, मोह 
` र शच्ासादुयुक्त सवप्रकारके ज्वगका नाद्यक हं ॥ २७३ ॥ 
१ पट्म्रन्था वचा| 
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पचदशाङ्कः । | 
दिपचमूरीपदमन्थातथागरभनखीद्रयम्‌ । 

| 
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( १३२ ) रसरत्नाकर ॥ 
चक 


वबातश्ेष्महरोऽषटटादशांगः । 









शरीप्रष्करग्रलचव्याशीन्गीद्रालभा । 
गुडचीनागरपाठकेरातकट्रोदिणी ॥ २७४ ॥ 
अष्टादशांगइत्येषसत्रिपातज्वरापहाः । 
कासद्द्रदपाश्वात्तिश्वासदिक्छावमीहरः ।॥ २७५ ॥ 
अथं-नरकच्रूर, पोहकरमू,कटेरी, काकडादिगी, जवासा, गिरोय, मोः. | 
पाद, चिरायता ओर कुटकी इनका कादा पीनेते सन्निपातञ्वर, खसः 
ह्दयकापीडा, पसलीको वेदनाः श्वास, टिचकी ओर वमन द्र होनी 
| २.७४ ॥ २.७ ॥ 
चिब्द्धिशारखाकटकातिफलारग्वधेःकृतः । 
संस्कारेभेंदनःक्राथःपेयःसववंज्वरापदः ॥ २७६ ॥ 
अ्थ-निसोत, इन्द्रायन, कुटकी, तेफला जोर अमटतास इनका कादावना | 
कम्‌ पीनेमे स्वप्रकारके उ्वर दूर होतेह, तथा यह कादा भदक हे ॥ २७१ ॥ | 
अध शंग्यादिः। 
श्ुगीभाङ्गयजयाजाजीकणाभूनिम्बपपेरेः । 
देवदारवचाकुएयासकर्‌फरनागरेः ॥ २७७ ॥ 
मुस्तघन्याकतिक्तन्द्रशीपायादरेणुमिः । 
हस्तिपिप्पल्यपामागपिप्पटीमूलचिच्रकैः ॥ २७८ ॥ 
निम्बारग्वधत्रायन्तीविशालासोमराजिभिः। 
विडंगरजनीदार्वीयवानीद्रयसंयुतेः ॥ २७९ ॥ 
| समांेःसाधितःक्राथोदहिंगाद्रंकरसान्वितः । 
अभिन्यासेज्वरंघोरंहन्तितंदरा्चतत्क्षणात्‌ ॥ २८० ॥ 
। सत्रिपातंतथारो््रयोदशविधचतत्‌ । 
| 
| 
| 


© अमू ट क = कवि ४ 
कर्णरुकञचदिक्षाञ्चमूच्छाओेवविशेषतः ॥ २८१ ॥ 
अर्थ-काकडादिागी, भागी, हरड, जीरा, पीपल, चिरायता, पित्तपाः 
पडा, देवदारु, वच, कूट, जर्वासा, कायफर, सट ॥ २७७ ॥ नागरमोथा 


~ 
। <~ 











भाषाटीकासमेत । ( १३३) ~ 








धनिया, कुटकी, इन्द्रौ, नरकचरुर, पाठ, रेणुका, गज्पीपर, चिरविरा, 
वीपलामूल, चीता ॥ २७८ ॥ नीम, अमर्तास, जायमान, इन्द्रायणः, | 
वापची, वायविडंग, दट्दी, दारुह्दी, अजवायन, अजमोद ये सम भाग ठेकर 


[द 


॥ २७९. ॥ इन सवका काटा वना उमम अदरखका रस ओर रीग मिलाकर 


पीनिने आभेन्यासादि तेरह प्रकारके मन्निपात दग होनेहै ॥ २८० ॥२८१ ॥ 
ग्रन्थन्तरक्तः-कणशोथ । 


कणशरोत्थशोथतुशस्तेरक्तस्यमोक्षणम्‌ । 
भ्रेपान्कफपित्तत्रात्रस्यानिकृवलग्रहान्‌ ॥ २८२ ॥ 
टलहाश्चकफवातत्रान्युन्ज्याचनिफटलाधतम्‌ । 
कुरत्थकट्‌फटेश्ुण्टाकालाजाजीसमांशकेः ॥ २८२ ॥ 
कणशाथदहररेपःसत्रपातज्वरेभशम्‌ । 
ानप्रकसूलानजारनमन यत्‌ चतत्‌ । २८ ॥ 
म्‌ नगस्द्वदारुरास्ताचतच्रकपाषतम्‌ । 
प्रटेपनमिदश्रएठगरेश्वयथुनाशनम्‌ ॥ २८५ ॥ 
अश-सन्निपातरोगके विषय कणमूटमं सूजन होय तो रुधिर निकट्वाना, 
कफपित्तनाक प्रटेष करना, नस्य, कुट, कफवातनादाक्र अवलेह ओर त्रि, 
घन प्रयोग करना चादिये । कटथी, कायफल, मार आर कालाजीग इन- 
मवको ममानभाग टे पीक्तकर टेपन कमग्नेसे कणयटज रोध नष्ट होना । विजारे 
का जड, अग्णी, मौाट, देवदारु, गयमन अ चीता इनका पीसकर खेप 
कग्नेमे गरेकी सूजन दृग रोती ॥ २८२ ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ २८९ ॥ 
रसरत्राकगोक्तः। 


सन्रिपातमैरवोरसः। 
शुदमतसमगधश्चुद्धताश्रारस्कणम्‌ । 
जम्बीररसमध्यस्थंदोटायंत्रेपचेदिने ॥ २८६ ॥ 


१ घोर जभिन्यासस्वर व नन्द्राको नन्काख दूर कदत तथा १३ प्रकारके सनिपात, 
जोर विरोषकर्‌ कर्णु हिचकी व मूर््छको दूर करना । 














( ९२४ ) . रसरत्नाकर । 
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हस्तिञ्युण्डीरुदजर्यधृत्तवातारिवायस्ती । २८७ ॥ 
दिनैकमदयदेभिर्खोदसंपुटगपचेत्‌ । 
दिनैकवाटुकायंञेसमुदधत्यविचरणंयेत्‌ ॥ २८८ ॥ 
आमलक्यादिभि््योंषजेपालबीजचि्रकैः । | 
समेःसमरसोन्मिशध्यतिरुजंभक्षयेत्सदा ॥ २८९ ॥ । 
सत्रिपातज्वरंहन्तिुद्रयुषादिकदितम्‌ । | 
। 
| 


सपाक्षीविजयात्रा्नीमीनाक्षीहेसपादिका । | 
| 


सषद्रंजातीगुतापेयारसस्चिदोषभैरवः ॥। २९० ॥ 
अथं-ुद्धपारा, गंधक, तवा, अभ्रक ओर सुदहागा इन सवको समानभाग 
लेकेर जंभीरी नीकं रसम रखकर एकदिन दोटार्यत्रमे प्रचवि फिर सपाक्षी 
भोग, ब्राह्या, मत्स्याक्षी, हंसपदी, दाथीश्चंडा, रुद्रनरा, धतरा, अंड, ओर 
मकोयके रसम एकं दिनि मदेन करके रोहसपुरमें रख बाटकायंत्रमं एकदिन 
पकविः तदनतर सम्पुरसे निकाट चुणेकर आमा, सोट, पीपर, मिरच, 
जमारगोटा आर चीतेका रस इसमे मिटा तनिगंजाप्रमाण खानेसे सन्निपात 
ञ्वर नादा होता । इसंभे पथ्य मृगका यूष. मधु, अर आमख्युक्त पेया पानी 
चाहिये यह्‌ तिदोषभेरव रस हे ॥ २८६ ॥ २८७ ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ २९० ॥ | 
._ . सिंहनादो रसः। | 
लोहपाच्रगतेगन्पेद्रावितेतजनिक्िपेत्‌ । 
शद्धसतसमचन्रव्याघ्रीदरावद्रयोःसमम्‌ ॥ २९१ ॥ 
निरोण्डयाःस्वरसोत्थञ्चतुल्यतद्यरसंक्िपेत्‌ । 
पचेन्मृद्रयिनातावयावच्छुष्कद्रवद्रयम्‌ ॥ २९२ ॥ | 
विषपादय्ुतचणासदहनादरसन्तमः । | 
१९९५ बप्रदातव्यसन्नेपातज्वरान्तकम्‌ ॥ २९३ ॥ | 
अवपानापवत्छाथकण्ट कायाः सपष्करम्‌ । | 


गुड्चीनागरग क्तमरुचिश्ासकासजित्‌ ॥ २९४ ॥ 
अर्थ-खोहेके बरतनमें गंधक डाटकर पिघलवि फिर उसमं श्ुद्धपाग 
जोर शुद्धअश्रकं समानभाग मिखदेवै, ओर दोनोके समान कटेरीका रन 
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भाषारोकासमेत । 
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पचवि, फिर चौथाभाग विष मिलि, इसप्रकार सिंहनादरस बनतहि । इस 
रसको एकरर्तीममाण देना चाहिये, इससे सन्निपातज्वरका नि {सन्देह नाद होता । 
अनुपान-कटेरीके काठेमे गिङोय, पोहक्ररमूट, ओर सोंटका चूरण डालकर इस 
रसक्रे साथ पीते, इससे अरुचि, उवास, ओर काससंयुक्त सन्निपातञ्वरका नादा 
होति ॥ २९१ ॥ २९२ ॥ २९३ ॥ २९८ ॥ 
सननिषातगजां कशः । 
शद्धशूतंमृतचरंश॒दधोतालकताभ्रको । 
दियुञ्चतुल्यतुल्याशंमदयेत्कट क्व : ॥ २९५ ॥ 
वन्ध्यापटोलनिशण्डीडण्ठीगंधारिचित्कैः । 
धत्तरखागलीपाठाभरंगीजम्बीरजद्रवेः ॥ २९६ ॥ 
्रिदिनंमर्दयेदेभिश्चृणीकृत्यविमि श्रयेत्‌ । 
निक्षारसेन्धवंवोलंतिपंमधुकमाकंवम्‌ ॥। २९७ ॥ 
तुल्यतुट्सावच्रण्याथपूवाक्तचरदसमम्‌ ॥ 
एकक्रत्यभवेत्सदययःसत्रिपातगजकशः ॥ २९८ ॥ 
सत्रिपातंनिहन्त्याश्चमासमतरप्रयोजयेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
अर्थ-ञुद्धपाग, स्रृतअभ्रक, शुद्धहरिताट, शद्ध्नोवा, ओर ईीग इनसवक्रो 
ममानभाग टकर तरिकुटेके काथमं मदन कंग, फिर वागककद्ः परवरः सम्टाद्धः 
हाथीङ्ंडा, मधा ८ पसग्न ), चीता, धतरा, कलिहारी, पाट, चंगराज ओर 
जम्भीरी नीच, इनके रसम तीनदिन मदेन कुरके फिर जवाखार, मज्ीखाग, 
सुदागा, संधानोन, षड्वा विषः महुञा ओर भांगरा, इन सवका समानभाग 
चृ्णंकर मिदव, इम प्रकार सननिपातगनांङा रस नेय्यार होता, इसको 
एकमामा उडदपममाण सेवन कग्नेमे संन्निपातरागका ना दोना ॥ २९५९ ॥ 
॥ २९६ ॥ २९७ ॥ २९८ ॥ २९९ ॥ 
अथ सन्निपातविध्वंसनो रसः। 
सुतगघसमश्चद्ताकुकमाक्षिकतथा । 
मृतताम्राभकंबोलंविषधनरबीजकम्‌ ॥ २०“ ॥ 
भिक्षारंरविपत्रचदहिुपागपराकम्‌ । 


` 


(१३६) रसरत्नाकर । 





वन्प्याभृगद्रवंश्ंखीकन्दंखांगलिकंसमम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
सिन्धुवारद्रषैःसर्वमर्धजम्बीरजेरपि । 
दिनेकंवटिकाकायोचणकामाज्चभक्षयेत्‌ ॥ ३०२ ॥ । 
अत्युग्र॑सत्निपातञचसर्वोपद्रवसंयुतम्‌ । | 
निहन्तिचानुपानेनदशमूलाकेजेनवा ॥ ३०३ ॥ | 
कृषायेणनसदेदःपथ्यंद्ध्योद्नहितम्‌ । 
रसोविष्वंसनोनामसत्रिपातनिकृन्तनः ॥ ३०४ ॥ 
अर्थ-शुदधपारा, य॒द्धगंघकः युद्धहरिताल, रद सोनामाखी, ततां वा, अभ्रक । 
ए, विष, धतूरके वीज, जवाखार, सजीखार, सुदागा, आक्के पत्ते, हीग, ` 
पाट, पटोर, वो्षि, ककोडा, भोगरेका रस, सट ओर कटिहार इन सवक्रो ` 
|| समानभाग लेकर सम्दाट्‌ ओर जम्भीी नीवृके रसमें एकदिन मदन कर चनेकी | 
| सदृश गोरी वनि इन गोलियोको खनिसे-अनेक उपद्रवो समेत जर अत्युग्र || 
सन्निपात नाश्च होजानदै । इनका अयुपान-दशमूट ओर आकका कादा है 1, 
पथ्य-दहीके साथ भातहे। यह सन्निपातविध्वंमनरस-सन्निपातनाशक दै।३००॥ | 
॥ ३०९१॥ ३०२।॥ ३०३ ॥ ३०८ ॥ 
अश पानीयङ्कमाररसः। 
अनाथनाथोजगदेकनाथ- 
विटोकनाथःप्रथमःप्रसिद्धः । 
जगादपानीयवर्दसुपद्रीं 
` तामेववकष्यामिगुरुप्रसादात्‌ ॥ २०५ ॥ 
जयाकेस्व्रसाचेवनियुण्डीव्‌सकंतथा । 
वाल्यारकंकरंजजञ्चसयावृत्तकवित्रके ॥ ३०६ ॥ 
ब्राह्मीचसषपेचेवभृगराजंविनिक्षिपेत्‌ । 
दन्तीचजिव्रताञ्चेवतथारग्वधपचकम्‌ ।॥ ३०७ ॥ 
सददेवामरभण्डीतथारिषुरभण्टिका । 
शाल्मलीपिप्परीचेवद्रणपुष्पीचवायसी ॥ ३०८ ॥ 


भाषादीकासमेत । ( १३७ ) 











_ स्ेगववनधेदमातन्यलीरतयतम्‌। ___ 


गंजाकिनीकेशराजतथायोजनवषिकाम्‌ । 
आशारमेतिविख्यातंधन्रकरसस्तथा ॥ ३०९ ॥ 
रेखोक्यविजयाजेवतथाश्वेतापराजिता । 
येकंकापिकचेवस्वरसंतत्रदापयेत्‌ ॥ ३१० ॥ 
स्नुदीदुग्धमकेदग्धवर दुग्धतथेवच । 
प्रतेकंकापिकंक्षीरपुनरदच्वातुमदयेत्‌ ।॥ ३११ ॥ 
नू न॑सुमर्दितज्ञास्वायदापिडत्वमागतम्‌ । 
द्रव्याण्येतानिसनूण्यवश्चपूत षिनिक्षिपत्‌ ॥ २१२ ॥ 
द्ग्वहीरंचातिविषंकोचिनामाभ्रकतथा । 
शोधितपारदचेवगधकविषमाहयम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
माक्षिकंशोपितेचेवप्रत्येकंमापकद्रयम्‌ । 
नूनसुमर्दितदष्टाचगेरस्वरसेनवा ॥ ३१४ ॥ 
तथा्यभिपजादष्रातिलमाचान्तुकारयेत्‌ । 
गुरिकरसुदटचिवमतिमान्कुशलोमिषक्‌ ॥ ३१५ ॥ 
अिदोषजेज्वयवेययरक्तवेययविचक्षणः। 
रुचनेवाटुकास्वेदेःछान्तोऽतिदीपदशनः ॥ २१६ ॥ 
प्रपूज्यकरुणघानप्रणम्यनाथसपेणम्‌ । 
शरवेवारिणाघृष्टाविश्येकांपिबेन्नरः ॥ ३१७ ॥ 
पीत्वातभेषजपश्वाद्रश्चेवाच्छाद्येत्नरः । 
रसशचुदधिषुप्रज्ञत्वादयाद्रारिस॒शीतलम्‌ ॥ २१८ ॥ 
शरावपारिमितंवारिपातव्यंचपुनःपुनः । 
सत्निपातस्वरंचेवदाहंहन्तिसुदुस्तरम्‌ ॥ २१९॥ 
कासश्वासंज्वरंदिक्छप्रमेदंचाश्मरीतथा । 
कफ पित्तकृतञेवदाददन्तिनिसंशयः ॥ ३२० ॥ 


` (१३८) रसरत्नाकर । 








पचतणक्तंकाथपातव्यचपुनःपुनः ॥ ३२१ ॥ 
पानीयवरिकाद्येषाखोकनाथेननिर्भिता । 


ठ कानाञ्ुपकारायव।रकाकाथतापुरा ॥ २२२ ॥ | 


अथं-अना्थेकि नाथ, जगतुकरे नाथ ओर अरोक्यके नाथ रसे प्रसिद्ध 
महेश्वरे प्रथम पानीयवरीको कहि, सो अव गुरुके प्रसादसे पानीयवटाका । 
वणेन करतादरं। अरणी, आक, तुखसी, घमिरा, सम्दाल्‌, वासा, जिरेटी, करंज 
सूयंमुखी, चीता, जाह्यी ओर सरस इन सवके चूरनमं दन्ती, निसोत, अभः | 
| 
| 





ठतासक पत्तेः सहदेवी, अमरभंडी, चिपुरभंडी, सेमर, पापल, गूमा, मकाय, 
गुजाकी जड, मोगरा, योजन, आद्ारमा, धतरा, भाग, सफेद्‌ कोयरु ओर, 
नीटीकोयर, इन सवका एकएक ४ मासा भर रस मिश्रितकर मदन करः एफ 
थूहरका दूध, आकका दूध ओर बडका दूध यह सव दूध चार २ मासा भर 
मिभ्रितकर मदेन करे, जब मदन करते करते पिडकी तरह गोला वनजायः तव 
इनचीजाको वखरमे छानकर पिखादेवे, फिर उसम दारका भस्म; अतांसः काचा- 
नअश्रक, शुद्धपारा, गंधक, विप जीर युद्धसेोनामाखी यह प्रत्येक दो २ मासेखवे, 
पश्चात्‌ इन सवका चरूणेवना मिखदे, फिर लोनिया रसम मदन कर॒ तिटकरा 
समान गोटी बने,तदनन्तर चतुसवेद्य करुणासागर दिवजीको नमस्कार कर एक 
सिकोरेमें पानीभर उसमे २१ इकीस गोटियोको विकर पिखदवे, पिर उम 
रोगीको वखसे टक्दे- ओर वत्तीसतोटे पानी कडवार करके पिद; इस पका 

रकरनेसे सनिपातज्वर, उग्रदाह, खोसी, शास, ज्वर, दिचका, प्रमेह, पथग 
ओर कफपित्तसे उत्पन्न दाहको निःसन्देह दर कंशेहे । आर मूत्रका वेग चन्द्‌ 
होजाय तौ इन गोकियोको दुधमं घोकर पीना चाहिये । ओर उपरसे पंच 
तृण ( शाखी, श्व, रा, कसि ओर रामसर ) का काथ वारंवार पवि, यह 
पानीयवदी शंकरे संसारके चयि निर्माण कीहै ॥ ३०५ ॥ ३०६ ॥ ३०७ ॥ 
॥ ३०८ ॥ ३०९ ॥ ३९१० ।॥ ३११९ ३१२ ॥ ३१३ ॥ २३१८४ ॥३१५॥ 
॥ ३१६ ॥ ३१७ ॥ ३१८ ॥ २१९ ॥ ३२० ॥ ३२१ ॥ ३२२ ॥ 


अथ ब॒हत्कस्तू€धमेरवरसः। 
मृगमद्शगिश्चयोधातकीशकशिबी 
रजतकनकसुक्ताविद्रुमलोहपा । 
किमिरिषुचनविश्वावारिताङन्नघानी 
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भाषारीकासमेत । ( १३९ ) 


ति | तायु [गी 


रविदररसपिष्टकस्तुरीभेरवोऽयम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
| 
| 
| 





कस्तूरीभेरवाख्यातःस्ज्वरविनाशनः । 
आद्रैकस्यरसैःयेयोविषमनज्वरनाशनः ॥ ३२४ ॥ 
दन्द्रजान्भोतिकान्वापिन्वरानूकामादिसंभवान्‌ । 
अभिचारकृताशषेवतथाशकृतानूपुनः २२५ ॥ 
निहन्याद्वक्षणादेवडाकिन्यादियुतांस्तथा । 
विस्वच्रणजीरकार््यांमधुनासहपानत : ॥ ३२६ ॥ 
आमातीसारग्रहणीज्वरातीसारमेवच । 
अगनिदीप्रिकरःशान्त -कासरागनिकृन्तनः ॥ ३२७ ॥ 
दुब्रलदुग्रदवापिनाडीसृष्ष्मकृतंपुनः । 
द्‌ [पयद्रक्षणादेवमेहरोगंमरीमकम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
जीणेज्वरंनरूतनंवद्वेकाटिकसन्ततमं । 
रक्षितंभातिकव पिहन्तिसवान्विशेपतः ॥ ३२९ ॥ 
दरितवात्रोगंवापाण्डरोगंगलग्रदम्‌ । 
एकादिकंद्वयादिकंवात्याहिकंचातुराहिकम्‌ ॥ ३२० ॥ 
पंचादिकपष्टसंस्थंपाक्षिकंमासिकंषुन ¦ । 
सवाज्ज्वरात्रिहन्त्याञ्चमक्षणादाद्रकद्रवैः ॥ २३१ ॥ 
अथ-कस्तृरी, कपूर, तोवा, धायके फूट, रूपा, सोना, मानी, मृगा, राहा, 
। पा, वायविडंग, नागरमोथा, सोंट. सुगंधवाखा, दग्तार, अभ्रक आर 
आमटा इन सवको आकरे पत्ताके रमम मदंनकरनेसे बृहत्कस्तृरीरम तय्यार 
| होता हे । यह्‌ कस्तूरीमिरवनामवाटा रम सर्वञ्वग्नाशककंह । इसको अदग्खकर 
रसके साथ पीनेसे विषमज्वर नाडा होताह, तथा दन्द्रनज्वर, भृतज्वर, कामा- 
दिसे उत्पन्नहुए ज्वर, अभिचागक्रतञ्वग, राञुक्ृतञ्वर ओर डाकिनी आदि 
दोषोयुक्त ज्वर नादा होता । वेरगिरी ओर जीरा इन दोर्नाका चुणैकर सहतमं 
। मिला उसमं कस्तूरीभैरवरस भिखाकर चाटनेमे-आमातीमार, संग्रहणी, उवरा- 
| तिनार ओर कोसी दूर होती, अध्रिदीपन होना ओर कासरोग नष्ट होता टै 
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( १४० ) रसरत्नाकर । 


नन्या 






| . नवीनञ्वर, द्विकाटिकञ्वर, सन्ततञ्वर, भूतञ्वर, वातरोग, पाण्डुरोग, गल 
ग्रह, रेकाहिकः, दयाहिक, उ्याहिक, चातुर्थिक, पंचाहिक, षष्ठाहिक, पाक्षिक 
ओर मासिक तथा स्क॑परकारके उसको दूर करदेवेरै ॥ ३२३ ॥ ३२४॥३२५॥ 
॥ ३२६ ॥ ३२.५७ ॥ ३२८ ॥ ३२९ ॥ ३३० ॥ ३३१ ॥ 
अथ बाट्रसवरिका । 
छक््णपच्ाणिताभ्राणिअकन्षीरेणभावयेत्‌ । 
ततोवज्रपयसिचकांजिकेलबणान्विते ॥ २३२ ॥ 
पुटांञ्क्रमशोदच्वाद्रावयेत्पचधापुनः । 
ताभ्रभागभवेदेकद्रो भागोगंधकस्यच ॥ ३३३ ॥ 
माक्षिकस्याद्धेभागेनपुरेगजपुटेपचेत्‌ । 
प्रियतेना्रसन्देहःसवंरोगेषुयोजयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
रसस्यगन्धकस्यापेप्रत्येकमाषकद्रयम्‌ । 
शरगञ्चकेशराजञ्चभीष्मसुन्द्रमेव च ॥ २३५ ॥ 
मण्डूकपाणकाचेवसिन्धुवारस्तथेवच । 
वेतापराजितामूलशाटिञ्कारमाविपम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
सुयावत्ततथेषाञ्चचतम्मापकसम्मितेः। 
प्रत्येकंस्वरसेखस्वेशिखायामवधानतः ॥ ३२३७ ॥ 
ठ्पयेत्ताञ्रगुडिकाषृष्टतत्कनलीयुतम्‌ । 
क्षिप्वातचक्षिपेच्चणमापकंस्वणमाक्षिकात्‌ ॥ ३२३८ ॥ 
मारिचाच्चुणेमाषञ्चततोघृष्ठंपुनःपन 
राजीप्रमाणवरिकाखायाद्युष्काविशेषतः ॥ ३३९ ॥ 
पानीयवरिकासेयदेयवेद्यविवजिते । 
सम्यद्परीक्षिताऽसाध्येस्रिपातेप्रदीयते ॥ ३४० ॥ 
अथे-तविके सुक्ष्मपत्रकर आकके द्धकी भावना देषै. फिर क्रमसे थूहरके 


दुधमें तथा ख्वणसंयुक्तर्कोजीमें पचप्रकार द्रावित करे, इस प्रकार यद्ध किया- 
जा तोँबा एकभाग, गघक दोभाग ओर सोनामाखी आधाभागलेकर गजपु 
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भाषाटीकासमेत । | ( १४१; 
( 
टमं पचानेसे तबक भस्म होजातीहै, यह भस्म सवैयोगोमे मयोगकरनी यो- ॥ 
ग्यंह । दोमासे पारा ओर दोमासे गन्धक इनः दोनोकी कजली बना उस 
कलनलीको ठेकर भौगरा, „ कुङकुरभागरा, मीष्मसुन्दर, मण्डूकपर्णी, सम्हाट्‌, 
सफेदकायटकी जडः शाखिचशाकः, काटदाक ओर सूयोवत्तं इन हरेकका 
। चार चार मासे रस ठे उस रसम पूर्वाक्त कजठीको मिला खर्म खरनकर 
| फिर उक्त तावेपे कजनरीका टेप करे, तत्पश्चात्‌ चर्ण॑कर एकमासा सोनामाखी 
र एक मासा काटीमिरचका चूरन भिखा बार॑वार पिपर राईकी बरावर गोरी 
| वनाकर छायाम सुखादेवे, यह पानीयवरिका वाटककि सन्निपातमे ओर 
असाध्यसनिपातमें दीजावीहै ॥ ३३२ ॥ ३३३ ॥ ३३४ ॥ २३३५ ॥ ३३ 
॥ ३३७ ॥ ३३८ ॥ ३३९ ॥ ३४० ॥ | 
अथ बालरसः। 
शाणंशचदधस्यसूतस्यगंधकस्यचतत्समम्‌ । 
्वणमाक्षिकस्यापिअद्धभार्गप्रयोजयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
ततःकनलिकांृत्वाखोदप्रेहदेनवे । 
केशराजस्यभंगस्यनिगेण्ड्याःपञचरसंभवम्‌ ॥ २५२ ॥ 
शभेशिरामयेपातरेलोदद्‌ डनमदहयेत्‌ । 
दयुमातपस्यागादगाडकाकारयत्तत ॥ ६९४३ ॥ 
प्रमाणसषेपाकारषालानान्चेवयोजयेत्‌ । 
हन्तित्रिदोषजंभूतंज्वरंचैवसदारुणम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
चिरज्वरश्चकासं चञ्चरंसवैगदन्तथा । 
शिद्य॒नांरोगनाशायरसोऽयंशिवनिर्मितः ॥ ३४५ ॥ 
अथ-चारमासेपारा, चारममिगंधक ओग दोमामे सोनामाखी, इन मवको 
| टेकर रोके बरतनमं कजलनली वना छि ऊुङ्गर्मागरा, मोगरा, ओर मम्दाटूकं 
पत्ताके रसमं रोके दण्डमे पत्थरके वतंनमं मदन कर, तदनन्तर धूपमं सुखाके 
। सरमाकी वरावर मोटी वनारे । यह मोरी वाटकाक्रो देनी चाहिये, इमसे 
सन्निपातजञ्वर, भूतज्वर, दारुणञ्वग, जीर्णज्वर , रखोसी, शक ओर स्वप्रकारके 
रोग दर होतेह । यह बारगस वारकोके गो्गोको दूर करनेके छिये दिवजीने 
, निर्माण किबहि ॥ ३४१ ॥ ३४२ ॥ ३४३ ॥ ३४४ ॥ २३४९ ॥ 
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६ १४२) रसरत्नाकर । 





आक 


अथ रसशोधनम्‌ । 

भिक्षारेःपंचरुवणेदिनेकमदयेद्रसम्‌ । 

राजिकानागरहिशुएमिमूषान्तुकारयेत्‌ ॥ ३४६ ॥ 
मूषान्तवेत्तितसूतंरुद्धावक्षेणषन्धयेत्‌ । | 
आरनविनृतत्पाच्यंदौलायं्रेदिन्रयम्‌ ॥ ३४७ ॥ | 
आदायमदयेतखस्वे्ततल्येद्रवेःपथक्‌ । 
निगृण्डीग्रंगघत्नरशताहागिरिकर्णजेः ॥ २४८ ॥ | 
मण्ड्रीकाकमाचीचकषिकणाद्रकद्ववैः । 
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करवासायपागामरममद्यःक्माद्रसः॥ २०५९ ॥ 
थ-जवाखार, सजी, सुदहागा, सेधानोन, कारनेन, कचियानोन, विड 
नोन ओर सामगनोनके माथ पारेको एक दिन मदैनकर फिर राई, साठ आर 
हीग इनको पीस मूषा वनाखेवे, उस मृषामे पारेको रख वखमं वो कांजीम 
। दौखायंत्रके द्वारा तीन दिन पचे, तदनन्तर, सम्दाट्‌, भौगरा, धतरा, सफ, 
कोयली, मण्डूरी, मकोय, हस्तिकणे, पठार, अदरख, कनेर, चीता, पाः 
इनके रसमं पारेकरो क्रममे मदेन करेतो पारा शुद्ध दोजातहि ॥ ३.५६ ॥ 
॥ ३.४७ ॥ ३४८ | ३.४९ ॥ 


अथ कालाभ्निरूद्ररसः। 

मारिचगंधतुल्यचक्षिष्वापित्तेर्वि भावयेत्‌ । 
मायरमात्स्यवारादच्छागमाहिषजेरपि ॥ ३५० ॥ 
समस्तैरथवाग्यस्तेदिनैकभावयेदरसम्‌ । 
संयोज्यगरलचापिवारिकांकारयेद्ब्ुधः ॥ २५१ ॥ 
रसःकाराथिरुद्रोऽयद्वियंजमभक्षयेत्ततः। 
शकंरारघुतोयं चपाययेत्स्नापयेनरेः ॥ ३९२ ॥ 
दांडमचेटश्द्ण्डञ्चदध्यम्छंपथ्यमाचरेत्‌ । 
सरोपचारेरन्येशधसन्निपातंनिवारयेत्‌ ॥ ३५३ ॥ 


सक्टांतरत्प्ा जि कासश्वासातिजमिताम्‌ । 
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सद्यःकरोतिस॒रिनग्ापवेतारसमन्विताम्‌ ॥ २५७ ॥ 
सूतबधिरसेवचस्वस्तिजिद्वामरोचकम्‌ । 
असाध्यसन्निपातेचरोगि्णापदुतांनयेत्‌ ॥ २५५ ॥ 
|| अ्थं-काली मिरच ओर गेधकको बरावर लेकर मयूर, मच्छ, सुअर, 
|| वकगा, ओर भसा इनके पित्तम भावना देवै, तदनन्तर इनसबमे एक वार || 
| अथवा जग अलग पारेको भावना देवै, फिर सबको मिला तिस विषमिभि- 
| त कर गोरी बनले । इस कारभ्निरुद्रगसकी मात्रा दोरत्तीक्ी है! अनुपान- 
| शकंर, मधु आरे जठ है। पथ्य-रीतठजटसे सान, इख, दधि, ओर्‌ अम्लग- 
|| स हे । यह सन्निपातको दूर केम्टै तथा कण्टकयुक्त ओर कठोर जीभ इसमे 
|| चिकनी होजातीहै ओर खस, उवास, जिहागेग, अरुचि ओर अमाध्यसनि- 
|| पातरोग नष्ट होता ॥ २९० ॥ ३५१ ॥ ३५२ ॥ ३९३ ॥ ३५४ ॥ ३५९९ ॥ 
दोपोर्पोहितसंभूतोज्वरोत्म्टस्यवापुन : । 
धातुमन्यतम्‌प्राप्यकरोतिविषमज्वरम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
नखं चतिज्वरोयस्यपक्षादृद्धेशरीरिणः । 
मन्देगोऽनुबेधश्चसज्वरोजीणैतांगतः ॥ ३५५७ ॥ 
िसपतादव्यतीतन्तुज्वरोयस्त्वण्ांगतः । | 
¦ छहािसार्द्कुरुतेसजीणंज्वरउच्यते ॥ २३५८ ॥ | 
जीणज्वरेकफेक्षीणेक्षीरस्यादमृतोपमम्‌ । 
तदेवत्रुणपीतंविषवद्धन्तिमानवम्‌ ॥ ३५९ ॥ | 
चतुयणेनाम्भसावाशतज्वरहरपयः । | 
धारोष्णवापयःसय ।वातपित्तञ्वंजयेत्‌ ॥ ३६० ॥ 
कासाच्छसाच्छिरः्ूलात्याश्वद्चलात्सपीनसात्‌ । 
सुच्यतेञ्व्‌रितःपीत्वापंचश्ूलीश्रतंपयः ॥ ३६१ ॥ 
यः स्यादनिय॒तात्कारच्छीतोष्णाभ्यातयेवच 
वेगतशापिविषमःसज्वरोविपमःस्भृतः ॥ ३६२ ॥ 
| अथ-ज्वरमुक्तमनुष्यके अल्पदोषभी पथ्य आहारादिद्षाग कुपित होकर 
|| रक्तादि किसी धातुको प्ाप्हो विषमञ्वरको उत्पन्न कहे । जो उ्वर पटह 
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दिनमेभी न उतरे ओर मंदवेगयुक्तहो, उसको जीणेज्वर कहते हे, अथवा जो | 
ज्वर इक्ीसदिनके पश्चात्‌ मन्दबेगान्वित होकर छीहा ओर अभ्रिमान्यको उत्पन्न 
करे है, उसको जीणंञ्वर कहतेहे । जीणेज्वरभ कफ़ क्षीण होनेपर दूधका पीना 
अश्तकी समान गुणदायकहं । किन्तु तरूणज्वरमं वही दूध पिषको समान 
अपकारी जानना । चारभाग जरम एक भाग दूध मिलाकर अभ्रिमें पकाय जव 
जर जकर दूध शेष रहै तब उतार शीतरकर पीवे, इससे जीणंञ्वर नाश होति) 
धारोष्ण अथवा तत्काटका दूध-वातपित्तज्वरनाशकंटे । प॑चमूलके चूणेके साथ 
आओरायाहुञा दूष षीौनेसे खासी, इवास, रिरश्ट, पसलीकी पाडा, ओर पौन 
सरोग द्र होजातरि । ओर जो अकालमे शीत तथा उष्णतासे वेगाटा उवर 
उत्पन्न हो, उसको विषमञ्वर क्ते ॥ २३५६ ॥ २३५९७ ॥ ३५८ ॥ ३९९. ॥ 
॥ ३६० ॥ ३६१ ॥ ३६२ ॥ | 
मुस्ताद्देः। 


मुस्तामलकगुडचीविश्वोषधकरकारेकाक्षाथः। 
शीतःसकण। दा :समधुविषमज्वरान्हन्ति ॥ ३६३ ॥ 
अथ-नागरम्ाधा, जमल, सरु जर करेरी इना काथ तलकर मदु 
ओर पोपलके चूणके साथ सेवनक्रनेसे विपमज्वर दूर होता दं ॥ २३६३ ॥ 
अजाजींगुडसयुक्ताविषमज्वरनाशिनी । 
अगिसादंजयेत्सम्यग्वातरोगांश्नाशयेत्‌ ॥ ३६४ ॥ 
रसोऽनत्तद्ध"तिल्तेलमिश्र 
योश्नातिनित्यविषमज्वरात्तः । 
विभुच्यतेसोऽप्यचिराज्ज्वरेण 
वातामयेश्ापिसुघोररूपेः ॥ २६५ ॥ 
महोषधामतायुस्तचन्दनोशीरधान्यकेः । 


काथस्ततीयकंन्तिशकंरामधुसयुतः ॥ २६६ ॥ 
अर्थ-जीरेको गडके साथ सेवन करनसे विषमञ्वर, मन्दाप्रे ओर वातरांगक्रा 
नाश्च होति । छसुनको षीस तिलके तेलमें भिखाकर सेवनकरनेसे-विषमञ्वर 
जर वातरोग दूर होतिरै सोट, शेखोय, नागरमोथा, चन्दन, खस ओर धनिया | 
इनका कादा चीनी जर मधुके साथ सेवनकरनेसे तृतीयकञ्वर आरोग्य हीता | 
हे॥ ३६४ ॥ ३६५ ॥ ३६६ ॥ 
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निदिग्धिकादिः। 
निदिग्धिकं।न गरकामृतानां 
काथं पिवेन्मिभ्रितपिप्पलीकम्‌ । 
जीणज्वरारोचककासञ्चुल- 
श्रासाचिमान्यार्दितपीनसेषु ॥ ३६७ ॥ 
` अर्थ-कटेरी, सौर ओर गिलोय इनके काटे पीपटका चरणं बुरकाकर 
पीनेसे जीणज्वर, अरुचि, खौसी, शूल. श्वास. मन्दाभनि, अर्दित ओर पीनसादिि 
गेग दूर होतेह ॥ ३६७ ॥ 
वासाधातरीस्थिरादारुपध्यानागरसाधितः । 
सितामधुयुतःकाथन्चातुथिकनिवारणः ॥ ३६८ ॥ 
विदारीक्षरसंसपिर्मधुतेटश्त॑पयः । 
पिबेचातुथिकश्वासकासवातसुजापदम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
. अर्थ-विकतौटा, आमला, ारिवन, देवदारु, हरड ओर सोट इनका कादा 
वाना जार मदुकं साथ पानेसे चातुथिकज्वर नाश होति ॥ ३६८ ॥ बिदारी- | 
कन्य" इसका रस, घृत, मधु ओर तेल, इनको दूषमें पकाकर पनिसे चातुर्थि- 
कञ्वर, श्वास, रवोसी, ओर वातरोग नष्ट होतार ॥ ३६९ ॥ 


| 

अष्टं गधूषः । 
| 

| 

| 






| 








पठकषानिम्बपनवचाङुष्ठहरीत्रकी 
सषपाःसयवाःसर्पिरधूपनंज्वरनाशनम्‌ ॥ २७० ॥ 
अथं -गगर, नीमके पत्ते, वच, कूट, इरड, स्तौ, जी जीर घृत इन सवो 
एकत्र कर धूप देनेसे ज्वर आराम होतार ॥ ३७० ॥ 
ज्वराःकषयेवेमनैःप निवखघुभोजने ¦ ॥ 
। रक्षस्ययनशाम्यन्तिसपिंस्तेषांभिंषग्जितम्‌ ॥ २३७१ ॥ 
| भथ-रूखे मनुष्यकं जो उर कषाय, वमन, पाचन आर रघुभोजनसे शंत 
| +; तो उसकी घृतके द्वारा वैय चिकित्सा कंर॥ ३७१ ॥ | 
| \ निषिजतंचिकिगसतं भेनव्यमिति । 
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क्षीरषद्‌ ` क्खीरषद्‌ श्छ वृतम्‌ ` धतम्‌ । [र 
पचकोटैःससिन्धूत्थेःपकिकैःपयसासमः । 
सर्पिःप्रस्थंशृतंष्ीदविषमज्वर १८ त्‌ ॥ ३७२ ॥ 
अबद्रवान्तराुकतीक्षीरमेवचतुणम्‌ । 
द्रवान्तरेणयोगनक्षीरंसेदसमभवेत्‌ ॥ २७२ ॥ 

अ्थ-पचकोर जीर सेधानोन, चार चार तोरे ओर इनसबकी बरावर 

|| दूध ओर चौसठ तोट घी इनसवको मिलाकर धृत सिद्ध करे \ यह घृत विषम 
उवर, ीहा ओर गुल्म नादाक है ॥ ३७२ ॥ यहां अन्य कों वस्तु नही कदी है 
इसकारण दृधी चौगुना गेरना चाद्ये । ओर जहां पानी काथ करे ती 
|| घृतके समान दूध गेरना चाहिये ॥ ३७३ ॥ 

| पिप्पलादं धूतम्‌ । 

पिप्पलीचन्दनंस्तयुशीरकटुरोदिणी । 
कङ्िगकास्तामखकींशारिवातिविपेस्थिरा ॥ २७४ ॥ 
द्ाक्षामलकबिल्वानितायमाणानिदिग्धिका । | 






सिद्मेभिर्धतंसबोज्वरंजीर्णम्यपोदति ॥ २७९५ ॥ 
 क्षयंकासंशिरभ्लंपाश्वं्युरुमरोचकम्‌ । 
अगाभितापमभिश्चविषमंचनियच्छति ॥ २७६ ॥ 
पिप्पलाद्ययमिदंक्षापितंमक्षीरेणपच्यते । 
य्राधिकरणेनोक्तगणेस्यात्स्नेदसंविधो ॥ ३७७ ॥ 
ततरैवकस्कं नियूदाविष्येतेस्नेदवेदिना । 
एतद्राक्यबटेनेवकल्कसाध्यमिद्‌घरतम्‌ ॥ २७८ ॥ 
अ्थ-पीपर, चन्दन, नागरमोथा, खस, कुटकी, इन्द्रनव, युडंजावरा, 
अनन्तमूल, अतीस, शार्पर्णी, दाख, आमला, वेल, तायमान ओर कटेरी 
इन सबको समानभाग ठेव ओर यह सर्वतोलम सेरभर हो, घृत चारसेर ओर 
दृध छ सेर खव ( ओर किसीके मतसे दृध बिर्क नही स्वे) फिर इन 
सबको मिलाकर धृत सिद्धं करे । यह द्दष्टः हइ धृत जीणंज्वरको दर 
करे है ओर नवीन ज्वरकोभी दूर करे, तथा क्षय, खोसी शिरश्च, पाशवद्ूल, 
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अरुचि, अंगाभिताप ओर विषमाभ्निको शमन कंरेहे । यह पिष्पल्यापद- त 
किसी तंत्रमें तो दूधमें सिद्ध होताहै ओर किसीके मतसे नहीं होताहै । ओर जिस 
|| अयिकरणमें तो नहीं कटाहे ओर गणम स्नेहविपि हो, उस जगह स्नेहके 
जाननेवाङे वैर्योको कल्क ओर नियूह (काढा ) समस्नना चाहिये ॥ ३७४ ॥ 
॥| ॥ ३७५ ॥३७६॥ ३७७ ॥ ३७८ ॥ 

दशम्‌लषट्पलक घृतम्‌ । 

दशमूलीरसेःस॒पिःसक्षीरेःपंचकोरकेः । 
सक्षारेहन्तितत्सिद्धज्वरकासग्निमन्दता : ॥ २७९ ॥ 
वातपित्तकृफ़व्याधीन्छीदानञ्चापिर्ांडताम्‌ । 
काथृचतुयैणकार्यस्षीरंचसममेवच ॥ ३८० ॥ 
चतुयषटिपरंकाथ्यंशरावास्ततसमाजलात्‌ । 
पाद्शेषःकषायोऽतक्षीरंखेहस्मभवेत्‌ ।। २८१ ॥ 

॥ अथे-दशमूलके काटेमे-षीपलामूल, चव्य, चीता ओर साठ तथा जवा- 

|| खारका कल्क मिला जर घी.दूध समान भाग मिश्रित कर घृत सिद्ध करे, इस- 

। घ्रुतकरो खानेमे-ञ्वर, खंसी, मन्दारे, वात, कफ, पित्तरोग, फीहा, पाण्डुरोग 

यह सब दूर होतेह ॥ ३७९ ॥ ३८० ॥ ३८१ ॥ 

| चन्दना घुतम्‌। 

| चन्द्‌-िल्िसुस्तकंचसनागरः । 

काकोलीत्रायमाणाचधाच्युशरीरद्विसारिवे ॥ ३८२ ॥ 

| एतान्यद्धपलांशानिसोम्यवारसमादरेत्‌ । 

| क्षीराटकंसमायुक्तंसपिंःसाद्ं वलांपचेत्‌ ॥ २८२ ॥ 

| 
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चातुथिकज्परेशस्तुन्माद्विषमन्वरम्‌ । 

द्याहिकश्वासकासोचसवोपस्मारनाशनम्‌ ॥ ३८४ ॥ 
॥ अ्थं-चन्दन, चीता, कटेरी, नागरमोथा, साट, काकोटी, ्रायमाण, आमटा, 
। खस, अनन्तमूल ओर करियावासाऊ, इन सब ओषधि्याको चार चार तोडे 
` सोमवारके दिन छै, तीनसौरप्पन तटे दूध ओर दोसौ तोके धूत क्वे, श्न- 
` सवको भिलां धृत तय्यार करे, यह ज्वर, चातुर्थिकञ्वर, उन्माद, विषमज्वं , 











( १४८ ) रसरत्नाकर । 
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दयादहिकञ्वर, इवास, खसी ओर स्वप्रकारके अपस्मार रो्गोको दूर करेहे ॥ 
॥ ३८२ ॥ ३८३ ॥ ३८४ ॥ 
अंगारकतैलम्‌ । 


= क क @ (नि 


मवोला्षहादरदरेमंजिष्ठासेन्दवारुणी । 
बृहतीसेन्धवृङ्षठरास्नार्मासीशतावरी ॥ २८५५ ॥ 
आरनालाठकेनेवतेलप्रस्थंविपाचयत्‌ । 
तेल्मगारकंनामसर्ेज्व्रविनाशनम्‌ ॥ २८६ ॥ 
( अंगारकी मगः ) 
इदं लोके मङ्कलतेलम्‌ । ॥ 
अथं~मूर्वा, खाख, हर्द, दारुहर्दी, मजीट, करेरी, सैधानोन कूट, रास्ना. : 
जटामांसी ओर सतावर, इन सवका कल्क एकसेर, कांजी छेसेर ओर तिलका , 


तेर चारसेर रेवै फिर तेखको पका लगानेखे सर्वप्रकारके उवर दूर रोति ॥ 
॥ ३८५ ॥ ३८६ ॥ 





पिप्पल्यादियंथा । 
शक्तारनाटदधिमस्तुतक्र 
फलाम्लभागेनममंहितेलम्‌ । 
कृष्णादिकर्केशवदुवह्निसिद्ध- 
मभ्यजनवातकफज्वराणाम्‌ । २८७ ॥ 
एकाहिकटद्िभिचवथकार्णां 
मासद्धमासद्रयमासकानाम्‌ । 
निवारणं तद्विषमज्वरार्णा 
स्नेहादिषट्‌कट्रकंमहत्स्यात्‌ ।॥ ३८८ ॥, 
शक्तं कांजिकम्‌ । दधिमथिततक्रम्‌ मावुटंगरसः ष 
अर्थ-श्ुक्तर्कोजी, द्हीका पानी,महा ओर विजोरे नवका रस भौर इनमसे 
एककी बरावर ते ठेकर भेप्पस्यादि गणके कल्कमे मिखाकर गदु आप्रिसे 
|| तैर सिद्ध करै, यह तेर रगानेसे-वातकफञ्वर, एकाहिकं ज्वर, दयाहिकञ्वर, || 
अवाद ्व्पर, चातुर्थिकञ्चर, पाक्षिकञ्वर, ` मासिकञ्वर, 1: भाल्िकन्वर, ओर 
विषमञ्वरादिको दूरकरतहि ॥ ३८७ ॥ ३८८ ॥ 
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भाषारीकासमेत । ( १४९ ) 
अथ महालाक्षादितैलम्‌ । 
लाक्षारसादकेप्रस्थंतेलस्यविपचेदरिषक । 
मस्त्वादकसमायुक्तपिष्ठाचाचरपषमावपेत्‌ ॥ ३८९ ॥ 
शतपुष्पांदरिदरंचमूर्वाकुषठदरेणकाम्‌ । 
कटकांमधुकरास्नामश्वगधांचदार्‌च ।। ३९० ॥ 
मुस्तकचन्दनजेवप्रथगक्षसमानकेः । 
द्रव्येरेतेस्व॒तत्सिद्धमभ्यगान्मारुतापरम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
विषमाख्यान्ज्वरान्सवानश्वप्रशमनयेत्‌ । 
कासंचप्रतिश्यायचकण्ड्दबल्यगोरवम्‌ ॥ ३९२ ॥ 
बिकपृष्ठकटीश्चूलगाताणास्फुटनतथा । 
पापारक्ष्मीप्रशमनंसवेग्रदनिवारणम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
अशिभ्यानिर्मितसम्यकतेललाक्षादिकंमहत्‌ ॥ ३९४ ॥ 
अवदोटखायत्रविचानातषडगणजलेनराक्षामे- 
करविशतिवाराचपरिखाव्यटाक्षारसा्राह्यइतिवृद्धाः २९५ 
| अथ-खारवक्ारस २५६ दासदखप्पन तोट दहाकापाना <~! © दोसोदछप्पन 
तारे इनम चोसटतोरे तिरके तेटको पकावि, फिर सौफ, दट्दी, मूवा, कुट 
|| रेणुका, कुटकी, महुआ, रास्ना, असरगध, देवदारु, नागरमोथा ओर चन्दन, 
यह्‌ सव ओषधी एक एक तोटे ठे महीन पीस उसमं मिटाकर तेटको सिद्ध करे 
इस तेखको मटलनेसे वातरोग, सर्वेप्रकारक पिपमनज्वर, खेसी, प्रतिश्याय, 
युजली, दुवंखता, शारीरकी गुरुता, निकद्यर, प्ृष्ठद्यल, करिद्युट, शरीरम द 
रारारका फटरजाना. पाप, अटक्ष्मा आर सवगरहदाषप टूर टदातह्‌ । यह्‌ महारा 
्षादितैल श्रीमान्‌ अधिनीकुमागने निमांण क्रिया । यर्हौ दोखायंत्रसे केने 
जठमं खाखको इक्ीस्षवार रपकाके रम निकाटकर ग्रहण क्रियाजाता हं । इस- 
प्रकार वृद्ध आचार्यान काहे ॥ ३८९ ॥ ३९० ॥ ३९१ ॥ २३९२ ॥ ३९३ ॥ 
॥ ३९४ ॥ ३९५ ॥ 
सुदशनचणम्‌ । 
कालीयक स्तुरजनी ००२८२८५ । 
अभयाधन्वयासञ्चनृगीक्षुद्रमहोषधम्‌ ॥ २३९६ ॥ 





( १५० ) रसरत्नाकर । 
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तायन्तीपपैटनिम्बंमन्थिकंवाखकंशदी । 
' ष्केरमागधमूवाः -टजंमधुयषिका ॥ ३९७ ॥ 
शित रचन्द्रयवापागदविा-.चन्द्नम्‌ ॥ 
पद्मकंचवलोशीरत्वचसोराघ्रमृत्तिका ॥ ३९८ ॥ 
यवान्यतिविषादित्वंमरिचपञजकंस्थिरा । 
आमलकंशिवाक्ष्चसचि्रकपटोरकम्‌ ॥ ३९९ ॥ 
करस चैवसवीणिसमभागानिकारयेत्‌ । 
सवंद्रग्यस्यचार्धनकेरातंसंप्रकल्पयेत्‌ ॥ ४०० ॥ 
एतत्सुदशंनंनामज्वरान्हन्तिनसंशयः। 
्राकृतेवेकृतचैवसोम्य॑तीक्ष्णमथापिवा ॥ ६०१ ॥ 
अन्तगतंबहिष्कचनिरामंसाममेवच । 
न्वरमषटविधहन्यात्साध्यासाध्यमथापिवा ॥ ४०२॥ 
 नानादोषोद्धवचैववारिदोषोद्धवन्तथा । 
विरद्धभेषजभवज्वरमाश्चुग्यपोहति ॥ ४०३ ॥ 
अर्थ-पीलाचन्दन, हरदी, देवदारु, वच, नागरमोथा, हरड, जवासा, काकः 
डादिगी, कटेरी, सोठ, ज्रायमाण, पित्तपापडा, नीम, पोपरामूक, सुगन्धवाटा, 
नरकचरूर, पोहकरमूल, पीपल, च्ूरनहार, कूडा, सेठी. सेजिना, कमल, इन्द्रयव, 
पाद, दारुहटदी, लाटचन्दन, पद्माख, खिरेरी, खस, दालचानी, सोररको 
भिद्टी, अजबायन, अर्तीस, बे, मिरच, तेजपात, शारुपर्णी, आमा, युईंआ ¦ 
| मला, बेडा, चीता, परवल ओर परदिनपणी, इन सव ओषधियोको समान , 
भाग ठत ओर इन सबसे आधाभाग चिरायता भिखा चूरन करे यह सुदशेन 
नामवारा चूरन-निःसन्देह सर्व॑प्रकारके ज्वरोंको दूर करति । तथा प्राकृत 
ज्वर, वैकृतज्वर, सौम्यजञ्वर, तीक्ष्णज्वर, अंतग॑तज्वर, बहिगंतजञ्वर, निरामजञ्वरः 
आमञ्वर, भाटमकारका उवर, साध्यज्वर, असाध्यज्वर, नानाप्रकारके दोर्षोसे 
उत्पन्नहुआ उवर, पानीके दोषसे उत्पन्न वर ओर विरुद्धजोषधियोंसे उत्प 
|| नहु ज्वर दूर होताहि ॥ ३९६ ॥ ३९७ ॥ ३९८ ॥ ३९९ ॥ ४०० ॥ 
॥ ४०१ ॥ ४०२॥४०३॥ | 


| 
| 





भाषादीकासमेत । ( १५१) 





चंद मादिरोहम्‌ । 
रक्तचंदनटद्ीबेरपाठोशीरकणाशिवा । 
नागरोत्पलधा्रीभिख्िमदेनसमन्वितः ॥ ४०४ ॥ 
लोहानिहन्तिविविधान्समस्तान्विषमज्वरान्‌ ॥००५५॥ 
मुथाचिताविडंगइतितिमदम्‌ । 
सर्व॑चरण्दद्त्ये दचूर्णग्राह्यम्‌ । 
अ्थ-लालचन्दन, सुगंधवाला, पाद्‌, खस, पीपल, हरड, सट, कमर, 
आमटा, नागरमोथा, चीता जर वायविडंग इन सव ओषधि्याकेा समान 
भाग रेवै जीर सवकी बरावर लोहा भिवे, यह चन्दनादिरीह-सर्वैप्रकारके 


विषमज्वरोकों दूर करति ॥ ४०४ ॥ ४०५ ॥ 
इति ज्वराधिकारः । 


न) क 


अथज्वरातिसारवचिकित्सामाद । 
ग्रन्थान्तरे- 

पेत्तेज्यरेपित्तभवोऽतिसार- 
स्तथातिसारेयदिवाज्वरःस्यात्‌ । 
36 द्द ष्यस्यसमानमभावो 
ज्वरातिसारःकथितोभिषग्भिः ॥ ४०६ ॥ 
पुथक्टुभनिदानिननज्वरातीसारनिणयः । 
ज्वरातिसारिणामादोङ्कयादंवनपाचने ॥ ४०७ ॥ 
प्रायस्तस्यामसम्बन्येविनानभवतोयतः । 
ज्वरातिसारयोरुक्तमेषजेयत्परथक्प्रथक्‌ ।॥ ४०८ ॥ | 
नतस्मिचद्वितयंकार्यमन्योऽन्यवद्धेयेयतः । 
प्रायोज्वरहरंभेदिस्तम्भनज्ातिसारनत्‌ ॥ ४०९॥। 
अतोऽन्योन्यंविरुद्धत्वाद्रदनं तत्परस्परम्‌ । 
ग्यवस दंतिः शपेकष्यअनिलोवली ॥ ४१० ॥ । 


#६। 
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^ ५५९ रसरत्नाकेर । 











पक्रोपिरिप्रङ्वातद्‌षःकोष्ठक्तेयतः । 


अतिसवबतमानवापाचनसमरहनयंत्‌ । ७१ १. ॥ | 
अथं-अव मन्थान्तराके मतसे ज्वरातिसारकी चिकित्सा कहते । पित्तञवरमं | 
|| पित्तसे उत्पन्नहभआ अतिसार, अथवा अतिसारमे उवर होजायः; तिसको दोष 
{| ओर दृष्यके समानभाव होनेसे भिषद्छराज जउ्वरातीसार कहते ह । ज्वर ओर 
अतिसार इन दोनोका पृथक्‌ पथक्‌ निदानद्वारा ज्वरातीसार रोगका निर्णव ` 
करना । ज्वरातीसाररोगमें थम ठंघन ओर पाचन कराना चाहिये । कारण 
यह है किं-बिना आमक ज्वरातीसार उत्पन्न नीं होति । उवर ओर अतिसारमं 
करीरं ओषधि कमी भी ज्वरातिसारमें मरयोग नहीं करनी चाहिये । कारण 
|| यहे कि~ज्वरनादाक ओषधी परायः भदक ओर अतीसारनादाक ओषधी मल- ` 
स्तम्भक होतीहे । इसच्ये दोनों परस्परम रोगको वदनेवारी हँ ॥ ४०६ ॥ 
॥ ४०७॥ ४०८ ॥ ४०९ ॥ ४१० ॥ ४११ ॥ | 
नागरादिः । । 
द क (प क | 
नागरातिविषायुस्तभरूनिम्बामृतवासकेः । । 
सवज्वरहटरःक्ाथःसवातासारनाशनः ॥ ® ३२॥ । 
अथं-सोँट, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिखोय ओर अडूसा इनका 
काथ सवेप्रकारके उवर ओर सवेभरकारके अतीसार्भेको दर करता हे ॥४१२॥ । 
पाठादिः 
पटेन्दरयवधरूनिम्बयुस्तपपटकामृताः । 
जयन्त्याममतीसारसज्वरवाथाविज्वरम्‌ ॥ ७१२॥ 
क © ( 4 
परक्षेपाथज्युण्डीचणेम्‌ । 
अथ-पाद्‌, इन्द्रजो, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापरा, गिरोय, इनका 


कादा बना उसमें सांटका चरणे बरकाकर पीनसे ज्वरयुक्त ओर विना उ्वरका 
आमातीसार दूर होता हे ॥ ४१३ ॥ 


हीवेरादिः। 
ह्रीबेरोतिविषासरस्तबिस्वधन्याकमागधैः । 
. पिवेत्पिच्छाविवन्धघ्रंथूलद्रोषामपाचनः ॥ ४१४ ॥ 
सरक्तन्त्यतीसारंसञ्वरवाथविज्वरम्‌ ॥ ४१५॥ | 


(न ~~ -- -- ~~ ----- 


भाषारीकासमेत । ( १९५३ ) 


अ्थ-सुगंधवारा, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, धनिर्यो ओर पीपल 
इनका काथ-विवन्ध, शूखदोष ओर स्लागोयुक्तआमको पाचन करे है। तथा ज्वर 
सहित अथवा ज्वररहित रक्तातिसारको ररे हे ॥ ४१४ ॥ ४१५ ॥ 


चहट्द्वीवेरादिः । 
द्ीबेरातिविषायस्तबिल्वधन्याकवत्सकैः । 
समंगाधातकीरोघ्रविश्वंदीपनपाचनम्‌ ॥ ७१६ ॥ 
हन्त्यरोचकपिच्छामंविबन्धंसातिवेदनम्‌ । 
सशोणितमतीसारंसज्वरंवाथविज्वरम्‌ ॥ ४१७ ॥ 
सरक्तेतिर्रफलः । 
अवप्रक्षपशिमकिआा । 
अथ-सुर्गधवाटा, अतीस, नागरमोथा, वेरखुगिरी, धनिर्यो, कुडा, मजीट, 
धायके फुर, खोध ओर सोट इनका काटा-दीपन जर पाचनं । तथा अरुचि, 
 ज्ञागोयुक्तआम, वेदनासदितविवंध, रक्तातिसार, ज्वरसहित अतीसार, अथवा 


| विनाञ्वरके अतीसार दूर कर हे ॥ ४१६ ॥ ८१७ ॥ यह रक्तातिसार भेरा कई 
| वार अजमाया हुआ है ॥ 





जनान 


उशीरादिः। 

उशीरबारकमुस्तघन्याकविश्वभेषजम्‌ । 
समगाधातकीलोधंबिल्वंदीपनपाचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
हन्त्यरोचकपिच्छामंविषन्धंसातिवेदनम्‌ । 
सशाणितमतीसारंसञ्वरंवाथविज्वरम्‌ ॥ ४१९॥ 
धन्याकस्थनेभरूनिम्बहातिपाठान्तरे । 
ज्वराधिकेयोज्यमिति । 

अथ-खस, सुगधवाला, नागरमोथा, धनिर्या, साट, मजीठ, धायके एर, 


रोध ओर वेरगिरी इनका कादा-दीपन ओर पाचन हे । तथा अरुचि, स्ार्गो- | 
युक्त जाम.वेदनासदहित विबन्ध, रक्तातीसार, ज्वगतीसार आर ज्वर गहित अति- 








1 
॥ 


। मारको भी दुर्‌ करे है ॥४१८॥ ४९१९ ॥ ओर कोई कोई वैय धनिर्यके स्थानमं | 
| चिगायता डार्ते ह ॥ , 





( १५४ ) रसरत्नाकर । 








जम्न्बादिः । | 
जम्ब्वाग्रपलवोशीरवरञ्ंगारविच्छदः । | 
रसःक्ाथोऽथवाचूर्णमधुनासंहंयो जितः ॥ ७२० ॥ 
छर्िज्यैरातिसारनतृष्णांमूच्छचदुर्जयाम्‌ । | 
नियच्छत्यचिर द्रक्तसुति्चानेकहेतजाम ॥ ०२१॥ । 
इति ज्वरातीसाराधिकारः समाप्तः। | 
अर्थ-जामन ओर आमके पत्ते, खस, बडकते अकर, इनका रस क्राथ वा | 
चूणेको मघुके साथ सेवन करनेसे-वमन, जउ्वरातीसार, तृषा, दुजयमूच्छा ओर 
अनेककार णोसे रुधिरका गिरना दूर होतदि ॥ ४२०॥ ४२१ ॥ | 
इत ज्वरातान्ताराघकरारः समाप्तः । 
अथातीसारचिकित्सामाह । 
गेरि (९ [ क*9 ख 
शकरदुगन्विसारोपविष्ठम्भात्तिपरसेकिनः। 
विपरीतनिरामन्तुकफात्पक्रन्तुमज्जति ॥ १॥ 
आमेविरंचनशस्तमादोपाचनमेववा । 
कायेचानशनस्यास्तेप्रदरवंघुभोजनम्‌ ॥ २॥ 
योतिद्रवेप्भतञ्चपूरीषमतिसा्ते । 
तस्यादोवमनङयोत्पश्वाषचनमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
नामेसग्रहणंद्‌ यादतीसारेकदाचन । 
अकालेसंग्रहीतोऽपिविकारान्कुरुतेबहून्‌ ॥ ® ॥ 
शोथपांडामयर्फ़ादड्ष्ठुटमोद्रज्वराच्‌ । 
दण्डकाटसकाध्मानयदणार्शोगरदास्तथा ॥ ५ ॥ 
क्षीणघातुबरात्तस्यबहृदोषातिविखतः । 
आमोपिस्तम्भनीयःस्यात्पाचनान्मरणेभवेत्‌ ॥ & ॥ ` 
स्थविरार्णांचषाखानांबडवेगोऽतिविद्धतः । 
आमो स्तम्भनीयःस्यीत्रतपाचनमाचरे ॥७॥ 
वजेयेद्रेदलंशलीकुष्ठीमांसंक्षयीश्ियम्‌ । । 


~~~ - - ~~ -~---~--~------ 








१ यमका 





भाषारीकासमेत । (८ १५८५ 9 





7 सर्र चि त्‌ 
द्रवमन्नमतीस रीसवे्चतरुणज्वरी ॥ ८ ॥ 
ॐ क स्तोकेटि @ ॐ । ® ख, यते 
स्तोकंस्तोकविबंधंवासशलंयोऽतिसार्यते । 
पिप्पलीं टो. + खोष्णे 9 दि 
अभयापिप्पलीकस्कःसुखोष्णेस्तेविरे चथ, ॥ ९॥ 
५ [९ न्ध म्‌ ® _ __ _। 
दीप्राथिबडदोषोऽपिविबन्धमतिस् ्य॑ते। 
विडं [4०९ ० क 
गतरेफरकृष्णाकषायेस्तविपाचयेः ॥ १० ॥ 
अथं-दुगेन्धयुक्तमट उतरे, पेरमें गडगुड शब्द्‌ हाय, विष्टम्भ, वेदना ओर 
प्रसेकसंयुक्त हो उसको आमातीसार कहतेहे । इससे विपरीत होय तौ पकाति- 
सार कहते दं । कफके संयोगसे पकमट जटमें इवजातरै । आमातिसारमें 
प्रथम ठंघन अथवा आमपाचक ओषध देनी चाहिये । रंघनके अंतमे पतखा 
आंर ठघ्रु भोजन देना योग्य है। ओर जिस अतिसारवारे रोगीके अ्त्य॑त पतल 
ओर आधिक मर उतरे, उसको प्रथम वमन ओर पश्चात्‌ ङवन कराने चाहिये । 
आमातीसारमं कभीभी मररोधक ओपयि नही देनी चाहिये, कारण यह है कि- 
| अकाटमं संभ्राहक आओषयि देनेसे--सूनन, पांड़रोग, श्रीहा, कोट, युल्म, उदर- 
रोग- ज्वर, दंडक, अरसक, आध्मान, संग्रहणी ओर अर्श॑रोग उत्पन्न होतहि । 
धावुन्नीण, वखहीन, बहुददोषोंसे पीडत, वृद्ध, बाटक ओर अत्यन्त अतिसा- 
। रके वेगम युक्त रोगीके आमातीसार उत्पन्न होय तौ मल्रोधक ओपयि देनी- 
ˆ चाहिये, कभीभी इनको पाचक ओषधि नहीं देनी 1 । कारण यह है कि- 
आमक पचनेसे दुबल होकर खत्युको पराप्त होजातेह । श्रूलरोमी वैदल अन्न,षट- 
रोगी मांस, क्षयरोगी खीप्रसंग, अतिसाररोगी पता भोजन ओर तरुणज्वर- 
: वाटा रागी इनसभी उपरोक्त अपथ्योको त्यागे, छ ऊछ विबन्ध ओर 
| (. क (स [> 4 
: श्ूटसंयुक्त म उतरे तौ हरड ओर पीषलका कल्क वनाकर उष्णजलके साथ 
भ्ण करे । इससे दस्त होजार्यगे । दीप्तामि ओर बहृतदोषयुक्त अतीसारवाले 
| 


५ शप 


रागाकं विबन्धसहित मरु उतरे तौ वायविडग, त्रिफला ओर पीपल, इनका 
काथ पिखाना चाहिये ॥ १॥२॥३॥४॥९५॥६॥७॥ ८ ॥९॥१०॥ 


धान्यपचकम्‌ । 
धन्याकंनागरसुस्तबारुकबिस्वमेवच । 
आमञ्युखुविबन्धध्धंपाचर्नवदह्धिदीपनम्‌ ॥ ३११ ॥ 
 अर्थ-धनिर्यो, सोट, नागरमोथा, सुगन्धवाखा जर वेकगिरी, इनका काय, 
` जम्मू ओर विवध नाशक है तथा पाचक ओर अग्निप्रदीपकर 2 ॥ १९१॥ 






( १५६ ) रसरत्नाकर । 





ययियो विय "गी ` क्य 


नागरातिविषासुस्तेरथवाधान्यनागरे 
नृष्णाद्युलातिसारघ्रपाचनंदीपनटचु ॥ १२॥ 
हरीतकीसातिविषीदेयसोवचलान्वितम्‌। 
सेन्धवश्चस॒चरण्येदंपाययेदुष्णवारिणा ॥ १३॥ 
आमातिसारयोगेनयद्यनननशाम्यति 4 
नतेयोगशतेनापिचिकित्स्योहिचिकित्सकेः ॥ १४ ॥ 
पाठावत्सकवीजानिहरीतक्योमहोषधम्‌ । 
एतदामसमुतल्थानमता सारसतदनम्‌ | ३९९ ॥ 
कफात्मजसपित्तञ्चवचोंबधातिदिधुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
काथेनचूर्णेनवा । 
रत्थस्वरसोदेयोऽजनस्यसमाक्िकः । 
जयत्याममतासारक्षथावाङ्कुटजलत्वचः ॥ १७ ॥ 
इति आमातीसारः। 
अथ-साट, अतीस ओर नागरमोथा, अथवा धनिर्यो जर सोरठ, इनका । 
काथ तृषा, शक ओर अतीसारनारक हे तथा पाचक, दौपन ओर हर्का? 
॥ १२ ॥ हरड, अतीस, ईीग, काटानोन ओर सेधानोन इनका चूणंकर गरम | 
जके साथ पीनेसे आमातीसार निःसन्देह द्र होतहि जर जो इसयोगसे 
आमातीसार दूर न होवे तौ सेकडो योगसि भमी दूरन होगा ॥ ९३॥ १४॥ 
पाट्‌, इन्द्रजोहरङ़ आर सौट इनका काथ अथवा चूणे करनेसे वेदनायुक्त आमा 
तीसार दूर होति तथा कफ ओर पित्तसे उत्पन्नटुजा पतला मल सर्त होता 
है ॥ १५ ॥ १६ ॥ ऊुखथी ओर अजँनकी छाटका रस मधुके साथ अथवा 


कुडेक छाटका काथ पीनेसे आमातीसार नष्ट होति ॥ १७॥ 
इति आमातीसार्चकित्सा समाप्ता । 


अथ रक्तातीसारे। 
म्राह्यषरप्ररोदाम्रतण्डरोदकपेषितम्‌ 1 
पिबेद्वातकरसंयुक्तकर्षैकंरक्तदाहसुत्‌ ॥ १८ ॥ 
तण्डुखोदकवासोत्थद्रषैरक्तीत्पख पिबेर । 


~ ~ -~ ------------~-------------------------- --  - 
(1 =, ज = = ~~ 





भाषाटीकासमेत । ( १५७ ) 





मेषनादस्यमूंवामधुनासितयायुतम्‌ ॥ १९ ॥ 

तण्डुरोदकपानेनसवेरक्तातिसारजित्‌ ॥ २० ॥ 

|  अर्थे-वड्कं अंङरोको चावराके जरम पीसकर पीनेसे अथवा वडके अंङु- 
| संका एक तोखाभर रस पीनेसे-रक्तस्ञाव ओर दाह दूर होती दै॥ १८ ॥ खार 

। कमठ ओर चौखाईकी जडको पीसकर तण्ड़लोदक ओर अद्सेके रसके साय 

¦ तथा मधु ओर चीनीके साथ षीनेसे-भयवा केवट चावरोके जरको ही पीनेसे 

| सवैप्रकारके रक्तातीसार नाश होतिह ॥ १९ ॥ २० ॥ 

| | यवान्यादिचूणेम्‌ 

 यवार्ीदरूयवापाठाविल्वशटरसाजनेः । 

चर्णचापिहरेद्ररमसततंचातिशोणितम्‌ ॥ २१ ॥ 

| अर्थ-अजवायन. इन्द्रनो, षाद, वेखगिरी, सोठ अर रसौत इनका चण 

भक्षण करनसे गुल्म ओर रक्तातीसार नष्ट होता ॥ २९१ ॥ 

। पाटामोचरसंसुस्तेथातकीबिखनागरम्‌ । 

। गुडतक्रयुतंपानेअसाध्यमपिसाधयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

। काकमाचीरसृक्षोद्रश्यक्ताछागीपयःपिमेत्‌ । 
रक्तातीसारशाथांश्चअतिरक्तक्षयजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
रक्तूतरैःकरटिवद्धासप्‌]क्षिकस्यमूखकम्‌ । 
सनुद्यावासददेवस्यमूलः स्यादतिसारजित्‌ ॥ २४ ॥ 
विखन्रतास्थिनिच्रहःपीत -सक्ोद्रशकंरः । 
निदन्याच्छद्यतीसारवश्वानरईवाइतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
कुछत्थस्वरसःषीतोदिज्जरस्यसमाक्षिकः । 
जयत्याममतीसारकाथोवाढकुट जलच्‌ः ॥ २६ ॥ 
कल्कःनुहस्वाति लानाच्शकेरापचभागिकः । 
आज्येनपयक्तापीतःसट ।रक्तनियच्छते ॥ २७ ॥ 

अथ-पाद, मोचरसः, नागरमोथा, धायके फूल.वेकगिरि ओर साठ इनसबको 

गुड ओर मटेके साथ पीनेसे अमाध्यरक्तातीसारभी दूर्‌ दोजाताहं ॥ २२ ॥ 

मकोयके रसको सहते मिलाकर सफेद बकरीके दुधके साथ पीनसे रक्ताती- 
न्क ~ - - न्म 





( १९८ ) रसरत्नाकर ॥ 








सार, सूजन ओर अतिरक्तक्षर्यका क्षय होति ॥ २३ ॥ सर्पाक्षीकी जडको 
राटसूतसे किप वौधनेसे अथवा सेहुंडकी जडको लालस्ुतसे करिये बोध- 
नेसे वा सददेईंकी जडको रखासूतसे करिपे बांधनेसे अतिसार दूर होतार ॥ 
॥ २४ ॥ बेखुगिरी ओर आमकी शुठटीका काय मधु ओर चीनपि साथ 
सेवन करनेसे बमन ओर अतीसार दूर होताहै ॥२५॥ कलथी वा हिजटका रस 
मधुके साथ अथवा कडेका काथ पीनसे अतीसार दूर होति ॥ २६ ॥ एक- 
भाग काठेतिरछोका कलक ओर पोचभाग चीनी इनदोनोको भिलाकर घत ओर 
दूधके साथ सेवन करनेते तत्का रक्तातीसार दूर होति ॥ २७ ॥ 
धातक्यादिः । 
धातक्यतिविषाञुस्तसमंगाबिर्ववत्सकम्‌ । 
अजाक्षीरोदकेसिद्धशकंरामाकषिकंपिवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
रक्तातिसाररं खघ्नदादशोथज्वरौरुचा ॥ २९ ॥ 
अर्थ--घायके एल, अतीस, नागरमोथा, मजीट, वेखगिरी ओर ऊडा इनस- , 
वको बकरीके दूधमे ओटाकर शकरा ओर सहत भिखाकर षीनेसे रक्तातीसार, 
सूट, दाहः सूजन, ज्वर ओर अरुचि दूर दोर ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
जम््वाघ्रामर्कीनान्तुपछृवोत्थरसंपिबेत्‌ । 
अजाक्षीरसमंक्षोदरयक्त्यारक्तातिसारजित्‌ ॥ ३० ॥ 
शक[बदरीजम्बूपियालाञन्‌कत्वचः। 
पीतःक्षीरेणमध्वाज्येपृथक्शोणितवारणः ॥ ३१ ॥ 
पीत्वासशकरक्षीरचन्द्नतण्डुलाम्बुना । 
दाहंतृ्णाप्रमोहञ्चसदयोरक्तनियच्छति ॥ ३२॥ 
र्माजनसातिविष-इ जस्यफलत्वचम्‌ । 
धातक रगवेरषवपिवेत्तण्डुरुवारेणा ॥ ३३ ॥ | 
सक्षोद्रेणभ्रचदातैरक्तार्तं सार: णम्‌ । | 
| 
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मन्दचदीपय्ा१५३ ए चाश्ुनिषत्तयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
गडेनखादयेद्विरषैरक्तातीसारनाशनम्‌ । 
आमञ्युरुविबन्ध्रङककिरोगहरपरम्‌ ।। ३५ ॥ 


भा -दकासमेत । ( १५९ ) 


सिवित्नंबारूबिस्वम्‌ । 
सुस्िन्नकेचटवारबिल्वंसनवनीतकम्‌ । 
छिद्याद्रक्तातिसारघ्सशुलग्रहणीप्रणत्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-जामन, आम ओर आम्रला इनके पर्तोका रस वरावरके बकरीके 
दधे ओर सहतके साथ पीनेसे रक्तातीसार नष्ट होति ॥ ३० ॥ शार्ई, 
वैरी, जामन, चिर्योजीका वक्ष ओर अजुन इनमेसे एक किसकी छारको वक- 
रीके दूध, मधु ओर धृतकेसाथ सेवन करनेते रक्तातीसार दूर होति ॥ ३१॥ 
चन्दन, ब्रा, दध ओर तण्डुलोदक मिलाकर षीनेसे दाह, तषा, मोह अर 
तत्कार रक्तातीसार दूर होति ॥ ३२ ॥ रसोत, अतीसः ऊुडेकी छार, इन्द्र- 
यव, धायकें कूर जीर सोढ इनको चावछोके जलके साथ पीसकर मधु भिरा- 
कर सेवन करनेसे रक्तातीसार, अभ्रिमान्य ओर श्रूटको हरेह ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
कतरे वटको पानी उसेकर गृडके साथ भक्षण करनेसे रक्तातीसार, आम- 
शूल, विबन्ध ओर कोखकरे ददम आराम होता ॥ ३५ ॥ उसीजा इ 
 कंचक राक ओर वेक इनको नवनीत भिटाकर खानेमे-रक्तातीसार, शूठ 
| ओग संग्रहणी दूर दोजातींहे ॥ ३६ ॥ 
| गुदश्रंशचिकित्सा । 
गुदपाकन्तुपित्तेनयस्यस्यादहिताशिनः । 
तस्यपित्तदराःसवोअभीष्टाश्चानुवासनाः ॥ २३७ ॥ 
सेकशोचादिकंचाच्पटोलमघुवारिभिः । 
अत्रान्तरे ्तदवादिकंचत्निकित्सितम्‌ ॥' ३८ ॥ 
गुदेऽतिरक्तसवतिश्तेददिप्रतिसारयेत्‌ । 
धातकीलोधरमांसानाचरणेवोपंचवर्कलः ॥ २९॥ 
घृताक्तैरर्। दोशीतेःखवेऽतिसेचयेत्‌ । 
पचषत्कल यथा । 
न्यग्रोधोदुम्बरषक्षसपिप्परुकपीतनाः ॥ ४० ॥ 
क्षीरवृक्ष चंचानाट.खचचप्ट्कम्‌ ॥ 
कचित्कपीतनस्थानेशिरीषोबेतसोऽपिच । ४१ ॥ 


नस~ ~ 















[य 1 


( १६० ) रसरत्नाकर । 








ध आहित सेवनसे पित्तकरके गुदा पकजवि उसके लिपि 
पित्तको हरनेवाटी ओर अनुषासनक्रिया तथा पटोलका रस, मधु ओर जरे 
गुदाको सेकना ओर शौच हितकारक है । जो गुदासे अत्यन्त रुधिर गरे तौ 
घृतफा टेप करना चाहिये । तथा धायके एूर, रोध ओर उडर्दोका चं 
अथवा पंचवल्करकि च्रुणेके धृतम मिटा गुदा आदिको सीचनेसे रक्तस्ाव 
वन्द्‌ हौजातादै ॥ ८ पंचवल्कल ) बड़, गर, पाखर, पीपर आरे पारिम- 
पीपल, इनपांच शीरद्क्षोके वस्कर्लोको पंचवल्कर कहते, ओर कितनेक वैय | 
पारिसपीषरके स्थानमें सिरस आर वतको मिरातिहै ॥ ३७॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 








॥ ० ॥ ४१॥ । 
अथसवातीसारमा । | 
तलवंगचतुःसभम्‌ । 
जातीफलतिदशपुष्पसमन्वितेन 
जीरचरगणयुतंचरकेः प्रयुक्तम्‌ । 
चृणानिमाक्षिकसितासरितानिरीटा 
सामातिसारमखिलगुरुहन्तिथलम्‌ ॥ ४२। 


„ अथं-जायफर, लोग, जीरा ओर सुहागेकी खीरे, इन सवका चण कर सहत 
ओर चीनाके साथ खानेसे सवप्रकारके अतीसार ओर शूक नष्ट होतेह ॥ ४२ ॥ | 
कचटादिः । 

ध कृचर [> ९ ट (९ बे (७९ 
जम्बुद्‌ [डमगा कत ताबरवह्यबरम्‌ 
जटवरनागरस।हतगगम्‌प्वि[गनारुष्यात्‌ | ॐ ॥ | 
अ्थ-जर्पीपठ, जामन, अनार, सिघाडके पत्ते, बेल, सुगधबाला, नागरमोथा | 
ओर सोट इनका काथ गेगाके समान वेगवारे अतिसारको रोकदेताहि ॥ ४३ ॥ | 


वाते । 
दशमुलीषराबिल्वघान्यकोत्पलविश्वजा । 
वातातीसारणेदेयातक्रेणान्यतमेनवा ॥ ® ॥ 
काथश्चृणोवा । 
क थणेन गद्व्छन्छंपयम्‌ । 
अन्न जिकजलािना ॥ 








न =~~-~----- ~ - ~ ~= ~~ 


भाषादीकासमेत । ( १६१) 


न्क 
१. क 


अ्थ-दशमूल, चिरेटी, बेलगिरी, धायके एल, कमल ओर सोठ इनका 
काथ थवा चुरण, तक्र वा कौज इत्यादिकेसाथ सेवन करनेसे वाताद्यतीसार 
नष्ट होता ॥ ४४ ॥ 

पित्ते । 


किराततिक्तकसुस्तंवत्सकेसरसाजनम्‌ । 

पिवेत्पित्तातिसारघ्रसकषोद्रवेदनापदम्‌ । 

म ककर फलंलोधरदाडिमस्यफलत्वचौ ॥ ४५॥।। 

रक्तपित्तातिसारेषुयोजयेत्तण्डराम्बुना । 

चर्णेन । 
५ बरूवणंस्त॒ ९ भ 
अजाक्षीरप्रयोगेणबरुवणस्तषद्धते ॥ ६ ॥ 
्थ-चिरायता, नागरमोथा, ऊडकी छार ओर रसौत उनका | 
काथ मधुके साथ पीनेमे पित्तातीसार ओर वेदनाका नादा होतारै ॥ मुठी 
कायफल, लोध ओर अनारके फलकी छार, इनका चूण चावर्छोके जखके साथ 
| रक्तातीसार आर पित्तातीसारमें देना चारिये । ओर यही चूणं बकमीकेः दुच- 
के साथ सेवन करनेसे वल ओर्‌ वणैको वटव है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
कफ । 

छेष्मातिसरेप्रथमदितंरुघनपाचनम्‌ । 

योज्यंचामातिसारघरयथोक्तपवेमौषधम्‌ ॥ ७७ ॥ 

सविडंगःसम्‌रिचःसकपित्थःसनागरः । 

चागिरीतक्रकोलाम्लःखडःछेष्मातिसारवत्‌ ॥ ४८ ॥1 

अ्थ-कफातीसारमें प्रथम ङंघन ओर पाचन कराना चाहिये । पश्चात्‌ 
पूवोक्त आमातीसारको दरकरनेवाटी ओषधि प्रयोग करनी योग्य टे ॥ ४७ ॥ 
वायविडंग, कालीभिरच, कैय, सोठ, चांगेरी, तक्र आर बेरके द्वाग बनायाहुम 
खडयूष कफातीसार विनादाकं दे ॥ ४८ ॥ 
वातश्ेष्मे। 


| "८ ज़ तिविषो श्तहं रिदरापं णनीद्रयम्‌ । | 


[8 क कष्या 





सक्षोद्रंशकरश.०२ २५7 ब्दा(या= ॥ ४९॥ 
कुरजत्वकंफरं < र्तकाय त्वाजरुंपिषेत्‌ । 


[म 





शष 


' ( १६२) गसरत्नाकर 1 


अतीसारंजयेदा्युशकंरामुयोजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
कृङिगकवचायुस्तदाशसातिविषघनम्‌ । 
कल्केतण्डुकतोयेनपिवेत्ित्तानिलामयी ॥ ५१ ॥ 
अश-ङडेकी छार, अतीस, नागरमोथा, हख्दी, दारवन, ओर पिटवन, , 
इनका कादा मधरु ओर खोडकेसाथ पीनसे पित्तकफरातीसार दूर होति ॥ | 
॥ ४९ ॥ कुडेकी छार इन्द्रो ओर नागरमोथा, इनका कादा इकंरा जीर | 
मधुकं साथ मिलाकर पीनेसे-दीघ्रटी अतीसारको दूर करेहे॥ ५० ॥ इन्द्र 
जव, वच, नागरमोथा, देवदार, अतीस ओर मोथा, इनका कस्क बनाकर, 
चावि पानीक्रे साथ षीनेसे-बातपित्तातीसार दूर होति ॥ ५१ ॥ 
वल्सक्ादिः । 
कि क [०३ आ, 
सवत्पकः सातिवषःसविदखवःसाद्‌च्यसुस्तश्चकृतःकंषायः। 
द द अ (क ( (क क कष कि = अ, = क क 
सामसशूटसदशाणणतत् [चरमबृद्धपिदरताऽतसारे ॥५२॥ | 
अथ-देकी छाठ, अतीस, वेकगिरी, सुगंधवाला आर नागरमोथा. इनक्रा ¦ 
काथ-आामातीसार, शखातीसार, रक्तातीसार ओर जीणैरक्तातीसारको दूर 
क्रे हे ॥ ५२॥ । 


५०॥ | 
| 
| 


# 
| 
४ 
+ 







लोकनाथरसः। 
रसभस्मस्यभागेकृचत्वारः शुदढगशधक्रम्‌ । 
पिष्टावरादिकापूयीटंकणेननिरुध्यच ॥ ५३ ॥ 
भाण्डरद्ध पुटेपच्यात्स्वांगशीतविच्रणयेत्‌ । 
लोकनाथोरसोनाम्नाक्षोद्े्जाचतुष्टयम्‌ | ५९ ॥ 
नागरातिविषाडस्तदेवदारुवचान्वितम्‌ । 
कृषायमनुपानस्याद्रातातासारनाशनम्‌ ।। < ॥ | 
अर्थ-ज्द्धपारा एकभाग, ञुद्धगंघक चारभाग, इन दोर्नोकी कञ्जी कर | 
उस कञ्जरीको पीरीकौडीमे भरे ओर कोडीके मुखको सुदहागेमे बन्द्कंरे, पिर 
भाण्डे रख मुखको बन्दकर अभिका पुट देवै, दीपख दूनेपर निकार टेव, 
पश्चात्‌ बारीक चूण करे तौ लोकनाथरख बनजातदि. इस रोकनाथरसको चार 
रत्ती म्रमाण मधुके साय चारै, पश्चात सट, अतीस, नागरमोथा, देवदारु ओर 


। वचका काथ पीव, इससे सर्वपरकारके वातातीसार नष्ट होते।॥५ २।५४।५५॥ 


| र 
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भाषारोकासमेत । ( १६३) 


1 क 
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कनकषुदररसः। | 
राद्धसृतसमगयमरिचंटकणंतथा । 
स्वणबीजंसमंस्वभार्मीद्रावेदिनाद्धकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सततल्यमृतं चाभ्ररसःकनकसुन्दरः । 
योगंगंजाद्रयदतिपित्तातीसारमडतम्‌ ॥ 
दध्यन्नेदापयेत्पथ्यमाजवाथगवांदपि ॥ ५७ ॥ 
धै-डगुद्धपारा, छुद्ध्गयक;, मिर्च, सुहागा जोर धतूरेके वीज, यह सव 
शप्रानभाग देवै, ्िर सवको दोप्रहर भागगीके गमम घोरे पारे पारे वरावर 
अशथ्वकक्ा मस्म बलव ता कनक्सुन्द्ररस्‌ [सद्द । ागजाप्रमाण रानेसे 
(प्तातासाग्का न सन्दह्‌ दुब के <म्‌ऋ उ.प्र गाय दाक माध मत तधा 
4¶कं दहाकरं माथ मात चद्‌ || ~> || ~, | 
रसायनामनम । 
कूर्ष्मधकमरदधपारदमुभेकुयांच्टुभांकजटीं 
याक्षत्यूपणकंचपंचर्वणात्साद्धञअकरपंप्रथर्‌ । 
साद्धीक्षदिपटेिच्रण्यसकटशकाशनान्मिश्रयेत्‌ 
खादेच्छाणमतोनुकांजिकपल मंदा थिसदीपनम्‌ ॥ ५८॥ 
वेच्छामोजनतोरसायनमिदंश्रणादिकोपञ्वरे 
पेयंचावतुकांजिकवदतिसानारीमहामेखी । 
हन्याद्रातंचपित्तंकफकरतकमतासारदपयदण्या 
श्वासंकासञ्शटज्वरमुद्ररुजोराजयक्ष्माणसमुमम्‌ ॥ «९ ॥ 
फुीदानचामवातंषडपिचगुदजांकुष्टरागंसमग्रम्‌ 
वातायंकटरोगानिदमिद कथित ताय्यपरेः । 
दीघायु काममूतिजितवलिपटि रोीरगमीरनादा 
मेधार्वीसच्छवीयस्मृतिवलमदितोमानवोऽस्यप्रसादात्‌& ०॥ 
अध-दातेख गन्यकः, एकतोीखा पारा, इनदानाकी सुन्दग, कज्जली, कर 
पश्चात साट. दो तोरे, मिरच, दो तोर, वीपट दोनोटे मंधानोन तीनतोले 
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( १६४) स रत्नाकर ॥ 
कालानोन तीनतोरे, विडनोन तीनतोटे, नन ततो जी पामन तीनतोरे ओर र 
तीनतोरे एवं भांग १८ तोटे ठेकर सवका ०४ करे, इसचूणको पूर्वोक्त 
--नलीम मिलाकर चारमासे परमाण चार तोरे कंजके साथ खानेसे मन्दाभ्न 
दीपन होजायंहे । इसमे मनोवांछित भोजन करे \ यह रसायन धर्णादिकोपञ्व- 
रमे हितकारीहि तथा वातातीसार, पित्तातीसार, कफातीसार, संग्रहणी 
रोग, श्वास, खोसी, शूर, उवर उद्ररोग, घोर राजयष्ष्मारोग. ्ीहा, आम- 
वात, ॐ प्रकारका अर्शरोग, सवेप्रकारके कष्ठरौग, वातरकत, कंटरोग ओर 
म॑दाभिको नष्ट क्रैरै । ओर इसके प्रसाद्‌ अथात सेवन करनेसे दीघांयु, काम- 
स्वरूप, बलीपखितरहित, धीर, गभीरशब्दबाखा अद्धघुद्धिमानच, सवगरुण.वी्यं 
स्मरणशाक्ति ओर वलसंयुक्त मनुष्य हौजाताहि ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
शोथंशररंज्वरतृष्णाश्वासंकासमरोचकम्‌ । 
छर्दिभूच्छचरिष्छांचतृष्णातीसारिणत्यजेत्‌ ॥ &१ ॥ 
सुततेपाशवद्रयेयस्यअतिरुक्शब्द्उत्कटः । 
तृषात्तेवले क्षीणोऽप्यसाध्योग्रहणीगदी ॥ ६२ ॥ 
द्वितनिपचदशादाद्रापक्षान्मासाचवाकद्‌ । 
आमेखावंसपेच्छिर्यैस्निग्धेडयुभैवनंसवेत्‌ ॥ 
दिवाकोपोनिशाशांतिःकरिभेद्‌ःसङरद्धवेत्‌ ।। ६२ ॥ 
गह्णार।५६। तेनद्रिकिल्स्याभिषग्बरः ॥-2९ ॥ 
अथापिपाचनेःसम्यग्दीपनेस्तायुपाचरेत्‌ ॥ &५ ॥ 
अर्थ-सूजन, शूर, ज्वर, तषा, इवास खंौसी, अरुचि, वमन, मूर्छा, आर 
रिक्षासंयुक्त अतीसाररोगवाखे रोगीको त्यागदेवे । जिस संग्रहणीवाटे रोगकि 
सोनेके समय दोनों पसियोमें पीडा ओर उत्कर शाब्द दोषै, तषा करके पीडि 
त हवै, ओर बलकरके क्षीण होषै, उसको असाध्य जानना । जो कभी २-३- 
४-५-१०-१५९-अथवा ३० दिनपयन्त पिच्छिल, क्लिग्ध, शुभ्र, ओर घन 
आमयुक्तमर भिरे, तथा दिनम कुपितहो आर रानरमें शान्त होजग्रै ओर मल 
उतरनेके समय कमरमें ददं हो रेसा आमवातयुक्त संग्रहणीरोग असाध्य जानना 
ययापि यहरोग तौ असाध्यहै तथापि इसकी पाचन ओर दीपन ओषधियोसे 
चिकित्सा करे ।॥ ६१९ ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४॥ 
इति आमातीसारर्चिकित्सा समाप्ता । 
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भा दीक्ासमतं । ( १६५) 
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अथग्ररणीविकित्तामा. । 
अतीसरिनिषृत्तेऽपिमंदागतद्िाशिनः । 
भरूयःसंदृषितोवह्िभंदणीमभिद्षयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-अतीसारके निवृत्तदोनेपरभी मंदाभ्रियुक्तः ओर अहितसवेन करनेवाले 
पुरुषके जटरासि दूषित दोकर ग्रहणीकलाको अभिदूषित कर संर .णरागको 
उत्पन्न करेरै॥ १९॥ .. 
नाधथिकाचर्णम्‌ । 
चि्रकच्चिफलाग्योपंविड़ंगरजनीद्रयम्‌ । 
मह्टातकेयवानी चर्हिगुखुवणपंचकम्‌ ॥ २ ॥ 
गरहधूमवचाक्रुष्ठंवनमन्रचगधकम्‌ । 
ज्लार्याजमोदाश्चपारदोगजपिप्पली ॥ ३ ॥ 
अमीर्षायण्डकंयावत्समंचरर्णविमर्दितप्‌ । 
शक्राशनस्यन्रणन्तुतच्ल्यंतजरदापयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रिडालपदमाञन्तमक्षयेदस्यगुण्डकम्‌ । 
अभ्यच्यनायिकांपातर्योगिनीकामरूपिणीम्‌ ॥ & ॥ 
मन्दाग्निकासदुनोम्ीदपाण्डरुचिज्वरान्‌ । 
म्रमेदशोथविष्ठम्भसमरहमरहणीगदायच्‌ ॥ & ॥ 
उपयुक्तोविधानेननाशयत्फचिरादिमान्‌ । 
नानातीसारशमनःकृमिकण्ड्‌ विनाशनः ॥ ७ ॥ 
आमवातमदच्छेरद्‌ सूतिकातंकनाशनः ॥ ८ ॥ 
रजनीद्रयोःस्थानेकेऽपिजीरकद्रयपटन्ति । 
कांजिकाम्लंसदापथ्यद्ग्धमीनन्तथाद्धि । 
तस्मादसौसदासेव्योयुण्डकोनायिकामतः ॥ ९ ॥ 
काष्ठमप्युद्रेयस्यभक्षणारातिजीण॑ताम । 
नतेऽस्मिन्व्याधयःसन्तिवातपित्तकफोद्धवाः ॥ १० ॥ 
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स्वास्तात्राशयत्या्युगण्डकोनायिकाकृतेः । 


वायन्नश्चन्यवायचमांसपिषएटकमक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 

अर्थ-चीता, हरड, वहेडा, अमरख, सोर, मिरच, पीपर, बायविर्दग 
हलदी, दारुहटदी, भावा, अजवायन, हग, संधानोन, काठानोन, विड नोन, 
खारानानः साभरनोन, गरहधूम ( घरकाध्रुा ) वच, इट, नागरमोथा, अभ्रक 
|| गन्धक, जवाखाग, सजी, खुदागा, अजमोद. पारा ओर पीपट इनमवको समा- 
नभागरेकर वारीक चरणं कमे ओर सव चरणी वगावर्‌ भांगका चरणे मिव. 
इम नायिकानामवाठे चणेको कामरूपिणी योगिनीका पूजन करकं दीतोरे 
प्रमाण मातःकाटमं मक्षणकर, यदह च्णे-मन्दाभि, खासी, ववासीर, शुदा 
पाण्डुरोग, अरुचि, ज्वर, पपेह, सूजन, विष्टम्भ, मटरोध ओर संप्रहणीरोगको 
उपयुक्त विधानसे खानेपर शीघ्री दूर करट । आर नानाप्रकारके अतीमा- 
गंको शमन कर दे) तथा कृमि, कण्डू. आमवात ओर सूतिक्रारोगकरो ` नष 
करट ! ओर किंतनेक वेय इसयोगमं दोनो हद्दियाकी जगर्ह दोनी जीरे डालने 
हे । इसपं काजी, भुनीहुरं मखटी आर ददी पथ्यहे । इस चच्र्णंको भक्षणकरनेमे 
जिसके पेरमं काष्टमी हो तो जग्जातादि । इम कारण यह नायिकाचूणं सदव 
सेवनकरना चाहिये, वात, पित्त आर कफस उप्पन्नद्ए गोगोांको यदह नायि 


कानाम्वाटा चूण शाघ्दा न्ट करटेना ॥ २॥ ८४॥९५।॥ &॥७॥८॥ 
॥ < ॥ ९१० ॥ ९६१॥ 


व क यायय 


अभ्रवबरटिक्ा । 

अथसरतस्यश्चद्धस्यगन्थकस्याभ्रकस्यच । 
प्रत्येककपमेकन्तुमाह्यरसराणेपिणा ॥ १२॥ 
ततःकजारकाकरत्वाव्योषनच्रणप्रदापयत्‌ । 
केशराजस्यभेगस्यनिगण्डयाथित्रकस्यच ॥ १३॥ 
मरीष्मप॒न्द्रकस्याथजयन्त्याःस्वरसन्तथा । 
मण्ड्कपण्योःस्वरसंतथाशकाशनस्यच ॥ 32 ॥ 
शेतापराजितायाशस्वरसंपणंसम्भवम्‌ । 
दापयेत्तचत॒ल्यचविधिज्ञःकुशरोमिषक्‌ ॥ १९ ॥ 
रसतुल्यंप्रदातव्यंचर्णमरिचसम्भवम्‌ । 

य्रसाद्धभागेनच्रणरकणसम्मवम्‌ ॥ 3६ ॥ 
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श॒ुभेशिलामयेपात्रेवषेणीयप्रयत्नतः । 
शष्कमातपसयोगाद्राटिकांकारयेद्धिषक्‌ ॥ १७॥ 
कट ।यपरिमाणन्तखादेत्तान्तप्रयत्नतः । 
हन्तिकासक्षयश्चासंवातश्चेप्ममवंरजम्‌ ॥ १८ ॥ 
वरवाजीकरःशष्टोवखवणािदौपनः | 
ञपरेचेवाति्तारचसिद्धएपप्रयोगर।र्‌ ॥ १९ ॥ 
नातःपरतरयकिचि द्विद्यतेऽध्ररसायनात्‌ । 
चातर्थिकनज्रेश्रेएठसूतिकातकन।शनम्‌ ॥ २० ॥ 
भमोजनेशयनेपानेनास्त्यचनियमःकचित । 
दयिचावश्यकं मन्त्यंप्राहनागाजनोप॒निः ॥ २१ ॥ 
अथै-गुद्धपाग द्‌ तोठे, गंधक दोनो ओग अश्क दो तोट इन तीनौकी 
। कजरी करे. पश्चात्‌ सट, मिग्च ओर पीपटकाचृण कजनलीमं मिटाकर 
| कुङगभांगरा, भांगग, मम्हाटृ, चीता, ग्रीऽ्मसुन्द्र. अग्नी, ब्रह्ममण्टरकी 
भांग, मकेदकोयटकरे पत्ते इन प्रत्येकको दादौ ताटे रसम प्रथक्‌ पथ्‌ भिजो 
| वं फिर पारक्रा वगम मग्चयाक्रा चण अगर् पारम जाधामाम सुदगक्रर चण 
{मल्टावे तत्पश्चात्‌ पल्धरग्क रवग्टखमर खग्टखकग ध्रप्भर सरवाक्रर मटरकममभ्रान 
गाला वनाव-गमह्‌ गख खमा, क्षय; म कत करष्प्रद्धवरग, सनका दब 
कम्र । श्रेष्ठ. उत्तम वाजीकरण, तथा वट, वणं ओर अधिक्रो दीपन कर्द । 
| ज्वर जीर अनिसाररोगमं यद प्रयोगग्न मिद्ध दे । इममे परं आर करा 
| दृमी अश्रगमायन नहीं है । यद चीधथिया उ्वगमें हितकरारीद ओर सूतिकारो- 
| गनादाक ई । इममे भोजनका, सोनेका जार पानका कुछ नियम नहा ह परन्तु 
| दा इसप॒ अवड्य खाना चाद्य । यह्‌ नागाञ्जनमानन कटा ॥ १२ ॥ 
॥ १३ ॥ १४ १५ ॥ १६ ॥ १७1 १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ 
कणानागरपाठामिसि वग॑द्भितयेनच । 
बिल्वचन्दनहीवेरेःसमंरोहेप्रदापयेत्‌ ॥ २२॥ 
सवोतीसारशमनःसंमरह्रहणीदरः । | 
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सरवोपद्रवसंयुक्तामपिदन्यात्पवादिकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
नानेनसदशोरो `विचतग्रहणी गदे ॥ २४ ॥ 
अर्थ-पीपल, सट, पाठ, त्रिफङा, चीता, बायविडंगः, नागरमोथा, बेरगिरी | 
चन्दन ओर सुग॑धवाा, इन सबको समानभाग ठेवै ओर संवकी बरावर | 
ठढोहा छेवै, फिर सबको भिकाकर चूर्णं करठे, यह सर्वभरकारके अतिसारोको 
शान्त कटै ओर संग्रहणीरोगको हरे है तथा सवपद्रवयुक्त प्रवाहिकारोगको | 
नष्ट वरि हे । इसके समान संग्रहणीरोगको हरनेवाखा ओर रोहा नकी है । इसको । 
कणादिलोह कहत है ॥ २२॥ २३ ॥ २४॥ | 
अथ रसांजनादि चूर्णम्‌ । 


| 
रसाजन॑सातिविषंङुटजस्यफलत्वचम्‌ । 
| 
| 






धातकीश्रगवेरंचपिवेत्तण्डलवारिणा ॥ २५ ॥ . 
कषद्रेणयुक्तंतुदतिरक्तातीसारमद्धतम्‌ । 
मन्ददीपयतेचाभिंशुलंचाञ्चनियच्छति ॥ २६॥ 
अथं-रसोत, अतीस, कुडेकी छार, इन्द्रजौ, धायके एूट ओर साठ इनका | 
चण तण्डुलोदक ओर मधुके साथ सेवन करनेस रक्तातीसार, मन्दात्नि ओर 
शख दुर हता टै ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
रसस्यशाणंसंगरद्यकांजिकेनतुशोषयेत्‌ । 
चेजकृस्यरसेचापित्रिफलायाश्चद्धिमान्‌ ॥ २७॥ 
रसाद्धगधकंञ्चद्धभगराजरसेनवे । 
द्वाभ्या मूच्छैनङ्त्वास्वरसैः शाणसंमितेः ॥ २८ ॥ 
खद्ययेचशिखाखस्ेक्रमशोवह््यमाणजेः । 
नियैण्डीमण्डकीश्वेताकुचेलाम्रीष्मसुन्द्रेः ॥ २९ ॥ 
भगाहकेश्वल्वल्ख्की्डरशनोत्करेः । 
सषंपभ्यांवरीकृत्वादयात्ता्रदणीगदे ॥ २० ॥ 
आमवाताग्निमान्येचज्वरेषुेहोद्रेषुच । 
वातश्चेष्म वेकारेषुतथाशटष्मग --चं ॥ २३ ॥ 


[0 1 1 
क 





भा ` लकासमत्त । ( १६९ ) 


अम्लतक्रादिसेवांचङु्षीतस्वेच्छयावड़ । 
फ़थतंनथनाथेनरोकाुमहकारिणा ॥ २२ ॥ 
___ अ _ ® 
स्वप्रान्तेत्रा "नस्येयंभाषिताछिखितानतु ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-चारमासे पारेको कोजीमें ओर चीतेके रसम तथा £ फलक कार्दम 
भावना देकर शओोषणकंरे, पश्चात दोमासे गंधकको भोगरेके रसम मदन करे, इस 
प्रकार २ दकियेदुषए॒गंधकको मिखाकर कज्जलीकंरे, फिर सह्या, मण्डूकपर्णी, 
सफेदकोयल, पाद्‌, भांगरा, ऊङ्कर्भोगरा, जयन्ती, भग, ओर दारचीनी, इन 
्रत्येकको चार चार मासे रसमें खरलकर सरसोकी समान गोटी बनावे । यहं 
गोटी-संम्रहणीरोगमे, आमवाते, मन्दाश्चिमें ज्वरं ीहा ओर उद्ररोगर्मे, 
वातकफविकार्योम जीर कफरोगमें देनी चाहिये । पथ्य-अम्टरस ओर बहुतसा 
तक्र जितना जी चै उतनाही षौना चाहिये । यह गोटी वैदयनाथकी करी दहं 
ह ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३९। ३२ ॥ ३३ ॥ 
अहण्यादो तास्रयोगः । 

जयारुवुककाकमाचीनृगवेररसेः पथक्‌ । 

सप्तधामूच्छितः शैखेरकोभवतिनिमैलः ॥ २९ ॥ 

सषष्मपत्ीकृतंताघ्रगंधचर्णनयोजितम्‌ । 

पुरयित्वाऽन्धमूषार्याच्णतक्रेणयोजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

तच्चर्णतरिकट्पेतंयोजयन्मधुसापषा 

अदणीक्षयरोगेषुहितःसोपद्रवेषुच ॥ २६ ॥ 

अम्लपित्तेचङु्ेचज्वरेमेहेचर्कामरे ॥ २७ ॥ 

अ्थ-अरणी, अरंड, मकोय मीर अद्रखके रममं सातबार मूर्छित किया 
हुआ पारा, तंनिके बारीक कियेहए पत्र आर गंधकका चूण इन तीनकि मिला 
कर मा धर, फिर गजपुटे पक देवे, तत्पश्चात्‌ तिसरम सोट, भिरच, ओर 
पीपलका, चण मिलाकर छौछके साथ अथवा मघु अर घृतकेसाय खानमे- 
<पवधुतंब्रहणी, क्षय, अम्टपित्त, कोद्‌, ज्वर, प्रमेह, ओर कामलारोग दूर 
होतांहै ॥ ३.४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
अथताश्रयोगः । 


रसगेधकयोःर्षब्रत्यकंशोधयेद्धिषक्‌ । 








( १७० ) रक्षरत्नाकर । 





ततःकनटिकांङ्कत्वानेपारुताभ्रपत्रकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कण्टवेध्यंविधातव्यंसवेमेकत्रकारयेत्‌ । 
प्त्रिदिमृत्तिकोद्रूतेपरदयाद्रसंशभम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पंचजम्बीरसंभूतंयथा़ावितमेवतत्‌ ॥ 
आतपेस्थापयेत्पश्चाद्यावत्पकोपममभवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
पाणिनामर्दयि्वाठवरिककारयेत्ततः । 
विशोष्यभक्षयेद्रक्तिद्रयतस्मान्मदोपयत्‌ ॥ 5१ ॥ 
दिनि यान्त्रेणेषरक्तिरकनिविविर्धयेत्‌ | 
परिहारविपिस्तनघान्यजीराचपानतः ॥ २॥ 
प्रातरेतद्विषातग्यंरन्तिपित्ताम्लसंभवम्‌ । 
ग्रदण्यामुद्धवृशलमम्लपित्तञ्चदारुणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अजीणरक्तपित्तचक्षयकुषएविशेपतः ॥ ६४ ॥ 
अथं-पारा-दोतोरे, मघक्र दोतोटे, इन दोनाको अरग अलग राध, फिर 
द्‌{नाक्रा कञ्जला ऋर; तदनतर तावका कण्टक्ववा वनाक्रग कटा मखा 
प्र मद्रक वरतनम रर पकए जम्मनारा नञ्जक रसम गज, तत्पश्चात 
जवतक मारकसमान न टोजवि तवतक धूपम रक्खा रह्नदवे, {फर टाधम | 
मटकर गाटखा वन्वे जार उन गाटखयाक्रा खयाप्र सुखादव, एर दा म्त्ताप्रमाण 
भक्षण कर्‌ आर तान तान दनक पश्चात्‌ एक एक रता वदाति जाय जाग 
इसप्रकार वहु तकाटकै वाद्‌ एकएकरत्ता वटति जाव । इस अनवुपान-वानया 
ओर जीरा ह । इसको प्रातःकाट सेवन करे। यह ताञ्नयोग-अम्क्पित्त, सं्रहणी, 
श्रट, अम्लपित्तोद्धवश्रु, अजीणं, रक्तपित्त, क्षय ओर कुष्ठकरो नष्ट करे ह्‌ ॥ 
॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४९ ॥ ४२॥ ४३ ४४॥ 
अथ बृदह्टधंगादिचरणेम्‌ । 
( ग्रन्थान्तरे ) 
खवंगातिविषाय॒स्तपिप्पलीमारेचानिच । 
सेन्धवंहपुषाधान्यंकट्फरूपोष्करतथा ॥ ४५ ॥ 





भाषारीकासमेत । ( १७१ 





धातुमांचरसपागपत्ताटीसकेशरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
चिञरकंचविडंचेवतुम्बुरुबिस्वमेवच । 
वरगखापष्पलमम्ूलमजमदायवार्मकां ॥ 2७ ॥ 
समगवत्सकविश्वदाडमयावशकजम्‌ । 
भ्रनम्स्जकाक्षारसागद्रटकणाश्रकम्‌ ॥ ०५८ ॥ 
हीवेरङुटजंचैवअम्लककटुरोहिणी । 
एतानिसमभागानिमक्ष्मचणानिकारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अनुपानव्रदातन्यद्बुष्धादापबट वटम्‌ । 
स्वदपमवच्वम्रहणामतद्स्तराम्‌ ॥ <° ॥ 
वातिकपोत्तकचेवश्चोष्मकंसानिपातिकम्‌ । 
सवातस्ारशमनसवशटनपूदनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अाहरमद्तनादत्रातकारागनारकम्‌ । 
आमवाततधाजणसम्रहम्रहणगद्‌म्‌ ॥ ५२ ॥ 
ट व्गाादब्रहचदवन्वतारपकाशतम्‌ ॥ < ॥ 
अथं-राग, अतीस, नागरमोथा, पीप, कालीमिग्च, मैधानोन, दाग 
निर्या, कायफट, पोट्करमृट, जायपठर, जीरा, काटानोन. रमात, धायकेषूर, 
माचरम, पाट, तेजपात, तांटीशषत्र, नागक्ेडार, चीता, वायविढंग, तुम्तरम 
वेट, दाट्यानी, इटायची, पीपगमृ, अनमोद, अजवायन, टजावेनी 
कुडकीछाट, साठ, अनाग्दाना, जवाखार, चिरायना, मज्ी,ममृद्रफेन, मुटागा 
मोथा, सुगंधबारा, इन्द्रजव, अमट्वंन, आर टका इन मव जपाधियोाकः 
समान भाग ठेकर कूट, वागीकचचूणं कठ, इमं वदावटका विचारक अनु- 
पानदेवे, यहं चृण-सवंदोपोमि उत्पन्नटृरं अल्यन्तदुस्तग मं्रहणी, वानातिमाग 
पित्तातीसार, कफातीसार, बिदोपजतिमाग, स्वप्रकाग्के अनिमाग, सर्वप- 
कारके शरक, श्रीह, गुल्म, उदरगोग, आनाह, सृतिकारोग, आमवात, अजीर्णं 
आर सग्रहणीरोगको नष्ट करताहै । यह्‌ ब्रद्टवंगादिचृणं श्रीमान्‌ धन्वन्तग्जिीने 
प्रकाडिन किया ह ॥ *७५ ॥ ४६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥८९।॥५०।५१।९५२॥ ५३ ॥ 


| जातिकोषफलाजाजीसोवच॑लरसांजनम्‌ । 
| 
| 
| 





( १७२ ) रसरत्नाकर । 








. अथ अ . णाक्वाटः रसरत्राच्छ । 
टंकणक्षारगन्धाश्मरसंजार्त फलानेच । 
बिरनखोपिरसारचजीकंश्वतः नकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कपिहस्तकबीजंचतथेवावाकृ. ।ऽपका । | 
एषांशाणंसमादायछकष्णद्रणेचकारयेत्‌ ॥ 44 ॥ ` 
विद्वप्रककापांसफरंशािचदुग्धिका । | 
शाटखञचम्‌र-..टजत्वचक चक पत्रकम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
सरवेषास्वरसेनैववटिकाकारयेद्धिषक्‌ । | 
रक्तिकेकग्रमाणेनखादयेदिवसत्रयम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
द्धिमृण्डस्ततःपेयःपलमानप्रमाणतः । । 
अपियोगशताकान्तांमरहणीभुद्धतांत्यजेत्‌ ॥ ५८ ॥ । 
आमशुलज्वरंकासंश्वासंशोधंप्रवाहिकाम्‌ । | 
रकार ष्काम तितः ॥ ५९ ॥ । 
कृष्णावात्तोकुमत्स्यचदधितेरंचशस्यते । | 
ज्ञात्वावायोगेतिस्तत्रजकरतेरप्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अदणीकपाटनामाऽयंकवारघटनादिवं ॥ &१ ॥ 

अर्थ-सुहागा, गन्धक, रिकारस, जायफठ, बेर, खेरसार, ` जीगः | 
सफेदराल, कौंछकेवीज, ओर सफ, इनसव आओषधियोको चारचार माते केकर ¦ 
बारीक बर्ण कररे, पीछे उस्‌ चू्णैको वेरपत्र, कपासकेफर शाख्च, इंदी, 
शारिचम्रूल, कुडकी छार ओर कंचकराकके पत्तके रसमें भावना देकर एक 
रत्तीभरकी गोरी बने, मरतिदिन एक गोरी खाय इसग्रकार तीनदिन पर्थन्त । 
खव ओर ऊपरसे चारतोडे दहीका पानी पी ठेव । यह अहणीकपाररस-मिस 
संग्रहणीको सेकडों योर्गोसे आराम न हआ होय उसको, आमद्यूल, ज्वर, खंसिी, 
श्वास, सूजनओर मवाहिकारोगको दूरके । इसके ऊपर रक्तखराव ( रधिरको 
गिरानेवाडी ) ओषधी नौ खानी चादि । काेवैगन, मछली, दही ओर तेर | 
इसपै पथ्यैह, कितु बैेयको चाहिये कि.वायुकी गतिको जानकर तेर दवे । जिस । 
. भकार मनुर्ण्योको किवाड रोक देती, उसीप्रकार यह यहणीकपाररस संग्रह 

णीरोगको रोक देतह ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥९८॥ ९९ ॥६०।६१॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( १७३) 





केनो न ननन त ननदन न न ुिनय्ययणेि 


| 
| 
| 





अथ लर्वंगादिचरर्णम्‌ । 

ल्वेगातिविषायरस्तबिल्वपाठाथशार्मखी । 

जं रकयातकीपुष्पलोषेन्द्रयववबारुकम्‌ ॥ &२ ॥ 

धान्यकंसजकंन्मंगीपिप्परीविश्वभेषजम्‌ । 

समंगायावशुकंचसेन्धवंसरसांजनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

समभागानिचेतानिभक्षयेत्मातरुत्थितः। 

शमयेद्भिमान्यञ्चसंग्रहम्रदणी गदम्‌ ॥ &४ ॥ 

न नाक्णसतीसारंसशोर्थपाण्डुकामटम्‌ । 

स्दयह(खभदन्तिङष्ठकोष्ठगतंज्वरम्‌ ॥ &५ ॥ 
अर्थ-रँग, अतीस, नागरमोथा, वेक, पाद, ममल, जीरा, धायके फूल, 


| लोधः, इन्द्रयव, सुगंथवाल, धनिर्यौ, रार, काकडाशिगी, पीपल, सोट, ल्जना- 


¶ 
। 
| 
+ 
| 
। 


| 
। 
॥ 
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वती, जवाखार, सेधानोन ओर रसोत समानभाग ठेकर पीस चूण कररे, इस 
चृणेको प्रातःकार उठकर खव । यह चूर्णं मदाप्मि, संग्रहणी, नानावणेका अति- 
सार, रोथातीसार, पाण्डुरोग, कामखा, अष्ठीरिकावात, ऊष जर कोष्रगत 
ज्वग्को नष्ट कर ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४॥ ६५ ॥ 
अथ ग्रहणीकपाटरसः । 
रसगंधकयोभ्ैवजातीफरुविडगुकं > | 
प्रत्येक प््ाजन्तुशशक््णच्रणानिकारयेत्‌ ॥ && ॥ 
सुयावत्तरसेेवबिद्वपरसेस्तथा । 
*माटकस्यपुत्राणां रसेःर्त्यककंपठैः ॥ ६७ ॥ 
चण्डातपेन्‌संशोध्यवरिक्कारयेद्धिप्‌ | 
बिस्वृपन्रसेनेवभक्षयदरक्तिकाद्वयम्‌ ॥ ६८ ।॥। 
दभापिभोजनीयञचग्रदणीरोगनाशनम्‌ | 
पाण्डुरोगमतीसारंशोथदुनोमनाशनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
्रहणीकपारनामाऽय॑कपारघटनादिवि ॥ ७० ॥ 
अ्थ-पारा, गंधक, जायफटर ओर बायविडंग, इन प्रत्येकको चार चार मासे 








। छ्पै फिर सवको एकत्रकर बारीक चरणं कररे, पीठे हलहर, बेरपत्र ओर सिघा- 


पी 


६ १७४.) रसरत्नाकर । 


। | डके पत्ते, इन मरत्येकको चार चार तोके रसम भिजोवै, पश्चात्‌ दोदो रत्तीकी ` 

| गोरी वनाकर तीक्ष्णधघ्रूपमं धरदे, एक गोरी बेरपत्रके रसकेसाथ भक्षण क 

|| जोर दहीभातका भोजनकंरे तो संग्रहणीरोग, पाण्डुरोग, अतीसार, सूजन 

|| जौर ववासौीर दूर दोजवि ॥ ६६ ॥ ६, ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

अथ जातीफल्टाद्या वटिक्छा । 
विश्युद्धमूतस्यचगधकस्यप्रत्येकशोमासचतुष्टय च । 
विधायञ्ुदोपरपा्मध्येषुकजर्टवियवरःप्रयत्नात्‌9१ 
जाताफरुशालमखिवेष्टसुस्तसटंकणसातिविषंसजीरम्‌ 
मरत्यकरमत॒न्मारेचस्यशाणप्रमाणमेकविषमासकञ्चऽर ` 
विचण्यंसवरवमदययपश्चाद्विभावयेत्पच्ररसेरमोपाम्‌ । 
वंशाघ्भद्रोत्करकद्रवाणामिन्द्राणिकेन्द्राशनकंसजम्ब्‌॥ 
जयान्तकादाडमकंशराजसाविच्रकर्णोपिचभंगराजः । 
विभाव्यसम्यग्वरिकाविधेया 
कालास्थमानाथयथानपानम्‌ ॥ ७ ॥ 

 सामानदत्यतच्रबहुप्रकारसूतीषिकारधयथुंसममम्‌ । 
कास चपचात्मकमम्रपित्तामियनिहन्याद्रह्णीप्रवद्धाम्‌। 
अभ्यस्यजीयाद्रदजानसाध्यानामानुबधेद्यतिसारमुभम्‌ 
चासतथापाण्डुगदनहान्त चरोद्धर्ांचम्रहणीप्रदुष्ठम्‌॥ 
ज्यद्वशयागशतेरसाध्यांविवजनीयाइददष्रमत्स्याः । 
मत्स्यास्तथापाण्डववणकाश्चरम्भाफटमूलमथोदलच॥ 
बुधेविधेयनकदाचिद््जातीफलाययावरिकाचद्धया । 
यशोधथिनोवैयवरस्यविदयाद्यनेकसभावितमर्यलोकेऽ८ | 
नानाविधव्याधिपयोधिनोका । | 
जातीफलाद्यावरिकाप्रसिद्धा ॥ ७९ ॥ 

|| . अ्थ-पारा चार मासे, गंधक चार मासे, इन दोनोकी उत्तम खर्म कज्ञटी 

|| करः पश्चात्‌ जायफर, मोचरस, नागरमोथा, सुक्ागा, अतीस, जीरा ओौर 


भ न न~ 
व >. 












भागारीकासमेतं । ( १७५ % 



























काठीमिरच यह सब चार चारमासे रेवै, विष एक मासा ठेवे फिर इन सवका 
चर्णकर कजटीमे भिरा, ्वोसके पत्ते, आमक पत्ते, नीमके पत्ते, जरपीपलके 
पत्ते, सम्हाट्‌, भोग, जामन, अरणी, अनार, कुकुरभोगरा, पाद्‌ ओर भागराः 
ठन सवके रसमें भावना देकर वेरकी गुरटीकी बरावर गोटी वनाव, यह 
गोटी अनुपानके साथ खानिसे वदृतप्रकारके सोमरोग, सूतिकारोग, सवेप्रका- 
रकी सूजन, पांच प्रकारकी खौसी, जम्खपित्त, उग्र संग्रहणी, उग्र अतीसार 
श्वौ, पाण्डुरोग, प्राचीन संग्रहणी जर अम्राध्यसंग्रहणीरोग दूर होति हं। 
उसप पाण्डवर्णकी मछटी, केटकीफटी, केटेकी जड आर पत्र शाकं भक्षण- 
कना निपेधंहे । यह जातीषटटादिवटिका वैद्यकं यददेनेवारी हे, ओर यद || 
नानाप्रकारके रोगरूपसथद्रमे नोकारूप होकर रोगीकों पार करदेतीै ॥ ७१ ॥ | 
। ॥ ७२ ॥ ७३ 1। ७८ ॥ ७९ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९. ॥ | 
अथ म्रतस्चंजीवनो रसः † 
खुद्धसूतेसमगघसतपादविपाक्षपत्‌ । 
सवेतुल्यमृतजाभ्रमयधुस्तूरजेद्रवेः ॥ ८० ॥ 
सपा्याश्चद्रवेयामंकपायेणाधथभावयेत्‌ । 
वातक्यात्‌र्वपामुस्ताद्च्टजस्किवराट्कम ॥ ८३ ॥ 
सवानाधानकाविदपायपध्याकणार वता । 
ऊट्जस्य्वचवाजकृपपत्यदाडमत्‌चा ॥ ८२ ॥ 
ग्रत्येकंकपेमाजस्यात्किकितंक्राथयेज्जलेः । 
कृट्क चतुगणग्राह्यकषायसपाद्रमायचरकम्‌ ॥ <२ ॥ 
अनेनत्रिदिनभाव्यपूवोक्तादिकृतंरसम्‌ । 
रुष्द्रतवाटुकायननणब्न्यसनापचत्‌ ॥ ८% ॥ 
भृतसज्‌वननामस्सष्नाचदुट्‌ चम्‌ । 
दातव्योद्यवुपनेनअसाध्यसाधयेदुधुवम्‌ ॥ ८५ ॥ 
_ _ अथ-्युद्धपारा, गधक, यह दोनो समानभाग द्वे, विष पारमे चाथा भाग 
लवे आर सवक समान अश्रककी भस्म टेव, फिर इन सवक्रो मिष्टाक्रर धतूरेकै 
रमम यर स्पाक्षीके रसम एक प्रर खर्ट कंग, पि धायके फूट, अतीस 
नागरमोथा, सट, जीरा, सुगंधवाडा, अजवायन, धनिर्थो, वेरगिरी, पाद 





( १७६ )  रसरत्नाकर । 





यिनिम 


हरड, पीपल, ङडेकी छार, इन्द्रयव, केथा, अनार ओर वच प्रत्येक दोदो तारे 
ेकर कल्क अथवा काथ बनावे, कल्कमे ता पानी चारगुणा ग्रहण करे आर 
काथमें एकगुणा ग्रहण करे, पीछे इसमे पूर्वोंक्तचू्णको तीन दिन भावना देकर 
वाकाय रख सुख बन्द्‌ करे, क्षणभर स्रदुअभ्रिसे पचाव 1 इस मरतसंजी- | 
वन रसको चार रत्तीभर अनुपानकेसाथ देनेसे असाध्यक्रहणी आदि रोगोको | 
|| दूर करेहै ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८९ ॥ 


अथ मरृतसंजीवनरसोऽपरः । 


नागरातिविषायुस्तदेवदारूकणावचा । 

यानं बारुकोधान्यकुटजस्यत्वचाभया ॥ <& ॥ 

धातकीन्द्रयवबिखवपाठमोचरससमम्‌ । 

चर्णेःसमधुनालेष्यमनुपानंसुखावहम्‌ ॥ ८७ ॥ 

अथे-सोंठ, अतीस, नागरमोथा, देवदार, पीपट, वच, अजवायन, सुगध 
वाखा, धनिर्यो, कुडेकीछार, धायकेषूल, इन्द्रयव, वेटगिरी, पाद्‌, ओर मोचरसः, 
इन-सवको समानभाग रेकर चूणेकरे,इस चू्णको सहतकेसाथ खानेसे संग्रहणी 
रोग दूर होति ॥ ८& ॥ ८७ ॥ र 
अथ पचाभतपपटी । 

अष्टोगन्धकतोरकान्रसपलंरोदतदद्धश्चुमं 
लोदाद्ैवङुलाभरकंसुविमलंञ्चुस्वस्यमासद्वयम्‌ । 
पा्ेखोहमयेचमदनविधोच्णीकृतंचेकतो- 
दान्याबाद्रवदिनाचमृदुनापक्रंविदित्वादरे ॥ ८८ ॥ 
रभायालघ्चाख्येतरैरिर्यपंचामृतापपेदी 
ख्याताक्षोद्रघ्रतान्विताप्रतिदिनंगुजा्यंव्रद्धितः। 
लोरेमदनयोगतःसुविमलभक्ष्यंक्रियालो -व- 
दरगण्ठदिष्वा धेकतिकचतुःसतप्तद्रयेयुग्मतः ॥ ८९ ॥ 
न्‌ नवर्नातिसारयदणिषरिगदे दुहटारेऽगिमान्य 
छद्यचिवाम्छपित्तेप्रबः दंगदेरक्तपित्तक्षयेच । 





भाषादी- गसमेत । ( १७७) 


| रेष्ापुषटपरदायावकिपकितदराने्रोगेक न्त्री 
तीक्ष्णदीत्तस्थिराभिपुनरपिचनरदिव्यदेहकरोति॥९०॥ || 
अर्थ-गधक आठ तोरे, पारा चार तोटे, खोदा दो तोखे, अभ्रक एक तोरा 
आर र्तोविा दो मासे, इन सवको रोहेकं पात्रमे एकत मदेन करे, पश्चात्‌ इसको 
लोचक वरतनमे रख चूर्हेमे चटा बेरीकी ठककडिर्योसे म॑दमन्द पकवि 
रोरेकी करछीमे चवे, पकजानेपर वरतनर्म॑से छोटकरक केरेकेपत्तेपर टालखेवै 
¦ इसप्रकार पंचाम्रतपपेरी वनती है । मात्रा तीन रत्तीकी र. इसको रोरेके बरतने । 
। पीस सहत आर धुतके साथ सेवनकरे, तीन रत्तीसे आठ रत्तीतकः वटव, आट 
| रत्तीमि अधिक एकदिनमें नदी खाय. इसप्रकार इस पंचास्नतपपटीको सेवनकर- 
| नमे अनेकरंगका अतीसार, नानाप्रकारका संग्रहणी. अमाध्यमंदाे, वमन 
| अम्छपित्त, प्रवर गुदरोग, रक्तपित्त ओर क्षयगोगकरा नारा हति, यह पचा- 
| स्रतपपटी-पुष्टिकारक, वलि ( शरीरम वलि पडने ) पठित ( विनादी अवस्था 
रखांका धवट होजाना) नाश्चक, नेत्र रोर्गोको दूर करने वारी,तीक्ष्णता, दास 
जटगाप्निको स्थिर ओर देहको दिव्यस्वरूप करती है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
अथ ग्रन्थान्तरोक्ता पंचामरतवटी । 
५ वेडंगसारं 


| 
प्रत्येकमेकपलिकंविपिवद्विधाय । 








चव्यंकटूबयफलचयकेशराज- 
दन्तीपयोदचपलानलचवण्टकर्णाः ॥ ९१ ॥ 
मानोरब्रकबुहतीभिवृताथसूया 
वरत्तपुननविकयासदहितस्त्वमीपाम्‌ । 
1९ तिसुर्शोतमक्षमेकं 
चुणोत्तदद्धरसगधकमेकसंस्थम्‌ ॥ ९२॥ 
संपिष्यतस्यगुरिकाविधिवत्करृतासा 
हन्त्यम्टपित्तम वंद्रप्टणीमसाध्याम्‌ । 
दुनामकमरूमगन्द्रशोथशगुलमान्‌ 
द्टअपाकजनितंसतताग्निमान्यम्‌ ॥ ९३॥ 


[कका याकिनी वया 











सयःकरोत्युपचितंचिरमन्दमग्नि 
कुष्ठंनिहन्तिपटितिचचवरमवृद्धाम्‌ । 
श्वासंचकासमपिपाण्डगरदनिहन्ति 
वायन्नमासद्‌विकाजकमत्स्वमासम्‌ ॥ ९ ॥ 
ृक्षाम्लतैरपरिपक्रथुजोय्‌थ् 
शृगाटविरवयुडकचटनारकंलम्‌ । 
दुग्धादिसवेविदरानिविवजयेच । 
सद्रमकुष्टचणककलायाटकीभिराख्यातः । 
वैदलइतिवर्गोयंविष्ठम्भीपवनश्युखकरः ॥ ९५॥ 
अर्थ-कष्णा्चक, छोहमर ओर विडगसार, यह प्रत्येक चार चार ता च्छ 
चव्य, तिङा, त्रिफला, कुकुरभोगरा, दन्ती, नागरमोथा, पपर, चीता, घर 
कर्ण, मानकन्द्‌, अरंड, कटाई, निसोत, इृट्हुङ ओर पुननेवा, इन प्रत्येकका चण 
दो दो तोरे ठेवै, ओर शद्धपारा, जुद्धगन्धक चूण॑से आधाभाग टव, इनसवकी 
मिटा वागेक पीसकर विधिपूर्वक गोटी वनवि, इन गोखियोको सेवनकरग्नेग- 
अम्लपित्त, अरुचि, अमाध्यसंग्रहणी, ववासीर, कामखा, भगन्दर, सूननः गन्म, 
पाकजनितश्चल, मन्दाभि, कोट, वटिपटित, श्वास, खीसी ओर्‌ पांडरोगः नष्ट 
होते है । जट, अन्न, मोस, दही, काजी, मछटीका मांस, विपांविट नीव्र ओर, 
तरसे वना दुभा भोजन यह सव इसंपे पथ्य ह । सिघाडे, वेट, गुड, कंचरयाक 
नारियल दूध ओर षैदट अन्नादि अपथ्ये । मूग, वनभूग, चने, मटर, अग्हग, 
इन सवको कदल अन्न कहते, यह वैदल अन्न विषटम्भकारकः वात ओर श्ूटकौ , 
उत्पन्न कैरेहे ॥ ९१॥ ९२॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ | 
अथ लोहषपंटी । 
रसगंधकंयोःकृत्वाकनलंसमभागयोः । 
रोौदच्रणरससरमदत््वासंचिष्यपपदी ॥ ९६ ॥ 
कायांसाविधिनासेव्यारोगिभिःपथ्यभोजिभिः। 
अनुपान्‌-रतक्रा वबान्यजं रिकिनागरः> ॥ ९७ ॥ 
लोहेनपपरचेवसिद्धार्लोकस्यसिद्धिवा । 
रक्तिकैकंसमारभ्यवद्धयेदरक्तिकाक्रमात्‌ ॥ ९८ ॥ 





| 
| 
| 
| 





भाषारीकासमेत । ( १७९ >) 


सप्ताहेकंद्रथवापियावदारोग्यद्र्शनात्‌ । 
अदणादुस्तरांहन्तिश्चलातीसारसतिकाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अगमदाज्वरःकम्पःपिप।सायुरुगाजता । 
शोथःञ्युखातिसारोचमूतिकारोगलक्षणम्‌ ॥ ३०० ॥ 
प्रीदाग्निमान्यशोथाशेःपाण्ड्दावत्तकामखाः । 
तथामवातङएानिरोगाण्येवविधानिच ॥ १०१ ॥ 
भवेत्सचायसवर्पनर्वंलीपलितोऽनया । 
पथ्यापथ्यविधिश्ाचसर्वरोहविधानवत्‌ ॥ १०२ ॥ 
गणाध्यायाक्तचरकोक्तवचःसंम्रहगणेन । 
तथालोदोक्तसंम्रदम्रहणीदरः । 

जम्बादि विशेषभेषजेःपुटितरोदयाद्यमेवम्‌ । 


ग्रहणासवतस्माददमापपुटनायम्‌ । 

अ्थ-प्रारा जोर गन्वककेा समानभाग टेकर कञ्जटी कमे, पश्चात्‌ पारेकी 
ममान उम कञ्जरटीमं टोहैका चूण मिटाकर पूर्वंवत्‌ परी बनले । यह्‌ रोहु- 
प्पटा--पथ्यसवनकरनवार मनुष्यके सवनक्ररनी चाहिये, इस पपेटाको धनियां 
। जाग जार साटक्र कथकर साथ मवनकरनीं उचित ह्‌ । इसका एक एक रत्तसि 
वटरवि मात वा चादह अथवा जवतक आगम्य नहो तवतक्रं सेवन करे । यह 
पटा घरसग्रहणी, शूक, अनीमार, सूतिक्रारोग, अंगमद्‌ज्वर, पियास, शमर 
र गुरुता, छा, मन्दाभि, सूननयुक्त ववासयैर, पाण्डूगोग, उद्‌ावत्तं, कामटा, 
| जामवात, जोर कुध्रगोगको नष्ट केरे, तथा नानाप्रकरागकरे सोगोंको हहे, शशीग- 
| का लह्के समान दटकगनवाटी, वटिपाटननाराकट । इसपे ठाटेकां समान 
| पथ्यापथ्य सेवन करं जर इम टोहपपटीम पुटपाक्रमे पकाया दज खोदा 
माना चाहिये ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ०& ॥ ९९ ॥ १००॥ १०१॥ १०२॥ 


अथ क्चढाब्र्टहः । 
काथेपचत्कचटताटमरल्योःसितद्धप्रस्थःश्रतपादशेषे । 

ततान्षमानेनसमप्रददयय च्चरणानिधीरो विपिवत्तथेषाम्‌१ ड 
समगाधातकीपाबिल्वंभ्रुस्ताथपिप्पली । 
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( १८० ) रसरत्नाकर । 





शक्रकातिविषाक्षारसौव्चलरसांजनम्‌ ॥ १०४ ॥ | 
शाहमलीवेष्टकंचैवसर्वसिद्धेनिधापयेत्‌ । 
श्वतिचमधुनशाचङ्कडवाद्वक्षिपेत्तत ॥ १० ॥ 
अस्यमा्जाँप्रयुीतयथाकाटमरमाणवित्‌ । 
अम्टपित्तकृतदोषमोदरसवेरूपिणम्‌ ॥ ३०६ ॥ | 
सवौतीसारशमनसंग्रद्मरणींजयेत्‌ । 
एकजद्रनद्रज चैवदोषजयङृतचय्‌त्‌ ॥ १०७॥ 
विकारकोष्टजचेवहन्याच्छरूमरोचकम्‌ । 
एषकंचरटकोरेदोविधेयोगुडपाकवत्‌ ॥ १०८ ॥ | 
अर्थ-क॑चर ( जरचौखाईं ›) बत्तीस तोर, मसी बत्तीस तोरे, इन दोन | 
को १६ सेर जसम पकपि, जब जर जरुकर चारसेर बाकी रहे तब उतारे 
पश्चात्‌ इस काथमे वत्तीसतोठे मिश्री मिरवि, फिर मजीट, धायके एल, पाट, | 
बेखीरी, नागरमोथा, पपर, इन्द्रयव, अतीस, जवाखार, कारानोन, रसोत 
ओर मोचरस, इन परत्येकका दोदो तोके चूण मिलि, शीतर होनेपर आधरेर 
सहत मिरे, इस अवरेदको समय विचारकर खयै तो-अम्लपित्तविकार, सर्व | 
|| प्रकारके उद्रराग, सवं मरकारके अतीसार, संग्रहणी, एकदोषसे उत्पन्ना 
विकार, दो दोषोका विकार, तीन दोषोंसे उत्पन्ना विकार, कोष्ठगत विकार, 
शूल ओर अरुचि दूर होवे । यह कचरावटेह गुडपाककी तरह वनाना चाहिये 
॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५९ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 
॑ अथ ग्रन्थान्तरोक्तं हणी भिहिरतैलम्‌ । 
धान्यकंधातकीरोध्रसमगातिविषाशिवा । 
उशीर॑सस्तर्कचे- जलूमाचरसांजनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
बिस्वनीरोत्परंपतरकेशरपद्मकेशरम्‌ । 
^ द्रयवश्यामापद्यककट्रोहिणी ॥ १३० ॥ 
तगरजरिराथंगकेशराजंपुननेव 
आन्रजम्बुकदम्बारनात्वचंङ्‌ टजवल्कलम्‌ ॥ १११ ॥ 
यवानीजीरकंचैवकाषिकाणिप्रकट्पयेत्‌ । | 


वा प" श 





भाषाटीकासमेत । ( १८१ ) 


तेटप्रस्थपचे ९ नतक्रेणान्यतमेनवा ॥ ११२ ॥ | 
ध । 
उद्धादोषगतिवेयोयथास्वौषधवारिणा ॥ ११३ ॥ 
एतद्रसायनतेखवरीपलितनाशनम्‌ । 
| न्तिसर्वानतीसारान्श्रदणींसवैजामपि ॥ ११४ ॥ 
ज्वरतष्णांतथाश्वासंतथारिक्रविमिभ्रमिम्‌ । 
सोपद्र्वाकोएरुजनाशयेत्सययएवदि ॥ ११५ ॥ 
| अटणीमिदिरनामतेखभुवनदुलुमम्‌ ॥ ११६ ॥ 
| अर्थ-पनि्यो, धायके एू, टोध, मजीठ, अतीम, हरड, खस, नागरमोथा 
सुगंधवाटा, मोचरम, रसीत, वेर, नीरे कमटके पत्ते, नागकंरार, कमटकेशार 
गिलोय, इन्द्रजौ, अनन्तम, पद्या, कुटकी,तगर, जटामासी, भोगरा, कुकुर 
गगा, पुननैवा, आमकी छाट, जामनकीछाट, कदम्बकी छार, कुडेकीछाल 
। अनवायन, ओर जीरा, ये प्रत्येक दो दो तो टेवे, षे इन सवका कर्क 
` कग, इम कल्कको सीर चांसरतोखे तेटका तक्रमं अथवा काजीमे वा ङडेकी 
 छाटके काथं अथवा घनियके काथमं मिक दोर्पोका वरवरं विचार 
। तटक्रा सद्ध कर । यह्‌ ग्रहणाामहग्तर रमायनः वलिपटितनाश्चक, तश्रा मव्‌ 
प्रकारके अतीमार, सवं प्रकारकी म॑म्रणी, ज्वर, तपा, श्वास, टिचकी, वमन, 
श्रम ओर उपद्रवयुक्तकोष्ठगोगको दूर करे दै । यह ग्रह्णीमिद्िगतेख च्रंखोक्य 
। दृमह्‌ । १०९ ॥ ११० ॥ ११९१॥ ११२॥ १५३॥११८॥११५।॥६५६॥ 
| अथ कल्याणगड । 
भस्यचयेणामलकीरसस्यश्चुद्धस्यदच्वादतलांगडस्य । 
चर्णीक्रतैमन्थिकजीरचव्यव्योपेभकरप्णाहपुपाजमोदेः१ १७ 
विडगसिन्धुधिफङायवानीपाठाग्निधान्येश्चपलभ्रमाणेः । 
दत्वातिवृच्चूणपलानि चाव चतेखस्यपचद्यथावत्‌११८ 
 तभक्षयेदक्षफलप्रमाणयथेष्टचेएटत्रिखगन्धियुक्तम्‌ । 
। _ अनेनसवन्रहमविकाराःसश्वासकासस्वरमेदशोथाः ११९॥ 
| शाम्यन्तिचायंचिरमन्दवह्व हः स्त्वस्यचव ददतुः । 
~ 0 





























( १८२ ) रसरत्नाकर । 








सीर्णाचवन्ध्यामयमादहन्यातूकट्याणकानामगुडः प्रदिष्ट 

रिघरृतांभज्जयन्त्यत॒मनाकरे चिचिकित्सकाः । 

अधोक्तमानसाधम्यात्िसुगधिपरुपथक्‌ ॥ १२१ ॥ 

अथं-भडताखसपट आमरेके रसमं पचास पट शुद्ध गड भिवे, पछ 
पीपरामू, जीरा, चम्य, चिङ्कटा, गजपीपर, हाऊबेर, अजमोद्‌;, वायविडंग 
संधानोन, तिषा, अजवायन, पाद्‌, ओर ॒धनिर्यो, इन प्रत्येकका चूण चार 
चार तोरे मिवे, तदनतर निसोतका चूण बत्तीस तोठे ओर तिका तेर 
वत्तीस तोटे लेकर सवको मिटा गुड सिद्ध करे, सिद्ध दोजानेके पश्चात्‌ त्रिसु 
गंधका च्रुणं मिलाकर वहेदेके फटठकां समान भक्षण करे ती-सवेप्रकारक 
संग्रहणीरोग, वास्, खँसी स्वरमेद ओर सजन दूर होय । तथा वहुतदेनाको 
मन्दाग्नि दीपन होतीै, पंस्त्वता वडतींहै ओर स्ियोंका वन्ध्यापन नष्ट होताद्‌ । | 
इस कल्याणगडमें कितनेकः भिषक्‌ निसोतको भूनकर डाटतेहे, आर या 
त्रिसुगधि अथात्‌ इशखायची, दाट्चीनी ओर तेजपात, इन प्रत्येकका चार 
चार तोरे अटग अलग चूणे पिखाना चादिये ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ १५१९ ॥ 
॥ ९१२० ॥ १२९ 


1 





अथ चांँगेरीघ्रतम्‌ । 
नागरपिप्पटीगरूटंचिचकोदस्तिपिप्पटी । 
शदृष्रापिप्पीषान्यंबिल्वंपाठायवानिका ॥ १२२ ॥ 
चांगेरीस्वरसेसर्पिःकल्कैरेतेविपाचितम्‌ । 
चतुरोणेनदधाचतद्ध्रतंकफवातवत्‌ ॥ १२३ ॥ 
अशासिथ्रदणीदोषमूङ्ृच्डप्रवाहिकाम्‌ । 
गुदभशा्तिमनादध्रतमेतद्रयपोहति ॥ १२९ ॥ 
हन्तिपिप्परीचाविकातन्बान्तरात्‌ । । 
द्पिसादचयाचगिरीस्वरसोपिचतुर्येणः ॥ १२५ ॥ _ 
अर्थ-सोंट, पीपरामूक, चीता, गजपीपल, गोखरू, पीपर, धनिया, वरः 


पाद्‌, ओर अजवायन, इन सबका चूर्णं चार चार तोटे खव, ओर घृत चानः , 
परु ओर चगिरी (नोनिया ) का रस दोसौछप्पन पठ स्वे ओर दासांछप्यन ` 


पर दही खेवै, फिर सबको यथाविधितसे मिलाकर घृत सिद्ध करे, यह घृत ` 


भाषारीकासमेत । ८ १८३ फ 








। वात, कफ, सर्वप्रकारका अदौ (बवासीर ) रोग, संग्रहणी, मूत्रकृच्छ्र, प्रवाहिका, 
। गदभ्रंश ओर आनाहरोगको दूर करै है॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४॥ १२९ ॥ 


| थ प्रहणीगजेन्द्रबटिका । 


रसगंधकलादानिशंखटकणर्‌ मधः 
शर्टीताटीशमस्तानिधान्यजीरकसेन्यवाः ॥ १२६ ॥ 


धातक्यातावषाङ्ण्डग्रह्‌वूमहर[तकाम्‌ । 
भटाततजपन्रञ्जाताफटट तग क ॥ ३२७ ॥ 
त्वगेटावाटुकंबित्वंमेथीशक्रशनंसमम्‌ । 
छार्गीदुगयेनवरिकारसवेद्ेनकारेता ॥ १२८ ॥ 
गहनानन्दनाथेन्‌भापितेऽयरसायने 1. 
ग्रणागजन्दरसज्ञाऽयंश्रीमतालाकरक्षणे ॥ १२९ ॥ 
ग्ररणीविविरधाृन्तिज्छरातीसारनाशिनी । 
रालरार्माम्लपित्तानिकामलांचहटीमकम्‌ ॥ १२० ॥ 
बलख्वणाग्निजननीसेविताचचिरायुपी । 
कुप्रुकण्ड्‌विसपंञ्गदभशक्रामजयत्‌ ॥ २२१ ॥ 
मासद्रयवर्द मक्याखगीदुग्धानुपानतः । 
बलाऽग्निबटमविक्ष्ययुक्तयागञ्जखिद्धनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अथ-पारा, मधकर, लोहा, राखचृग, सुटागा, हीगः कचूर, तालासपन्नः 
नागग्मोथा, धनिर्यो, जीरा, संधानोन, धायक्रेफएट. अताम, माट, ग्रहधूभ, हरु, 
भिटावा. तेजपात, जायणट, खग, दाटखचीनी, इ्ाय्च, सुगंधवाटा, वेट 
आग भोग, इन सवको समानभाग टेकर वकमीके दूधमं पामकम गोटी वना ` 
र । यह मोरी गहनानन्दनाथने रसायनपकग्णमं कही ट। इसको मरहणीगर्जदरव- | 
रिका कहने ह । यहगोङी-अनेकपरकारकी स॑य्रहणी, उ्वरातीमार, शूट, गर्म, । 
अम्छपित्त, कामा, जर हटीमकरोगको नष्ट करट । वट व्ण-आओौर अप्िजनक | 
› तथा कोद, कण्डू, विसर्प, गृदभ्रंदा ओर कृमिगेगको दूर कटं । इसका मव 
। नकगनेमे मनुष्य दीवायु होते । यह दो दौ मामिकी गोी वनाक्रर वकगीके | 











( १८४ ) रसरत्नाकर । 





दूधके साथ सेवनकरनी चाय, ओर अभ्रिः तथा बरको विचारकर मात्राको 
घटानी बडानी भी चादिये ॥ १२६ ॥ ९२७ ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३०॥ 
॥ १३१ ॥ १३२॥ 

इति प्रहणीरोगचिकित्सा समाप्ता | 





अथाशशधिकित्सा। 


रिक ^€ 


दुनोम्नांसाधनोपायश्चतुधीपरिकीर्तितः। 
भेषजक्षारशच्रागिनिसाध्यत्वादादययउच्यते ॥ १ ॥ 
यद्रायोरनुलोम्याययद्ग्निबखवृद्धये । 
अनुपानोषधद्रव्यतत्सेव्यंनित्यमशेसेः ॥ २ ॥ 
शालिषषटिकगोधूमयवात्रसंस्कृतेर्षेतैः । 
दद्यातक्षीरेणवानित्यपयोलानारसेनवा ॥ ३॥ 
मसिमासरसेवीपिकन्दवातीङ्कमूरकैः । 
जीवन्त्युपोदिकाशकैस्तण्डुलीयकवास्तुकेः ॥ ४ ॥ 
क्षारचिजकबिल्वानातिलेनाभ्यज्यदुद्धिमान्‌ । 
यवकोटकुटत्थानांतक्राम्टनवनीतयोः ॥ ५ ॥ 
शच्रेवाथजलोकाभिस्तेषारक्तंचनिररेत्‌ । 
शष्काशसांप्रेपादिक्रियातीक्ष्णाविधीयते ॥ &॥ 
साविर्णारक्तमारोक्यक्रियाकायौस्पेत्तिकी । - । 
स्नुकक्षीररजनीयुक्तटेपादुनीमनाशनम्‌॥ ७ ॥ 
अकक्षीरस्वदीक्षीरंतिक्ततुम्ब्याश्चपलवाः । 
करजोःत्दट्ेपलपनंग्रष्ठमशसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्योस्स्निकाग्रलकल्केनलेपोवाताऽर्शसांहितः। 

_ जम्बीरजमोद्धिदन्तुकाजिकपिषटगुटीचयम्‌ ॥ ९॥ _ 

१ अत्र करंनपदेन कर॑जत्वचो ग्रहणम्‌ । २ उ्योल्लिका घोपकः ¡ ३ ओद्धिदे सार्व ' 
रखवणम्‌ | 


ध ------ 





भाषारीकासमेत । ( १८५ ) 


अर्शोहरंय॒दस्थंस्यादधिमा। -षमश्नतः । 
शिरीषस्य रत्ना द्र खांगलक्यास्तथेवच ॥ १० | । 
एतेननामिटे, <4तशअतुरंयुरात्‌ । | 
पतन्त्यर्शासिसर्वाणिसप्तराचान्नसंशयः ॥ ११ ॥ 
नृकेशाःसपेनिर्मोकावृषदंशस्यचमेच । 
अरकमूरंशमीपत्रधूपोऽशःञ्चुलशान्तये ॥ १२ ॥ 
विह्िबन्येदिगतक्रयवानीविडसगुतम्‌ । 
वातश्छेष्माशसातक्रात्परनास्तीदभेपजम्‌ ॥ १२॥ 
पित्तष्चेष्मप्रधमनीकण्ड्‌कच्छररुजापहा । 
गुदजात्राशयत्याञ्चयोजितासगडाभया ॥ १४ ॥ 
तिलमद्छातकषथ्यागुडश्चेतिसर्माशिकम्‌ । 


दनीमश्वासकासघ्रंफ़ीदपाण्डुरुजापदम्‌॥। १५ ॥ 
अथ जौपध, क्षार, शख, ओर अश्न, इन चाग परकारसे अदीगोगकी चिरि 
त्माकगनी कीरै, तर्ही साध्य ओर सग्ट होनेसे ओषधका उपाय कटतेद । नो | 
। ओषध वायुको अनुरोमनकरनेवाटी, तथा अग्निके वकरो वडानेवारींद वट 
। अदौरोगीको सेवनकरनी चाद्ये । शाटिधान्य, सँ टीधान्य, गह अरजा इनका 
| भोजन वीक साथ, दूध, परोररस, मांस, मांसरस, जिमोकन्द्‌, वंगन, मृटी, | 
जी्व॑तिक्ा राक, पोका शाक, चाखाङंका शाक वथुएक्ा राकः जवाखारः चीता, | 
वेल, तेटसे पकायेहए द्रव्य, जी, वेग, टी) तक्र ओर माखन, यद राव अश्च 
गोगीके चयि हितकारक जानने । अर्शाङग होनेपर शच्र अथवा जोकके दारा रुधिर | 
निकटवाना चाद्ये । दष्क अर्दीगोगमें प्रटेपादि तीक्ष्णक्रिया प्रयोगकरनी योग्यहे। | 
रक्तवहनेवाठे अदरोगमे रुधिरका विचारकर रक्तपित्तनाराकं क्रिया करनी चा- | 
रये । धूहगके दध्ने दृट्दी भिटाकग लेषकग्नेमे ववामीर दग होती । आकका । 
दूष, भूहग्का दूध, कडवीतोवीके पत्ते, ओग कःजकी छाटको वकरेके मू््र्म 
पोसकग छप करनेते असोम आगम होति । तोरईकी जडकी पीसक्रर ठेषक । 
रेस वादीकी बवासीर दर होती । जमीर नीड ओर सामरको कौजीमं षीस | 
कर तीन गोढी वनति, एकगोरी भमके दहीके माथ रोज खनिसे ववासीर दुर | 
१ वृषदो विडाठः। | 


जा त भ ति भ जमा 
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( १८६ ) रसरत्नाकर । 
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होति । हिरसकी जड ओर करिहारीकी जडको पीसकर नाभिपर चार अंगु 
चारांभोर लेपकरनेसे निःसन्देह सातदिनमें सर्वप्रकारकी ववासीरके मस्से गिर 
जातेहे । मनुष्यके वाल, स्तपकी कचरी, बिरखावकी खाल, आककी जड ओर 
छाकरके पत्ते इन सवके एकत्र कर धूप देनेसे अरीरोगका शूक शांत होत । 
मलवद्ध अरीरोगमे अजवायन, हीग, विड्नोन, इनको तक्म मिलाकर पीना 
चाहिये, वात तथा कफकी बबासीरमं तक्रे उत्तम ओषय नरी टै.गृडके माथ | 
ट्रड्क भक्षणकरनेसे पित्तकफाश, कण्डू, कच्छ ओर वेदना नारा होतीहे । तिल 
भखावा, हरड आर गड, इन सवके समान भाग टेकर सेवनकरनेसे उवासीग 
शासः खसा, ज्वर, हा ओर पाण्डुरोग दूर दोताहै ॥ १।२८॥२३॥८॥ 
॥५॥६॥७॥८॥ ९॥ १० ॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ 
अथ व्योषादि चूणेम्‌ । 
ठ्य पिल्यरृष्करविडगातलामयार्ना 
चणयुडनसहत्‌त॒सदापयाञ्यम्‌ ॥ 
दुनामशोथगरङुष्टविकरद्िषन्धा- 
कर 9 क ०९ 
नशाजयत्यबलर्तां करे मिपाण्डुताञ्च ॥ १६ ॥ 
चूर्णेचणेसमोदेयोमोदकेद्वियुणोगुडः । 
अथ-सोट, मिरच, पीपर, चीता, भिखावा, वायविडंग, ति आर हरड 
इन सवका चूणं वनावि, उस वर्णम गुड मिटाकर खाने ववासीर, सूजन, विप 
विकार, कोट, मरुविवन्ध, ववासीर, निवता, कृमि ओर पांडरोग नाश 
होता ॥ १६ ॥ चर्णैमे समानभाग ओर मोदकमे दुगुना गुड मिराना चादिमे। 
अथ श्रीबाहुशालोगुडः 1 


तिषृत्तेजोवतीदन्तीश्वदप्राचिजकंशदी । 
गवाक्षीयुस्तविनश्वाब्दविडंगानिहरीतकी ॥ १७ ॥ 
पटोन्मितानिचेतानिपलान्यष्ठावरुष्करात्‌ । 
षट्‌पलबृद्धदारस्यसुरणस्यतुषोडश ॥ १८ ॥ 
जटद्राणद्रयेक्राथ्यचतुमागावशेषितम्‌ । 
पूतन्तुतद्रसभूयःक्राथ्यस्यच्िगणार <: ॥ १९ ॥ 
पचेषेदन्तुतंतावदयावदर्वीप्ररेपनम्‌ । 








भाषाटीकासमेत । ( १८७ ) 
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अवतायंततःपथ च्ार्दामानिदापयेत्‌ ॥ २० ॥ 
विवृत्ते ^लत८.न्दचिज्रकान्दरिपलांशकान्‌ । 
| ग्छात्वङ्मरिचचापिगजाहञ्ापिषट्पलम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्ा्िशज्चपलान्येवंनर्णदत्वानिधापयेत्‌ । 
ततोमा्जाप्रयजीतजीर्णक्षीररसाशनः ॥ २२॥ 
पचरालमान्प्मेदाअपाण्डुरोगंहलीमकम्‌ । 
जयेदशांसिसवांणितथासर्बोदराणिच ॥ २३ ॥ 
दीपयेद्रहणींमन्दायक्ष्माणंचापकर्पति । 
पीनसेचप्रतिश्यायेआटयवातेतथेवच ॥ २४ ॥ 
अयंसवेगदेष्वेवकलयाणोलेदरत्तमः। 
दुनामारिरयंनाम्नाद्टोवारसहखशः ॥ २९५ ॥ 
भवत्येनंपरयु्ानःशतवर्षनिरामयः। 
आयुष्योदेघ्यजननोवरीपलितनाशनः ॥ २६ ॥ 
रसायनवरश्येवमेधाजननरत्तमः । 
गुडःश्रीवाहुशारोऽयदनोमारिःप्रकीत्तितः ॥ २७॥ 
अर्थ-निमोत, तेजवर, दन्ती, गोखुरू, चीता, नरकनचूर, इन्द्रायण, नागर- 
मोथा, सांठ.मोथा वायविडंग ओर हरड, यह सव चार चार तटे टेव, भिव्यवा 






¢ 


। वत्तीम तोरे, विधागा चौवीस तटे, ओर “जमीकन्द्‌ चौमटतोटे स्पे, पीके 
, इन सवकरो ६४ चोसट. सेर अर्थात्‌ ५१२ पांचमो बारह पट, जटमं परकरांव, 
| जव चौथाभाग अथात्‌ १९ सोरृह सेर ( १२८ एकमसीं अद्राईसपट ) जटकरग 
| गोष रंहे तव उतार ठै, पञ्चात्‌ काथकरो वचरम छान गमका फिर च्टेपे चठा- 
देवं ओर उसमे तिगुना गुड मिटाकर पका, जव टेदवत्‌ अथौत्‌ करछीमे 
चिपटने ख्गजाय तव उतारकर निमोत, ते नवर, जमीकन्द्‌ ओर चीता, यह 
मत्येकं आट आट तोर ओर इलायची, दालचीनी, काटीमिरच ओर गजपी- 
परल यह्‌ प्रत्येक चौबीस चीवीस तोटे खेवे, षीङ्े इन सवक्रा चर्णकर भिरे, 
इसको अनुमानमाकषिक भक्षण कर । ओषधिक्रे जीणंदोनेषर दूध ओर मांसरस 
( सोरुआ ) का भोजन करे, यह गुड-्पोचप्रकारके गुल्म, मवे प्रकारके प्रमेह, 


[म 





( १८८ ) रसरत्नाकर । . 
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पांइरोग, हलीमकः, सवप्रकारकी ववासीर, सवं प्रकारके उद्ररोग, संग्रहणी, 
राजयक्ष्मा, पीनस, मतिरयाय, ओर आटयवातको नष्ट करदे । यह स्वेप्रकारकषे 
गोगेमिं हितकारीरै । ओर बवासीरको विदोषकरके विध्वंस करदे, से हजारो. 
वार अजमाया । इसको सेवन करनेते-मवुष्य रोगेसे ट १०० सोवषं पयंन्त 
| जीता । तथा यह गुड आयुको बढानेवाठा, वीपङितिनाशकः अवस्थास्थापक 
| रसायनमें श्रेष्ठरसायन, भेधाजनक ओर उत्तम है । इसको श्रीबाहृशार ग॒ड क- 
तेह ओर इसका दसरा नाम द्ुनौमारि' भी हे ॥ १७ ॥ १८ ॥ ९९।२०॥ 
॥ २९१॥ २२॥ २३ ॥ २४ २५ ॥ २६॥ २७॥ । 
अथ कुटजलेह्‌ः। 
कौटजंकल्कृमादायपिष्ठातक्रेणडद्धिमान्‌ | 
पीत्वारक्षाशेसोरक्तखति म ्चुनियच्छति ॥ २८ ॥ 
कुटजत्वक्पलशतेजल््रोणे विपाचयेत्‌ । 
अषठमागावशेषन्तुकषायमवतारयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
व्पूतंपुनःकाभ्यंपचेदेहत्वमागतम्‌ । 
भद्टातकविडगानित्रिकटुत्रिफएलास्तथा ॥ २० ॥ 
रसांजनेचित्रकृचकुटजस्यफलानिच । 
वचामतिविषांबिष्वप्रत्येकचपरुपलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गुडात्पल निर्चिशच्चच््णीङत्यनिधापयेत्‌ । 
मधुनःडवंद््याद्षृतस्यङुडवन्तथा ॥ ३२ ॥ 
लेहोऽ्यशमयत्यर्शोयस्यरक्तससुद्धवम्‌ । 
वातिकंपेत्तिकञ्ैवेष्मिकंसु न्निपातिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
येचदुनोमजारोग स्तान्सुवात्नाशयत्यपि । 
अम्कपित्तमतीसारंपाण्डरोगमरोचकम्‌ ॥ २ ॥ 
गरदणीमादेवंकार््यश्चयथुकामराम पे । 
अयपानश्ल्द्थन्मः- तक्रजलपयः ॥ २५॥ 
। रोगानीकविनाशायकोटजोरेदउच्यते ॥ २६ ॥ 








भाषाटीकासमेत । ( १८९ 9 


पलस्थानेफलमपिकेचित्पठन्तिअतस्त्वक्फल- 
यं [६८६६ रुशतम्‌। फंलन्तुरकेतियोगिकं दृष्टफटञ्च। 
अर्थ-ऊकुडेकी छारुको पीसकर मेके साथ सेवनकरनेसे-रक्तारौ ( खनी 

ववासीर ) दूर दोतीरै ॥ २८ ॥ कुडेकी छाल सौपर केकर चं\सटसेर ८ ५१२ 
तोरे ) जलमें पकावै, जब जलकर आटो भाग अर्थात्‌ सोलदसेर काथ शेष- 
। रहं तव उतारे, पीडे वखरमं छानकर फिर चूर्टेपे चदादेवे, जव पक्ते पकते- 
टकी समान हो जवे, तब भिरावा, वायविडंग, तरिक्कटा, त्रिफला, रसात, 
चीता, इन्द्रजो, वच, अतीस, बेखगिरी, यह प्रत्येकं चार चार तोरे टेकर चूण 
वनाकर मिरादेवे, फिर गुड तीसपल, सहत वत्तीसतोरे, आर धृत बत्तीसतोखे 
रन सवको भिरदेवै तो ऊटजटेद सिद्ध ॒होजातहि । यद कुटजरेह- 
 सधिरकी ववासीर, बातज ववासीर, पित्तज बवासीर, कफ़न बवामीर, 
, मननिपातकी ववासीर, सर्व॑परकारकी ववासीर अम्टपित्त, अतीसार, पाण्डु- 
| गोग, अरुचि, संग्रहणी, दुता, कृशता, सूनन आर कामलारोगको दूर कौर । 
। इसको घृत, मधु, तक्र, जर र दूधके साथ सेवनकरना चादिये । यह्‌ रोगे 
 वरिनाद्के अर्थं ऊटजटेह कहादै ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३५॥ ३२॥ ३३ ॥ 
| ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
। इसमें कोई कों वैद्य पलके स्थानम फट पदे इसकाग्ण ऊुडेकी छार 
फरको मिखाकर चारसा तोटे छेते द ॥ 
| अथ अशःकुटारकोरसः। 


-~ --~~~-------~----- ~= ------~ 


~~~ 


| 

| 
श ९0४ ठेकन्तुद्विपलज्ुद्धगं धकम्‌ । 

= तताभ्रृतंलोदंभत्येकचपलजयम्‌ ॥ ३७॥ 
० 

कंद्विपलयोज्ययवक्षारंचटंकणम्‌ ॥ २८ ॥ 
उभोपंक दय थज्थीसैन्धवेपल्पेचकम्‌ ! 

| दव्िशत्यर्गोमू्स्दीक्ीरचतत्समम्‌ ॥ २९ ॥ 

| मद्रभेनापचेऽसवथावत्तेच्चसुपिण्डितम्‌ । 

| जसद्स््त्लव्देद्रसोद्यशःकठारकः ॥ ० ॥ 

। अर्भ-शुद्धपारा चार तोके, शद्धगंधक आट तोले, तविकी भस्म वारह 

, तोठे, सेदिकी भस्म बारह तटे त्रिङुराः कचिहारी, वन्ती, चीता, पोहकरमूल, 


ककार मी 





य 








कयो क म २७2 








"५ ५ ~+ रसरत्नाकर्‌ ॥ 





। यह प्रत्येक आढ आठ तोरे, जवाखार, सुहागा जीर सधानोन, यह ॒भत्यक 
वीस बीस तोर, गोमूत्र बत्तीस पलं ओर शूहरका दूध बत्तीस पर, इन 
सवको एकत्र कर खदुअभनिसे पकवि, जव पकते २ पिंडकी समान गारा 
होजाय तब दोमासेभर सदैव सेवन कर, इससे सवं प्रकारकी ववासीर नए 
होती है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


अथ चक्रेश्वररसः । 
ग्रतमूतस्यचत्वारिपचगंघकरटकणम्‌ । 
भिदिनमदयत्सर्वद्रवेः-ओेतपुननेवैः ॥ ४१ ॥ 
मूषायांगोरखुकतन्तक्षिप्त्वाताम्रस्यचक्रिके । 
रसगन्धसमोरुद्धाचान्धमूषापुरेपचेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
चक्रिकाचणयेत्पश्चादभयाभंगजेदरवेः । 
दिनिकभावयेत्तस्मिन्सिद्धशकेश्वरोरसः ॥ ४३ ॥ | 
द्विरजमक्षयेत्नित्यजयेद्रातार्शसांक्षणात्‌ । | 
सिन्धूत्थंमागघंवहिद्यण्ठीतकरेःपिवेदनु ॥ ४४ ॥ | 
भोजनंसिग्धमुष्णचमदेनञ्चप्रशस्यते । | 
| 
| 





संजतेद्यतिविषटम्भस्व॒दीक्षीरेणभावयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
मरिचात्सततयुक्तात्निशायाचप्रयोजयेत्‌ । 
विडगत्रिफलाव्योपृतिवन्मूषिकपर्णिका ॥ ४६ ॥ 
कम्पिष्टनलिनीच्रर्णतुल्यं्षद्ेणमेलयेत्‌ । । 
गुडनसितयावाथवातरांगाणिवेजयेत्‌ ।। ९७ ॥ | 
अथ-पारिकी भस्म चारभाग, गंधक आर सुहाग पौचभाग, इन सबको एकन- ` 
कर तीन दिन सफेद पथरचटाके रसम खरट कैरे'पश्चात्‌ गोखा बनाकर मूपामं ` 
रख ताग्रचक्रिकामें षाको धर, अंधुमूषापुरमें पकावि, फिर च्ूणीकर दरद ओग 
भोगरेके रसम एकदिन भावना देवे तो च्करेधररस सिद्ध होत, शस रसको दो 
गना प्रमाण नित्यपरति, भक्षण करनेते वादीकी ववासीर दूर होती । सचा | 
नोन, पीपर, चीता ओर्‌ सोठकरा चूण तक्रमे मिखाकर पीना इसका अनु- ` 
पान ह । इसमें ल्लिग्ध ओर उष्णभोजन तथा महेनकरना दितकारी है । जो 


------ ~~~ ~~~, 











न~~ हथ 


भा 1८६ गसमत । ( १९१) 
| यह रस अत्यन्त विष्टम्भ होजाय तो शूहरके दध्मे भिजोकर भक्षण करै, ओर 
वायविडंग, त्रिफङा, निङटा, निसोत, मूषाकर्णी, कीला ओर कम लिनीका 
चूणं सहतके साथ अथवा गुडके साथ वा मिश्रके साथ खानेसे बाताांरोग दूर || 
होता है ॥ ४९ ॥ ४२॥ ४३॥ ४८॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥ 
अथ तीक्ष्णमुखरसः 
म्रतसूताभ्रहेमाह्तीक्ष्णसुण्डञ्चगंधकम्‌ । 
मण्डूरस्यसमताप्यंमद्यकन्याद्रवेदिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अधमूपागतपश्चाल्िदिनन्तुतुषाग्निना ॥ ४९ ॥ 
च्रणितंसितयामासंखादेप्पित्ताशसांजयेत्‌ । 
रमस्तीक्ष्णश्खानामअनुस्यान्मधुर्यम्‌ ॥ ५०॥ | 
। अथ~पारेकी भस्म, अभ्रक, मोना, तीक्ष्णलोहा, मंडटोदहा, गंधक अर | 
| मण्डूर तथा सोनामाखी इन सवको ममानभाग रेकर घीकुवारकें रसम एक || 
| दिनि मदन करं, पचे अधमृपापुरमं भूमीकी आगमे तीन दिन पयन्त पकार, || 
| फिर चचूणंक्रे, उसको एकमासाभर मिश्रीके माथ खि तो पित्तकी ववा- 


साग दुग्हा, इस ताक्ष्णमुखरसका अवचपान-पश्ना, घत ओर सहत हं ॥ ४८ ॥ | 
॥ ८९ ॥ «4० ॥ 


| अथ अशाहररसः 
रसवेक्रान्तशुद्धाभ्रकान्तभस्मसगंधकम्‌ । 
| त॒ल्यांशमदयेचाद्रेदाडमोत्थेरसेस्ततः ॥ ५१ ॥ 
| भक्षयेन्मापमेकन्तुअशसांनाशनोरसः । 
अपामागेस्यत्राजानिर्वाह्वञ्चहरातक ॥ «२ ॥ 
मुस्ताभूनिम्बतुल्यांशंसवत॒ल्यगुडम्भवेत्‌ । 
कषक भृक्षयच्चचुजणान्नमक्तमाजनम्‌ ।। < ॥ 
| अ्थं-पारा, वैक्रान्तमणि, युद्धमश्रक, कान्तकोदेकी भस्म, ओर गंधक || 
। यह प्रत्येक समानभाग टेकग अदग्ख ओर अनारके गसमं मदन के । इमकी 
| मातरा एकमासेकी है । अनुपान-चिग्चिरेके वीज, चीता, सटि, हरड, नागग- 
माधा, चिरायता, यष प्रत्येक ममानभाग जग सवक्री समान गुड मिखाकर 
। दो तो परमाण देनेसे स्ेभकारकी ववामीर दूर होती द । पथ्य-पुगाना 
| अन्न ओरे भात है ॥ ५१॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 





(८ १९२ ) रसरत्नाकर । 





अथ कनकाषती वटी । 


शद्धसुतंसमगन्धतालसिन्धूत्थलाङ्गखी । | 
फलटत॒म्बीफलेकेकलश्चनञ्रचतुष्पटम्‌ ॥ ५० ॥ 
कारवेल्याद्रवेमद्यदिनेकेवरकीकृतम्‌ । 
गजामात्रसदाखादत्पायजञ्ापनाशसत्‌ ॥ ९५ ॥ 
रक्तवातकफोत्थानिअशासिनाशयेद् धुवम्‌ । 
वटीकनकवतीनाम्‌अनुपानचकथ्यते ॥ «६ ॥ 
भटतन्रफरदन्तावाल्लुचणस्‌मत॒मम्‌ | | 
सेन्धवेसरवतुलयसू1धू त्परेनिरम्‌ ॥ ५७॥ = 
मुद्रथिनाभवेत्सिद्धकषतकरं पिबेन्नरः ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, हरिताल, संधानोनः कटिदारका फट, आर 
| यह्‌ प्रत्येक एक एकं पट ठेवे ओर छहसुन चार पट ठेव पीछे इनसवको' 
करेरेके रसमें एक दिन मदन कर एक एक रत्तीभरकी गोटी वनाव, एक गोटी | 
नित्य खनसे गुदाके रोग, रुधिरकी ववासीर, वातकी ववासीर ओर कफकी | 
ववासीर दूर होती । भिखावा, तरिफखा, दन्ती, ओर चीता, इनसवका चूण | 
समानभागले ओर सबकी बरावर सेधानीन चवै, पीठे सवको एकत्र कर खप | 
डमे खदुअभ्रिसे बहृतसमयतक भूनकर सिद्ध करे, पश्चात्‌ दो ता प्रमाण 


इक्षको तक्रके साथ भक्षण कंरे यह अनुपानहै ॥ ९४ ॥ ५५ ॥ ९६ ॥ 
॥ «७ ॥ ५८ ॥ 





अथ प॑चामरतरसः। 


शद्धस्रता्रलौदहानांश्रतगन्धाकंसंयुताम्‌ । | 
सर्वेषांसमभागन्त॒भट्छातंसर्बैतुल्यकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
 रुमकसमाद्‌  द्रवेःसूरणकन्दजेः । 

मदैयेदिनयुग्मञ्माषमाेदिनेदिने ॥ &° ॥ | 
भक्षणाद्न्तिसर्वेषामर्शसिचनसंशयः। | 
असाध्यान्याश्चुसवौणिरसःपचामृतात्मकः ॥ &१॥ , 


भाषाटीकासमेत । ( १९३ ) 
कु्ठरोगनिदन्त्याञ्मृत्युरोगङ़लान्तकः । | 
मरिचंपिप्पलीदयण्टीवह्विकभणोत्तरम || &२॥ 
सरवैषादविरणंयोज्यंसूरणंपेषयेटम्‌ । 
सर्वेवु्यागरडायाज्यःकेषकभक्षयेदतु ॥ &२ ॥ 
अर्थ-ञ्ुद्धपारा, अभ्रक, खोदा, गंधक, ओर तावा, यह सब समान 
भागस्तै, ओर भिलावेके बीज सबकी बरावर खेवे, पीछे सबको जमी- 
कन्दके रसम दो दिन खरल करे, इसको एकमासेभर प्रतिदिन खानेसे 
सरव॑भकारके अदोरोग निःसन्देह दूर होति । तथा यह प॑चाश्तरस असाध्य बवा- 
सीर, कोड ओर सत्युरोगकोभी दूर करे है । इस ओषधिके भक्षण करनके बाद 
| एक भाग काठीमिरच, दो भाग पीपल, तीन भाग सोढ, चार भाग चता ओर 
बीस भाग जमीकन्द ठेकर खृर मर्दन करै, षडे चारीस भाग गुड्‌ भिखाकर 
सेवन करे । यह अनुपानंहे ॥ ५९ ॥ ६०॥ ६१॥ ६२॥ ६३ ॥ 
अथ चन्द्रप्रभाषटिक्ा । 
कृमिरिषुदहनम्योषतरिफरामरदारुचव्यभूनिम्बम्‌ । 
मागधिमूलेसुस्तंशीवचाघातुमाक्षिकंचव्‌ ॥ & ॥ 
र्वणक्षारनिशायुककुस्तुम्बुरुगजकणातिविषा ॥ ९५ ॥ 
कार्षारिकान्येव्रसमानिङ्योत्पलाष्टकेचाश्मजतोविदध्यात्‌ 
निष्प्र ंस्यपुरस्यधीमान्पलद्वयंलदरजस्तथेव ॥ ६६॥ 
शिखाचतुष्कंपलमतरवास्यातिङकम्भङम्भविसुगन्धियुक्तम्‌ | 
चन्द्रप्रमेयंणटिकाप्रयोज्याअशुसिनिणाशयतिषडेव॥।६७॥ 
भगन्द्रंपाण्डचकामलाचनिणण्वदवः्रकरोतिदीतिम्‌ । 
दन्त्यामयान्पित्तकफानिरोत्थात्राडगतेममंगतेत्रणेच ६८॥ 
अन्थ्यददेविद्रधिराजयक्ष्मणोमेदेभगाख्येप्रबख्चयोज्या । 
श॒कक्षयेचाश्मरिमूजङच््क्रपरवादेऽप्युदरामयेच ॥ ६९ ॥ 
भक्तस्य: नसतत॑म्रयोज्यातक्राजत त्वथमस्तुपानम्‌ । 
उव्मरभ्द्गलिकोरसोवापयोधवाशीतजलादुपानम्‌ ७० | 
। बरुनन नलःरगोजवे-ॐद.सुपणःश्रवणेवेराहः । 
- भीमा 





पणितं 111) पै 


०4 = विदि णाक का ~ नमक 9 = 





कतवा 


( १९४) 


रसरत्नाकर । 








 नपानभोज्येपरिह यनास्तनशीतवातातपमेथुनेच ॥ ७१ ॥ ` 


शम्थुसमभ्यच्यैकृतप्रणामंप्राप्तार टीचन्द्रमसःप्रसादात्‌ ७२ 
शुकदोषािरत्यष्ठोप्रमेहानपिरविंशतिम्‌ । 
वलीपलितनिभक्तोबृद्धोऽपितरूणायते ॥ ७३ ॥ 


| 

शिलाजतुशोघनं यथा । | 

दशमूलकाथरष्णेनारोडच्‌ः चण्डापपप्रस्तरभाज- , 
नेकास्येवास्थापयेत्‌ । उद्धूत हद =५- 

स्ताखिकाम्रहणेकत्तेव्यम्‌ । तदनुशिवागुटिको 

क्तकाकोल्याद्यष्टविंशतिद्रव्यक्राथेभावनीयम्‌ । 

तदनुसारसारादिगणक्षाथेभाव्यम्‌ । 

तद्नुत्रिफरकाथभाव्यम्‌ । 

| 

| 

| 

| 





तद्बुधान्यपरोलादिक्रिथेमाव्यम्‌ । 
तदनुगख्ञ्चक्राथेभाग्यम्‌ । तदनुयष्टीमधुक्राथेभाग्यम्‌ । 
तद्नुखौहचरणशिलाजतुगग्युह्ुमिश्रयित्वा 
काकोल्यादिशारुसारादिक्राथे । तदनुवि- 
डंगादितर्णेःसंयोज्यधान्यपरोलक्ाथेविच्- 
ज्यशिरायांपिष्वाखयाङ्चष्कावरिकाकायां । 
भक्षणरक्तिकापचक्रमशःमाषकद्रयंयावः ॥ ७९ ॥ 


अथे-वायविडग, चता, साट, भिरच, पीपर, हर.ड, वहेडा, आमा 


देवदारु, चव्य, चिरायता, पोपरामूख, नागरमोथा, अमियाहंर्दी, बच, सोना- 
माखी, सेघानोन,जवाखार, हलदी, दारुहलदी, घनिर्यौ जर अतीस, यह प्रत्येक 
दोदो तोरे रे, शिखाजीत बत्तीस तोरे, ुद्धगूगर आट तोटे,रोहेका चूणे आट | 
तोखे मिश्री सोह तारे, वंशाखचन चार तोर, दन्ती, निसोत ओर त्रिषुगधि, ' 
यह प्रत्येक दोदो तोटे खै, पीछे सबको एकत्रकर गोटी बनि, इन गोखिया- ¦ 


पाण्डु 


|| को चन्द्रपभा कते । यह ॒चन्द्रपरभावरिका ऊैप्रकारकी बवासीर, भगन्दर, 








कामटा, मन्दाभि, पित्तरोग, कफ़रोग, वातरोग, नाडीतव्रण, मर्मगतत्रणः | 


(॥ ॥ - नी 


भाषांटाकालमभे. । ( १९५) 








विका 


गरयिरोग, अददरोग, विद्रधि, राजयक्ष्मा, प्रमेह, योनिरोग, श्यक्रक्षय, | 
उदररोगको करेहे 
 मू्रकृच्छ्‌, श्चुक्रमवाह ओर उदररोगको दूर करै । इसको भोजनसे मथम भक्षण 
। करे ओर भक्षणकरनेके बाद ऊषरसे तक्र तथा दहीका पानी पीव, वा वकरीका 
| सोरुआ, अथतरा जा. <द्‌र-, जीवोके मासका रस, या दूध, अथवा श्षीतटज- 
र्का अनुपान करे इसको सेवन करनेसे-मनुष्य बलम हाथीकी समान, वेगमें 
धोडेकी समानः; द्म गरुडकी समान ओर सुननेमे वराहकी समान, 
। होजातदि । इसे भोजन तथा पीनेका कुछ परहेज नदह तथा शीतपवन, 
आतप ओर मेथुनकाभी कछ परहेन नहि । 
यह गोली-आट प्रकारके शुक्रदोष,वीस प्रकारके-परमेह ओर वली पठित से- 
। गकरो दुर करदे, ओर इसको सेवन करनेसे बृद्धमनुष्यभी तरुण होजाताहै ॥६४॥ 
| ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१॥ ७२ ॥ ७३ ॥ अव 
 शिलाजीप, शोधनेकी विधि करते । 'शलाजीप- 7 दशमूरके काटे आलोड- 
, नकर ती्ष्णधृपमं पत्थरके अथवा कांसीके बरतने करके रखदेवे, जब दहीकी 
 सरकी समान ऊपरको उठकर आजाय तब ग्रहण करे, पीछे काकोटी आदि 
अष्टाईंस जषधि्योके करायमे सातदिनि भावना देवै, तदनतर साटसारादि गणके 
कराये भावना देवै, पश्चात्‌ चरिफरेके काथं भावने, तदनतर धनिया ओर 
परवर्के कायम भावना देवे, फिर गुरुकन्दके क्राथमें भावना दतै, तत्पश्चाव्‌ 
मुके काथमें भावना देवै, फिर ोहेका चूर्णं ओर ग्ग मिखाकर काको- 
स्यादि ओर सालसारादिगणके काथमें भावनादेकर वायबिडंगका चरणं मिलारे, 
¦ पे धनिर्यो ओर परवरके क्ाथमे भावना देकर सिद्ध करै, इसप्रकार शिलाजी- 
। तको शुद्धकर उपरोक्त चन्द्रमभावर्समें भिक, रिलाजीतको रिकापै पीसकर 
। छायार्म सुखाकर गोटी वनाव, इन गोखियोको पोच रत्तीसे लेकर दो मासे तक 


[ 


भक्षण करे ॥ ७४ ॥ 





























अथ शंकरमतं त्गोहम्‌ । 
प्रणम्यशकररुद्रदण्डपाणिमदे्वरम्‌ 
जितरोगमः ष्यस्यनारदःप्रच्छतेगुरुम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सस्वौयेनरनाय शख्क्षाराम्निमिर्विना । 
दुबेखानांचः। त्याच फित्सांवक महसि ॥ ७६ ॥ 
तच्छिष्यवचनंश्चुत्वालोकानां त्त ६०५२८॥ । 
अशसांनाशनेशरषठंमैषज्यमिदमीरितम्‌ ॥ ७७ ॥ 


ॐ -"~ ~, -~---~-~~~ ~~~ ~~~ 


अयक्ष्म 


( १९६ ) रसरत्नाकर 1 


प्य ज 


<ण्डवच्रादिरोहा्नालोहमन्यतमंश्चभम्‌ । 
कृत्वानिमलमादौतुङनखामाक्षिकेणच ॥ ७८ ॥ 

पुर मूसकर्केनस्वरसेनाहतस्ततः । 
वह्लीनिक्षिप्यविधिवच्छालांगारेणनिधैमेत्‌ ॥ ७९॥ 
ज्वालाचतस्यबोद्धव्याभिफलखायारसेनच । 
ततोविज्ञायगलितंशङनो्ध विनिक्षिपेत्‌ ॥ ८० ॥ 
त्रिफलायारसेपूततदाकृष्यविनिषैपेत्‌ । 
नसम्य्गारेतंयच्चतेनेवविधिनापुनः ॥ ८३ ॥ 
ध्म।तनिवापये. स्मि्ोरंतज्चिफलारसे । 
ततःसंशोष्यविधिवच्चृणयेोदभाजने ॥ ८२ ॥ 
लोहेनेवतथापिस्यादशदिशछक्ष्णच्रूणितम्‌ । 
क्ृत्वालोदमयेपामार्गेवाछिप्तरधके ॥ ८३ ॥ 
रसेःपचोपमंकृत्वापाचयेद्रोमयाग्निना । 
पुटानिक्रमशोददयात्पथगेषांविधानतः ॥ ८४ ॥ 
निफलद्रकभूगाणकिशराजस्यघद्धिमाच्‌ 1 
कन्द्माणकमछातवह्नीर्नासूरणस्यच ॥ ८५ ॥ 
हस्तिक"  लाशस्यङुखिशस्यतथेवच । । 
पुरेपुटे चणयित्वारोहात्षोडशिकंपलम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तन्मानतरिफटखायाश्पलेनाधिकमाररेत्‌ । 
अष्मागावरशिष्ठेतरसेतस्याःपचद्ब्ुघः ॥ ८७ ॥ 
उाल्लप्रिद्खाचसर्पिषोखोहभाजने । 
ताघ्रेवारणद्दर्व्यातुचालयेद्वििपूरवैकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ततःपाकविधानज्ञःस्वच्छेचोषद्धर पपि । 
मृदुमध्वादिभेदेनग्रहणीयौत्पाकमानतः ॥ ८९ ॥ 
अभिमंञ्यविधानेनकृतकोतुकमगलम्‌ । | 








भाषाटीकासमेत । ( १९७; 





भ्रामरषृतसंयुक्तलिदेद्रारक्तिकाक्रमात्‌ ॥ ९० ॥ | 
वद्धेमानानुपानेचगव्येक्षीरोत्तमंमतम्‌ । 
गव्याभवेऽप्यजायाश्वस्निग्धवृष्यादिभोजनम्‌ ॥९१॥ 
सद्योवह्धिकरचेवभस्मकञ्चनियच्छति । 
हन्तिवाततथापित्तकुषएानिविषमज्वरान्‌ ॥ ९२ ॥ 
गुल्माक्षिपाण्डुरारगाश्तन्द्राटस्यमरोचकम्‌ । 
शुटसपारेणामञ्चप्रमेहमपवाहुकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
श्वयथुरक्तसावश्चदुनामादिविशेषतः। 
बटलक्रद्बहणचेवभ्रान्तिदंस्वरवद्धनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
लाचवचमनोज्ञचआरोग्यपुषिवद्धनम्‌ । 
आगयुष्यश्रीकरश्चैववयस्तेजस्करस्तथा ॥ ९५ ॥ 
सश्रीकपुजजननव्कापटितनाशनम्‌। 
दुनामारिर्यनाभ्रादृणोवारसदसख्रशः ॥ ९६ ॥ 
निमूरदह्यतेशीघ्रयथातटलञवहिना । 
साकुमार्यस्वकायत्वान्मदययसेवीप्तदानरः ॥ ९७ ॥ 
जीणमदययानियुक्तानिभाजनेःसहपाययेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
रवश्चतित्तिरिर्गोधामयूराःशशकादयः॥ ९९ ॥ 
चरकःकर्विकशवत्तकोद भ्ताकः । 
श्यनकथ्चब्रहद्धावोवनवेष्किरकादयः ॥ ३०० ॥ 
पारावतपृगादानांमांसजांगलजंतथा । 
मद्ररोरोहितःश्रे्टःशङलश्चविशेषतः ॥ ३०१ ॥ 
मत्स्यराजाहमेप्रोक्ताहितमत्स्याश्चयेनवाः । 
प्ररशास्तवात कफकपर ~ हताफटम्‌ । 
प्ररम्बाभीरूवेचामर॑तातकतण्डलीयकम्‌ । 

वा द्ुःन्प्शाकञ्चकणांदुकपुननेवम्‌ ॥ १०२॥ 


-- ~कम ~~~ ~ ~ ~ ~ 





( १९८ ) रसरत्नाक्रर । 








(| 
8गाटकचचपकाञदाकषातालफलानिच ॥ १०२॥ 
| 

























जातीकोचंलः गचपुगताम्ब्रखपचरकम्‌ । 
नाश्रीयाछृक्ुचंकोरुककेन्धुबदराणिच ॥ १०९ ॥ 
जम्बीरबीजपूरंचकरमरैकतिन्तिडी । 
आः पानिचमांसानिकुवरःपुत्तदादयः ॥ १०५ ॥ 
हेससारसदात्यूदमद्रकाकबखाहकाः । 
मकन्द्करवीराणिचणकञ्चकरम् कम्‌ ॥ १०६ ॥ 
कूष्माण्डकञ्चककोटकेउकञ्चविशेषतः। 
कञचटञथकदलकंकशेर्ककेरटीन्तथा ॥ १०७॥ 
विदखानिचसवांणिककारादीं थवजंयेत्‌ । 
लोहराजस्तथाचायंस्व्यैरुदरेणभाषितः॥ १०८ ॥ 
जनानासुपकारायदुनौमारिरयंधुवम्‌ । 
स्थानाद्पेतिमेशुशपृथ्वीपर्येतिवापुनः ॥ १०९ ॥ 
पतन्तिचन्द्रताराश्मिथ्यानैववदाम्यहम्‌ । 
बरह्मघ्राश्चकृतघ्राश्च्ूराश्वासत्यवादिनः ॥ ११० ॥ 
वजेनीयाविदग्धेनभेषज्यगुरनिन्दकाः । 
रक्तीद्रादशकादृद्धवृद्धिरस्यमयप्रदा ॥ ३११॥ 
अच्रजारितस्थारीः टपाकादिसिद्धंलोदच्र्णं माद्यम्‌ ॥ 
अथं-एकसमय कल्याणरूप खर्छोको रुखानेवारे, दण्डधारी मनुष्य कि 
रोगोके हरनेवारे, जगद्रू, महेश्वर पसे श्रीमान्‌ दिवजीको नारदजी प्रणामकर, 
पूते हए कि-हेनाथ ! राखक्रिया, क्षारकमं ओर अभ्रिको छोडकर सुखसदित ` 
उपायसे दुर्बल ओर भीरु (भयभीत ) अरीरोगवारे रोगिर्योकी चिकित्सा कृपा 
करके किये, तव दिष्य ( नारदजी ) के वचनोंको सुनकर संसारके प्राणिर्वपि 
अुमरहकर रिवजीने अरारोगको दूरकरनेवारी यह ओषधि कटीरै। सुण्डादि रोही" । 
मेते रक कोहेसा रोहा रेवै उसको सोनामाखी तथा मेनशिरके द्वारा शुद्ध ओर ¦ 





भाषारीकासमेत । ( १९९ ) 


निर्मल कर, पीठे शाखिचशाककी जडके कल्कके स्वरसर्मे भिजोकर मारे, फिर 
आगमे रख सारुके अंगारोसे फफ, पश्चात्‌ पककर चिफटेके रसमें बुञ्षवि, फिर 
आगमे रख सालके अंगारासे एकै, पश्चात्‌ पककर च्रिफरेके रसमे बुञ्चवि, 
इसप्रकार बारंबार आगमे रखकर पके ओर बारंबार बुञ्चाता जाय, जब गल- 
जाय, तब शंकुसे ऊपरकोा उठाकर त्रिफटेके रसम छोडदेषे, जो अच्छे प्रकार 
ही क ® ®= यिस * [च मर र 
नहीं गरे तौ फिर इसी विधिसे वारंवार गरव, ओर त्रिफटेके रसमें बुस्चवि, 
पीठे, भरेप्रकार सुखाकर लोहेके बरतनमें चूण करे ओर जो रोहिके बरतनमें 
अच्छेभरकार चूण न वने तौ पत्थरपे पीसकर चृणे करे, पश्चात्‌ रोके बरतनमें 
रख मुख बंदकर बरतनको मिद्रीके गारेसे टीप सुखवि, फिर उपरोकी अभिसे 
गजपुटमें पचवि, तदनतर त्रिफला, अद्रख, भांगरा, ऊुङ्करभांगरा मानकन्द, 
भिखावा, चीता, जमीकन्द्‌. हस्तिकर्ण, परादा आर थूहर इन पत्येकके रसम 
अटग अरग भावना देकर गजपुटमें पकवे, ओर म्रतिगुट चूण बनाता जाय, 
ओर सोलह पठ रोरेके चूणको सोलह परुसे अधिक त्रिफलेके रसम पुरदेवे, 
आट भाग वाकी रहे हुए उस त्रिफरेके काथमें फिर इस रोको पकवि, फिर 
दस ोहेके चृ्णंको रोदेकी कदां अथवा तबिकी कदाईभं चदाकर ओर उस 
। कटाईमे वत्तीस तोरे घी डालक्रे पकप, ओर केकी करछीसे चखाता रै,इस- 
प्रकार पाकको जाननेवाटा षय अच्छेप्रकारसे पकरवि, जव तैरकर स्वच्छ धी 
| उपरको आजाय तब सिद्ध जानकर उतारखेवे, इमप्रकार जब रोहा सिद्ध हो- 
जाय तव मंत्र पटकर्‌ ओर अनेकपरकारके मंगटरूप उत्सवादि कायं करके सहत 
ओर घीमें भिराय एक रत्तीभरके कमसे वडाता हआ खव आओंर उपरसे गायके 
| टूथको पीषै, यह अनुपान ह । ओर जो गायका दूध न मिटे तो वकरीके दूषको 
पाव जर वृष्य तथा ल्िग्य भोजन करे । यद्र खोद-मन्दाभरे, भस्मकराग, बात- 
पित्त, ऊुष्ठ, विषमजञ्वग, गुल्म. नेत्ररोग, पाण्डुगेग, निद्रा, आटस्य अरूषि, 
शूल, परिणामद्यूल, ममेह, अपवादक, वात, सूनन, रक्तस्राव, ओर वि्ोषकरके 
` ववासीरको दूर कंरेहं । तथा बको करनेवाला, पुशिको करनेवाखा, शरीरकोा 
, इका करनेवाखा, आरोग्य ओर पृष्टिको वडानिवारा' आयुवदधैकः लक्ष्मीदायकः, 
। नेजजनक, कांतियुक्तपुर्रोको उत्पन्न करनेवाला, बली आर पठित को हदे । यद्‌ 
 नांभारि रोह हजारोंवार अजमाया । इससे ववासीर रेसे नाश होरतीहि 
` जसे आगसे रुई जलजाती १ । इसके उपर मद्यपान करना निषेधे परंन जो 
म्यको सदैव सेवन करते ओर सुक्मार तथा अलपद्रीरवारेे षह जीणंमाद- 
। राको भोजनक साथ सेवनक्ररतेरहे । खवा, तीतर, गोधा, मोर, शशाक, चरक, 
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(२०० ) रसंर त्नाक्षर । 





कर्विक, वत्तक, हरियर, इ्येणक, बडाख्वा ओर वनम रहनेवारे विष्किरपक्षी | 
परेवा, जंगलीजीवोंका मांस, मदगुरु, रोहित, शुर, वेगन, परवल, करेरीका- | 
फर, रंवाकदूरदु, शातावर्‌, वतका अग्रभाग, देवदारु, चौराईका दाक, बथुषा, | 
काठटशाक, कणाल, पुननंवा, नारियल, खजूर, अनार, हरफारेवडी, सििघाडे, | 
पक्ेजाभ, दाख, ताडके फ़ल, जायफल, छग, सुपारी, ओौर पान, यह सवं प- 
(७ लोहके (५९ भवत [१ हे र = 
दाथं ोहेके सेवनकरनेवाठे मनुष्यको हितकारी, ओर बडहर, वेर, वडवेर | 
( पोंड ), डबर, जम्भीरीनीन्र, विजोरानीबर, करोदा, इमटी, कुरव ओर पत्त 
दाको आदि छेकर अनूषदेशके जीर्वोका मांस, दंस, सारस, दात्यूह, मद्गु, काक । 
वलाहकः, मानकन्द्‌, कनेर, चने, करम्बुक, पेठा, ककोडा, केतुक, कंचट, | 
केला, कशेरु, ककडी, सर्वप्रकारके विद्र अन्न,जर सकभकारके ककारादि अन्न 
यह्‌ सव द्रव्य इस खीरहेका सेवनकरनेवारेको त्यागने चाहियै। य ८९ दुनोमारिरोह 
राज रोकोकि कस्याणकरनेके लिये श्रीमान्‌ शिवजीने स्वयं कटि । श्रीमहादेव. 
जी कते कि-अपने स्थानसे सुमेरुपर्वत हटजाय, पृथ्वी छोरजाय, चन्द्रमा ओग | 
नारायण आकारासे पतित हाजार्यै, जो इस रहें सेवनकरनेसे ववासीरदूगन' 
होवे तो । जह्यघाती, कृतघ्री, क्रूर, असत्यवादी ओर गुरुनिन्दक एेसे मनुर्योको : 
यह खोदा कदापि नही देना चादिये । वारह रत्तीसे अधिक इस रोहको , 
सेवन करनेसे भय उत्पन्न होति, इसकारण यह्‌ वारह रत्तीसे कम सेवन करना ¦ 
चाहिये, इसमें स्थाटीपुरपाकमे सिद्धकिया तथा जारितकिया खोहा ठेना 
चाहिये ॥७५।॥७६।७७।७८।।७९।८ ०।८ १॥८२।॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६॥ ` 
॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२॥ १०३ ॥१९०४॥ १०५ ॥ 
॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११ ॥ | 
अथ अभनिसचखलोहम्‌ । | 
भिवृच्चि्िकनिरण्डीस्नुदीर्ुण्डितिकाजराः । 


१ मुण्डितिका भण्डीरी जटातस्याःभूम्यामल्की।त्रिवृदादीनां रसेन।पि व्यवहारः क्राथः पा 
वरिष्टत्वात्‌ पाकावतारणकाटे प्रक्षेपाये विडगादीनां चूणैम्‌।त्रिफ्टाया मिखित्वा पंचपलानि । . 
शिराजतु रिवागुटिकोक्तवियाशोधितम्‌ । दिव्योषाधिः स्वणेमाक्षिकमनःरिटे । शार्टिचागूक- 
रिम्बी वेकङ्कतो वनपाटकः रुक्मरोदं वजपाण्ड्वादितश्च रसायनोक्तक्रमेण जारणपुटनादिस्‌- 
क्मचूर्णितम्‌ । घरताचतुविरातिपठानि मधुराक॑रयोश्चतुर्विरातिमिदित्वा तप्तघरते कोहं दा , 
पश्चात्‌ शर्करासहितक्षाथेदस्वापाकः । अवतारणसमयेविडगादिचू्प्रकषेपः । पयुषितमघर 
दत्वाविख्ष्यरोहपात्रघतपात्रेवास्थाप्यम्‌ ततोविश्राम्यपश्चादुपविद्यअमृतसारतवच्छप्रयोज्यमिति | 
निश्चरकरः ॥ | 











भाषारीकासमेत । (२०९१९) 








पटजयंविडंगस्यनव्य षकषचयप्रथक्‌ । 
विफलायाः  लैषचशिखाजतुपलन्यसेत ॥ ११३ ॥ 
दिग्यौषधिरतस्यापिवेकङ्कतदतस्यवा । 
पलद्वादशकंदेयंरुक्मलोदस्यच्रणितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
घृताच्चतविंशतिमिमधुशकंरयोरपि । 
चनीभूतेषुशीतेचदापयेदवतारिते ॥ ३१५ ॥ 
एतदयेमुखन्रामदुनामान्तकरपरम्‌ ॥ 
न्दमभ्िकरोत्याञ्चकारखाग्निसमतेजसः ॥ ११६ ॥ 
प्वेताअपिजीयन्तिप्राशनादस्यदे दिनः । 
गसवृष्यानपानानिपयोमांसरसोश्रतम्‌ ॥ ११७ ॥ 
दुनामपाण्डुश्वयथुङ्टफदोदरापदम्‌ । 
अकारपलितचेवआमवातगादामयम्‌ ॥ ११८ ॥ 
नसखरोगोऽस्तियश्चापिनरिदन्यादिदंक्षणात्‌ । 
करीरकांजिकादीनिककारार्दीश्चवजयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
सवत्यतोऽन्यथाटलादटखहात्कड चदुजयम्‌ | १२० ॥ 
अर्थ-निसोत, चीता, नि्भुण्डी, शहर, गोरखमृण्डी आर अडईजामला 
यह्‌ प्रत्येक आर्पट ठे, पीछे चामटमेर डट्मं पकाकर चतुथा काथ वनाव, 
पिर वायविडंग १२ वागह तोटे, साट & छः तोठे, मिग्च छ तोट, पापल छ 
। तोटे, त्रिफला २०वीस तोटे, दिखाजीत °चाग तोटे मोनामाखी वा मैनरिटसे 
। माराहुआ्‌ तथा विकंकतके रमसे मागदुजा ताक्ष्ण ट्‌ १२ वार्ह पट टे 
घृत २४ चोवीसपल, चीनी रध्चोवांसपट आग महत चांवीमपल टेवे । अव इसके 
| वनानकी विधि कहते । प्रथम धृतको कड़ादीमं गर्म करः पाके उमम लाहा 
मिकाकर पक, फिर निसोतादिके कायम ्चानी मिटाकग उपगेक्त रोहैकी 
कडारीमें छोडदेै, पीछे चर्टेपेसे उताग्कर वायबिडंगादिका चूण मिरदेवै, जव 
¦ बहुतदेर रखनेसे शीतर होजाय तव सहत मिटादेवे. तदनन्तर इमको टठोहेके 
वरतनमे अथवा भिद्ीके चिकने वग्तनमं भग्के गख देवे, इसप्रकार य्ह अभप्रिमुख 


अवयो -- ध 
सि~ -- ~ 


्रयेकशोऽ्टपलिकाजखद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ ११२॥ 
| 
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(२०२) रंसदत्नाकं । 


~~~ ~~~ > 

|| रोद बनताद। यह छोद-ववासीरको विदोषकरके विध्वंस करति, मन्दाभिको दीप 

|| न करताहै, पत्यरको भी जीणे करदेवे । इसपे भारी, इष्य, दुध, मांसरस ओर 

|| घत यह भोजनकरने चाहिये । यह्‌ रोह-ववासीर पाण्डुरोग, सूजन, कोद्‌, धह 

|| उद्ररोगः अकार्मे बार्लोका सफेद्‌ होजाना, आमवात ओर गुदारोगको दूर 
करेहे । संसारम धेस कोहेभी नहीं ह जो इसके सेवनकरनेसे शंत नहीं हेत । 
इसपे करीर (र्बसर्की कपल ), कंजी ओर ककारादि सवपदाथ त्यागे 
चाहिये ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ १९१८ ॥ 
॥ ११९ ॥ १२० ॥ 


अथ चनव्यादिलोहम्‌। 
चव्याःपलाष्टकंदेयंखदिर्चाद्धमेवच । 
चित्रकस्यपछपंचतालमूलीचतत्समा ॥ १२१ ॥ 
भिफलाप्रस्थसंयुक्तजलद्रोणेविपाचयेत्‌ । 
अष्टभागावशेषेणकषायमवतारयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
| आन्यात्पला्कदेयेरुक्मलोरहस्यषोडश । 
| पचेत्ताप्रमयपाबेसुशीतेचावतारयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
| तिव्ृहन्तीविडंगानिपथ्याचामलकानिच । 
| शण्टीविभीतकीङृष्णाएषदियंपलाद्धेकम्‌ ॥ १२४ ॥ ` 
शकरामधुचत्वारिन्िग्धेभाण्डनिधापयेत्‌ । | 
गुशुवृष्यात्रपानानिपयोमांसरसोहितः ॥ १२५ ॥ 
दुनोमङष्ठश्वयथुपाण्डीदोद्रापहम्‌ । 
दच्ध्वपटशच्दधा त्वादयो हितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
न लवणकरंवृष्यमभिसन्दीपनंपरम्‌ । 
करीरकाजिलःचैवकाकमाचींविवजेयेत्‌ ॥ १२७॥ 
अथं-चम्य बत्तीस तोरे, खैर सोरु तोर, सुसटी वीस तोरे ओर तरिफटा 
चौसठतोरे वे, पश्चात्‌ बत्तीससेर जलमे पकवि, जब जटकर काय आतेर | 
बाकी रहै तब उतार, फिर इस काथो ताबेके वरतनमें करे, तिसमें बत्ती- 
सते घी ओर चौसठ तोर तीक्ष्णरोह मिलाकर पक, जब पककर कीतट 


| 
। 

















भां -टाकासमेतं । (२०३) 
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होजाय तब उतारे, पीछे निसोत, दन्ती, बायबिडंग, हरड, आमरा, सोट, 
बहेडा ओर पीपल, इन प्रत्येकका चरणं दोदो तोरे, बरा सोलह तोङे, जर । 
सहत सोरह तो भिरुदेषै, पश्चात्‌ चिकने वरतनमें भरके रखदेवे । इसके उपर 
भारी वृष्यभोजन, पान, दूष, ओर मांसरस ( सोरुआ, ) हितकारी । यह 
रोह, बवासीर, कोट, सूजन, पाण्डु, हा, उदर रोग, हृदयद्यूल, अद , ओर 
परिणामश्चूलको निमूल करेरै, तथा बल, वर्णं ओर वीर्यको उत्पन्न कहे, ओर 
अग्रिको दीपन करे है। इसपे करीर, कौजी जीर काकमाची ( मकोय ) त्या- 
गनी चाहिये ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ ९१२३ ॥ १२४ ॥ १२५ ॥१२६ ॥ १२.७॥ 


अथ विद्याधरलोहम्‌ । 
स्वच्छपन्रीकृतंलोहरिप्तंलिप्तंचनिरव॑पेत्‌ । 
लवणेमाक्षिकोपेतेशिफएखाकारषिकोदके ॥ १२८ ॥ 
सुसिक्तखोहमादायप्तसंचूण्मेयत्नतः । 
पुटेयंथाव्याधिदरंदरभ्यंसंपादितैःपचेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
पिण्डनशकराक्राथःकलम्ब्याबहुपतरतः । 
करिकणेपलाशकल्वणेरप्यर्ष्केरेः ॥ १३० ॥ 
चतुशणेफलरसेलोहार्दप्रतयोजितम्‌ । 
पाच तरैपुणस्तावद्यावत्सपिधिसुचति ॥ १३१ ॥ 
षोडशांशंक्षिपेत्तवततःसंशोधितंरसम्‌ । 
राजिकापिण्डमध्येतुव्योषिडस्यमध्यगम्‌ ॥ १३२ ॥ 
गवांमलतुषाय्योचवसखवत्वञ्चकांजिकेः । 
सिद्धंसप्ताहमेवन्तुततःसंच्रणयेत्पुनः ॥ १३३ ॥ 
चिञ्चाकषायज्ये्ठम्बुक्षीरनिवापितेनतु । 
द्विशुणेनगंधकशिलासुश्छक््णरजसापएुनः ॥ १३४ ॥ 
पादंविडंगमुस्ताभििफखानव्ये षजंरसः । 
लाहादैकीङृतपिच्रनः ए तनिधापयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
त.1:1६।प्रयुजीतयथा 7षंयथावयः । 


भकना = 





(२०४ ) रसरत्नाकर । 
आहारपरिहारोचरोहान्तरसमानवित्‌ ॥ १३६ ॥ 
ङलत्थचकृपोतञ्चकरमदककांजिके । 
करीरकारवेदछचषट्कक[राणिवजयेत्‌ ॥ ३३७ ॥ 
विद्याद्वियाधरमतंरोदंसवेगदापहम्‌। 
नसोऽस्थिरोगःकुक्षिस्थोयमिदंननिहन्तिच ॥ १३८ ॥ 
नलोपकारान्य्शासिस्बोपद्रववन्तिच । 
अम्लकं्रणीमेहान्युट्माठदरमष्टकम्‌ ॥ 
गुरुपादप्रसदेनख्यातभुविरसायनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
( शरोकव्याख्या ) 


अचरस्वच्छमितिशाणादिनिमटलीकृतम्‌। ल्व- 
णेरितिसेन्धवादिभिः। रसशोधनमाह । राजिके- 
त्यादि । अयमथः । आदौपिष्टौषधमपिपिण्ड- 
मध्येगोलकःकन्तेव्यः । तद्न॒बाद्यतोराजिकापि- 
णडकर्केनवेष्टयित्वागुडकःकत्तेव्यः त्वषा 
च्छदितमितिवश्ेणवेष्टयित्वावश्ेणपोटै कुया- 
त्‌ । तद्‌नुशरवेकृत्वाठषानटेमन्दपाकेपचनीयः, 
उष्णःसन्पुनःकांजिकयापाचनीयः । एवंसप्ता- 
हंशोधनङृत्वाशोधितश्क्ष्णगधकरजमारसान्‌ 
द्विगणेनसहितंमुच्छयेत्‌ । 
कृञ्जलिकाङत्वाइत्यथैः । गंधकशोधनप्रका 
रमाह । चिचेत्यादि । अयमर्थः । तत्रगंधकंचूणं 
यित्वालोहपातेकृत्वाबद्रीकाष्ठनिधमाङ्गरेविधृत्यभाव- 
यित्वाप्रथमतिन्तिडीकषायेतदनुकांजिकेतदयुमन्ये म्ये 
निवाप्यः नरातपतद्रन्धकशिखायां शष््णरजः- ,4।त- 








भ। ` (दीकासतमत । (२०९ ) 


1 


नरजसामृच्छैयेदि ८५८ -धः । तच्लततकर्नारणकंवस्थी- 

कृतरसंग्रकषिपेत्‌ । विडंगादिनवद्रव्याणाम्‌ । 

अर्थ-रोहेके स्वच्छ पत्र बनाकर नोन ओर सहतका छेषप करके त्रिफटेके 
समं बारंबार बु्चवि, इस प्रकार शुद्धकिया रोहा टेकर च्रूणैकरे, उस चूणेको 
पुटके द्वारा पकवि, पश्चात्‌ बूराका काथ, कठंबी, सतोना जौर हस्तिकणे, पटा- 
शके पत्त, नोन ओर भिटावेके रसम भावना देकर वारवार पुष्देवे, फिर चौयुने 
त्रिफरेके रसम रोहसे आधा घी मिलाकर पकवि, जवतक रोहा घृतको न 
छोडदे तवतक पकातादी रहै, तदनन्तर उसमें ्ुद्धपारा सोलहभाग डाङुकर गोला 
वनारे, उस गोठेमे राई ओर त्रिङुटेका चूण मिरखाकर वच्रमे बोधि सम्पुटमं 
गख आरणे उपरे ओर भूमीकी आगते पका, फिर कोजीमे पकावि, इसमरकार 
सातदिनतक पकवि, पश्चात्‌ इसका च्रणौकर ओर गेधकका चूण इसम मिला लो- 
टके पात्रमे रख वेशकी ककडीकी अग्निते पकाकर प्रथम इमलीके कादमे बुञ्ञावि, 
पश्चात्‌ कोँजीमिं बुञ्ञवि फिर दृधमे बुञ्षवि, पश्चात्‌ धूपमं सुखाकर रिरुपि षास 
पारेके साथ कजटी करे, फिर इसमं वायविडंग, नागरमोथा, चीता, न्रिफटा 
ओर त्रि्कटेका चूर्णं मिरे, दोर्षोका वलावर विचारकर इसको देवे । इसपै 
रथी, कतूतर, कर्योदा, कौँजी, करीर, करेखा यह छः पकार त्यागने चादियं । 
यर्‌ विद्याथरलोहा सव प्रकारके रोर्गोकरो दूर कहै ओर सा मनुष्यकी ऊुक्षिमं 
स्थित कोरभी रोग नहीं है जो इसमे दूर नहीं होता दै । इससे सवेउपद्रवयुक्त 
ववासीर. म्कपित्त, संग्रहणी, प्रमेह, गुम ओर आटभकारके उद्ररोग दूर 
रोते ₹ । यह गुरुके चरणकमलोके मसादमे उत्तमरसायन प्रथिवीमें प्रसिद्ध हे ॥ 
॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १२५ ॥ 
॥ १३६ ॥ ९१३७ ॥ १३८ ॥ ३९ ॥ 

हनि अर्शरोगचिकित्सासमाप्ता । 


अथमन्दाभिचिकित्सा । 
मन्दस्तीक्ष्णोऽथविपमःसमश्वेतिचतुविधः । 
केफपित्तादिनारि८८।प त्ाम्याज्जाररोऽनरः॥ १ ॥ 


जाठरइतिधात्भ्निभूताग्निनिरासाथम्‌ । 
विषमे वातजोसेगास्तीष्णःपित्तनिमित्तजान्‌ ॥ २॥ 














 ( २ ०६) र २९त्नाक्र । 








करोत्यभिस्तथ।भ.\ पिकारान्कफसम्भवान्‌ । 
र्समाभेराशतामाजासम्यग्विषच्यते ॥ ३ ॥ 
स्वल्यापिनैवमन्दागनेविषमागनेस्तुदेदिनः । 
कदृचैत्सम्यक्पचतेकं -चिच्चनपच्यते ॥ ४ ॥ 
गहर मात्राप्यशितासुखेयस्यविप्च्यते । 
तीक््णाग्निरितितंविद्यात्समाग्निः भरैः उच्यते ॥ ५ ॥ 
समस्य्रक्षणकार्यविषमेवातनिग्रहः । 
तीक््णपित्तप्रतीकारोमन्दशेष्मविशोधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नम्‌] रवसाटोपभममारुतमूच्छिता ्‌ । 
विष्ठम्भोऽतिप्रवृत्तिवासामान्याजीणलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्‌ @ © 
परायेणादारेषम्यादजीणजायतेतरणाम्‌ । 
तन्मूरखारोगसंयातस्तद्विनाशाद्धिनश्यति ॥ ८ ॥ 
अर्थ-कफकीं अधिकतासे मन्दार, पित्तकी अधिकातासे तीक्ष्णा 
वातकी अधिकतासे विषमानि, ओर वात, पित्त, कफकी समतासे जटराभि- 
सम अर्थात्‌ समाभ्र दोर्वीहैः एेसे चार प्रकारकी जटराभ्नि जाननी । विषमाग्न 
वातके रोर्गोको, तीक्ष्णानि पित्तके रोर्गोको ओर मन्दाभ्रि कफके रोरगोको | 
उत्पन्न कहै जर समाभिवाटे मनुष्यके भक्षण की इहं समान मात्रा भरेप्रकार । 
पचजातीहि । मन्दाभिवाठे मनुष्यके भक्षण की इई अल्पमात्राभी नहीं पचतीरै । 
विषमाग्रिवाठे मनुष्यके खाडेहुईं मात्रा कभी पचतीहै ओर कभी नहीं पचर | 
ओर सीक्ष्णाभिवारे मनुष्यके अधिक भक्षण कीटहं भी मात्रा तत्कार पचजा | 
तहि । इन सवम समामिभरष्ठहै, समाभिकी सदैव रक्षा करनी चाहिये, विषमा- 
भ्रमे वातको दूरकरना उचितहै, वीक्ष्णाभरिमें पित्तको प्रशमनकरना चाहिये 
ओर मन्दारिमे कफ़को दूरकरना चाहिये । ग्लानि, शरीरभारी, पेटमें गुडगुड | 
दाब्द्‌, भ्रम, वात, भृच्छौ, विष्टम्भ ओर डकारका वहत आना यह सव अजीणं- | 
रोगके साधारण रक्षण जानने । आहारक विषमतामे अजी्णरोग उत्पन्न | 
होता ओर अजीणरोगसे अनेक भकारे रोगोंका समूह उत्पन्न होतादै ओर 
उस अजीर्णके शांतहोनेसे सर्वरोग नष्ट होजर्िहे ॥ ९ ॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ ९ ॥ | 
॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ । 


पजधीेषिि्ज्मम्स्स्््स्स्््वसामा्््स [कणिक 













भा टकाक्तमत । ( २०७ ) 





अथ हिग्बष्टकम्‌। 
त्रिकटकमजमोदासैन्भदलःषत्देसमधरणनं ` तानाष्टमोः 
हियुभागः प्रथमकवर्युक्तंसपिंषाच्रणमेतजनयतिजट- 
राग्निवातरोर्गाहन्ति ॥ ९ ॥ 
अर्थ-्मोट, मिरच, पीपर अजमोद्‌ सेधानोन, जीरा, काराजीरा, भुनीइरं 
हीग इन सबको समानभाग ठेकर चूणं करे, उस चणका घीमें मिलाकर भोज- 
नके प्रथमग्रासमे खपे, इससे जटराभ्र दीपन होहि ओर वातरोग नाश 
हानेह्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ दिगुमंडः। 
अत्नमण्डंपिबेदुष्णंहिंगुसोवचंलान्वितम्‌ । 
विषमोऽपिस्षमस्तेनमन्दादीप्येतपावकः ॥ १० ॥ 
्द्धोधनोबस्तिविशोधनश्चप्राणपरदःशोणितवद्धेनश्च । 
ञ्वरापहारीकफपित्तहन्तावातंजयेद्टगणोदहिमंडः। ११॥ 
अथे-भातके मांडमें कग ओर काठानोन भिखाकर गरम गरम पीनेसे विष- 
मामि जीर मन्दाभि दीपन होजातीहे । तथा यह मौड-भृखको बढानेवाला, 
वस्तिशोधक, भाणरक्षक, रक्तव्धंक, उवरनाशक, कफपित्तनिवारक ओर वातको 
दूर करे, इसप्रकार इसमे यह आट गुण हँ ॥ ९० ॥ ११॥ 
अथ अशभ्रिद्रीपनच्रुणम्‌ । 
भोजनमेहितंहययंदीपनंलवणाद्रेकम्‌ । 
हरीतकीमष्ष्यमाणानागरेणय॒डनवा ॥ १२ ॥ 
सेन्धवोऽपिदितोवापिसातत्येनामिदीपिनः । 
हरीतक ता गोत्रिसमंसख॒दाडतम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथिसन्दीपनंनृ्णाबिदोपामयनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-भोजनकेपूषै सैधानोन ओर अद्रखका खाना अप्निदीपन करंहे । हर- 
उको सोटके साथ अथवा गुडके साथ वा संधवनोनके साथ सेवन करनेसे जठगामि 
दीपन होहि । हरड, पपरु ओर सोर इन वीनोको समानभाग ठेकर चर्ण करे, 








उस चूणेको भक्षण करनेसे अभ्रिदीपन ओर चिदोष दूर होवे ॥१२।१३॥१.४॥ 











 -दसरस्नाकर । 
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(२०८) 





अथ सेन्धवादिचरर्णम्‌ 
सिन्धूत्थपथ्यमगधोद्रववद्धित्रू्णं- 
मुष्णाम्बुनापिबतियःखटुनषएटवाहिः । 
तस्यामिषेणसघृतेनवरनवान्न 


भस्मीभवत्यशितमा्रमपिक्षणेन ॥ १५ ॥ 
अर्थ-सेधानोन, हरड, पप, ओर चीता इनका चूणे समानभाग ठेकर | 
गरमपानीके साथ षवि, मांस धृतके साथ नवीन अन्नका भोजन करे । इससे | 
नष्टमभि दीपन होजातीहि ओर भारी भोजन भस्म होजातदि ॥ १५ ॥ | 
अथाश्रिर्वद्धिनी अभया । | 
| 
| 
| 





अभयानिम्बसंयुक्तामक्षितानखवृद्धिङत्‌ । 
ददरुविस्फोटकांश्चवनाशयत्याज्चुदेदिनाम्‌॥ १६ ॥ 
अथ-हरडको नीमके साथ सेवनकरनेने-जटरामि वढर्तीदै. तथा दाह, ओर 
विस्फोरक दूर होते ह ॥ १६ ॥ | 
अथ स्वल्पाग्निसुखचूणंम्‌ । | 
दियभागोभवेदेकोवचाचद्धिरुणाभवेत्‌ । 
पिप्परीतिरणाचैवनश्वगवेरचतुगणम्‌ ॥ १७ ॥ 
यवानिकापंचरुणाषड्गुणाचहरीतकं । 
चि्रकंस्तगुणितङ्ष्ठचाष्टगुणम्भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
एतद्रातदर्चर्णपीतमा्भसन्नया । 
पिबेदधरमस्तुनावासुरयाकोष्णवारिणा ॥ ३९ ॥ 
तरलत्टमजीणेन्तुएीदानसुद्रन्तथा । 
अगानियस्यशीय्यन्तिविषवायेनमक्षितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्शोदिर1पनचश्टेष्मत्रगुल्मनाशनम्‌ । 
कासंश्वासंनिदहन्त्याङ्चतथेवक्षयनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
: गन्रमिनिञ्ुखन्नामनक्चित्मरतिहन्यते ॥ २२॥ 
अर्थ-शहग एकभाग, वच दो भाग, पीपर, तीनभाग, अद्‌रख चारभाग अज | 
वायन पांचभाग, हरड छैमाग, चीता सातभाग भीर कूट आट भाग ठेवे, पीट 
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भाषारीकासमेत । (२०९ ) 


| इनकस्षवको कूट पीस चृणे वनाव । इस वातनाडक अग्रिथुखचू्णको प्रसन्नानाम 
क मदिराके साथ, अथवा दहीके साथ वा दहीके पानीके साथ, वा सुराके साथ 
अथवा किचित्‌ गरमजरके साथ, षीनेसे दो्षपोसे उत्पननहुआ अजीर्णरोग, प्टीहा, 
उद्ररोग, गरुतेहुए शरीरको, विषका भक्षणकरना, ववासीर, कफ, गुल्म, वसी 
इवास ओर क्षयरोगको दूर कंरेहे तथा अभ्रिको दीपन करैर ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
॥ १९ ॥ २० ॥२९॥ २२॥ 


__ _ गोददन्न^ि = स्वी्मवतिसोष्मकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


१७ 


अथ ब्रहद्भ्चिमखचूणेम्‌ । 

दरक्षारोचिचरकंपाठाकरंजलवणानिच । 
सष्ष्मेटापवक मार कमि्रंिगुपुष्करम्‌ ॥ २३ ॥ 
शरीदावींतिवृन्मुस्तवचाचेन्द्रयवास्तथा। 
धाचीजीरकव्रक्षाम्टश्रेयसाचोपकुचिका ॥ २४ ॥ 

म्ल्वेदसमम्लीकायवानीसुरदारूच । 
अमयातिविपेश्यामादपुषारमवधसमम्‌ ॥ २५ ॥ 
तिटमुष्ककशिप्रणांकोकिलाक्षपलाशयोः । 
क्षाराणिरखोहकिडञतत्तगोमू्रसेवितम्‌ ॥ २६ ॥ 
समभागानिसवोणिशछक्ष्णचणोनिकारयेत्‌ । 
मात॒द्धंगरसेनेवभावयेच्चदिनजरयम्‌ ॥ २७ ॥ 
दिन्रयन्तुङ्ुक्तेन आ्र॑कस्वरसेनवा । 
अत्यगिनिकारकंचर्णप्रदीप्ताग्निसमप्रभम्‌ ॥ २८ ॥ 
उचर क्तंविधनेननाशयत्यचिराद्रदाच्‌ । 
अजी्णंकमथोगस्मण्ीदानगुदजानिच ॥ २९ ॥ 
उद्राण्यन्वृद्धि्चअष्ीखांवातशोणितम्‌ । 
प्रणुदत्युलणान्योगात्रएवदविश्चदीपयेत्‌ ॥ २० ॥ 
समस्तव्यज्नोपेतंभक्तदत््वासुभाजने 
सावयवस्य दन्य ऊथदनत्कम्‌ ॥ २२१ ॥ 











(२९१०) रसरत्नाकर । 
क 
अ्थ-सजी, जवाखार, चीता, पाद, करज, पंचर्वण, छोटीइलायची, तेज- 
पात, भारंगी, बायविडंग; हींग, पोहकरश्ूर, कच्चर, दारुहर्वी, निसोत, मोथा, 
वच, इद्रनी, आमा, जीरा, विषाविर, रास्ना, काजी, अमरबेत्‌, इमी, 
अजवायन, देवदारु, हरड्‌, अतीस, पापल, हाऊवेर, अमर्तास, तिखकाखारः, 
मोखेकाखार, सँजिनेका खार तारमखानेका क्षार, दाकका खार ओर गोमूत्रं 
शद्ध की हई रोदेकी कीट इन सवको समानभाग ठेकर वारीक चण बनि, 
पछि इस चर्णको बिजोरा नींवरके रसम तीनदिन भावना देवै, फिर तीनदिन 
कौजी अथवा अद्रखके रसम भावना देवै, तो बृहदभ्रिमुखचू्णं बनजाताह । 
यह ॒ब्रहदमिमुखचूर्णं-अत्यन्त अभरिकारक दै । इसको उपयुक्त मात्राके 
अनुसार सेवनकरनेसे बहृतदिनोके रोग नष्ट होतिह, तथा अजीणे, गरम, 
छ्ीहा, गुदाके रोग, उद्ररोग, अन्तरब्ाददे अर्टीला ओर वातरक्तरोग दुर टोतहि 
जर नष्टञ्निको दीपन कैरेहै।सम्पूणव्यञ्नोसे युक्त भातको बरतनर्मे रख पश्चात्‌ | 
उसमे दोतोडे भर इस चर्णको डालकर खानेसे गोदोहनकार अथात्‌ शाघर- 
खाया भोजन द्रवी अर्थात पचजाताहि ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ रद ॥ २७ ॥ | 
॥ २८ ॥ २९ ॥ ३०।॥ ३१।॥३२॥ । 
अथ भास्करलवणम्‌ । 


पिप्पलीपिषप्पदलीमूरंघान्यककृष्णजीरकम्‌ । 
सेन्धवचविडंचेवपरताटीशकेशरम्‌ ॥ २३ ॥ 
एषां द्विपलिकान्भागान्पचसोवचेलस्यच । 
मरीचाजाजीश्चगीनामेकेकस्यपरपलम्‌ ॥ २९ ॥ 
त्वगेखाचाद्धेभागेनसायुद्रात्करुडवद्रयम्‌ । 
दाडिमात्कुडवशैवद्रेपटेचाम्ल्वेतसात्‌ ॥ २५५ ॥ 
एतच्चूणीङ्कतंसूक्ष्मगन्यादटयमभरतोपमम्‌ । 
लवणंभास्करन्नाममास्करेणविनिर्मिंतम्‌ ॥ २६ ॥ 
जगतान्तदहिताथांयवातश्टेष्मभयापहम्‌ । 
वातय॒लमनिदन्त्येतद्रातश्चखानियानिच ॥ २७ ॥ 
तक्रमस्तुसुरासीधुद्यक्तर्काजिकयोनजितः । 
जांगलानान्तमांसेनरसेषुवि विधेषु च ॥ ३८ ॥ 


च र 








नि २२1 








भाषारीकासमेत । (२११) 


अ्शासिम्रहणीदोषंङ्ष्ठामयभगन्द्राच्‌ 
इ्टद्रागमामदोषांचविविधानुदरस्थिताच्‌ ॥ ३९ ॥ 
फीटानमश्मरीजेवश्वासकासोदरकृमीन्‌ । 
विशेपतःशकेरादीत्रोगात्नानाविधानपि ॥ ४० ॥ 
पाण्डुरागांथविविधात्नाशयत्यशनिर्यथा ॥ ४१ ॥ 


अर्थ-पीपर, पीपटामूल, धनिर्यो, काठासीरा, संधानोन, विडनोन, तेज- 
पात, ताखीरापत्र, नागकंरार, यद प्रत्येक आठ आठ तोके, काटखाटोन बीस 
तोरे, कालीमिरच, जीरा, सांठ यह प्रत्येक चार चार तोले, दाल्चीनी ओर 
इलायची दो दो तोरे, समद्रनोन बत्तीस तोटे, अनारदाना सी तोटे ओर 
अमलवेत आठ तोरे इन सवको महीन पीसक्रर चूण वनि तो भास्करख्वण 
| मिद्ध ॥ यह्‌. नास्करटवण श्रीमान्‌ भास्कराचा्य जीने संसारके उपकाराथं 
। निमौण कियाहै । यह भास्कगखवण-बातरोग, कफरोगः वातगुल्म आर वात- 
| द्रटको नष्ट करिह । इस्पे तक्र, द्रीकापानी, खरा, सीध, युक्त ओर कांजी; 
तथा जांगर्देशके जीवंकि मांसका रम यह अनुपान । 

यह टवणभास्कर-स्वंप्रकारकी ववासीर, संग्रहणीरोग, काद्गेग, भगन्द्ग, 
| द्दयरोग, आमदोष, अनेकप्रकारके उद्ररोग, छदा, पथरी, इवास, 
खोस, उदररोग, कृमि, विशोपकग्के दाकँरादिगोेग ओर पाण्डगोगको दुर 
॥ ३३-८४१ ॥ 








। खोसं 

| करर 

| अथ समशक॑रचूणम्‌ । 

| डोटीकणामरिचनागदलत्वगेरं 
चूर्णीकृतंक्रमविवद्धितमृद्धमन्त्यात्‌ । 
खादेदिदंसमरितंयुदजा्निमान्य- 
कृसारुचिश्वसनकण््डदामयषु ॥ ‰२॥ 

अ्थ-सोट सातभाग, पीपल छे भाग, काटीमिरच पाचभागः नागकेरार 

चार भाग, तेजपात व्ीनभाग, दाल्यीनी दोभाग आर इलायची एकभाग लवे 

पीडे सवको एकत्र कूट पीसकर चृणैकंग, फिर सवच्रूणंकी समान कांड भिल- 

कर खानेसे-म॑दाभि, खेंसिी, अरुचि, इवाम, कण्टरोग ओर हृदयरोग दूर 


होतांहे ॥ ४२ ॥ 











(२१२) सरत्नाकर । 


न्मे 


ज यमम 
--~----~-- ~ 


यण ोायकाननाकनक 


अथाजीर्णनाशकच्णंम्‌। 
हरतकीधान्यतुषोदसिद्धासपिप्पलीसेन्धव हियुगुक्ता । 
सेद्रारधूमभृशमप्यजीणविजित्यसद्याजनयेत्छ्ुधाञ् ४२. 
विष्ठम्भेस्वेदनंपथ्यपेयञ्चल्वणोदकम्‌ । 
रसशेषेदिवास्वप्रोरंचनवातवद्धनम्‌ ॥ ४ ॥ 
| 
| 






व्यायामप्रमदाऽध्ववाहनवतःकान्तानतांसारण 
शुरश्वासवतस्तृषापरिगतान्दिकामरुत्पाउतान्‌ । 
श्षीणान्क्षीणकफान्दिशूरजमदान्बद्धान्नसाजीणतान्‌ 
राचीजागरितान्नराधिरशनान्कामदिवास्वापयेत्‌ ॥०५॥ 
आरिप्यजययराज्ञोिग॒सेन्धकच्यु पणे 
दिवास्वप्रपरढुर्षीतसबोजीणप्रणाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
धान्यनागरसिद्धञ्रतोयदय्याद्धेचक्षणः । 
आमाजीणेप्रशमनंदीपनबास्तशाोधनम्‌ ॥ ०७ ॥ 
पथ्यापिष्पलिसंयुक्तचर्णसोवचेरपिषेत्‌ । 
मस्तनण्णोदकेनाथबुद्धादोषगतिमिप ॥ ०८ ॥ 
चतर्विधमजीणञ्मन्दानरमथारुचिम्‌ 
आघ्मानंवातदूखचगुरमं चाञ्चनियच्छति ॥ ४९ ॥ 
भवेदजीर्णप्रतियस्यशका स्िग्धस्यजन्तोबालनोन्नकाटं । 
ूर्वसङ्ञोटीमभयामशंकोयुंजीतसंप्राश्यहितंदहितार्था ॥ ५०॥ 
सिन्धूत्थर्िय॒त्रिफलायवानीम्योपेगडाेशीिकान्पङय्यात्‌। 
ते्॑कषितःसत्तिमवाप्रुवन्वा सुजीतमन्दार्नरपिप्रभूत्‌म्‌५१॥ 
चचकाम्रताःसनागरास्तुल्य उनसपिषा । 


निहन्ति रानान्वाभवन्तितेव उवतंश्यवह्नयः ५4२ 
अर्थ-हरडकौ धान्यतुषोदक नामवाली कजम सिद्धकर भक्षणकरनेसे अथवा 
कापर, सैथानोन ओर ग इन तीनोंका एकत्र. चरूणकर खाने डकार जर 
घुभायुक्त अजीणं दुर होता ह ओर भूख उत्पन्न होतीर । विष्टम्भाजीणंमें स्वेद | 





भाः रदाकासमत । (२१३ ) 


येये 
~ 
"रके 








१ 


ओर ख्वणोदक म्रयोगकरना योग्यंहे । रसदोषा्जीणंमें दिनमें सोना, रघन | 

वातवद्धक द्रव्य सेवनकरने चाहिये, व्यायाम ( दंडकसरत ) खीप्रसंग, मागेचख्ने 

ओर वाहन ( सवारी ) के दौीडानेसे थके दए मनुष्यको, अतिसार, शूरः श्वासः 

तषा, दिक्षा जर वातपीडेत मनुष्यको, तथा क्षीणः क्षीणकफ, शूल लोर 

मदेस षीडित, ब्द, रसाजीणेरोगी, रात्रिका जगाई ओर लंधितमनुष्यको 
 दिनमें सोना चादिये । हग, सधानोन, सट, मिरच, पीप, इन सवको वारीक 
दीस पेरपै ठेपकरे ओर दिनम सोवे तो सवप्रकारके अजीणं दूर होतहे-यनिर्यौ 
आर साठ डाकर जराया हृ जट षीनेसे आमाजीणं शांत होता है ओर यह 
। जर दीपन ओर वस्तिशोधक ट । हगड, पीपल ओर कारानोन इनको कूट पीस 
कर च्ूणीकरे, पीछे उस चरूणंको दहीके पानके साथ अथवा गरमजटके साथ 
दोपौकी गतिको जानकर पीनेसे चारों मरकारके अजीणे, मन्दाभ्नि, अरुचि, 
| आध्मानः वातशयूल आर युस्मगोग दूर होता है । स्निग्ध ओर वलवान्‌ मनुष्यके 
| अन्नकाले जो अजीर्णकी शंका होवे तो प्रथम सोंट, हरड इनके च्णेको दीत 
टजलके साथ पीकर पश्चात्‌ दितकारी भोजन करे तो कुछ भय नही दै । संधव- 
टवण, हींग, त्रिफला, अजवायन, तरिङ्कटा, इनका चण वनव्रे, पीके उसको शड- 
मे मिराकर मोटी बनाकर खानेसे अजीणै जोग मन्दार दृग दोती हे । बाय 
विडंग, भिलावा, चीता, हरड ओर साठ इनके चग्नको गड ओर घीके साय 
भक्षण करनेसे मन्दाश्नि नष्ट होकर वडवानटकी समान जटराभ्नि दीजाती है ॥ 
| ॥ ३ ॥ ४८४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ८९ ॥ ९५० ॥ ५१॥ ^२ ॥ 


अथ रसरत्नाकरोा्ाभ्रिङ्कमाररसः। 
युद्धसरतविषगेधंभ्रतिनिष्कंन्रयत्रयम्‌ ! 
मरिचसवेतुरयस्यात्कण्टकारि हः: ।। ५२ ॥ 
| मर्दैयद्रावयेत्तेनभावनाचेकाविशतिः । 
देयाराजाद्रयंखादेत्सवौजीणप्रशान्तये ॥ ५४ ॥ 
| 








~~~ 


( निहन्‌ {~ * 
विपूचिकांनिहन्त्याञ्चरसोद्यग्निकमारकः ॥ ५५ ॥ 
. अर्थ-ञुद्धपारा, गंधक विष्‌, यह्‌ मरत्येक वारह वार्ह मामे लवे ओर काली- 
; भिरच सवकी बरावर टेवे, षीके कटेगीके फलाके रसम २१ भावना देकर मदन 
करे तो अभ्निङ्माररस सिद्धहयो, हमको दौगत्तीभर भक्षण कर, इससे < ८.अकगस्कः 
| अजीणैरोग ओर विषूचिका रोग नादा होती हे ॥ ५३ ॥ ५५॥ ५५ ॥ 


„_ ~, भि 














॥ 


आमाजीणं नष्ट होवे ॥ ५३-५५८ ॥ 


( २९ रसरत्नाकर । 








क्कि गोष 


अथ वारिभक्तवटिका | 
रसगंधकमन्रञ्च॒द्चीसत्त्वमेवच । 
विडंगंमर् वेमेकजकारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
आद्रकस्यरसेनापिगटिकाकारयेद्धच : | 
भक्षयन्माषमानरन्त॒ञम्ल्तायूवुपानतः ॥ ~७ ॥ 
अग्निञ्ङ्ुरुतदीतप्तसामाजीणप्रणाशनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, अभ्रक, गिखोयका सत्व, बवायविडंग ओर काटीभिरच 
इन सवका एकत्र चूण करे, पीछे अद्रखके रसम मदनकर गोटी बनावे । 
इसको एकमासेभर खावे ओर उपर कांजी पीटेवे तो अग्नि दीपनहो ओर 


अथ क्चधावत्तीवटिका। 
रसगधकमन्रचःयूषणभिफलात्वचप्‌ । 
यवानीशतपष्पाचचविकाजीरकद्रयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रत्येकंपलमेकन्त॒चण्टाकणपुननेवा । 
मानुकंम्नन्थिकन्द्चकेशराज्‌ :सुदशनः ।। &० ॥ 
भ्रगापामार्गकर्िशमण्डरा्णापलाद्धकम्‌ ॥ &१ ॥ 
आद्रेकस्यरसेनाथगुटिकाःसं प्रकल्पयेत्‌ । 
धण्माषरप्रमिताजैकांमक्षयित्वाभजेद्‌नु ॥ &२॥ 
वारिभक्तजलेचेवप्रातरत्थायमानवः । 
वरीक्षुष वतीनाभसवेव्याधिविनाशिनी ॥ ६३ ॥ 
अग्निञचङकरूतेदी्तभस्मकंचनियच्छति । 
अम्ख्पित्तञ्चराखुञ्परिणामकृतंचयत्‌ ॥ ६४ ॥ 


तत्सर्वनाशयत्याञ्चभास्करस्तिमिरंयथा ॥ &< ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, अभ्रक, त्रिङ्कटा ( स्ट, मिरच, पीपल, › त्रिफटा ( हरड, 
बेडा, आमा › दाङखचीनी अजवायन, सफ, चन्य, जीरा, काकाजींरा यह | 


प्रत्येक एक एकः पट अथात्‌ चार चार तोके, वण्टाकर्णै, पुननेवा, मानकंद्‌, | 
कि 


द्‌म्छ्मेत्ष्ंतरिवृरदतीशुय्यावक्तेकचिध्केः । 
| 
| 


य-म 
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नमस्य 


॥ चमन --------------------------------------------------- ~~~ ~~~ 


ग्रन्थिकंद्‌, कुकुर भांगरा, सखुदशेन, दण्दोत्पर, निसात, दंती, सू्याव्त, चीता, 
| भांगरा, चिरचिटा, हाडजोडा ओर मण्डूर यह प्रत्येक दो दो तोरे खेदे, पीछे 
। इन सवको एक्रत्रकर अद्रखके रसम मदंनकरके छे छ मासेकी गोरी बना- || 
टेवे । इसको नित्यप्रति प्रातःकार उटकर सेवनकरे । पश्चात्‌ इसके उपर 
| भातका मोड पबे । 
। यह श्वुधावतीनामवाली वटी-परवव्याधि विनाशक, आभ्िको दीपनकरनेवाली, 
भस्मकरोगको हरनेवारी, तथा अम्डपित्त, शूल ओर परिणामश्चूटको नष्ट कर 
हे. जेसे सस्यं अंधकारको नष्ट करट ॥ ५९-६५ ॥ 


अथ अग्रिक्रुमाररसः। 


गुद्धमतंमृतगधविक्षारपट्पंचकम । 
दृशकंतुटयतुल्यांशंभजितंविषयापिच ॥ ६६ ॥ 
द्शानाुर्यभागानातस्या [शम्रमूटकम्‌ । 
तत्सर्वविजयाद्रावैःशिश्रचिच्रकभृंगजेः ॥ ६७ ॥ 

[9 # © अ ५ 
दरवेदिनदवयंम्रुद्धामडिपचेछड । _ 
दीप्ताग्निनातयामेकंश्चद्धपाच्यसमुद्धरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सप्तधाचाद्रक द्रावित भौवयेद्धिपर । 
दीप्यकोऽग्निङकमारोयनिष्कैकंमधुनालिदेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

© ० « (५ (न 
प्रतिकषगुडंज्चटीमवस्यादग्निदीपनः ॥ ७० ॥ 

अर्थ-ञुद्धपारा, ञयुद्धगंधक, सजी, जबाखार, सुहागा, कारानोन, सेधानो- 
न. सोँभरनोन, विडनोन, खारीनोन, यह्‌ प्रत्येक एकः एक भाग, अनीसं दय 
भाग ओर सँजिनेकी जड पांचभाग खेवै, षरे सवको एकत्र कर भांगके रसमं 
सजनेके रसम चीतेके रसमं, ओर भांगरकै रसम दोदो दिन खरटकरे, फिर 
टघुपुटम दीप्ताभिके दारा एकं प्रहर पकवि, फिर उसमे निकालकर अद्‌रखकरे 
रसम सातवार भावनादेवे ओर सातभावना चातके रस्म दवे तो अप्रिक्ुमाररस 
तेस्यार हो । इसको चार मासे भर ठेकर सहतक साथ चारे, इससे सवप्रकारकी 
मन्दाप्रि आदि दोष नष्ट होत । इसके अन्तम दो तोटे गुड ओर दो तीरे सोद 

दोनों मिलाकर खाने चाहिये ॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
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कि 


अथव चयनरसः। 


मृतसूतंचतुमौगे ागेकंमृतदेमकम्‌ । 
अष्टभागंश्चदगन्धदिनैकंचिरकेदरेवेः ॥ ७१ ॥ 

(^ # ॐ, कि ® © [® र 
मादतशोाघतच्णवरारयातनपरयत्‌ । 
टकणेनसुखंरुद्धाभाण्डमध्येनिरोधयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
शष्कंगजपुरेपच्यारस्वांगरैत्यंविच्रणयेत्‌ । 
चतुगै्ाकणाक्षोद्रखेद्यमचिप्रदीपनम्‌ ॥ ७२३ ॥ 

४. गो ४अ क © १ 
सम॑क्ष्राद्रकद्राविःपलाद्धपाययेदनु । 
वैराचनारसानामक्षवेरोगङलान्तदङ्कत्‌ ॥ ७& ॥ 

अर्थ-पारेकी भस्म चारभाग, सोनेकी भस्म एकमभाग, आटभाग दद्ध गंधक | 
इन तीनोको एकदिन चीतेके रसमे मर्दन कर कौोडीमें भरदेवे ओर कोडीका सुख | 
सुहागेसि बंदकर देवे, पश्चात्‌ उस कोडीकेो भांडमं रख मुखवंदकर धूपमं सुखा , 
गजपुर पचपि, रीतलहोनेपर चूणे करे । इसको चाररत्ती भर ठेकर पीप- 
ठका चूर्णं जीर सहत मिला चाटे, इससे अभि दापन होतीहै ¦ इसके अंतमं | 
सहत दो ते ओर अद्रखकारस दो तोर भिटाकर पीव, यह अनुपान है । यह 
वैरोचननामवाखा रस सबरोगनाराकंहै ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७२ ॥ ७४ ॥ 

अथापरःभ्रिङ्कमाररसः। 


रसेन्द्रगेधोसहटकणेनसमंविषंयोज्यमिह भागम्‌ । 
कृपदकशंखमिहतिभागंमरीचमजाष्टगुणप्रदेयम्‌ ॥ ७८५ ॥ 
सुपकजम्बीररसेनघसरंसिद्धोभवेदभ्रिकुमारएपष ¦ । 
` विषूचिकाजीणसमीरणात्तेदयाद्विबन्ेमरहणीगदेच ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, सुहागा, यह सव एक २ भामटे, विष तीनभागटे.कौडी- | 
की भर्म ओर शंखकी भस्म तीनभागले, काटीमिरच आटभ्ागखेवे, पश्चात्‌ | 
सबको एकत्रकर पके इए जम्भी रीनींबुओके रसमें खरल करे तो अभरिकमाररस 
तस्यार होति । यह अभ्नि्कमाररस-विषूचिका, अजीणे, वातरोग, विषन्ध ओर 
संम्रहणीरोगम्‌ देनाचादहिये ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
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व न्निः म्म 


अथापरा च्या ममाररसः। 

शद्धमुत विषंगंधमजमोदाफलचयम्‌ । 
स्वनिकाक्षारेयवक्षारेवहिसेन्धवजीरकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सुवचंटेविडंगानिसायुद्र्युषणंसमम्‌ । 
विषसुण्डीसवतुल्यंजम्बीराम्केनपेपयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
मरीचाभांवरीखादेद्रहिमान्यप्रशान्तये । 
पथ्याज्खंदीगुडंचानुपरार्ड भक्षयेत्सदा ॥ ७९॥ 
कणामूखक ण वह्धिजिव्रहन्तीपल पलम्‌ । 
सवतुल्याभरताङ्चण्टीयुडेनकृतमोदकम्‌ ॥ ८० ॥ 
कर्षेकंगोरुकेखादेदीपनकुरुतेक्षणात । 
रसभस्मसमगन्धघाजीद्धिशणरंकणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
दिनंजम्बीरजैद्रोवैमयंप्य्योवरारिका । 
रद्धागजपुरेपच्याययथावेरोचनोरसः ॥ ८२ ॥ 
तथाङय्याचरोगार्णाफलतद्रत्रसशयः । 
कुमारीसेन्धवञ्ानरेदयेद थिदीपनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पठेकंमूच्छितसूतंमरीचदिगुजीरकम्‌ । 
भरतिकर्षवचाञ्चंटीतत्सर्वभरंगजेदरेवेः ॥ ८९ ॥ 
दिनंमर्यलिहन्मापंमधुवह्ि दिनेपिरेत्‌ । 
कर्पेकंभक्षयेचानुदाडिमनागरगुडम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कणामलंकणाङ्दीचन्यवहिसमसमम्‌ ॥ 
सर्वत॒ल्यांपचेदछाजपि्यांमन्दायिश्चखठत्‌ ॥ ८६ ॥ 
मुस्तधान्याककर्पेकपचेाजाःपटेजेरेः। 
7 ॥ ८७ ॥ 

पल्द्ताम्रनतुञ्दधसूतंपलत्रयम्‌ । 
पिषटजम्वीरनबवि :न.य्यात्ससेमिषग्बरः ॥ ८८ ॥ 


२९१८ ) रसरत्नाकर । 








गन्धकञचमृतंतजप्रत्येकपलपंचकम्‌ । 
कनठक्रत्यसवैचभावयेतरिम्बकद्रवेः ॥ ८९ ॥ 
चरणिर्तपिशिकापृष्ठक्षिपेचनिम्बकद्रवेः । 
चर्मेदिनाष्टकंभाग्यंद्रवदेयपुनःपुनः ॥ ९० ॥ 
भगद्रविख्यदभाग्यंजिवारस्याद्रेकद्रवैः । 
विधामृतारसेभा्यरसमथिङ्मारकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
रसंगा्ा्रयंखादेदभिमान्यप्रशान्तये ॥ ९२ ॥ 


 अ्थं-डुदधपारा, विष, गंधक, अजमोदा, त्रिफला, सज्ञी, जवाखार, चीता, 
सैधानोन, जीरा, काङानोन, वायबिडंग, समुद्रनोन ओर त्रिक्कटा यह सव समा-. 
न भाग ओर कुचिका सबकी बरावर ठेव, पीछे सबको एकत्र कर जम्भीरी, 
नीके रसम खरक करे, काठ भिरचकी वरावर गोटी बनवे, प्रतिदिन एकर. 
गोरी खनसे मेदाभरि नष्ट होतीरै । इसके अंतमे हरड, सट, ओर गुड मिटा 
कर दोतोखेभर खाय यह अनुपान । पीपठामूल, पीपर, चीता, निसोत, ओर 
दंती यह प्रत्येक चार चार तारे, गिरोय बीसतोडे ओर सट वीस तोके ठेव, 
पीछे सवको एकत्र कूट पीसकर चूण करे, इस चणम खड भिराकर दोदो तोठे : 
भरके ख्ड्ह वनावे, एक कड्ड्‌ प्रतिदिन खानेसे अनि प्रदीप होतीहै । परेको 
भस्म, गंधक एक एकभाग, आमा, सुहागा दोदो भागखेवे, पीछे इन सवक | 
एक्रकर जम्भीरी सवके रसमें एकदिन मदेन करके कोडीमें भरदेवे, पश्चात्‌ 
जिसपकार वैरोचनरसको पकावे उसीप्रकार इसको गजपुटम पकावि, इसको सेव 
नकरनेसे अनेकमकारके रोग निःसन्देद दूर होते । इसके अन्तम घीड्कवारके रसम , 
संथानोन मिलाकर छेहकी तरह बनाकर चरि, यह अनुपानं । इससे अत्यन्त 
अप्रिदीपन होतीरै । मूच्छितपारा चार तोठे, काठीमिरचः ईहीग, जीरा, वच 
ओर सौट प्रत्येक दो दो तोरे खे, पीडे इन सबको भांगरेके रसम एकदिन मदेन । 
करे । इसको मासेभर ठेकर चीतेके चूके ओर मधुके साथ ठेहकी तरह बनाकर ¦ 
चाटे । इस ओषीधके अन्तमं अनार, सोठ ओर गड भिाकर दो तोटे खावि। ` 
इससे अश्निदीपन होतीरै । पोपलामूल, पीपठ, सोट, च्य, चीता, यह सव समा ` 
नभाग खेवे, ओर खीरे सबक बराबर ङे, पश्चात्‌ सवको मिलाकर पेया वना, 
इसको षीनेसे मेदाभरि ीर श्ल नष्ट होति । नागरमोथा, धनिर्यो यह परत्यक 
दोदो तोरि, खीरं चार तोरे इन सबको आठतोकेभर पानीमं मिलाकर पया । 


---~---~ 
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` बनावे, यह पेया अभिमदीपक ओर मन्दाभरिरोगमें हितकारी १ । आडतोरे | 
, तावा, बारहतोटे युद्ध पारा इन दोनोँको जम्भीरौनीबुभेकि रसम खरलकर 
पश्चातु वीसतोरे रतर्गधक मिलाकर कजलीको बनावे, फिर उस कजडाको 
कागजी नीकं रसम खरलकर आरदिनतक नीके रसम भावना देता जाय 
ओर्‌ प्रतिभावना धूमे सुखाता जाय, फिर तीनदिन भांगरेके रसम भावना 
देवे, पश्चात्‌ तीनवार अद्रखके रसमे भावना देवे, फिर तीनवार गिलोयके रसमें ॥ 
भावनाद्वे तो अग्रिकुमाररस सिद्ध होता ३ । इसको तीनरत्तीभर खानेसे मन्दापष 
टूर होती है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९॥ ८० ॥ ८१॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 
॥ ८4 ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९९१॥ ९२॥ 
अथ पचामृतचूर्णम्‌ । 
पाररदृगन्धकरोहंताभ्रमभ्रकमेवच । 
(4 क (4 ५ 
| एपामाषकमेकेकंजम्बीरद्वभावितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
देयंिकटनातलयंसम्यग्ुाचतुए्टयम्‌ । 

||  तप्ततोयाचुपानेनवद्धिमान्यहरंपरम्‌ ॥ ९४ ॥ 

| अथं -पारा, गंयक, रोदा, ताबा, अथक, यह अत्येक एकण्क मासि छकग 

नम्भीरी नीके रसम भावना देवे, पश्चात्‌ इसमं बरावर च्िङ्कटेका चर्ण मिटा- 

| 1 च रत्तीभर खव आर उपरमे गरमजर पीठे, इसमे मन्दाग्नि नष्ट होता 

ठ ॥ ९ ॥ 















~--------~ [णमक 


अथ पचाम्रतवरी। 
अभ्रकपारदंता््र॑गन्धकंमारिचान्वितम्‌ । 
समभागमिदंसर्वचगिरीरसभावितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
मदितन्तुरसेभूयोजयन्तीसिन्धुवारयोः। 
मदनेनैवकतैव्यायु. 0 रिमितावटी ॥ ९६ ॥ 
तप्ततोयेनसंयुक्ताथतखस्तिखणएववा । 
आमिष्नन्सेत्चोतच्योचच्यःपचविधामताः ॥ ९७ ॥ 
अथै-अभ्रक, पारा, तबा, गंधक ओर कालीमिरच यह सव समान भाग 
रेः पश्चात्‌ इन सबको चांगेरी ( छोरीनोनिया ) के रस्म भावना देकर खर- 
करे, किर ज्यती ओौर सम्हाटके रसमे खरलकर एकरततीभगकी गोटीवनावे 





६२२० ) रसरत्नाकर । 








तीन ३वा चार ४ गोटीखवे, उपरसे गरमपानी (2 
होतीहे ॥ ९९ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
अथ वडवानलनृणेम्‌ । 
कृरञ्जफटमजनायपभ्यवाह्न विड गकम्‌ । 
कृणा्चुरटीसमचर्णसवेवल्यासिताभवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अग्निदीपत्तिकरंकषभक्षयेद्रडवानलम्‌ ॥ ९९ ॥ 


रत्पजाणावकारः | 


अ्थ-करंजके फलकी मौग, हरड, चीत, वायविडंग, पीपर ओर सोढ इन 
सवको समानभाग छेकर चरणे कर ओर सव चूरणकीो बरावर मिश्री मिरल्ि,। 
इसबडवानट चूर्णको दो तोटेभर खानेसे अत्यन्त आप्र दीपन होतीरै।॥९८।९९॥ 
इत जजाणात्कारसमात्त । 
| 


अथ कमिचिकित्सा । 


अजीणमोजीमधुराम्खनित्योद्रवप्रियःपिष्ठगुडोपभोक्ता। ` 
व्यायामवजाचदेवाशयानानिरुदभुश्संभ्रमतेकृमींश्च ॥१। 
क्षीराणिमसिनिघतानिचेवदधीनिशाकानिचपर्णवन्ति । ` 
समासताऽम्लान्मधुरात्रस्िङृमीलिर्वासुःपरिजयेत्च॥२॥ 
अरूचिःस्यादबठत्वपाण्डुत्वछदनभमः। | 
ज्वरातीसारङृच्छ्लकृमिकोपेनजायते ॥ ३ ॥ 
अपकषणमेवादोकृमीणांभेषजमतम्‌ । 
ततोदोषचयबुद्धानिदानपरिवजयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
विडंगपिप्पलीमूलरिग्चुभिमरिचेनवे । 
तक्रसिद्धायवागूःस्यात्कृमिन्नरचसुवचिका ॥ ५ ॥ 
१ मण्डपिबेन्नरः । 
दीपनङ त तेभृशम्‌॥ & ॥ 
युस्ताखुप्णोसुरदा 
काथःसङ्ष्णाकमिशक्रकर >: । 


= ---------~---कि = नम 





भाषार्यीकासमेत । (२२११ 





मागद्रयेनापिचिरपरृत्ता- _ 
न्कृमीन्निहन्यात्कृमिजा रोगान्‌ ॥ ७ ॥ 
रसेन्द्रेणसमायुक्तीरसाघनत्त्रपत्रजः। 
ताम्बरुलपत्रजोवापिरेपःकृमिविनाशनः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-अजी्णैमे भोजनकरनेसे, मधुर, अम्र, द्रव, पिद्ी जर गुड आदि द्रव्य 
सैव सेवनकरनेसे, तथा कसरत आदिको नदी करनेसे, दिनम सोनेसे ओर | 
विरद्धभोजन करनसे मनुष्योंको कृमिरोग उत्पन्न होताद्‌ । दृध, मांस, घत, 
ही, पत्रश्ाक, अम्कपदाथं जर मधुरद्रव्य यह सब वस्तु कृमिरोगी त्याग 
ठे । अरुचि, दुबेलता, पाण्डुता, वमन, श्रम, ज्वर, अतीसार, ओर शूल यह 
मवटक्षण कृमिके कोपमें दते । करािरोगम प्रथम अपकपंण, जषधियंकि 
दाग दोपोकी गतिको जान निदानको त्यागकर चिकित्सा करनी चाये । 
वायाषिईग, पौपटामूल, संजिना, काटीमिरच अर सज्जीखार इनके च्रणेको || 
तक्रसे वनां दं यवागूं मिखाकर पीव तो कृमिरोग दूर दोय, बायबिर्दग, | 
साट, मिरच ओर पापर इनके चूणके मांडमं भिखाकर पीनसे कृमिगोग दूर 
रोति ओर आपरि दीपन होतीहि । नागरमोथा, मृसाकानी, देवदारु आर सेँनिना 


७९ 


इनके कामे पीपर ओर बायतिडंगका चृ्णं भिखाकर पीनसे कृमिरोग जीर 
| करमिरोगसे उत्पन्न हए जर रोग दूर होतेह । पारेको धनूरेके परत्ताक रसम 
ओर पानके रसमें खरककर ठेपकरनेते कृमिरोग दूर होति ॥ १-८ ॥ 
_ , , अथ विडंगायतेलम्‌ । 
सविडगगधकशिासिद्धगोमूचरजलेनकट्‌ । 
, तेखमाजन्मनयतिनाशंलिख्यास्रदिताश्चगूकाश्च ॥ ९ ॥ 
._ अर्थ-जायविडंग, गंधक, मेनशिल इनके कल्कमें तथा गोमूत्रं .सरसके 
तटको सिद्धकरे, फिर इस तेरके ठेपकरनेसे जप ओर सखि दर दोनी ॥९॥ 
अथ मिह चरणम्‌ ॥ 
पारसीययवानीपीतापय्युषितवारेणाप्रातः । 
५७१ब।क्‌.मेजातंकोष्गतंपातयत्याञ्य ॥ १० ॥ 
काथ॑खनूरपञ ासक्षद्मुषितनिशि । 
पीतनिवारयत्या 3 कमीत्निशेषतः ॥ ११ ॥ 
ठ वात्सषाद्रेगवैडंगं च वा- ,मिनाशनम्‌ ॥ १२॥ 

















र (ससस्य 





(२२२ ) रसरत्नाकंर ॥ 


अजवायनको वासी नल भिनी मे भिजोकर प्रातःकारमें ड 
मिलाकर पीनेसे कोष्ठगत कृमिरोग दूर होता । खजुरके पत्तोके वासी काथको 
रामे सहतके साथ पीनेसे स्ेग्रकारके करमिरोग दूर होतिहं । बायमिडगके 
चूणको सहतकेसाथ चाटनेसे कभिरोग दूर होतार ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ 

_ अय जिषलाधुतम्‌। 
त्रिफलात्रिवृतादेतीवचाकम्पिकुकस्तथा । 
सिद्धमेभिगरवामूतरेसपिःकृमिविनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
सवोन्ृमीन्परणुदतिचक्रयुक्तमिवासुरान्‌ ॥ १४॥ | 

अर्थ-त्रिफटा, निसोत, दंती, वच, कवीला इन सब ओषाधिर्योका कलक । 
सेरभर, गायका घी चारसेर ओर गोमूत्र छे सेर खेवे, पीछे घृतको सिद्धकरे, इम- | 
से सर्वप्रकारके कृमिरोग दूरहोते हे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
अथ धूपः। | 
खक्षानछछतन्रावासचतापराजितािका | 
अजैनस्यफलंपुष्पंविडंगंसजयुग्गुल ॥ १५.॥ 
एमिःकृतेनधूपेनशाम्यन्तिनियतंगृे । 
भुजगमूषिकाटृताःपरायन्तेग्रदात्सद्‌। । | १६ ॥ 
अ्थ-लाख, भिरावा, श्रीवास ८ जिसके अभावं ोवान रेते ) सफेदकोः 
यटकी जड, अज्ञ॑नवृक्षकेफर जर ए, वाय षैदग, रार, गग इन सवकरो 
एकनुकर धूप बना घरमे रखनेसे-सोप, मूषा, मकडी, यह सव भाग. 
जातेहं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
| 

















अथ कृभिरोगहरणम्‌ । 
शुद्धसूतंचेन्द्रयवमजमोदामनःशिखा । 
पराशबीजतल्यांशदेवदाद्याद्रवेदिनम्‌ ॥ १७ ॥ 
मदेयेद्धक्षयेतरिष्कसुद्रप्णीकषायकम्‌ । 
सितायुक्तपिषेचचानुकृमिपातो भवत्यलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अअरशद्धसुतंगंघकेनमूच्छितमपियवेरसयोगः । । 
अर्थ-ड्ुद्धपारा, इन्द्रजी, अजमोदा, भरेनाशेर, ओर ढाकके वीज इन सवक 
समानभाग ठेकर देवदारीके रसमें एकादिन खर करे । इसको चारमासभः 





भाषारीकासमेत । ( २२३) 


&4 
खाबे जर उपरते बनर्मगके कादेमे मिश्री मिकाकर पील्वे तो कृमिरोग दूर 
हो ॥ १७॥ ९८ ॥ 

अथ कींटभद्ररसः। 

[1 सतश्च [| दे विडंगकम्‌ 
शद्धसतंश्चद्धगंधमजमोदा । 
विषयंडीबरह्मबीजंकरमात्तरशुणंभवेत्‌ ॥ १९॥ 

न्मधु ~ (~ - 
चणयेन्मथुनालेद्यनिष्केकंकृमिजिद्धयेत्‌ । 
[ ९ २ @ (र न, 
कीटभद्ररसोनामयस्तातोयपिषेदनु ॥ २० ॥ 
ति कृमिरगाधिकारः । 
अर्थ-शुद्धपारा, युद्धगंधक, अजमोदा, वायविडंग, कुचिला, ओर टाकके 
वीज, यह सव एकोत्तर बृद्धिष अयात्‌ पारा एकभाग, गंधक दोभाग, अजमोदा 
तीनभाग, वायविडंग चारभाग, विला पांचभाग ओर ढाकके बीज छेभाग 
ठेकर चूणे करे, पश्चात्‌ चणम सहत मिखाकर चार मारो भग चारे आर उपगते 
नागरमोथेका क्राथ वे तो कृमिरोग दूर होता, इसको कीरभद्ररस कहते 
ह ।॥ १९॥ २०॥ 





| इति क्रमिरागापिकारसतमाप्त । 
| अथ पाण्डुरोगचिकित्सा । 
। साध्यन्तुपाण्डामयिनंसमीक्ष्यस्निगधंपृतेनोद्धेमधश्वशद्म्‌। 
सम्पादयेत््षोद्रघतप्रगटिदरीतकीन्नणमयेःप्रयोगैः ॥ १ ॥ 
| विधिःस्निग्धस्तुवातोत्थेतिक्तशीतन्तुपेत्तिके । 
छेष्मकेक टरूक्षोष्णाःकाय्यामिश्रस्तमिश्चके ॥ २ ॥ 
द्विशकरविव्र्चर्णपलार्धपेत्तिके पिवेत्‌ । 
कफपाण्डुस्तगोम युक्तां स्विन्नांहरीतकीम्‌ ॥ २ ॥ 
नागररोहवूर्णवाकृष्णापथ्यामथा्मजम्‌ । 
गुग्गुटुक्राथमूम्रेणकफपाण्ड़ामयी पिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नागरंरोदचर्णवाकृष्णापथ्याशिखाजतु ॥ ९ ॥ 
गग्युटुनागोमूेणयुक्ताश्वत्वारोयोगाप्रकीतिताः । 
। लौदेणुटदिशब्दंतदमावेरोहपातिकापिशोधिताग्राह्या । 


[णि ना 


(२२४) रसरत्नाकर्‌ ॥ 











| एवंसवेज्रसकटंकफजेपाण्डोदशमूराजलपिषेत्‌ ॥ ६ ॥ 
| लौहपातेश्वतक्षीरंसप्तादपथ्यभोजनम्‌ । 
। पिवेत्पाण्डामयीशोषीमदणीदोपपीडितः॥ ७ ॥ 
गुतंचतुयंणजल्ेन । 
सप्तवारगवांमूजेभावितवाप्ययोरजः । 


पाण्ड्रोगप्रशान्त्यवपयसाथापबन्नरः ॥ ८ ॥ 

अथं-प्रथम साध्यपांडरोगीको विचारकर पीके घीके दारा छिग्ध करे, पिर 
वमन जर पिरेचनद्वारा शुद्ध करे, तदन्तर हरडके चणम घी ओर सहत मिटा 
कर सेवन करे । बातज पाण्डुरोगभे स्निग्ध क्रिया, पित्तज पांदुरोगमें तिक्त 
डोर शीतख क्रिया, कफजपाण्डुरोगमें कट, रूक्ष,उन्णक्रिया ओर भित्रितपाण्डु 
रोगे भिभितक्रिया करे । पित्तजपांइरोगमे दोभाग ब्रूरा ओर एङ्भाग निसो 
तका चर्ण भिखाकर भक्षण करे, कफ़ज पांडूरोगमें हरडको गोमूत्रके मूके दारा 
उवाटकर देवे, अथवा सोर जर रोदेका चूण गोमूत्रके साथ तथा षप, हरड. 
दिटाजीत अर गृगरुकको गोमूत्रके साथ, ओर सोँट, छोदेका चूणे, पीप 
हरड, शिराजीत, गगर, इन सवको गोमूत्रके साथ सेवनकरनेसे कफजां दुगोग 
दूर होताद्‌ । दशमूल्का काथ पीनसे, कफजपां रोग दूर होता । खोक वसत्‌ 
। नमे चीगुने जरसे युक्त दूधको ओटाकर सात दिनिपर्स्यत पीवे, ओर हितकागं 
भोजन करे तो पांड, शोष, जर संग्रहणीरोग दर होय । खोहेके चूरणको गोमू. 
तरते सात भावना देवे, इसको दूधके साथ सेवन करनेसे पांँडरोग शांत होता 
॥ १॥ २॥३॥४॥५॥६॥७॥८॥ | 


---~----------. 
=== = 


अय फलत्निकादिकिाथः । | 
फठनिकाय्रतावासातक्ताभ(नम्बानम्बजः । | 
काथशक्षोदयुताहन्यात्पाडरोगसकामरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-तरिफरा, गिरोय, अडसा, कुटकी, चिरायता, ओर नीमक छाट 
इनका काय वना तिसमें सहत भिाकर पीवे तो पांडरोग ओर कामला रोग 


दूर दहो ॥९॥ 
अथायोमलचू णम्‌ । 


अयोभ०न८ सन्तपशचभोगो मू-६९।६६ । 
| मः सधिशतंञर्णसहभक्तेनयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 


भाषाल्त्कासम- । ( २२९५ 


५ ५ ॐ ५ 
पपषपम कवय णि 


दीपन0टेल्वत्त्शोथपाण्डामयापम्‌ ॥ ११ ॥ 

अयोमलपुराणलोहमरम्‌ । 
अर्थ-पुराने रेको बारंबार आगमे तपाकर वारंवार गोमूत्रे बस्षावे, फिर 
चूर्णकर मधु ओर वीमे मिला भातके साथ सेवन करनेसे अभनिदीपन होर, 
जटराभि उत्पन्न होतीहै तथा सूजन ओर पाण्डुरोग दूर होता है ॥१०॥ ११ ॥ 
अथ सिन्दूरभूषणरसः । 

शद्धसूतंससिन्दूरपकेकेकं विमदयेत्‌ । 
वासारसनयामेकतेरेक़ स्यो ध्विनम्‌ ॥ १२॥ 
अपक्रकारयेन्मूषासुत्रताद्रादशाङ्लाम्‌ । 
तन्मध्येगंधकंडुद्धक्षिपेत्पलचतुष्टयम्‌ ॥ १३ ॥ 
्रवक्ताचकरियाचकरेदत्वारद्धापुटे्घ । 
जीणगंधसमुदधत्यचक्रिकांतां विचूर्णयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

। चृणादशगणयोज्यंमृतलोदं चमर्दयेत्‌ । 
लज्ुनस्यदशाशिनचणमाजावदीकृता ॥ १५ ॥ 

` वातपाण्डदरःसिद्धोरसःसिन्द्रभूषणः। 

। पिेच्चाद्यपामा्गरुबुकस्यचमूलिकाम्‌ ॥ १६ ॥ 

। तक्रःपिक्काचकषकंदन्तिपाण्डुंसकमलम्‌ ॥ १७॥ 

| अथं-श्ुद्धपारा चार तोखे, सिन्दूर चार तोखे इन दोनकि वासाके रसम एक 

प्रहर खग्लकर तेरमें पिदर वनावेःपश्चात्‌ वारह अगुलकी कच्ची घडिया बनाकर 

` निमक्ं बीचमें चारपर शद्धगंधक रक्खे, फिर पूरवो द्रव्य रक्खे, पश्चात्‌ लघुपु- 

रम करदषे,जव गधककी भस्म होजावि तव उप द्रव्यको निकार कर चूर्णं करणे, 

` फर इस चृणेसे दशागुनी रोदेकी भस्म मिरखाकर ठमुनके रसम मद॑न कर चने- 

। का बराबर गोरीननाः तो वातजपांडरोगनादाक सिन्दुरभूषणरस सिद्धहो । इस- 

¦ को खाकर फिर उपरसे चिरचिटा ओर अरंडकी जडकी छम पीसकर एक 


| नोखेभर षीवे तो कामरासंयुक्तपांडूरोग दूरं होवे ॥ १२ ॥ १३ ॥ ९४ ॥ 
| ॥ १९ ॥ १६ ॥ १७॥ ` 
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( २२६ ) रसरत्नाकर । 








४.9१ शि 
णि किणि णी ; 





॥ 





अथ मण्डूरवज्रम्‌ । 


पृचकोकंसमरिचदेवदारुफङनिकम्‌ । 
विडंगसुस्तयुक्ताश्चभागाल्रिपरसम्मिताः ॥ १८ ॥ 
यावन्त्येतानिचरणानिमण्डूरद्विगुणंतत : | 
पक्त्वाचाष्टगुणेमूतरेघनी भतेतद्धरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्कषमार्जावटिकांपिवेततक्रेणतक्रभुक्‌ । 
पाष्डुरोगंजयत्येपामन्दाभनित्वमरो चकम्‌ ॥ २० ॥ 
अशसिग्रहणीदोषमूरुस्तम्भमथापिवा । 
कृमीन्प्लीहानमुद्रगलरोगंचनाशयेत्‌ ॥ २१॥ 
मण्ड्रवजनामेदंरोगानीकप्रणाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ-पीपरु, पीपटामूरु, चन्य, चीता, साट, काटीमिरच, देवदारु, तरिरा, 
बायविईग, जर नागरमोथा, यह प्रत्येक वारह वारं तोटे ठेवे, फिर सवका 
चण कर चूणसे दुगुना मंइर ( रोहेकामल ) मिवे, तदनन्तर इसको आट | 
गुने गोमूतरमं पक्रावि, जब पके २ गाढा होजावे तव उतारकर एक २ तोटेभर- | 
की मोटी बनावे, एक गोटी मेके साथ खव जर मदटेदीको भोजनके साथ! 
खवे तो पांडरोग, म॑ंदाभ्रि, अरुचि, ववासीर, संग्रहणी, उरुस्तम्भ,-कृमि, | 
क्वीदा, उदररोग ओर गल्रोग दूर होवे । यह मंट्ररवज्रनामवाखा रस रोगो 
समूहोको दूर करताहे ॥ १८-२२ ॥ 
अथ पूननेवामंड्रः। 
पु नैवानिचृच्छुण्डीपिप्परीमरिचानिच । 
विडंगदेवकाष्टयचिरकंपुष्कराह्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रिफलद्वेदरिद्रेचदन्तीचचविकातथा । 
कुटजस्यफरुतिक्तापिप्लीमूलयुस्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
एतानिसमभागानिमं इरदवियुणंततः । ' 
गोमूत्रेऽषगणेपक्त्वास्थापयेत्स्निग्धभाजने ॥ २५॥ 
पाण्ड़शोथोदरानादश्चुलाशःक्ृमिरुस्मयत्‌ ॥ २६ ॥ 


[1 ` वि ' पे 
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न प ्गगरिति 


श््वसायण्कर्यन््---------- 


अथं-पुननेवा, निसोत, सोंट, पीपर, कालीमिरच, बायविडंग, देवदारु, 
चीता, पोहकरम्रक, त्रिफठा, ह्दी, दारुदख्दी, दंती, चव्य, इन्द्रजव, कुटकी, | 
पीपठामूक जर नागरमोथा यह सब समानभाग ओर इन सबसे दुगुना मंहूर ठेव, 
पश्चात्‌ सवको आग्ने गोमृत्रमे ओटाकर चिकने वरतनमें भरके रखदेवे । यह्‌ 
रम-पाण्डु, सूजन, उद्ररोग, आनाह, शूल, ववासीर कृमि ओर शुल्मको दूर 
कःरहे ॥ २३-२६ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २२७ ) 


अथ नवायसंलौहम्‌ । 
उयूषण्िफलायुस्तविडंगचिवरकाःसमाः । 
नव।योरजसो भागास्तच्चर्णमधुसर्पिपा ॥ २७॥ 
भक्षयेत्पाण्ड़डद्रोगक्षयाशःकामखापहम्‌ ॥ २८ ॥ 


[य 


अथे-त्रिङक्कटा, त्रिफडा, नागरमोथा,वायविडंग जोर चीता यह सब समा- 


(प 


। नभाग देवे, ओर नवीन लोरेका चूण आस्भाग टे, पश्चात्‌ सवको एकत्रकर 
| = क [९ 9 ् (क 

| शददुके जीर पीके साथ खानेसे पां डगोग, ददयरोगशक्षय, ववामीर ओर काम- 
| लागेग दूर होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


। 





अय योगराजलोहम्‌ । 
मिफलायाश्चयोभागाक्लयस्िकटकस्यच । 
भागाधित्रकमूलस्यविडङ्गस्यतथेवच ॥ २९॥ 
पचाश्मजतनोभागास्तथारूप्यमलस्यच । 
माक्षिकस्यचञ्चुद्धस्यलोहस्यरजसस्तथा ॥ ३० ॥ 
अष्टोभागाःसितायाशअतत्सवश्लक््णच्रणितम्‌ । 
माक्षिकिणाष्टतिस्थाप्यमायमेभाजनेशमे ॥ २१ ॥ 
उदुम्बरसमांमार्चाततःखदेद्यधायिना । 
दिनेदिनेप्रयोक्तव्यंजीणभोज्यंयधेप्सितम्‌ ॥ २२ ॥ 
वजेयित्वाकुरखत्थांअकाकमाचाकपातकान्‌ । 
योगराजइतिख्यातोयोगोऽयमभ्रतोपमः ॥ ३३ ॥ 
रसायनमिदं्रष्ंसवरोगहरंपरम्‌ । 
पाण्डुरोगंविषंकासंधक्ष्माणं विषमज्वरम्‌ ॥ २० ॥ 


~न ध 


(२२८ ) रसरत्नाकर ॥ ` 


कुष्ठान्यजरकेमेहंधासंदिक्षामरोचकम्‌ । 
विशेषाघन्त्यः स्मारंकामलयदजामिच ॥ ३५ ॥ 
तयोभागाभिरित्वाषूप्यमलम्‌ । 
रजतानगतशलजत्‌ काचिदाहुः ॥ 
इतिनिथरुकरः । _ 
तछछक्षणरसायनेबोध्यम्‌ । अिविक्रमदेवस्त्वाह । 
रूप्यमलाभवेलोहमलस्यन्यवहारः । तदुक्त | 
सुवणमथवाष्प्ययागयुक्तनसम्भवेत्‌ । | 
तञखोदेनकायच्‌मिषक्डुयाद्विचक्षणः । । 
इति ॥ रूप्याभावेरोदम्‌ । 
तदातन्मलाभावेतन्मलमराद्यम्‌ । माक्षिकस्यसुवणमाक्षिकस्य। 
उदुम्ब्रकपःमधूनान्तुमाषकचतुषए्यमक््यम्‌ । नापुरुषः । 
अथं-तीनभाग न्रिफटा, तीनभाग च्रिङ्कटा, चीतेकी जड तीनभाग, तीन 
भाग वायाबेडगः शिलाजीत, रूपेका मेर, शुद्धसोनामाखी ओर रोटेका वचं 
प्रत्येक पांच भाग, ओर सफेद बरा आर भाग, सवको एकत्र पीस वारीकं चण ! 
|| वनावे । पा इस चूणमं सहत भिखाकर उत्तमलोहके बरतनमें भरके रखदेषे, 
फिर एकतोलाभर प्रतिदिन आप्रेका वलावलविचारकर भक्षण करे, ओर जीणं 
होजानेपर यथेष्ट भोजन करे, इसपे ऊुरथी, मकोय ओर कव्रतरका मांस न 
खपे, यह योगराज अग्तकी समानंहै, रसायन सर्वरोगनाद्चक, तथा पाण्डु- 


राग, विष, खस, राजयक्ष्मा, विषमजञ्वर, ष्ठ, अजीणणै, प्रमेह, शास, हचकरी, , 
अरुचि, विदोषकरक अपस्मार, कामटा ओर ववासरको दूर करदे ॥२९-२५॥ , 


अथ मूवाद्यंघ्रतम्‌ । 
मूरवातिक्तानिशायासङ्ष्णचन्दनप्पटेः । | 
जायन्तीवत्सभूनिम्बपरालाम्बुददारुमभिः ॥ ३६ ॥ 
अक्षमात्रेषरतभ्रस्थःसिद्धःक्षीरचतुगुणः । । 
पार्ट ताज्वरविस्फोटश्रोजाशीप्तरिद्द युत्‌ ॥ २७;॥ 





-~-----~------~-~-- 








भावारीकासमेत । (२२९ ) 
अथं- पूवां ( चुरनहार ), कुटकी, हरदी, जवासा, पीपर, चदन, पित्तपा- 
पडा, ्रायमाणाः; कुडकीछार, चिरायता, परवल, नागरमोथा ओर देवदारु यह 
सव समान भागखेवे, पश्चात्‌ सवका कल्क बनावे, परततु कल्क तोलमें सेरभरही 
धृतचारसेर, ओर दूध १६ सोख्ह मेर दवे, फिर घृत सिद्ध करे । यह घृत- 
पाँडुरोग,ज्वरविस्फोटक, कणेववासीर ओर रक्तपित्तको दूर करैर ॥३६।॥ २७॥ 
अथ द्ाव्यांदिलोहम्‌ । 

#सिि [> (© षविडंगान्यय = 
द्वीसत्रिफटान्योषविडंगान्ययसोरजः । 
मथुमपियुतंलिद्यात्कामलार्पाड्रोगवान्‌ ॥ ३८ ॥ 

® % [ 
, स्वेचृणेसमंरोरहसर्धनवायसादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 

जथ-द्‌ारुदर्दी, त्रिफला, तरिङ्कटा, वयविडंग ओर लोहेका चूण इन 
सवको एकत्रकर चृर्णंकरे, पश्चात्‌ सहन ओर घृत भिटाक्रर चारे तो कामला 
आर पाण्डुरोग दूग्हो । इमम सवेचूणेकी वगवर रोदेका चृणे डे ॥ 
॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
| अथे धाचालोहम्‌ । 
| 





धाग्रीोहरजोग्योषसिताक्षद्राज्यशकेरा । 
लोटानिवारयत्याञ्चुकामरयुद्धतामपि ॥ ४० ॥ 
मधुपरतमवलद्यदाग्यादिरहवत्‌ ॥ 

. अथे-जामला, त्िङ्कटा, शिलाजीत ओर शकंगा यह मत्येक एकं एकभाग 
आर खदिका चूणं छे भाग ठेव, पीछे सवका चृणौकर सहत जर धृत भिराके 
चाटनेमे घोरकामखारोग दूर होता ॥ ८० ॥ 

अथ विडंगाद्ित्रोर्हगटिका । 
विडंग स्तत्रिफलदेवद्‌ारुप दर षणे : ॥ १ ॥ 
तुट्यमात्रमयश्चर्णगोमू्रेऽषटगृणेपचेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तेरक्षमाांयटिकांङृत्वाखादेदिनेदिन । 
कं म॑लपाण्डुरोगातेः सुखमापद्यतेचिरात्‌ ॥ ७३ ॥ 
शदात्सः उश्रणदेवगोमूत्रमष्टुणम्‌ । 
सिद्धचणेप्रक्षेपइतिनिश्वः । 
द९१।च , [कंडति्िषिकरमः । लोहान्तरवत्कवलम्‌ । 
- ५९१।१' कडातनितकर रवृत्व्तर 


वयक्तम 


न्न 





(२३०) रसरत्नाकर । 


------~्न्ः 
(सं 





अर्थ-बायविडंग, नागरमोथा, त्रिफटा, देवदारु, सोट, मिरच, पीपर, पीप- 
मूल, चव्य, चीता, यह सव समानभाग खेवे ओर इनसबकी समान रोहिका 
चूणटेवे, पश्चात्‌ सवको मिखाकर, आदगने गोमूत्रमे पकावे, जब सिद्ध होजाय 
तो दोदो तोकेभरकी गोटी बनाखेवे, एकगोली प्रतिदिन खावे । यह गोटी काम- 
ठा जीर पांड़रोगको दूर करदे ॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ 
अथ प॑चाननव्रटी । 
शुद्धसूतसमगन्धमृतताम्रचगुग्गुटुम्‌ । 
म्रतायसजगवन्चग्रतताभ्रन्रिग्यधम ॥ ®& ॥ 
जैपाख्बीजतस्यांशंपृतेनरुटिरकाक़रः । 
| भक्षयेद्रदराण्डार्भाशोधर्पाड्परशान्तयं ॥ ४५ ॥ 
+ चाननावटीख्याताअगपानञ्चपवेवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अर्थ-ड्ुद्धपारा, गेधक, श्छततांवा, गुल, सतरोहा यह सब समानभाग 
ख्वे चीर सबकी बरावर जमारगोटा क्वे, चैश्चात्‌ सवको घीमें खरलकगके 
गोटी बनाखेवे । इन गोखियोको खानेसे सूजन ओर पांडरोग दूर होता 
है ॥ ४४॥ ५ ॥ ८६ ॥ 
अथ लोह्‌ामृतम्‌। 
सुस्तामरताकणायघीवद्िशण्डफलतयम्‌ । 
विडगचसमचूणसवांशम्रतलाोहकम्‌ ॥ ०७ ॥ 
मधुनाभक्षयनेष्कपाण्ड्रागरस्पस्म्‌ । 
इदलोदाभरतनामस्वयमभ्ररसोपिवा ॥ ४८ ॥ । 
अर्थ-नागरमोथा, गिरय, पीपल, सुखेठी, चीता, सोंठ, त्रिफला जर वायः 
बिडंग इन सवका चूण समानभाग ओर सव च्णैकी बरार सतटोहा टव 
फिर सबको एकव्रकर मधुके साथ चारमासेभर खावे तो पांड़रोग दूर हाता 
है, इसको रोहास्रत ओर स्वयमग्निरस कहते हं ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


अथ पाण्डुरो गह्रक्राथः । 
कोकिरायाशरषीजानियुूचीनागरेःस । 
पयसाक्थितंरा्ोपाचनपा- रोगेणाम्‌ ॥। ५९ ॥ 


भागादीकासमेत । (२३१) 








१ गै 


अर्थ-तालमखानेके वीज, गिरोय ओर सों इनको दूधमे ओटाकर रात्रिमे 
पीनेसे पांडरोग आराम रोतांहै ॥ ४९ ॥ 
अथ हंसर्मड्रः। 
मण्ड्रंचूणितश्लक्ष्णगोमूरेऽष्टगणेपचेत्‌ । 
उयषणतरिफटासुस्तविडङ्ञग्यविचरकम्‌ ॥ ५० ॥ 
दावीग्रन्थिदेवदार्‌तल्यसर्वविन्भयेत्‌ । 
चणमण्ड्रतुल्यचपाककारेविमिश्रयेत्‌ ॥ «१ ॥ 
भक्षयेत्कपमाजञ्चजीणान्तेतक्रभोजनम्‌ । 
दटामकपांडशोथमुरुस्तम्भञ्चकामराम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अशासिहन्तिशीज्रञ्चदसमण्ड्रकोद्ययम्‌ ।। ५३ ॥ 
अथ-मं रको जायगुने गोमूत्रमं पकरावे, जब पकरते २ गाढा दोजाय तव इसमें 
माठ, मिरच, पीपर, हरड, वहेडा, आमटा, नागरमोथा, वायिडंग, चव्य 
चीता, दारुदर्दी, पोपटामूक ओर देवदारु इनसवका चर्ण समानभाग अर 
| सव चृणं मटूरको समान मिखादेवे, दो तोरेभर खव ओर इसके जीण होजाने 
पर तक्के साथ मोजनकरे । यह हंसमण्ट्रग-दटीमक, पाण्डु, सूजन, उरमस्तम्भ 
मला जर चवासारका दर कंर्हं ॥ 4० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३॥ 
अथ क्लम<बररसः। 


सुस्तेलापरकाणाञ्प्रतिसार्दपलक्षिपेत्‌ । 
ञयूपणपिप्पलीमूलविपंचेवपलपटम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नागकेशरकर्पेकमेरण्डस्यपलन्तथा । 
पुरातनगुडनेवतुल्येनेव विमिश्रयेत्‌ ॥ «< ॥ 
मद"दकटद्द्रावियामेकंवाध्रतान्वितम्‌ । 
गुरिकांरल्छधघ्लगंकारयेद्धक्षयेत्निशि ॥ ५६ ॥ 


शोथपाण्डुहरःसोऽयंरसःकामेश्वरःस्वयम्‌ ॥ «७ ॥ 
जथं-नागरमोथा, इलायची आर तेजपत्र प्रत्येक ४ छे तोर, पीपल, सोर 
भिरच, पीपलामू, ओर विष प्रत्येक चाग चार तटे, नागकेशर दौ ते 
आर अरंडकी जड चार तोटे रवे, सवको एकत्रकर चूण ॒वना सव बरर्णक्री 








~~~. 





(२३२) रसरत्नाकर । 








बेरकी गुर्टीकी बरावर गोरी बनाख्वे । इस कामेश्वररसको रामे खानेमे 
सूजन ओर पांडरोग विनष्ट होति ॥ ५४ ॥ ५९ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 


अथ सिद्धमण्डूरः । 
मंड्रस्यपलान्यष्टोगोमूतरेऽषटगुणेपचेत्‌ । 
पुननैवाभिवृव्योषंविडगदेवदारुकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दरनिशेपुष्करंवह्धिदेन्तीचव्यंफरमिकम्‌ । 
कुटजस्यफटतिक्तापिप्पलीमूलमुस्तकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विषञ्चप्रतिकषस्याच्चणयित्वाविमिश्रयेत्‌ । 
मण्ड्रस्यचपाकान्तेअक्षमाचावटीकृता ॥ &° ॥ 
पांडशोथन्वरानादशखाशंःकृमिय॒टमनुत्‌ । 
इत्येवंसिद्धमण्ड्रंसवरोगविनाशकृत्‌ ॥ &१ ॥ 


अर्थ-आाटपर मंद्ूरको आय्युने गोमूत्रे पके जव गाढा होजाय तव | 
पुननवा निसोत, सार, मिरच, पपरु, वायविडग, देवदारु, द्द्‌, दार 
हरदी, पोहकरमूक, चीता, दती, च्यः, हरड.वरेडा, आमा, इद्रजव, कुट क! 
पौपटामूल, नागरमोथा ओर विष प्रत्येक दोदो तारे टेवे, फिर सवका एकत्र 
चर्णकर मिरादेवे, जव सिद्ध होजाय तो दोदो तोटेभरकी गोटी वनाटेषे 
्रतिदिन एकगोटी खवे यह सिद्धमडूर-पाण्डु, सूजन; ज्वर, आनाहः दयट 
ववासार, कृमि, गुल्म ओर स रागनादाक हं ॥ ५८-६१ ॥ 
अथ पाण्डुरोगचिकित्सा । 
विण्मूज्रनयनादीनांङ्क्षकृष्णारुणाभता । 
वातपाण्ड़ामयेः.म्पस्तोदानाहभ्रमादयः ॥ &२॥ 
इतिवाते । | 
पीतमूत्रशकरनने्दादतृष्णाज्वरान्वितः । | 
भित्रविट्कोऽतिर्पीतामःपित्तपाण्डामयीनरः ॥ ६२३॥ 
इतिपित्ते । 





। 








भाषारीक्षासमेत । (२३३) 
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कफप्रसेकः श्वयथुस्तन्द्राटस्यातिगोरखैः । 
पण्ड़रोगीकफाच्छुङ्केस्त्वङ्मू्नयनाननैः ॥ & ॥ 
इतिकफे । 
ज्वरारोचकडछछासत्ष्णाछर्दिकमान्वितः। 
पाण्डुरोगीतिमिदपिस्त्याज्यक्षीणोहतेन्द्ियः॥ &< ॥ 
पाण्डटन्तनखोयस्तुपांडरोगःसुदःसदः । 
जायतेकृ मिकुएञचसातिसारंकफंभ्रमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शूनाक्षिकुरगेडश्रःश्युनपात्राभिमेहनः। 


क्र मिकाएातिसा्येतमलससकफान्वितः ॥ &७ ॥ 
अथ-विष्ठा, मत्र आर नेत्र र्खे, काठे आर लाटरगगकेह, कम्प 


पीदा, आनाह ओर श्रम इत्यादि विकारोकी उत्पत्तिदो तो वातजपांडरोग 
जानना । विष्ठा, नेत्र ओर मूत्र यह सव पीटेरंगक्रं दोर्जीय, दार, 
 व्रष्णा, ज्वर्‌ आर भद्रो, तथा रदारार पीतवणही ता पित्तजपाद्गग 


जानना । कफलाव, सूजन, तन्द्रा, आलस्य, ररर भागीदटो, आर चम्मं, मूत्र 
नत्र. ओर मुख श्वेतवणेहो तो कफ़जपांडइरोग जानना । आर ज्वर, अरुचि 


, ट टरम, तृषा, वमन, गखानि, दुबंटता आर इन्द्रिय कमजोर हाजाव ता अमा- 
¦ ध्य त्रदोषज्पाटरोग जानना । जिस पांडुसोगोके नख आर दान पांडुरगके 
हाजा, काटेम कमि पडटजार्य, क़ ओग सधिर्सयुक्त वाग्वार पतला, मल 
` उतर, श्रमो, नेत्रपि सूननरो, कोर आर श्वुक्कुटी टेदी दोजावं, पाव, नाभि 


जार लगे सजनो एेसा पांडरोगी अम्य जानना ॥ ६२-६७ ॥ 
अथ काटविषध्वंसनोरसः। 

शद्धसूतंहेमतारंताग्र॑तुल्यञ्चमदयेत्‌ । 
जम्बीरनीरसंयुक्तमातपेमदयेदिनम्‌ ॥ &८ ॥ 
सवंतुस्यंपुनःसूतंरिघपिष्िप्रकरपयेत्‌ । 
धत्तरफर मध्यस्थदोल यंजे्यर्हपचेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
धचुरष्च्छश्रःवभांडेचूर्णप्रपाचयेत्‌ ॥ 
आदायबन्धयेद्रक्मेदशटिकायंत्रगपचेत्‌ ॥ ७० ॥ 


( २३४) रसरत्नाकर 1 
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जम्बीररगिधकंपिष्टाअधङरदधभरदापयेत्‌ । 
वुरयंतर्यंपुनरदयंरुदधाबुपुटपचेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
शतधागंधकेजीर्णेतदुदधत्यविच्रणयत्‌ | 
रोदभस्मसर्मांशंचदत््वामचद्रवेद्नम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कण्ट क़ाय्यावरृहत्याश्चतथाग्रीनद्रिवेरपि । 
प्रतिद्रवेरदिनंमर्थपुटेत्पचभिरोपलेः ॥ ७३॥ 
एवनवपुटदयद्रावद्रावाजिघानवा ॥ 
वह्यकैचिरबिस्वानांद्रवेद्रिनिपुरे पचेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्धमूषागतपच्यादादायचणयत्ुनः । 
दशांशेन विषंयोज्यंगुजामानेप्रयाजयंत्‌ ॥ ७५९ ॥ 
काटविष्वसनोनामरसःपाण्डामयापहः ॥ ७६ ॥ 
अ्थ-श्चुद्धपारा, सोना, रूपा, तौवा यह सब समानभाग ठेकर खरल क 
फिर धूपमें चरके एकदिन जम्भीरी नीके रसम खरक करे, पश्चात्‌ इन सवका 
बरावर पारा मिखाकर पिही बनाखेवे, फिर धतुरेके फलके बीचमं इस पिदर 
के रख दोलायंत्रमें तीनदिन पकवि, पश्चात्‌ चूणंकर धतूरकं रसम खरलकगकं 
भामे रख पकावि, फिर वस्मे बोधकर इष्टेकायत्रमे पकवि, पाछं जम्वाग 
नीवरके रसमें मधकको मर्दनकर मूषाकं उपर ओर नीचे रख उसके वाचम उप 
रो. "=व्वको रक्से, तदनन्तर मूषाका मुख बंदकर रघुपुटमें पकावि, जव सौवाग 
गंधक जीर्णहोजवि तब उस मूसामेसे निकारुकर चरणे कररे, पश्चात्‌ इस चणम 
बरावर लोहेकी भस्म मिलाकर कटेशी, कटाई आर चीतिके रसम एकर एक 
दिन खरल करे, फिर पांच उपलोंकी पुटमें पकावे, पेसी नौपुर देवे, तद्नन्तः 
चीता, आक, करंज, ओर बेलके पत्ताके रसम खरटकर तान पुट देवे, फ़िर. 
अधमूषामे पकवि, पश्चात्‌ मृषामेसे निकाठक्रर चरूणे वना छ्वे, चणम दराव। 
भग विष मिटा देवे 1 मात्रा १ एक रत्तीकीहै । यह कारविध्वंसन रस-पाण्ड 
रोगको नष्ट कैरेहे ॥ ६८-७& ॥ | 
अथ तिनेचाख्यो रसः । | 
टकृणजा रतस्वर्णह्यट्बराख त्रसम्‌ । 
दिनेकचाद्रैकद्र 2८८ &पुरेपचेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
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भाषारीकासमेतं । (२३९ ) 


[प 





हिदेष्ट्टोरसोनामअसध्यंश्चयथुजयेत्‌ । 
शखग॒ल्ममथाशासिनाशयत्याथदेहिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अर्थ-युनाहुवा सुहागा, सोना, तोवा, शंख ओर मराहुवा पारा इन सबकी 

समानभाग ठेकर एकदिन अद्रखके रसम खरलकर पुटपाक करे तो चिनेत्रा- 

| ख्यरस सिद्धहो, यह रस-असाध्य शोथ, शूक, गुल्म ओर बवासीरको दूर 
| करटे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


अथ ग्रन्थान्तसरोक्ता काभलादहल्ीमकयोश्चिकित्सा। 


निशागोरिकधाजीमिरंजनंकामखापहम्‌ । 
अपामा्गशमीमलंपिषटटातक्रणपाचयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
कामलाश्वयधथपांडंकपमार्भेनिदन्त्यलम्‌ | 
शिलाजत॒सगोमू्मडरंवाथमाक्षिकम्‌ ॥ ८० ॥ 
सुरोदभस्मनिष्कंवासेवयेत्कुम्भकामटी ॥ ८१ ॥ 
|| अकोटमूलमकंमूलवातंडरोदकेनपिष्ठानस्यंदयं 
| कामलानश्यति । घोषफलेनवा । देवदाल्युदक 
रा्ोकार्य्यप्रभातेनस्यंतत्कामलांहरति 1 
| कमारीकंदकपिष्ठानस्यशीतट्वारिणा । 
| एवंसप्तदिनंकार््यकामर्लाहन्तिहदुस्तराम्‌ ॥ ८२ ॥ 


` कमला गंग दूर होताहे । चिगचिरेकी जड आर शमाक नकं तक्रम पासक्रर 
पनमे कामटा, सूनन ओर पांडगोग नष्ट होतार, इमकी मात्रा दोतोटेकी दे । 

` सिाजीतकै। गोमूत्रके साथ, अथवा मं ट्ूरको सहतकरे साथ वा टोंक चार मासे 

 भस्मको सेवनकरनेसे कुम्भकामटारोग दृग होता । अंकोटकी जडको अथवा 
जक्रकी जडको चावराके जटमें षासकर नादा टेनमे कामलारोग रात हो ताद । 
दरवेदाखाके रसक्रो रात्रिमें रखकर प्रभातके समय नास ठेनसे कामलागौग दूर 
दानां । घीङकवारको ददि पीसक्रर सातदिनतक नाश्च टनमे घोरकामटा 
गग दूर होतांहै ॥ ७९-८२ ॥ 








अय दरभेखलोक्तकामलारोगापायः । 
विडंग॑त्रिफरोन्योषंशुद्धरोहमरस्यच । 
पुरातनय॒डनाजेहयेदिनपूवैकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
श्वयथ्ुनाशवात्लप्रपाड्रागहस मकं । 
मूरुसंगरह्यकाश्मय्याःपिष्टतण्डुलवारिणा ॥ <७ ॥ 
पानतनाद्कनवकामरखहान्तसज्वराम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपामागमलंतक्रणपानातकामर्खइन्ति ॥ 
शेतापराजितामूटंमधुदुग्धेनपिश्ापानात्काम्खाहन्ति । 
विच्छतीमूलप्वदिक्स्थशनौनिमंन्यरवौआनीयरक्तस- 
रणशिरसि्बंधनाच्छोथकाम्न्ति । त्रिफलामधुग॒ड 
आद्रकरसेनपानाच्छोथकामखांहन्ति। 
गाराचनद्राणपष्पणचश्चुरजनात्तथा 
विष्णुक्रान्तामुलपानात्सप्तादेनकामलांहन्ति ॥ 
| अर्थ-वायविडंग, त्रिफला, त्रिजटा ओर शुद्ध टोदेका मैट इनको पुगन 
|| गुडमं मिलाकर खनम-सूजन, पाड जोर दरीमकरोग दूर होता है । कुम्भेरकी ' 
|| जडको चावलोके. जट पसकर चावटांके जलके साथ पीनेमे ज्वरयुक्त काम- 
खागोग दूर होताईं। चिगचिरैकी जडको तक्रके साथ पीनसे काभटारोगदृग. 
|| होति । सफेदकोयठकी जडको सहत ओर दृधम्‌ ष(सकर पीनसे कामरारोग 
| नष्ट होता । प्रवदिशामं स्थित विछाती ८ वंगभापामं विदारी ) की जडको ` 
दानेश्वरके दिन नाते ओर रविवारके दिन जाकर उखाइख्वे, फिर कासू 
तके द्वारा रिरपे वाये तो सूननसंयुक्त कामलारोग दूर होजाय । त्रिफला, मधु ' 
ओर गुडको अद्रखके रसम भिखा कर सेवनकरनेसे सूजनसदहित कामरारोग , 
दात होता । गोरोचन जीर गूमाको पानी पीसकर आंखमिं गाने काम- । 
खारोग आराम दोतारै। अथवा कोयटकी जडको सातदिनपर्थत पानके साथ 
पीनसे कामलारोग नाञ्च होतांहै ॥ ८३-८५ ॥ | 
अथ पचास्यर २: । । 
| 











विणि 


| 
॥ 
1 





मृतसूताककान्ताभितीक््णं्ाटसमाक्षिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
वद्‌ ८ द्रवैःपिष्टदिनैकंतत्समंसमम्‌ ॥ ८७ ॥ 





वम 


अथं-पारेकीमस्म, ताबा, 3 हा, अश्रकः, इस्पात, दरिताट आर सोना- 
माखी इन सबको एकदिन देवदालीके रसम पीसकर तीन दिन बाकायंत्रमं 
| पकवि, फिर इसमे गिलोय, कमलकी जड, खिरेटी आर गरूगरका चण मखा 
कर मुरढीके रसम एकप्रहर मदनकरे, पे समानभाग मिश्री आर सहत 
मिटाखेवे, इस पंचास्यरसको सेवनकरनसे-कुम्भकामटठाराग दर टोताहे ॥ 
। ८2 ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


भाग ारीकासमेत । (२३७ ) 


पाचयेद्राट्ुकायतेभिदिनान्तेसमुद्धरेत्‌ । 
अभ्रतोत्पलकन्दातिबटारक्षे्रफटयुतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पिष्टयषएयम्भसायामयामक्षोदरसितासमम्‌ । 
रसःपच(स्यनामायसेवयेत्कम्भकामटी ॥ ८९ ॥ 


क ~ "मकि 
लियदालारवजयस्य, 






















ति पांडरागावरिकारसमाप्त। 

अथ रक्तापित्तचिकित्सा। 
नोतिक्तमादासंम्राह्यबलिनोऽप्यश्नतश्चयत्‌ । 
त्पांइम्रहणीदोषप्ीदगुर्मज्वरादिकरृत्‌ ॥ १ ॥ 
क्षीणममांसबलबालवृद्धशोथानुषन्यिनम्‌। 
अवश्यमविरेच्यञ्चस्तम्भनेःसमुपाचरेत्‌ ॥ २॥ 
उद्भ प्रवत्तदाषस्यपूवंरोरितपित्तिनः। 
अक्षोणषर्मांसयेःकत्तेव्यमपतपणम्‌ ॥ ३ ॥ 
विनादुण्डीपडगेनदाचाद्छपतजटम्‌ । 
केवल-तशीतवाद्यात्तायपिपासवे॥ 9 ॥ 
उदद्धगेतपणपू्वकत्ततयञ्चविरेचनम्‌ । 
प्रागधोगमरनेपयावमनञयथाबटम्‌ ॥ ५ ॥ 
तपणसधघ॒तक्षोद्रखाजचर्णेःप्रदापयेत्‌। 
ऊग्र गरक्तपित्तन्तुपीतकार्व्यपादति ॥ 2 ॥ 
जलंखनूरमृद्रीकामधुकैःसपरूपकेः । 
श्तंशीतप्रयोक्तव्यंतषणार्थसशकंरम्‌ ॥ ७ ॥ 


(२३८ ) रसरत्नाकर । 












2 । 
रि" योक्तव्यंशकंरामाक्षिकोद्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
विवताधिफराश्यामापिप्प्खछीशकंरामधु । 
मोदकःसत्रिपातोद्धरक्तपित्तज्वरापहः ॥ ९ ॥ 
वमनेमदनोन्मिश्रंमन्थःसक्षोद्रशकंरः । 
शालियषिकनीवारकरदृषप्रशान्तिका ॥ १० ॥ 
श्यामाकश्चपरियंगु-धभोजनरक्तपित्तिनाम्‌ । 
मसूरमुद्रचणकाःसमकुष्ठाटकीफलाः ॥ ११॥ | 
प्रशस्तासूपयूषार्थकरटिपतारक्तपित्तिनाम्‌ । 
शाकंपरोखवेताग्रतण्डुलीयादिकंहितम्‌ ॥ १२॥ | 
मांसंलखावकपोतादिशशेणदहरिणादिजम्‌ । 
वुषप्राणिनिष्पीडयरसंसमधशकंरम्‌ ॥ १२ ॥ 
पिवित्तनशमयातिरक्तपित्तंसुदारुणम्‌ । 
शतपव्यौरसक्षोदरंखण्डश्चेवसमंसमम्‌ ॥ १४ ॥ 
आब्येनपयसापीतरक्तपित्तनिबदैणम्‌ ॥ १९५ ॥ 
वासाकषायोत्पलमरल्ियंगलोधाज्नाम्भोरुदकेशराणि। 
पीत्वासिताक्षौद्रयुतानिहन्यासिपत्तासृजावेगसुदीणमाश्चु १६ 
प्रक्षपणार्थनीलोत्पलादीनांच्रणोनामधु- 
शरकरयोशमिलित्वा ° मापकाः। 
ताटीशनच्रणेसंयुक्तःपेयःक्षोदरेणवासकःस्वरसः । 
कृफपित्ततमकश्ासस्वरभेदासरपित्तहरः । 
अभयामधुसंयुक्तादीपनीपाचनीमता ॥ १७॥ 


श्ेष्माणरक्तपित्तचदन्तिश्चुलातिसारवत्‌ ॥ १८ ॥ 
~र क्तपित्तरोगमें बलवान्‌ मनुष्यकोभी प्रथम तिक्तद्रवोका सेवन नरी 
करवि. कारण यहे किं तिक्तपदा्थाके सेवनकरनेसे हृद्रोग, पाड, सप्रहणाः 





भाषारीकासमेत । (२३९ ) 





्रीहा, गर्म ओर उवरादिरोग उत्पन्न होते । क्षीणमांस, दुर्बर, वारकः, वृद्ध ओर 
शोथसथुक्त रक्तपित्तवारे रोगीको कदापि पिरेचन ( जह्टाव ) नहीं करवि, स्त- 
म्भनक्रियाके द्वारा चिकित्सा करे । बरु, मांस ओर अभियुक्त उध्वंगदोषसंयुक्त 
रक्तपित्तवारे रोगीको प्रथम रंघन करि ओर तृषा गे तो सोंटके विना अद्ध 
द्यत षडंगजर देवे, अथवा अद्धोविष्ट पकाया हवा जलदेवे । उध्वेगत 
रक्तपित्तरोगमें प्रथम तपंण ओर पश्चात्‌ विरेचन कराना चाहिये । अधोगतर- 
क्तपित्तरोगमें पथम पेया ओर पश्चात्‌ वमन कराना चाहिये । खीखोका चूण, 
धृत ओर सहत मिलाकर बनाया इवा, अथवा पिडखजूर, सुर्दी, दाख ओर 

पाटसा इनके कटिमें बूरा डाखकर वनाया हुवा तपण, उध्वगतरक्तपित्तरागमं 
देना चाहिये । अमर्तास जीर आमरेके काठमें बूरा मौर सहत डारुकर 





| हवा विरेचन देना चाहिये । निसोत, त्रिफटा, काटीमग ओर पीपर इनके 
| चर्ण॑वरं वरग आर सहत मिटा मोदक वनाकर खानेमे सान्निपातिक उरष्वगतर- 
। क्तपित्त आर ज्वर नष्ट होतार । मथमं मेनफर, सहत आर व्रराको मिलाकर मेवन 
कगनेसे वमन हीकर रक्तपित्त दूर होजाताह । शाटिधान ( साटीवान्य ), नोवार 
दा, प्रडान्तिका, समा आर कंगनी इनसवका भात, मसूर, मूग, चने, मोर, 
| अग्हर इनकी दार वा यूष, परवल, वतका अग्रभाग आर चाराई आदि शाक. 
टवा, कवरतर, खरगोडा, हिरन आर एणमस्रगादिका मांस रक्तपित्तगोगमं दितका- 
ग । अटसेके रममें व्रा ओर सहत मिखाकर षीनेमे रक्तपित्तगोग दाति हो 
। दूवके रसम रगा ओर स्त डाङ्कर वकरीके दूधके साथ पीनसे गक्त- 
पत्तरोग शांत होतांह । दूवके रसमं बूरा आर सहत डालकर वकरगोके दुधकं 
माथ पनम रक्तपित्तरोग दूर होतादे । अटूसेकं काटेम कुमुद्‌, ( वेच्रटा ) मोर- 
ठकीमही, एूरपियंगु, रोध, रसोत आर कथटकेङारका चूण मिला पश्चात्‌ 
राकंग ओर सहत डाटकर पानेसे रक्तपित्तगोग रामन दाताह । अदटरमक्रा काटा, 
तारीसपत्रके चूर्णकं साथ ओर मधुक माथ पानेसे-कफ, पित्त, तमक श्वास, 
सखग्भेद्‌ ओर रक्तपित्तरोग आराम दोतांहे । हरग्डकै चृणमं महत मिटाक्रग 
। खान-रपन, पाचन, कफ, रक्तपित्त, शट आं अनिमार निवारकह ॥ 
॥ १-१८ ॥ 
अथेलादिगुटिका । 


एलापतत्वचोद्रक्षा पिप्पर्यद्धपटंतथा । 
सितामधुकखनजृरम्रद्रीकाश्चपलोन्मिताः ॥ १९॥ 


क सेर २ ॐ क. न ® [ । 
अथवा निसोत, ओर हरडके काटेमं ब्रा ओर सहत मिलाकर तेय्यार किया 





ककन्देन यमनन्यो जिम या भाक [ययय टरलसययरकातासययनयसयायसयायततकथयदयसमषठडयययतासलासनदयदाससम्यतयदकाेतरननतटनययरवयकः 
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(२४० ) रसरत्नाकंर्‌ । 









तं प्ट धुनायुक्तांगटिकांकारयेदिषद्धर । 
अक्षमा्ांततशवेकांभक्षयेन्नादिने हने ॥ २० ॥ 
कासंशासंज्यरंदिकांछर्दियुच्छामदेभमम्‌ । 
रक्तनिष्ठीवनतृष्णांपाश्वश्चुखमरो चक ॥ २१॥ 
शोषंीहामवार्ताश्स्वरभेदक्षतक्षयम्‌ । 
शोषंणीदामवारताश्वस्वरभेदंक्षतक्षयम्‌ । 


गुटिकातपणीवृष्यारक्तपित्तञच्चनाशयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
। अथं-इलायची, तेजपत्र, दाखचीनी, दाख ओर पीपर यह प्रत्येक दौ दृ 
|| तोरे, मिश्री, महुवा, खजूर, ओर किंसषमिस यहं प्रत्येक चार चार तोरे टे 
पीछे सवका चूर्णकर सहत मिरखके दो दो तोखेभरकी गोटी बनावे, एकगोटी 
रोज खानेसे-खंसी, श्वास, उवर, हिचकी, वमन, मूच्छ, मद, भ्रम, रुपधिरका 
धूकना, तषा, पाश्वशूर, अरुचि, शोष, फीहा, आमवात, स्वरभेद, क्षतक्षय 
ओर रक्तपित्तरोग विनष्ट होति । ओर यह गोरी-त्रप्िकारक आर 

वृष्यं ।॥ १९-२२ ॥ 
अथ नासादिरुधिरस्तंननोषाय ६ । 

नासापरवृत्तरुधिरश्तनरष्टक्ष्णपिष्टमामलकम्‌ । 
सेतुरिवतोयवेगनिरुणद्िर्रधिर्ेपेन ॥ २३॥ 
काञिकेनपिश्चामलकमिति। 
| 
| 


^-------------------------------- ~~ -- ~~~ ~ 
~~~ ~~ 
॥ 


नस्यंद्‌!च्छद्रष्पोत्थोरसोदूवांमवोथवा । 
आम्रास्थिजःपलाण्डोवानासिकासुतरक्तजित्‌ ॥ २४॥ 
मेदगेतिप्रवृत्तेतुबस्तिरत्तरसंज्ञितः । 
नृतक्षीरपिबेद्रापिपचमृल्यात्रणाहूया ॥ २५ ॥ 
रक्तातिसारिणकम्मरक्तस्यात्पायुगामिनम्‌ । 


पित्तप्रायेऽधिकंसर्वमेदगेचनियोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
थ-घीमिं शुनेव आमटेको कौजीमे बारीक पीसकर मस्तक्पे ठेपकरनेने ` 
|| नासिकासे रुधिरका निकरना बंद होजातटि, जेसे पुरुसे जलका बेग बंद ोजा 
|| ताह ! अथवा अनारके एूरुकारस, वा दूबकोरस, अथवा आमेकी गुटलीका 
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भाषारीकासमेत । ` (२४१) 








रस. या प्याजक रसकं द्वागम नाम टनेमे नासिकासे रुधिरका गिरना बद ही 
जाताह । ट गस॑ रधर निकटतारहं एस रक्तपित्तरोगमं उत्तर वस्तिकम्मे | 
कराना चादिये । तरण पचमूटीको दघम ओगकर पनिसे जथवा रक्तातिसारोक्त 
चिकिसा करनसे गुद्रासे निकटतादृवा रुधिर वंद होजाहि । मेद ( ङ्ग ) गत 
रक्त पित्तरोगमं पित्तनायक चिकित्सा करनी करी ॥ २३-२६ ॥ 


अथ शतावरीध्रतम्‌ । 


शताषय्यास्तुमूलानारसंप्रस्थद्वयमतम्‌ । 
त्समचमभेतक्षीरंपतप्रस्थविपाचयेत्‌ ॥ २७॥ 
जीवकषेभकोमेदामहामेदास्तथेवच । 
काकोलीक्षीरकाकालीमद्रीकामधुकस्तथ। ।। २८ ॥ 
मुद्रपणामापपर्णविदारीरक्तचदनम्‌ । 
शकरामधुसगुक्तसिदधविस्लावयेद्धिपच्छर्‌ ।॥ २९॥ 
रक्तपित्तविकारेषुवातरक्तगदेषुच । 
णदक्रेपुदातव्यवाजीकरणसृत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
अंगदादशिरादादेज्वरपित्तसमुद्धवम्‌ । 
योनिराटचदा्दचमृयकरच्यअपेत्तिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एताव्रोगाचिहन्त्याद्यच्छित्ना्राणीवमासर्तः। 
शतावरीसापरिदं वल्वणायिदीपनम्‌ ॥ ३२॥ 
स्नहःपादःतःकल्कःकल्कवन्मवुरकर । 
इतिवाक्यवलारस्नेदेमक्षप्यपादिकं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-रतावरकी जका गस ८ मेर, दूध ८ सेर, घी ८ मेर, जीवक, ऋष्‌- || 
भक मेदा, महामा, काकटा, क्षारकाक्राटा इख मुटेरी, मृगवनं, मप्बन, 
विदाराकद यर टाटखचंदन इन सवका कर्क २ सम मटत आर्‌ श्रत मदहूवा 
सेरभर ठेवे, पश्चात्‌ विधिपृवंक घतको सिद्धकरे । इम घृतक्र रक्तपित्त, वातरक्त, 


अत्युत्तम वानाकरण दहे । तथा 
| यह घत अंगदाहः शिरोदाह, पित्तञ्वर, यानिद्यूर, दाद आर पित्तोदधवमू- 


दृष 
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(२४२) । रसरत्नाकर । 
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त्रङृच्छर गोगके दूर कंटे। यह रातावशघन वर, वणे जोर अधिको दीपन 
करट ॥ २७-३३ ॥ 

_ अय बिन्डसारोक्तोरसः । 
वसादा'उम्‌पूपल्यदृवस्तसतन्वितः 
अआलक्तकरस) पतःपर्यारससतम्‌न्व्‌त : || २९४ ॥ 
याजतनस्यतःन्ञप्रा्रदपमपिद्‌।हनाम्‌ । 
नासारक्तप्रवृत्तन्तहन्यादितिकिमद्धतम्‌ ॥ 

अ्थ-अडसा, अनारका फूछ,दूब, खाख ओर हरड इनसवके रसको मिग 
`| कर नास लनेमे तरिदोपमे उत्पन्न दुवा नासागत रक्तपित्त दर होतार ३५-३५॥ 
अथ बृहद्वासाघ्रतम्‌ । 
वासुकस्वरससप पचसातहपचचत्‌ । 
कट भू(नम्बकुरजसुस्तयश््यहचद्नः ॥ २६ ॥ 
उद्‌।च्यमधुकानन्ताशिरीपोर्शारपद्यकरैः । 
चायन्त्युत्पटमू[भिमद्यन्त्यश्चिपडछतः ॥ ३७ ॥ 
[सताल्षद्रृतदिन्यादरक्त। परत्तयुद्रुणम्‌ । 
पित्तकासचश्युलचस्वरमेदंदटीमकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रर्{पत्तकफद्ूतात्रागानन्याश्नाशयत्‌ ।॥ २९ ॥ 
स्वरसचतु्यणपवःस्नहसमम्‌ । 
अये-श्रत 2 सेर, अटूसंका रस १६ सर, दूष ४ सर, 1चरायता., कटका 
छाल, नागरमोथा, सुलेटी, चंदन, सुगधवाखा, महदुवा, अनन्तमूल, सिरस, खम, 
पद्माख, चायमाणा, कमर, मृवा, ओर मोतियाके पत्ते इनसवका मिलाद्रवा 
कर्क सेरभर, बूरा आधसेर,जोर सहत आधर टेव, प्रश्चात्‌ इन सवको भिरा 
कर वििपूेक घृतकरो सिद्धकर । इस घृतको सेवन करनेसे दारुण रक्तपित्त, 
पित्त, खासी, शु स्वरभदः, दटीमक, रक्तपित्त ओर कफस उतपन्न दए आग्भी 
रोग विनष्ट होते दं ॥ ३६-२३९ ॥ 
+ 
अधगवापलराततदद्गा्षुरस्यच | 
शतवरीविदारोचशारक्पणींवरखातथा ॥ ४० ॥ | 
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भा. राक्रासमेत । ( २.४३ ) 
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अश्वत्थस्यचगानिपद्यबीजंपुननेवा । 
काश्मरीफलमेतचमाषवबीजन्तथेवच ॥ ४१ ॥ 
पृथग्दुशपलान्भारगाश्वतुदरेणिऽम्भसःपचेत्‌ । 
चतुभोगावशेषन्तुकषायमवतारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
मद्रीकापद्यकेकुष्ठपिप्पलीरक्तचन्दनम्‌ । 
वालकंनागपुष्पञश्युकशिम्बीफलंतथा ॥ ४२ ॥ 
नीरोत्पलशारिवेदरेजीवनीयं विशेषतः । 
पथक्कषेसमेचेवशकंरायाःपलद्रयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
रसस्यपोण्डकेक्नुणामाटकेतत्रदापयंत्‌ । 
चतुगेणेनपयसाधृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
रक्तपित्तक्षतक्षणकामलखावातशोणितम्‌ । 
दलीमकतथाशोथंवणमेदस्वरक्षयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
असोचकम्रचकृच्दपार्वंशुलंचनाशयेत्‌ । 
एत्राज्ञाप्रयोक्तव्यंबहन्तः पुरचारिणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
खरीणाञवह्यपत्यानादुबलानां चदेदिनाम्‌ । 
ङीवानांनष्शक्रा्णांजीणंनामस्परेतसाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्र्बलररंडब्वृप्यपेयरसायनम्‌ । 
ओजस्तजःकरसवआयुःप्राणविवद्धंनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
संवद्धंयतिञ्चक्रश्चपुरुपंद्ेन्द्ियम्‌ । 
सर्वरोगविनिखंक्तस्तोयसिक्तीयथाद्रुमः ॥ ^° ॥ 
कामदेवहतिख्यातःसवैचघुप्रशस्यते ॥ ५१ ॥ 

जीवनीयंजीवनीयद्‌शकम्‌ । 

अथ-असर्मव १०० पट, गोयुरू ५० पठ, रानावरः विदारीक॑द, शरिवन, | 

खिरेदी, पीपटकी कोपल, कमटगद्धा, पुनर्नवा, ऊुम्भेग्का फट ओर मापवीज 
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पकवि जब जकर चीथाभाग बाकी रहे तव उतारे, फिर इसमं दाख, | 
पद्माख, कूठ, पापक, रालचंदन, सुग॑थवाला, नागकेशर, कके वीज, नीरो- 
त्प ( जिसके अभावमें “नीलोफर ` भरते ) शारिवा ( नीरसिर, गौरियावा- । 
साडः ई०साकगापरेटा ) इ्यापरटता कारीसर, करियावासाऊ, अनन्तमूल, | 
जीवकः, त्रषभक, ऋद्धि, वृद्धि. मेदा, महामेदा, काकोरी, क्षीरकाकोरी, युग ¦ 
वन, मपवन यह प्रत्येक एक २ तोटे. बूरा आट ८ तारे, पुंड़कडखकारस ८ सेर, 

दथ ८ सेर डाके, तदनन्तर इन सवम दो र सेर घी डा अच्छेप्रकार घृतको | 
सिद्धकरे । यहं ध्रृत-रक्तपित.. क्षतक्षीण, कामटा, वातरक्त'दटीमकः सूजन. वणे 
भेद. स्वरक्षय, अरुचि. मृचक्रच्छर ओर पाञ्वंद्च ( पसटियोमं द्द्‌) को नष्ट 
करे । ओर यह राजा सेवने योम्यंह । तथा वंध्याखरी- दुवेटमनुष्य, नपुं 
|| सक, न्ञुक्रवारे, वृद्ध ओर अस्पवीस्यैवाटे मनुष्यो कौ अत्यन्त दितकागीदः | 
बलकारक, हदयको दितकारी है वीयथैवद्धंक, रसायन, अओ जजनकः तेजवद्धकः ' 
आयु ओर प्रणवद्धेक. आग दुवंलडन्दरियोवाटे पुरुपको पुषश्िकारक ओग सवं- । 
सोगनाराकरै । यदह कामदेवघत-म्ऋरतुमोमिं मेवन करना म्ेष्ठरे ॥ ८०-५१ ॥ | 


अथ खण्डङ्प्माण्डः। 

कूष्माण्डकात्परशतंसुस्विन्ननिष्कुल कृतम्‌ । 
पचेत्ततेघतप्रस्थेशनेस्ताभ्रमयेहटे ॥ «२ ॥ 
यदामघुनिभःपाकस्तदाखण्डशतन्यसेत्‌ । 
पिषप्पटीशगवेराभ्याद्रिपटेजीरकस्यच ॥ ५३ ॥ 
त्वगेलापत्रमरिचधान्यकानांपलाद्धकम्‌ । 
न्यसेच्चर्णीकृतंतयदव्य।संचहयेत्ततः ॥ «‰ ॥ 

तत्पक्रस्थापयेद्राण्डदचाक्षोद्रंघरतादयकम्‌ । 
तदययथाभिबलंखादेद्रक्तपित्तीक्षतक्षयी ॥ ५५ ॥ 
कासश्वासतमश्छ्रितष्णाज्वरनिपीडितः। 
वृष्यंपुननवकरंबटवणप्रसादनम्‌ ॥ ५& ॥ 
उरःसन्धानकृद्रल्यं्रणं स्वंरशोधनम्‌ । | 
अखिभ्यांनिभितं सेदधकूष्माण्डकरसायनम्‌ ॥ ५०॥ | 
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भाषारीकासमेत । ( २६५ ) 





खण्डामलकमानानुसारात्कष्माण्डकद्रवात्‌ । 
पात्रपाकायदातव्ययावानरसाभवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


अचापिशुद्रयापाकोनिस्त्वचनिष्कुटीङृतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अर्थ-प्रथम पेठेको टकर उवाट टेवे फिर उसको छीलकर ट॒कंडे कर रेषे 
वह टकडे तोटमें १०० पटखेपेपश्चात्‌ उत्तम तावेक वर्तनं ६४ तोटे घरतकों 
डाटकर चरेपै चहदिवे, जव घी खूब गगम होजाय तव उसमरं वह पेरेके टक 
डे गेग्देये, फिर धीरे धीरे पक्रावे, जव वह पके २ सहतक समान होजाय 
नव उममं १००फ८ ब्रा मिला देवे, पश्चात्‌ पीपर, सार, ओर जीरा यह प्रत्ये- 


| कं आः तोरे, दाख्चीनी, इलायची, काटीमिग्च, ओग धनियां यह प्रत्येक 
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दो २ तोटे टेवे, इन सवका चृणं कर भिलादेवे, करी च्ातारहे, जव भे 
ग्रकाग्मे पकनवे तव उत्तपपात्रमं कमक ३२ तोटे सहत भिखादेवे, इसका 
अग्निका वखावल विचारक भश्रणकरे । यह्‌ रक्तपित्त, क्षतक्षय, खंसी, उवास, 
तम, वभन, त्रपा आर ज्वरमे पीडित मनुष्याको सेवन करना चाहिये । वृष्य, 
रागी रके फिरसे नवीन करनेबादखा, वरकारकः, वणको प्रसन्न कगनेवाखा, फदर 
तीका जोटनेवाखा पुष्टिकारक, स्वग्दाधक यद्‌ कूष्माडग्मायन श्रोमान्‌ 
अध्विनीकपारने निर्माण की दहे, हइमक्रौ खण्डकूष्माण्ड कने ॥ ५२-५० ॥ 
थ वासाखण्डकूष्माण्डः । 
पञ्चाशचपलंस्विन्नकूष्माण्डातप्रस्थमाज्यतः । 
ग्राह्यपटशतखडवासक्राथाद केपचत्‌ ॥ 2० ॥ 
मुस्ताघावीश्यभामार््भिषठगन्षेचकापिकेः । 
एेखेयंविश्वधन्याकमरिचेथपलंशिकेः ॥ &१ ॥ 
पिप्पटीङ्कडवेवमधुनारनीप्रदापयेत्‌ । 
कासश्वापक्षयंदिकारक्तपित्तदलीमकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
द्रोगमम्लपित्तञ्चपीनपतचन्धपोदति ॥ ६३ ॥ 
कूष्माण्डरसोऽअदेयः ॥ | 
अथं -प्रथम पेटेको उवाटकम छीलेवे, पि चक्रमे वनाकरर टुकडे करटेवे, | 
टुकडे २०० पल घन ६८ तेद, वरग १०० पन, पठकाग्म २५६ तोद, । 





१ छमा वंदान्टोचना । २ दटेयकमटवान्ट्कम. | 


नः ~ =-= भा 0 सि म 


~ ~~ ~~ 






( २४६ ) रसरत्नाकर । 





सयाया ~~ 





|| अड्सेका काथ २९६ तोे खेवे, पश्चात्‌ इन सबकोरविधिपूषेक मिखाकर पकावे 
किर नागरमोथा, आमा, वंदटोचन, भारंगी, तजपातः इकायची, दाटचानो 
यह प्रत्येक दोदो तोटे चवे, एड, सौट, धनिर्यौ, कारीमिरच यह प्रत्येक 
चार तोरे, षौपट १६ तोटे खेवे, फिर इनसबका च्रूणेकर भिकादेवे ओंर सहत 
३२ तोर भिरखुदेवे, यह्‌ खोसी, शास, क्षय, हिचकी, रक्तपित्त; हलामक, दद्‌ 
योग, अम्टपित्त, ओर पानसरोगको दुर करे है ॥ ६०॥ ६१॥६२॥ ६३॥ 


अथ मृगजरसः 1 
रतंसूतंश्रतेतीक्णतुर्यवासाद्रवेदिनम्‌ । 
मरदितमासमातन्ठभक्षयेन्मृगजरसम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सपाक्षीमधनालेद्याअब॒स्याद्रक्तपित्तके ॥ &“ ॥ 


अर्थ-पारेकी भस्म ओरं इंस्पातकीभस्मको समानभागटेकर अटसेके रसम 
एकदिन खरं कर । एक मासाभर खानेमे रक्तपित्तगोग दुर दोतादिं ओर इसके 
ऊपर सर्पाक्षीकी जटको सहतके साथ भक्षणकरे, यदह, अयुपानंह ॥‰ 2 ॥6५॥ 


अथ रक्तपित्तदरोपायाः। 
नीरोत्परंशिलक्षोद्रतल्यांशंपद्यकंशरम्‌ । 
तण्डुखोदकपानेनरक्तपित्तहरम्भवेत्‌ ॥ ६& ॥ 
न्गारकस्यमनायाःपटेकशीतवारेणा । 
पीतंवाथगवांक्षीरेरक्तपित्तरुजापदम्‌ ॥ &७ ॥ 
नवनीतंसिताखाजाद्राक्षयासदभक्षयेत्‌ । 
मुस्तकेनघतद्दयाद्रक्तपित्तदरंपरम्‌ ॥ &<८ ॥ 
द्राक्षावासायुतंक्राथंपिवेचशकेरान्वितम्‌ । 
वासारसंसिताक्षोदेवासावाशकेरासमा ॥ &९ ॥ 
भक्षयेद्रक्तपित्तात्तस्तष्णादादज्वरहरत्‌ । 
धाजीचूर्णसितातल्यभक्षमेद्रक्तपित्तचत्‌ ॥ ७ ° ॥ 
काकमाचीरसंकाथ्यक्षीरेधत्‌र "नतत्‌ । 
पिबिन्मधुसिताभ्यां चदन्द्रोत्थरक्तपित्तवत्‌ ॥ ७१ ॥ 


भाषारीकासमेत । ( ९.४. ) 








-क -~ = ~~न ~~~ 


अ्थ-नीरोत्पट ( फा० नीखोषर ), मेनदिर, कम्रखकेदार ओर सहत इन 
सवको समानभागलेकर चावखांके जलके साथ पीनेते-रक्तपित्तरोग दूर हता 
ह । चारनोठे स्िघाडकीं मीगको टेकर शीतलजनटके साथ अथवा गायके दूधके 
साथ पीवे तो-र्कतपित्तरोग नारा होय । नवनीत (माखन) मिश्री, खीर 
ओर दाख इन सवका एकत्र चूणकर खनेम, अथवा नागरमोथेके चूर्णको 
धृतके साथ भिखाकर चाटनेसे, तथा दाख जोर अट्सेके क्राथं ब्रा मिलाकर 
पीनेसे, वा विसोटेके रसमं सहत ओर भिश्री डारकर पीनसे, अथवा अडसके 
। रममरं वरावरकी बूरा मिलाकरपीनेमे-रक्तपित्त, त्रपा, दाह ओर ज्वर दुर होता 
{ । आमदेके चरणं वरावरकी भिश्नी भिठाकर खानेमे रक्तपित्त नष्ट होति । 
` साट चृणेम सहन मिलाफर चाटनेस-कफोत्पन्न रक्तपित्तरोग दुर रोता ह । 
मकोयके रसको चागुने दरधम अआटाक्रर सहत आर मिश्री भिक पीनसे दो 
दोपामि उत्पन्नदृभा रक्तपित्तरोग दुर होना र ॥ ६६-७१॥ 


अथ कपदैकरसः। 
मृतवामूच्छतसूतंकापसपुष्पजेदरवेः । 
मद्यदेनमेकन्तुतेनपुययोवरारेका ॥ ७२॥ 
नेरष्यचान्धमूपार्याम्‌डिर्‌ दाप पचत्‌ । 
उद्दुत्यच्रणयेच्छ्णमरि्चाद्रगणेःसह्‌ ॥ ७३ ॥ 
गु्केकंषृतेरह्यरक्तपिततंनियच्छति। 
कपदुकरसनामसाध्यचस।वयत्पटम्‌ ॥ ७> ॥ 
उदुभ्बरफरुपक्रं उतेःपाच्यसितायुतम्‌ । 
भक्षयेन्मरिचेगक्तमनुस्याद्रक्तपित्तनुत्‌ ॥ ७५॥ 


~सन वा मूच्छित पारेकां कपामके फूटा रसम एकरदिन खर्ट करके 

फिर कादं भरदेवे, जर काक्र मुख वंदकर दवे; पश्चात्‌ अथग्रपामं रख 

` गजपुटमं पक दषे, जव अपने आप शीनर टाजावे नव निकाटकर दुगुनी काटी 

¦ मरचांके साथ पामखेवे । एकर गुं नाभर इमक्रो वके साथ चारनेसे-गक्तपित्त 

ग दुर होताहै। यह कपषदंकगम अप्ताध्यरक्तपित्तरोगको भी साधत । इमपे 

| पकं दए गरूखरको घी अर वगम पक्राकर किर काटामिरचाको चृणे भमिरक्रे 
मन्नण कर्‌, यह अनुपान ॥ ७२-७९ ॥ 


-- ~~ 











२४८ ) रसरत्नाकर्‌ ॥ 
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अय माहेश्वरघतम्‌। 
वासानिम्बपटोलचत्रायमाणादुरारभा । 
धातक्रपपरमुस्तमुशीरकटुरोदिणी ॥ ७६ ॥ 
निशाद्‌(र्‌निशातुटपत।येदशगुणपचेत्‌ । | 
पाद्शषह्रत्काथिगचृतक्रथपाद्‌कम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
जिफलातिकटनिम्बंचन्दनञ्पलोनिमितम्‌ । 
कस्कतनिक्षिपेत्तचदरतशेपंविपाचयेत्‌ ॥ ७८ ॥ | 
चुतमारेश्वग्नामरक्तापत्तहर पिवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अय-अजदटमा नाम, परवट, चायमाणा, जवास, वायक ट, 1(पत्तपापड 
नामरमा्धरा, खम, ऋ हटा आर दारुहख्दा यह्‌ सव समान भाग टक 
दराग्रुन पानाम्‌ पक्राव, जव पक्रतं २ चधामाग शपर्द्‌जाय तव कथर्‌ चचरा 
भाग गा्रका घाः लटा, (नङ्कटा, याम जार चटन इन सवक्रा क 
चार चार तङ भट कर घुनतक्र सद्‌ । यद्‌ मिश्र ध्रत-रक्रापतनाट्‌ःत 
थ समशकरलोटम्‌। 
| 
| 











1 शिण 


रहाचतुगर्णक्षोरमाज्यं दरेगणमुत्तमम्‌ । 
चरणपादन्तुषेडगंदयान्मधुकितेसमे ॥ <° ॥ 
ताभ्रपानेश्यभेपक्त्वास्थापयेद्घतभाजने । 
मापकरादेक्रमणेवमक्षयेद्वषपूवंकम्‌ ॥ ८३ ॥ । 
अनुपानप्रयुजातनारकख्जलाद्‌कम्‌ । | 
रक्त पित्तजयेत्तीत्रमम्छपित्तक्षतक्षयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुशिदंकान्तिजिननमायुप्यंवरप्यसुत्तमम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-एकमभाग लोहा, चारभाग दूध, दोभाग घी, खोरेसे चाथा भाग वाय- | 
बिडंगका चूरन ठेवे, पददिटे लोहैका भस्म, दूध ओर घ्तको तविके वरतनम | 
पकाकर फर बवायावडगका चूरन मद देवे रातर टाीजाय तव समान माग 


सहत भोर भिश्री मिखाकर घाके बरतनम भरके ध्र देवे, कमसे माषा वटा- 
कर विधपूवेक सेवन करे । जर ऊपरसे नारयरका जर पोवे, यद-ताव्र रक्त । 


-~~-- ~~~ जयो जोम म 9 
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भापारी्ासमेत । ( २४९. ) 


(१ 








पित्त, अम्खपित्त, सषतश्षय, इनको दूरके? पृष्टिक कर, कान्तिजनकः आयुव- 


दक, ओर वी््यवद्धेक हे ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
अथ खण्डखाद्यलोहम्‌ । 

शतावरीचित्नरुदावृषमुण्डतिकाबला । 
तालमूलीचगायत्रीभिफलायास्खचातथा ॥ <» ॥ 
भारौ पुष्करमूलन्तुप॒थक्पचपल[निच । 
जलेद्रोणिविपक्तग्यसणए्भागावभेपितम्‌ ॥ << ॥ 
दिव्योपयिरहतस्प्रापिमाक्षिकेणहतस्यवा । 
पलद्रादशकन्देयंरुकमटोहस्यणितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
खंडतस्यंघतंदयंपरपोडशिकंश्चुषेः । 
पचत्ताग्रमयेपावरेगरडपाकोयथामतः॥ ८७ ॥ 
प्रस्यादमधुनदेयंश्ाभार् नतुकरत्वचम्‌ । 
न्मुगीविडंगकृप्णेचशुण्व्यजाजीपरपलम्‌ ॥ << ॥ 
विफला वान्यकेपतरद्यक्षमरिचकशरम्‌ । 
चर्णदस्ासमधितश्चिग्यमण्डनिवापयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
यथाक!ंप्रंनीतबिडारुपद्‌कन्तुतत्‌ । 
गवांश्चीरानपानचसेव्यमांसरसपयः ॥ ९० ॥ 
गुरुवप्यावपानानिस्निग्ध्मपादिमोजनम्‌ । 
रक्तपित्तक्षयंकासपक्तिश विशेषतः ॥ ९१ ॥ 
वातरक्तप्रमेदथभीतपित्तवामिकृमीन्‌ । 
श्वयथुपाण्डरोगञ्चकुषप्टीरोदरतथा ॥ ९२ ॥ 
आनादंरक्तसंखावमम्र पित्तनियच्छति । 
चक्षुप्यबरहणंवृप्यंमगटयप्रीतिवद्धनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
आरोग्यपुषटिदंश्रे्ठक मािवखवद्धनम्‌ । 

श्रीकर ।चवकरलण्डखायेप्रकीत्तितम्‌ ॥ 


॥ > 





{ २५० ) रसरत्नाकर ॥ 


उ 


छामपारावतंमांसंतित्तिरिःक्कराःशशाः ॥ ९४ ॥ | 
| 
| 





कुरंगाःकृष्णसाराश्तेषांमांसानियोजयत्‌ । 

नारिकेटपयःपानंसनिषण्णक वास्तुकम्‌ ॥ ९८ ॥ 

शष्कमूरकबीजाख्यपट।लबृहतीफरम्‌ । 

फरवात्ताकुपक्राम्रखज्जूरस्वादुदाडिमम्‌ ॥ ९& ॥ 

ककारपवकंयच्मां सञानरपसम्भवम्‌ । 

वर्जनीयं विशेषेणखण्डखाचंप्रकुषता ॥ ९७ ॥ 
दिव्योपृधिमन :शिलाजीवाख्यंशाकमारिपम्‌ । 
एतचपुवयुक्तिप्रयोगादिदानीन्तुषिचतुः- 
पंचरक्तिकादारभ्यरक्तिवृद्ययरोदान्तरवत्‌ । 


अश्व-दतावर, गिरोय, असा, मोरखश्ैडी, खिर्टी, मुशली, खर, त्रिफरा 
भारंगी, पोहकरमूल, यहे प्रत्येक २० वीम वीस तोटे ठेकर ३२ सेर जटमं पका 
जव आवो माग काडा दोषरहं तव मंनेटसे अथवा सोनामाखीमे भाग 
हज तीक्ष्णखोहा ८८ तोर खांड ६८ ता, घृत ६८ तारे टेव; फिर सवक्रा 
मिलाकर तावि वासनमं, नजिसप्रकार गुडका पाकर वनताहे उमीप्रकार दसका | 
पकावे, सीतख्होनेपर २२ तारे सहत मिवे ओर वंदखोचन, शिखाजीत, दाट- 
चीनी, काकडासिर्मा, वायविडंग, पापल, साट, अर जीरा प्रत्येक चार चार 
तोटे, रिफ, निर्मा, तजमात. काटीमिरच ओर नागकडर॒र म्रत्येकदा दा 
तोठे टेवे, सवका चणेकर भिखादेवे, यर चिकने वासनर्म भरकर रखदेषे. इसक 
एक तोठेभर भक्षणकर, ओर उयरसे गायका दूर पोषे, तथा मासका ग्म 
( सोरु ) दृध, भारीपदाथ. वृष्यपदाथं, स्निग्व पदाथ, आर मासादेका भाजः ` 
न करे। यद-रक्तापत्त. क्षय, खौ सीपक्तिश्यूटःवातरक्तःपमेहःशोतपित्त,वमन.कृमि, 
सूजन पांडरोग, कोट. छह उदररोग. आनाहः रक्तसंसाव आर अम्लापित्तका 
दूर करदे । नेको हितकारी, पुष्टिकारक. वीय्यंवद्धक मंगटजनक. मरीतिवधक- | 
आरोग्यदायक, पुष्टिननक, श्रेष्ठ, कामा ओर वख्वद्धंक, टक्ष्मीकारक अग 
लघुताकारकंहै । इसको खंडखादय कहते । इसे वकरा, परेवा तेतर, ककर. 
राशक, रग, ओर कृष्णसारादि जीवाोका मांस खाना चाहयं ओर नारय- 
रकादृरध, रिगिञरीराक. बथुआ. सूखी मूरखीके बीज, परव, ब्हर्ताके कठ 


न 
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पक्के आमःखचूर, मील अनार, ओर जिन राकोके आदिमं ककारे वह 
वव, ओर अनूपदेशमं होनेवाछे जीबोका मास यद सव खंडखाद्य सेवनकरने- 
वाडा त्याग देवे ॥ ८ ४-९७ ॥ 


अथाभरताख्यलोहम्‌ । 
अग्रतानिवृतादतीश्रावणीखदिरीवृषम्‌ । 
विच्रकोभगराजश्चकोकिलाक्षःसपुष्करः ॥ ५८ । । 
पुनमैवाबलाकाशरियमोरटदारका £ । 
गवाक्षीवरुणेःकन्दश्चविकातालमूलिका ॥ 
नागबलाकणामूलकष््ाह्मणयष्टिका । 


(क 


पटोन्मितानिचेतानि 








जलद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अषटमागावशेषन्तुकपायमवतारयेत्‌ । 
तरिफलायास्तथाप्रस्थजलाएगुणपाचितम्‌ ॥ १०० ॥ 
तस्मादषएावशेषन्तुकपायंखपरि तम्‌ । 
माक्षिकेणदृतस्यापिपुटितस्ययथाविपि ॥ १०१॥ 
अयसश्चरणितंप्तपलपोडशसम्मितम । 
पलाम्यघ्रस्यचत्वारितावन्तिगंवकस्यच ॥ १“ ॥ 
रदेपटेरसस्यापिखद्ितस्यविधानत : । 
गडस्यचपलान्य्टोसितायात्राथपोत्तिकं ॥ १०३२ ॥ 
रक्तपित्तेतुखंडनमत्स्यण्डीवापिकासके । 
गम्योद्रिपरेदच्वापरस्थमेकन्तसपिप : ॥ १०९८ ॥ 
एवेपाकविधिज्ञस्तुपचेटोदेसमाहित : 1 

१ दारकोत्रद्धदारकः। गवाश्वी नारद्षककली नामवन्टामा गश्वनं इट कुःप्रपुष्करारभ्या | 

प्रन्थिभदेनग्रहणम्‌ । अथवाभागद्रयग्रहणमवम्‌ । म िकस्यहतम्यनिसम्थमारेनस्पन्यथ ; । 

पुटिनस्यसामान्यविदापपुटिनस्य । प्ान्यश्चस्यन्यत्रा विपुटिनस्यतिसम्बध्यने । नेनप्रथम्पार्च्छि- 

दोकलमेणस्ायनाभिकारक्यमाणदहदतसामानः न्रमममिहितात्रेधिनैव वा चूर्णितपुदि- 

तस्यत्य्धः । तावन्ति गेध्रकस्यतिचन्वारं वृन्टानीन्यथः। 
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शतिवता्थमधुनःक्षिपेदश्पलंमिषक्‌ ॥ १०५ ॥ ` 
माक्षिकस्यविञ्चदधस्यद्रिपलरजसःक्िपत्‌ । | 
शिलाजत॒तथानच्णपला्धसम्मितभिषक्‌ ॥ १०६॥ 
येषा प्रक्षिपिच्चणपटमा्येपरथरक्परथक्‌ । | 
एवलादवरःय्रीमान्सवेव्यापिप्रणाशनः ॥ १०७ ॥ 
यय्यन्रप्रयुज्येतततदाश्चविनाशयेत्‌ । 
रक्त पितते्यम्छपित्तेक्षयेङछेञ्यरेऽरूतो ॥ १०८ ॥ 
दुन।भ्निचाद्रेश्टेमहण्यामामवातके । 
वातरक्तेमूजकृच्छप्रमेदेशकंरागदे ॥ १०९ ॥ 
अस्योपयोगान्मन॒जस्तारूण्यमयधिगच्छति । 
ब्रह्म चर्येणकुर्वत्ुतमाक्षिकसपिपा ॥ ११० ॥ 
करक्तिकारभ्य यावदृ्ठौचमापकान्‌ । 
सवज्य॑वेदरसुपमंसश्चानूपसम्भवम्‌ ॥ १११३ ॥ 
कंकरपूवकंसवंयनेनपरिवजयत्‌ । 
अमताख्योवरोखीहःसवेत्रेवोपयुज्यते ॥ ११२॥ | 
अनेनमवथास्वस्थाजन्तवःसन्तिनान्यथा ॥ ११२ ॥ | 


[तरक्ताषेत्ताप्प्रायः । 


अश्र भरसगतो गयक्रयुद्धवाधः। 
गधकन्तुसमानीयनवनातामलच्छवि । 
तत्सापषिविपक्तन्ययावत्तेटनिभमवेत्‌ ॥ १ ॥ 
वश्चेणान्तारेतंङ्कत।र(ख्य्चिफल।म्भसि । 
एवगधाश्मसंशुद्धतत्तत्कम्मच्योजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अथरसस्येतिपारदरसस्यपलद्रयं खलितस्यमूच्छितस्ये- 
त्यथः । मृच्छनंखत्वशिखादिष्वोषघच्रणरसवादच्वा ¦ 
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विमद्यनिमंलीकरणममिधीयते । ततरतावत्पारदेसिद् 
दोषत्रयनिषारणायत्रिमिद्रवेःप्रत्येकसप्तधा्च्छनंकार्य्यं 
तदुक्तरसद्द्ये। मरुशिखिविषनामानोरसस्यनेस्ग- 
काच्लयोद्‌।पाः । 
मृच्छमलेनकुरुतेशिखिनादाहं षिपेणमरणंहि । 
ग्रहकन्याहरतिमलंतरिफरवदह्विञ्चचिकंचाविपम्‌ ॥ २॥ || 
तस्मादेभिवारान्संमरच्छयेरसत्तसपतैवेति । | 
अ्र्रहकन्याघतकुमारी तथायोगरत्नाकरेऽप्युक्तम्‌। | 
इषएटकाराजिकापटनागारधुम।छम्बुपक्रिण्वराड रेके: ॥४॥ ॥ 
इष्कादिरयंख्यातःसूतदोपदरोगणःइति ॥ 
एतेरितियथासम्भवेयथायोगंचग्रच्छनंकायम्‌ । अ 
पट्ल्वणम्‌ । अलम्बुपःकुलादलःकिण्वंसुराबीजम्‌ । | 
तचचरउत्तमजात्यादिषुनप्रयोज्येतम्यचरसस्यम्रच्छतमा्र- 
त्वात्पाकसमाप्रौपवेशः । । 
। तदुक्तयोगरत्नाकर । 
मूच्छतोयदिध्रूतःस्याल्कषिपेत्पाकोत्तरन्तदा- 
एतदुक्तमेवप्रथमपरिच्छदे । 
नः शोध्िततयान्नेयम्‌ । 
तदुक्तयोगरत्नाक> 
भगेघुवणंसंकाशोमनाक्करष्णच्छवितरहिः। 
वृहद्रणइतिषख्यातोमाक्षिकोयप्रशस्यते इति । 
उक्तञ्ान्य्शोघनमस्य । 
काटम।रिषशादिचक्रायेदालाविधानतः ॥ 
तद्धःपतितंम्राह्यमेवंशुद्धयतिमान्षिकम्‌ ॥ 


॥ 
ब्र 



































( २५४ ) रसरत्नाकर्‌ । 








--------------------- 
इत्यादिप्रथमपरिच्छेदेपरोक्तम्‌ । एषांचस्वणंमाक्षिकशिख- 
जतुचूणा्दनाल।दपाकसमाप्तीविच्नाम्यमनाक्तप्तत्व- | 
द्शायाप्रक्षपः । 
अ = 
तदुक्तं यागरत्नाकरसमुचय्‌ । 
अ ह = ६ च 
वताय्ययदादव्यापारेवरयपुनःपुनः । 

(९ ० भ = क कि = धर = (न 
यदापाणसह।यतानक्षपद्‌।षधन्तद ति ॥ < ॥ 
तावत्तच्छरतमितिवखच्छनितमित्यथः । 
चतचरकान्तचरणानप्रत्सकपटमान्राण । 
चातुजौतकादीनांप्रत्येकमरद्धैपलसम्मितत्वम्‌ । 

ठयक्तमन्यत्‌ | 

अशथ-गटलाय, नसत, दता, गार्डा, खर, अटूसा, चता, भागग 
तारखमखाना, पोटकरमट, पुननवा, खिरेटी, कसि, सपना, अंकोटकेफ़ग | 
विधारा, इन्द्रायन, वर्ना, कमख्कंद्‌, चव्य, मसरी, गंगेरन, पीपरामृट, कूट. 
भारंगी. यह्‌ प्रत्येक चाग चाग तोखे येक ३२ सेर जटं पकावे, जव आरा 
भाग अथात्‌ “सेर रोपर्ह जाय तव उनताररे फिर रिफटेको आय्गुने जख 
पकावे जव आट्वा भाग शेषरहे तव॒ उतारकर पर्वाक्तमं मिरखदेषे, तद्नन्त 
सोनामाख।से मारादरुवा आर अच्छेपकारसे पृटित किया रहेका चूरन १९ पर| 
वे, अथ्रक १६ तोटे, गघक १६ तोर शुद्धपारा आट ८ तोर. गुड ८ पठ 
जो पित्तकी अधिकता हो तो बरा मिरे, रक्तपित्तके यि इसमं खांड मिटा 
वे, खोसीकेलिये भिश्री, गगट ८ तोे, घी ६४ तोरे इनसवको मिटाका 
विधिपूवेक पाक्करे, शीतर हानेपर्‌ ३२ तले सहत, गुद्धसोनामाखीका चणं 
तोरे,हिखाजीत दोरतोरे मिठेऽचीतादि ओपधिर्योकरा चूणं चार २ तोटे आग 
दाटर्चनी, इछायची, तेजपात ओर नागकेदारादिका चण दो २ तोरे मिराकेन। 
अस्रताख्य रोह वने । यह सवैलोहीमें उत्तम ओर स्वैरोगनादाकंदे । जिम र 
रोगपर इसको देवे उसी उसी रोगकों दूर करे, रक्तपित्त,अम्खपित्त, क्षय, कः 
ज्वर, अरुचि, बवासीर, उदररीग, शूट, संग्रहणी, आमवात, वातरक्त, मूत्रकृरछ, 
ममेह जर शकरारोगको रररे, इसकी सेवनकरनेसे मयुष्य तरुण होजाताईं । 
इसको सेवनकरनेवारा जह्यचय्यंसे ररे । इसरोदेको घृत ओर सहतक साथ 
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 मेवनकरे । इसकी एकरत्तीसे ठेकर आटमातसे प्थैत परम मात्राहै । इसे विदख 
अन्न, दा, आनृ पदेशमं उत्पन्नहोनेव टे जीबगोका मांस तथा ककार जिनके 
आदिपरेहे एे१े सवपदाथं छोडदेवे, यह अम्रतासख्यखोह सवेयोगौमे प्रयोगकरना 
` योग्यहे, इममे मनुष्य रोगहान दाजातेहं ॥ १-९ ॥ 
दति रक्तपित्ताधिकारः समाप्तः | 


| 
शृ रागसजचाक्छल्छा। 
अनेकरोगासुगतोबहुरोगपुरःसरः । 
दुविन्नेयोदानवारःशोपोव्याधिमदाषलः ॥ १॥ 
सुशोपणाद्सादीनांशोपहत्यमिधीयते । 
क्रियक्षयकरत्वाचक्षपदत्युच्यतवुधेः ॥ २॥ 
राज्ञश्वन्द्रमसोयस्मादभूदेपकिलामयः। 
| तस्मात्तराजयक््मतिकेचिदाहमनीफिणः ॥ ३॥ 
1 राक्रायत्तवटपुंसांपरखायत्त्चजीवनम्‌ । 
| तस्मायत्नेनसंगकषे््मिणोमलगेतसी ॥ ०॥ 
| नित्यस्पदेहपजीभक्तोभपञ्यद्वतारुरषु । 
| छगलमांसप्राशीजीवतियक्ष्मीपरधृतिफृत्‌ ॥ ५ ॥ 
| वटिनोषहुदोपस्यपंचकम्माणिकागयेत्‌ । 
यक्ष्मिणःक्षीणदोपस्यक्रतंतत्स्याद्विपोपपम्‌ ॥ ६ ॥ 
| दाषाधिकानांवमनशस्यतेसविगेचनम्‌ । 
सेरस्पेदोपपघरानांमनेहंयच्वकपणम्‌ ॥ ७ ॥ 
कृपेणंदे व्रिस्यकरशद्रफोषएस्यगरुज्जत । वि विव्रहणदीपनम्‌। 
| शालिषष्टिकगोधूमयवसुदरादयःश्ुमाः । 
[ मयानिजांगखाःपक्षिमृगाःशस्ताविद्युप्यतः ॥ ८ ॥ 
शध्यर्ताक्षाणमांसानांकरिपितानिविधनवित्‌ । 
दद्यच्छभ्यादमांमानिवहणानितिशेषतः ॥ ९ ॥ 
छागमांसंपयन्छागंछागंसपिःसशकंरम्‌ । 
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( २५६ ) रसरत्नाकर ॥ 
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छ[गोपसेवाशय्नछगमध्यचयक्ष्मतुत्‌ ॥ १० ॥ 
सपिप्पलीकंसयवसकुटत्थं सनागरम्‌ । 
दाडिमामलकेोपतस्निग्धमाजरसपिषेत्‌ ॥ ११॥ 
तेनषडिनिवत्तेन्तेविकाराःपीनसादयः । 
शतयपुष्पाचमधुकंकुएतगर चन्दने ॥ १२॥ | 


आरेपनस्पात्सघततचपाश्व(सञश्चटनुत्‌ ॥ १२ ॥ 
यह शोपरोग अनेकरोगानुगन. वहुलरोगामं श्रे, दृह्य, मदावटवान्‌ 
दार दुर्मिवार अर्थात्‌ असाध्य, स॒गरकीं रमादिधातुमोको शोषण कर्‌ इम 
कारण इसको शोप कदतेद, क्रियाञकरो क्षम करनेम इसक। क्षय कदत अग 
प्रथम राजा चन्द्रमाकै यह्‌ उत्पन्न दुवाथा इस कारण इमकां राजयक्ष्मा कटः) 
यल शुक्रके अधीन अरं जीवन मके अधीनंहः इमकारण राजयक्ष्मावाट र 
गकि यत्नपूक वय्यं ओर मर्क रक्षा करनी य्यः ) सदेव देहके प्रूनाक 
रनेवारा ओषध, देवता आर गुरुम भक्तिकानेवाटा आर वकरकं मासक सव | 
नकरनेवाखा तथा धय्यंको धारण करनवाखा, पेमा राजयक्ष्मारोगा जागम्य | 
होजातहि । बहुतदोपोसे युक्त वट्वान्‌ गजयक्ष्मावाटे रोर्गाकं पंचकम्म ( वमन 
विरेचन, नस्य, निरूहवस्ति ओर अनुवासन्वस्ति ) कराने चाद्ये, परन्तु 
गणदोषवारे राजयदेमा रोगीके य प॑चकम्मं विपी समान अपक्रासं हात । | 
दोषोकी अधिकतावारे राजयक्ष्मा रोगीको वमन यर विरेचन कमना !दितक्रा 
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रदे । स्नेह आर स्वेदयुक्त राजयरेमा रागाक। स्नेदयुक्त यकरण (५ अदा्वस्य 
कारक सेवन कराना चाद्य । युद्धकल्वारु मनुल्सररण अप्रिप्रदीपक अग, 
पुष्टिकारक द्रठ्प सेवन करने चादेयं । | 
रालि जर साटीधानः गदर, जां, जार मंग आद्‌ अक्तः तथा मद्रा, जार 
जगट्देाकं पञ्चपश्षियाका मांस यद सवर राजयक्ष्मा रोगीको हितकरो । 
मांसरहीन शोषरोगीको मांसको खानवा पञुपक्षियाका मास्त तथा बृहण पथ्य 
देना चाहिये । वकरेका मांस. वक्ररोका दृध. आर वकराक्रा घा बरा मलाः 
कर खाना, तथा वक्रे, वकारियाकी रहट करना, ओर वकरः वकारयाकं वाच 
नं सनेसे रजयक्ष्मारोग दूर होताहै । पीपर, जव, कुटथो, सट, अनार अरि 
आमरे युक्त बकरी (रा) के मांसरस ( सोरु ) को पीनेमे-पानसाद 
प्रकारके रोग दूर होते दं । सोभा, युरेठी, कूड, तगर ओर चदनका घृत | 
साय पीसकर टेपकरनेसे-परा्वगूठ यर स्कन्धश्चूल नष्ट दोतांहं ॥ १--१२ ॥ 


छण मि 
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अथ चयोदशाङ्क्ाथः। 
धन्याकंपिप्पलीविश्वदशमूलीजलम्पिषेत्‌ । 
पाश्वशरज्वरश्वासपीनसादिनिवृत्तये ॥ १४ ॥ 
काथस्चयोदशांगस्यचातुजातकसंयुतः । 
कासज्वरादिशमनोबलपुष्टिविवर्धैनः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-घनिरयो, पीपर.साट ओर दशमूट इनका काथ बनाकर पीवे तो पाश्व- 
गट, ज्वर, श्वास ओर पीनसादि रोग नष्ट होतेह. ओर इमत्रयोद्ांग क्राथमें 
दाटचीनी, इरायची, नागकरेदार, तेजपात इनका चण बुककर पीनेमे खासी 
| आर उ्वरा7द्राग खत हातेहे,तथा वर आर पुटका ब्ाद्र्‌ दाता ₹२॥ १५।॥ १९॥ 
अथ कऋथनमसाग 
दशमूलीबरारास्नापुष्करसुरदारुनागरेःक्रथितम्‌ । 
| पेयपाश्वासशिरोरुकक्षतकासादिशान्तयेसलिलम्‌ ॥ १६॥ 
अशचगधामृतामीरूदशमुरेबलावृषाः । 
| परष्करातिविषेधरतिक्षयक्षीररसाशिनः ॥ १७ ॥ 
कंकुभत्वडनागबलावानरीबीजादिचर्णितंपयसि । 
पत ° तंमधुयुक्तसासतयत््मादकासदहरम्‌ ॥ १८ ॥ 
| पारावतकपिच्छागंङरङ्गाणांप्रथकूपृथक्‌ । 
| म'संचणमजाक्षारपीतक्षयहरपरम्‌ ॥ १९॥ 
| दिनकरदीधितिशोधितपारात्रतमांसमनुदिनंनियतः । 
योरेटिमधुधरत. त॑सजयतियक्ष्माणमल्युग्रम्‌ ॥ २० ॥ 
शकंरामधुसंयुक्तनवनीतलिहन्क्षयी । 


्षीराशीलभतेपुषिमगल्येचाज्यमाक्षिके ॥ २१ ॥ 
अर्थं-दराभरर, खिरेटी, रसायन, पोहकरमूल, देवदारु आर साठ इनका काथ 
पाशवशरूट, सकन्धद्रू, धिरोरोग, क्षतकासादिरोगोक दूर करहं । असगंध, नि- 
लोय सतावर, दामूर, सिरैटी, अड्सा, पोहकरमरल आर अतीस इनका काढा | 
पीवे ओर उपरसे दुध, मांसरस खावि तो क्षयगोग नादादवि । अजुनकृक्षकी छा, । 
गंगेरन, ओर कोटक बीर्जोका चूण, इनको दधमें पकाकर धृत, मधु ओर वरा 











न 





१७ ` 


(२५८ ) रसरत्नाकर । 
१ -------- 
मिराके खनते खंँसी, यक्ष्मादिरोग विनष्ट होतेह । परेवा, वानर, वकरा, हिर 
न, इन प्रत्येकके मासका चूणे धटग २ बकर्राकि दुधमें मिखाकर पैनिमे क्षय 
रोग नाश होता । परवाके मासका धूपमं सुखाकर चूणेबना प्रतिदिन मध्र 
ओर सहतक साथ खनेसे अघ्युग्रराजयक्ष्माराग दूर होता । सषयसोगी शकरा 
ओर मधुर्सयुक्त मक्खनको खवे । दूध, घत ओर मधुको खानेसे-राजयश्ष्मा 

वाटे रोगीके पुष्टि वदती हे ॥ १६-२१॥ 
भेटादिचरणेम्‌ । 
एलात्वङ्मरिचश्डोपिप्पलोनागकेशरम्‌ । 
यथात्तरभागवृद्धयाचरणेन्तुसितयास्रमम्‌ ।॥ २२॥ 
हष्मारशे्रहणीशदमरक्तपित्तक्षयापदम्‌ । 
क ह # (५, क 1) 
कण्टरोगारूवचिहरप्ाहरागहरपरम्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ-इलायची एकमभाग, दाख्चीनी दोभाग, काटीमिरच तीनभाग, माः? 
चारभाग, पीपल पांचभाग, नागकेशर केभाग, इन सवको एकत्र पासकर चृ | 
केरे ओर चूणकी वरावर वरा मिरावे, पश्चात्‌ इम चूणको खानेमे राजयक्ष्मा, 
ववासीर, संग्रहणी, गुम, रक्तपित्त क्षयः कंटगोग, अरुचि, ओर्‌ हागोगका | 
दूर करट ॥ २२॥ २२३॥ 
अथ सितोपलादिटेहः । 


सितोपलतगाक्षीरीपिप्पलीबहुलात्वचः । 
अन्त्यादृडद्विुणितरेदयेतक्षोद्रस पिषा ॥ २४ ॥ 
स[णतप्राशयद्रापश्ासकासक्षयापहटम्‌ । 
दस्तपादाशदादेषुज्वरेरकतेतथोड्गे ॥ २५ ॥ 
सुप्तजिहारोचकिनंमन्दाथिपाशवंञ्चूखिनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-मिश्री १६ भाग, वंशोचन ८ भाग, पीपक ४ भाग, छोरीहटा- | 
यची २ भाग ओर दाखचीनी ९ भाग ठेव, सबका चरन कर सहत ओर 
घृतमें मिराकर चाटनेसे शास, खासी, क्षय, हाथ, षाव ओर कन्धोकी 
दाह, ज्वर, उध्वगतरक्त, सुप्तजिद्ना, - अरुचि, मंदामि ओर पाश्वश्ूट द 
होता है ॥ २४-२६ ॥ 
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| 
१ बहुला एराबीजम्‌ । । 
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| अथ लबवगादिचर्णम्‌ । 

। ख्वंगकंकोलशीरचेदननतंसनीरोत्पल जीरकद्वयम्‌ । 

| उुंटिःसकृष्णायुरुभगंकेशरकणासविश्वार्नलदंसदा क 

 अरीद्धजातीफटवंशलोचनासिताष्टमागंसमश्क््णच्रणितम्‌ । 

 अगेचकंतपणमभिदीपनंबटप्रदेवरप्यतमंतिदोपय॒त्‌ ॥ २८ ॥ 
उरोविबन्धंतमकंगलग्रहसकासरिक्ारुचियक्ष्मपीनसम्‌ | 
ग्रहण्यतीसारभगन्दराबुदप्रमेदग॒ल्पां-निरन्तिसत्वरम्‌ २९ 

| वातपित्ताधिकेवह्निवलेसर्वत्रणपिक्षयाशकैरा्टगणा । 

|  कृफाधिकेचा्िमान्येचएकभागपेक्षयाएटगुणेति । 

। अधर-लाग, शीतटख्यीनी, खम, चंदन, तगर, नीटाकमर, जीरा, छोटी 
| इटायची, काठीअगर, दारचीनी, नागकेशर, पीपर, मोट, वार्ड, नागर्‌- || 
मोथा, अनन्तमूल, जायफट, वंदखोचन, यह प्रत्येक समान भाग जार मिश्री 
८ भागलेकर्‌ बारीक चूणेकरे । यह टवंगादि चरन सचिको करनेवाला || 
अश्िकोी दीपन करनेवाखा, त्॒निकारक, वटभ्रदायक वृष्य, त्रिदोपनाराकः 
तधा छनाकरा ददं, विवन्व;, तमक, गलग्रह, खसाः दचका; जसच, पानस्‌, 
गजयकष्मा, संग्रहणी, अतिसार, भगन्दर, अवद, प्रमेह आर गृरमगेगको दूर 

, केग्ट्‌ ॥ २७-२९ ॥ 

अथ ताटीशाद्योमोदकः। 
तालीशपत्रमरिचनागरपिप्पलीञ्चुभा । 
यथोत्तरंभागवृद्धयात्वगेखाचाद्धेभागिका ॥ ३० ॥ 
पिप्पस्यष्टगणाचायप्रदेयासितशकरा । 
कासश्वासार्चिहरतचर्णदीपनंपरम्‌ ॥ २१ ॥ 
हत्पाड्ग्रदणीरोगफ्ीदाशोषज्वरापदम्‌ । 
छयतीसारश्चुलन्नमूढवातायलोमनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
। _ _कल्पयेदगुरिकाञचेतच्चर्णपत्तवामितोपलम्‌ । __ 
| १ । व॒टिरे्टावीजम्‌ । २ गग इत्वक्‌ । ३ नन्दं जटामासी । ४ सहाम्वुदसमुस्तकम्‌ । 
| ९ अदीन्द्रमनन्तमूम्‌ । 
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"स 
गुटिकाद्य भसयागाच्चरणाछृडतरास्एता ॥ रद ॥ 
चैत्तिकिमाहयन्त्येकेश्चभायावशलोचना ॥ | 

अर्थ-तारीरापत्र ५ भाग, काठीमिरच ४ भाग, सोट ३ भाग, पीप 
२ भाग, कंदारोचन ९ भाग, दाखचीनी ओर इरायची आधा र भागः 
उतर मिश्री १६ भाग खेवे, पश्चात्‌ सबको एकत्रकर मोदक वनावे, यः 
लडड खौसी, श्वास, अरुचि हृदयरोग, पाड, संग्रहणी, छुीहा, शोष, अका, 
वमन अतीसार, शूल ओर मूढवातको रररे, तथा दीपन टे । इन उपरेकत | 
जयधियोका चूणेभी यही गुण करता दहै, जो चूरन बनाना तो 
कूट धीसकर वनाले अर जो गुटिका ( मोदकः ) वनानी हो तो पक्क 
बनावे ॥ ३०-२२ ॥ 


। 
अथ च्यवनत्राशः। 


विल्वा्िमन्थश्योनाककाश्मयःपाटलीबला । | 
मुद्रपण्यश्चपिप्पस्यःशद्राब्ृहताद्रयम ॥ २४ ॥ 
नपुमीतामलकीदराक्षाजीवन्तीएष्करागुरू । 
 अभयासाम्रता्छदिजीवकषंभकशट ॥ २०५ ॥ 
मुस्तपुननवामेदसृक्ष्मेरोत्पलचद्नम्‌ । 
विदारीवृषमूलानिकाकोटीकाकनासिका ॥ २६ ॥ 
एषांपलोन्मितान्भागान्शतान्यामर्कस्यच । 
पंचददात्तदेकध्यजलद्रणेविपाचयंत्‌ ॥ २७ ॥ 
ज्ञात्वागतरसान्येतान्योषघान्यथतरसम्‌ । 
तचामलकुद्धव्यनिष्कुलतेरुसापषोः ॥ २८ ॥ 
पलद्रादशकेभरष्कादत्वाचाद्धठखाभिषक्‌ । 
मत्स्यण्डिकायाःपूतायालेदवत्साधुसाधयेत्‌ ॥ ३९ । 
षटरपरुमडनाजसिद्धशतेप्रद्‌पियंत्‌ । 
चतुष्पलन्तुगोक्षीय्याःपिप्पस्याद्धिपन्तथा ॥ ८० 
पटमेकनिदध्याच्चत्वगेखापतच्रकेशरात्‌ । 


भाषारीकासमेत । (२६१) 





इत्ययच्यवनप्राशःपरसुक्तोरसायनः ॥ ४१ ॥ 
कासश्वासहरश्ेवविशेषेणोपदिश्यत्‌ । 
| क्षीणक्षतान्रृदधानांबाखानां चांगवद्धेनम्‌ ॥ २ ॥ 
। स्वरक्षयसुरोरोगंडद्ोगंवातशोणितम्‌ । 
| पिपासामूश्ुक्रस्थान्दोषाश्वापकपेति ॥ ४३ ॥ 
अस्यमोांप्रयुञ्ीतयोपर्न्ध्यात्रमोजनम्‌ । 
अस्युप्रयोगाच्च्यवनःसुवरद्धोऽभूत्पुननेवः ॥ ४९ ॥ 
मर्धस्मृतिकान्तिमनामयुत्वमयुःपरकषबलमिन्द्रियाणाम्‌ । | 
खीषुभ्रहषपरमाभिव्रद्धिवणप्रसादपरमानुखोम्यम्‌॥७५॥ | 
रसायनस्यास्यनरःप्रयोगामेतक्षीणोपिकरीप्रवेशात्‌ । 
ज्वराकृतंपूवेमपास्यरूपंबिभात्तहपनवयौवनस्य ॥४६॥ 
सिताम॒त्स्यण्डिकामिधाव्याश्चमृदुभजेनम्‌। 
चतुभागजलेप्रायोद्रव्यगतरसंभवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अव-तेक, रनि, सोनापाठा,पाढल, कुम्मेग, खेरी, मृगवन, मषवन, मगि- 
वन, पिखवन, षापर, गोगुरू, करेरी, कटाई, काकडारिगी, मुडजामला, दाखः 
जीवन्ती, पुष्करमूट, अगर, हरड, गिरोय, ऋद्धि, जीवक्र, ऋषभक, आभिया- 
दण्डा. नागरमोथा, पुननेवा, मेदा, महामेदा, छोरी इटायची, कुमृदिनी, च- 
रन, विदागीरकद्‌, अटूमेकी जद, काकोली ओर काकनासा ( कांञजाटोडा) 
प्यक चाग तोषे, ओर उत्तम आमटे, ५०० टये, इन मवको एक्द्रीण जलम 
पकवि, जव चौथाभाग शेष गहे तव उनागछे, पश्चात्‌ इम कदिमेमे जमटको 
अटग निकारुकर आमलकी गुर्ली निकाट डरे, ओर काटेको छानकर गख 
ठव, फिर ८८ तोटे धी जीर तेम इन आमरखाको भूनकर पोम टेवे, तदुनन्तग 
"° पट मिश्री पूर्वाक्त काथमं मिटा अर यदे आमटे मिलाकर परका्वे, जव 
। छक। ममान होकर शीतर होजाय, तव २८ नोते महत मिलादेवेः कंशः 
चन चागपर, वपर आट नोटे ओर दाङचीनी, इदायची, नागक्ररारःइननाना 
| ऋ चरणं ४ तोे मिठादेवे, ओर मवको कग्छीमे एकमं एक कण्देषे । यह च्य 
पनपराश-प्रमरमायनेहे, खौसी अर श्वामको पिरोपकग्के दरद । क्षोणक्षत, वृद्ध 
। जाग बारककि अगोंको वृढावि, तथा स्वरक्षय, छानीका गग, वातरक्त, पियास 











(कि 







= = = 





(२६२) रसरत्नाकर । 


१ न्स्दडङङङ~-- न 

मूत्रदोष ओर बीर्य्यदोप दूर करर । इस अवरेहको सेवनकरनेसे-दद्ध स्यकं 
ऋषि फिरसे तरुण हये थे। यह च्यवनप्राशच अवरेह-मेधा,स्मरणदाक्ति, कानि 
आरोग्यता, आयुकी बृद्धि, इन्द्रियोका बल, स्रीप्रसंगमं अत्यन्त आनन्द्‌, जः 
राप्रिकी बृद्धि, ओर शररकी सुन्द्रताको उत्पन्नकंरेहै । इसको सेवनकनेम 
|| वृद्धमनुष्य भी तरुण होजाति ॥ ३४-५७॥ 
| अथ ऊागलाश्घृतम्‌ । 


छागमांसतुखंग्र्यसाधयेदख्मणेऽम्भसि । 
पादशेषेणतेनेवसर्पिःप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऋलिद्रीदिःधमेदेद्रेजीवकषेमकोतथा । 
काकोलीक्षीरकाकोलीकर्कैःपथक्परोन्मितेः ॥ ९॥ 
सम्यक्सिद्धेचावताय्येःसितेतस्मन्प्रदापयेत्‌ । 
शकरायाःपटान्यष्टोमधुनःकुडवक्षिपेत्‌ ॥ ५० ॥ 
पलपलंपिवेस्पातर्यक्ष्माणंहन्तिदुजंयम्‌ । 
क्षतक्षयंचकासांश्पाश्वशुखमरोचकम्‌ ॥ ५१ ॥ 


स्वरक्षयमुरारोगश्चासदन्यास्सदारूणम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अ्थ-१२॥ सेर वकरेके मांसको टेकर वत्तम्‌ ३२ सर्‌ जम पकवि- = 
चौथा भाग जट शोष रह जाय तव घी ६४ तरे, ऋद्धि. बृद्धि, मेदा. महा 
मेदा, जीवक ऋषभक, काकोरी, क्षीरकाकोली, इन प्रत्येका कर्कं चार ^ 
तोठे मिलाकर विधिपूर्वकं पकावे, जव भखेप्रकारसे पकजावे तव उता 
लवे, शीतरह्षेनेपर, ३२ तीरे बरा १६ तोले सहत भिखादेषे । इस व्रता 
प्रातःकाल चारतोखे पनिसे दुर्जय राजयक्ष्मारोग, क्षतक्षय. खसः पाख 
अरुचि, स्वरक्षय, छातीकारोग- अर दारुणञ्वासको दूगकैेहे ॥ ४८ ॥ ५. 
॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 





अथ वासाबलेहः । 
वासकस्यरसप्रस्थेमानिकासितशकेरा । 
पिप्पलीद्विपरंदयात्सुरपिषश्चपचेन्छनेः ॥ ५२ ॥ 
लेदीभूतेततःपश्वाच्छतिक्षीरपलाष्टकम्‌ । 
दृत्वावतारयेदरेयोमाजयाेदयुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 





भाषाटीकासमेत । ५ ९५९ , 








निदन्तिराजयक्ष्माणेकासंश्वासंचदारुणम्‌ । 
पाश्वेरुलंचहच्छरलैरक्तपित्तज्रन्तथा ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-अद्सेकारस ६४ तोरे, सेदवररा ३२ तोे, पीपर ८ आढ तोके 
धी ८ आट तोटे ठेवे, फिर सबको भिखाकर धीरे २ पकावे, जव छेहकी 
समान होकर शीतल होजाय तव ३२ तोरे सहत भिखादेवे । यह ङेह- 
राजयक्ष्मा, खोसी, श्वास, पाशवशूल, हदयकारूट, रक्तपित्त ओर उवरको 
| दूर कंरे है ॥ ५३-५५ ॥ 
अथ पचाभृतरसः। 
भस्मसुताभलोहानांशिाजतुविपंसमम्‌ । 
गडूचीत्रिफलक्राथेःसंस्कृतंयुग्युटन्तथा ॥ ५8 ॥ 
मृतनपालतानरचसूतस्थानेनियाजयत्‌ । 
९क कत्यनयाज्यतद्युजयजयल्मतुत्‌ ॥ «७ ॥ 
| पञचचाभृतरसद्यषअनुपानचपूववत्‌ ॥ ५८ ॥ | 
| _ अधै-परिकीभस्म, अश्रककी भस्म, लोदैकीभस्म, शिखाजीत, गिटोय आर | 
 तरिफटके काथसे श्ुद्धकरिया गृगुट, नेपार, तंविकी भस्म ओर विष इन मवक्ो 
। समानभाग रवे, फिर सबको मिराकंर दोरत्तीभर खावे । इसमे-एजयक्ष्मा- 
गंग दृग होताह्‌ । इसको पंचाम्रतगस कहतेदं ॥ ५६९६-८ ॥ 
| अथ क्षयलक्षणम्‌ । 
संका चःस्कन्धपाश्वानस्विरमेदज्रोभमः। 
त्‌] तजयश््माणज्ञवलख्क्षणगानह् सता ॥ ९ ॥ 
ज्वरोदादोऽतिसाररक्तवान्तिशमोमदान्‌ । 
वीय्यंस्तम्भोऽरतिश्वापिलक्षणंपे्तिेश्षये ॥ ६० ॥ 
गुरुत्वंशिरसश्छर्दिःकासःकण्टस्यचारचिः । 
उद्रश्वासश्विज्ञेयलक्षणंकफजक्षये ॥ &१ ॥ 
अथै-स्कंथ ओर पसलियोम संकोच, स्वरभेद, ज्वर, भ्रम आर शरीरम 
रूक्षता यह सवलक्षण वातजक्षयमं होतेह । जवर, दाह, अनीसाररुधिरकी व्‌ मन 
` अत्यन्त श्रम, वीर्य्यस्तम्भ, आर ग्टानि यह स्र रक्षण पेत्तिकक्षयमें टोतेै । 


न ~~ 











` (र्य) रसरत्नाकर । 








कको 


मस्तकं भारीपन, वमन, खौसी, अरुचि, ओर उध्व॑श्वास यह सव लक्षण ' 
कृफक्षयमें जानने ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६ १॥ 


अथ रत्नगभपोटलीरसः। 
रसंव्ंहेमतारगंधलोदञचताम्रकम्‌ । 
तुल्यांशमरिचंयोज्यंसुक्तामाक्षिकविदुमम्‌ ॥ &२॥ 
शंखंचपूषेव॑द्रागंसत्तादचिजकद्वैः। 
मदयित्वावचरण्योथतेनपूय्यावरारिका ॥ ६ ॥ 
टंकणेरविदुग्धेनपिष्टातासाम्खंद्िपित्‌ । 
मृद्वाण्डतानिरुद्धाथमहयगजपुटप चेत्‌ ॥ &% ॥ 
आद्‌ायचणयत्सवृनर्ण्डचाःसततभावना ¦ । 
संशोष्यच्णितंसववखवद्रणदोलया ॥ &« ॥ 
अम्लवगेविधिक्राथेततःसंशोष्यच्रणेयेत्‌ । 
आद्रैकस्यद्रवैःसपत्तचि्रकस्येकर्विशतिः ॥ && ॥ 
द्रवेभोग्यंततःशोष्यंदेयरोजाचतष्ठयम्‌ । 
पिप्पलीदशकेः क्षोदरेमेरिचैकोनविशतिः ॥ &७ ॥ 
सघ्तेदोपयेद्राथक्षयरोगनिवृत्तये । 
महारोगाष्केचेवज्वरेचैवातिसारके ॥ &८ ॥ 
पोटलीरत्नग्भोऽयंयोगवादेषुयोजयेत्‌ ॥ &९ ॥ 
अ्थ-पारा, रीरा, सोना, चांदी, गंधक, लोहा, तीवा, काटीमिरचः, मोनीः 


1 
सोनामाखी, मगा, शंख यह सब समानभाग रेकर सातदिन चीतेके रस्म खग्ट 
करे, पश्चात्‌ कोडियामें भरके आक्के दधसे पिसे हये सुहागेसे कौडिर्याके युख | 
वंदकरदेवे, फिर को डियोको मिरीके बरतनमे रखके बरतनका मुख बंदकर । 
गजपुरमे धर पकं देवे, जव अपने आप शीतल दोजाय तव उस्मेसे निकाट 
चूणंकर सम्दाल्के रसम सात भावनादेवे, फिर सर्व॑च्णंको सुखाकर वसम वाव , 
दोखायंत्रके दारा अम्वर्गके काथमें पकाकर सुखावे, फिर चूणंकर अद्रखके । 
रसम सात भावना देवे, तदनन्तर चीतेके रसम २९ भावना देवे, पश्चात्‌ इसको | 
सुखाकर चूणैकरे तो रत्नगभपोरलीरस सिद्धहो । इसको चाररत्तीभरटेकर १० | 







॥ 
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(~ 


[त भाषारीकासमेत । (२६९) 
पीपर, १९ काली भिरच, सहत अथवा घीमें मिकाकर चाटे तो-क्षयरोग दुर 
होवे, ओर अष्ट महारोग (वातव्याधि, अङ्मरी, छु, प्रमेह, उद्ररोग, भगन्दर, | 
अरा जर संग्रहणी ) का हैरेहे । उवर ओर अतीसारादियोग नष्टहोतेहै. यह रतन- 

गभ॑पोटरखीरस योगवाही योगम प्रयोगकरना योग्य र ॥ ६२-६९ ॥ 

„ अथ मृगाङ्रसः । 
रसभस्मस्वणेभस्मनिष्कनिष्क्रकर्पयेत्‌ । 
शंखगंधकसुक्तानाद्रोदरोनिष्कोतुच्रणेयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
मुक्ताभविवरा टत्रिसपादचटकणम्‌ । 

वह्‌ यारनाख्काधनमदय्हरद्रयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तद्रालकंविशोष्याथभाण्डलवणपूरिते । 
पचेदययामचतष्कञ्चमरगाटोयमहारसः ॥ ७२॥ 
रोगराजनिवृ्यथचतुगजामितेपृतेः । 
दातव्यमरिचेःसाधपिप्पलीमधुनापिवीा ॥ ७३ ॥ 
अथं-पारेकी भस्म चारमाप्तभमर, सोनेकी भस्म चारमामेभग, रख, 
गंधक, मोनी मत्येक ८ माते, अगर मोती न भिरे तो कोडि्योकी भस्मखेवे 
पारेसं चोथाभाग सुहागा येवे, फिर इन सवको चीतेके काटेभ आर काजामं 
दोप्रहर मदनकरे, पश्चात्‌ गोटा बनाकर धूपं सूखा नोनसे भरे हुवे वामनमं 
ग्ख चारप्रहरपर्य्यत पकावे तो भृगांकरस तैय्यारहो । इसकीोमात्रा ८ गत्तीकीहं । 
भनुपान-श्रत, काटीमिरर्चोका चृणे, पीपलका चूणं ओर सहते । यह सगांक- 
गम गाजयक््मागेगको दूर करै ॥ ७०-७३ ॥ 
अथ अम्रतेश्वरोरसः। 
रसखोदाग्रतासत्वेमधुमपिःसमन्वितप्‌ । 
अम्रतेश्वरनामायपडगक्षयरागनुत्‌ ॥ ७ ॥ 
जथ-पाग, लोहा ओर गिरोयक्रा सख इन तीनाको घ्रृत आर मधृके साथ 
सविनकरनेमे गजगोग शनि होताहे ॥ ७४ ॥ 
अथ शखेशररोरसः । 
रीखनाभिश्कनिष्कंचतुनिप्केवराटकम्‌ । 
तुय्यचनीलवुत्थचसवतुल्यञ्चगंधकम्‌ ॥ ७९ ॥ 











( २६& ) | रसरत्नाकर । 
पिह तरम 
गंधतुलयंग्रतनागनागतुल्यमृतरसम्‌ । | 
ठंकणरसतुर्यस्यान्मर्यपाच्यंमूगांकृवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
राजयल््महरः साऽयनाम्नाराखरवरारस ; । 
पड्गुलन्तुकणाक्षद्रट्द्यवामर्चघतः ॥ ७७ ॥ 
अर्थ-रंखकीनाभि चारमासे, कोडीकी भस्म १६ मासे नीलाथोथा १६ 
मासे, सबकी बरावर गंधक, गंधककी बरावर सीसेकी भस्म, सीसेकी भस्मकी 
वरावर पारेकी भस्म ओर पारेकी वरावर सुहागा खेवे, फिर इन सबको सृगां-। 
करसकी तरह खरकर पकावे तो श॒खेश्वररस सिद्धदो । इसकी मात्रा £ रत्ती 
की । अनुपान-षीपर, सहत, काटीमिरच ओर घृते ॥ <--७७ ॥ 
अथ लीकनाथरसः । | 
वराटीतुल्यमण्ड्रच्रणयित्वादिनंपचेत्‌ । 
चणेयन्मारचैस्त॒ल्यनागवदयाविमावयत्‌ ॥ ७८ ॥ 
तत्पात्रेमधुनालेद्यसघरतनवनीतकैः । 
निष्कपादक्षयंहन्तियामेयामे चभक्षयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
लोकनाथोरसोद्येषमण्डरद्राजयक्ष्मतुत्‌ ॥ ८० ॥ 
अथ-कोडी ओर मंहरका समानभाग चूण ठेकर एकदिन पकावि, पि | 
वरावर कारीमिरचोंका चरणे भिखाकर पानके रसमं भावना देवे । इम 
रसको एकमासेभर टठेकर सहते, घरतमं अथवा नवनीतमं मिलाकर ८८ दिन | 
तक चाटनेसे राजयक्ष्मारोग दूर होताहि ॥ ७८-८० ॥ | 
अथ स्वल्पम्नगांकरसः । । 
रस भस्पहममस्पतल्यगुजाद्रयप्रथष्््‌ । | 
पषैवद्नुपानेन्रगांकोऽयंक्षयापदः ॥ ८३ ॥ | 
अथं-पारेकी भस्म, ओर सोनेकी भस्म समानभाग लवे । इसके दो २ रत्ता 
भर मधु, घृत वा नवनीतके साथ खनसे क्षयरोग दूर होति ॥ ८१ ॥ 

, , अथय लोहामृतः। 
शिलाजतुविडगानिद्यभयाहेममाक्षिकम्‌ । 
गरतरोदसमेशषेद्रिनिष्कंभुक्तक्षयापदम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अयंरोदामृतोनाम्नासक्रिपातंनियच्छति ॥ ८२॥ 
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भाषाराकासमत । ( २६७) 





अर्थ-दिखाजीत, बायविडंग, हरड, सोनामाखी, यह सब समान भाग- 
लवे, ओर सवकी बरावर रोहेकी भस्म टेवे, पश्चात्‌ सवको मिलाकर चार- 
भासे सहतक साथ खानेसे क्षयरोग दूर होति. ओर यह रोदासरतरस सनि 
पातको दूर करट ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
अथ हरनेच्ररसः। 
। > # 9 © # 
रंकणंश्चुद्धगघतुसुवणमाक्षिकंपथक्‌ । 
एकंद्रिजिचतु'पचकरमाचश्चद्सूतकम्‌ ॥ ८० ॥ 
चागेय्याशद्रवेमद्यदिनेकंगोलकीकृतम्‌ । 
गूधकताम्रपण्यायगाटकारात्रम्‌दयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
गोलकंलेपयेत्तेनततोवश्चेणवेष्टयेत्‌ । 
मुर्गाकपाचयेत्स्थाद्यांवाटुकामिशपूरिते ॥ ८& ॥ 
उद्धृत्यचरणयच्छुह््णहरनत्ररसित्तिमः । 
मृगकरवत्क्षयरहान्ततद्रन्मानातचसारतः ॥ ८७ ॥ 
अ्थे-सुहागा एक भाग, शुद्ध्गधक दो भाग, सुवण तीन भाग, सोनामाखी 
चार भाग जौर जुद्ध पारा पांच भाग टेक चांगेरीके रसमं एक दिन खग्ट- 
कर गोला बनावे, पश्चात्‌ इस गोखेको गंधक ओर मजीटके रसम खरखकग 
तदनन्तर गंथकका गोटेकरे ऊपर टेपरकर गोटेको वस्म बोधे, फिर वाका 
यंत्रमं स्रगाकरसकी तरद परकदेषे, जव स्वयं शीतल होजाय तव निकाटक्रर 
वारकः च्रणंकरे तो हरनेत्ररस सिद्ध दो । यह रस-स्रगांकगसक्रो मात्राके अनु 
सार खानेसे क्षयरोगको दुर केह ॥ ८८८७ ॥ 
अथ कनकपुन्दरः । 
रसभस्मचतथाशदहंममस्मप्रकटपयत्‌ । 
ताटकरसकंतुद्यमाक्षकगवक शला ॥ ८८ ॥ 
रसमानानि९ जतस्रूतपाद चट कणम्‌ । 
दिनेकैकंक्रमेणवततसकमदेयेदटम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अकंध्। क्रः चथंगवासाचरांगली । 
अगस्तिचिच्रकंपाठामचमेषांद्रवेःपृथक्‌ ॥ ९० ॥ 


<न्य्व्द-----~--~ ~ ----- 
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` ` (२६८ ) रसरत्नाकर । 





दविंजेभकषयेननित्यमदपानम्गांकवत्‌ । 
सर्यंहन्तिमहातीव्रंरसःकनकसुन्द्रः ॥ ९१ ॥ 
अर्थ-प्रतपारा, हरिता, खपरिया, रोनाभाखी, गंधक, मनि यह 
प्रत्येक एक एक भाग, सोनेकीभस्म चोथाभाग, सुहागा चीथाभाग देवे, 
फिर इन सवको एकत्र खरखकर कमसे एक एक दिन आककेदूध, जय- 
न्तीकि रस, भांगराके रसम, अड्सेके रस्म, करियारीके रसभ, अगथियाके 
रस्म, चीतेके रसमे जीर पादके रसमे अरग २ खररुकरे । इसको दोगत्ती 
भग खवि, उपरते स्गांकरसकी समान अनुपान करे तो महातीत् क्षयरोग दूर- 
हो इसको कनकसंदर कहते ॥ ८८-९२ ॥ 
अथ नीलकण्ठरसः। 
विपशषद्राउशीरचदरिद्रागोध्षूरम । 
कुटजस्यत्वचच्रणसम्‌ाशसवचूणकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
राजयक्ष्मदरंखादेद्रसोऽयंनीरुकण्टकः ॥ ९२॥ 
अर्थ-विष, कटे, खस, दर्दी, गोखुरू, रुत, ओर कुडेकी छाटका चण 
इनसवको समान भाग ठेकर विधिपूवैक भिरुवि । यह नीखकण्ठरस-राजयक्ष्मा 
रोगको दूर केरे ट॥ ९२।९३ ॥ 
अथ वत्रेश्वररसः। 
कर्षखर्परसत्वस्यसमांशेहेमविद्धुम । 
निक्षिपेचचरणेयेत्तदरत्पणनिष्कंशुद्धगंघकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अंकोरुकंगुरीवीजंतुत्यतारं चतुश्तुः । 
युक्तप्रवाठचूणचनरातान कः एक[सपत ॥ ९५५ ॥ 
गरतरहस्यानष्कादटकणस्वारान ककम्‌ ॥ 
दरोनिष्कोनीरकडकीवराुटीनचिविशतिः ॥ ९६ ॥ 
सितानिष्कद्रयंयोज्यंसर्वखल्वै वि१२.। 
चगिय्यम्केनयामेकज्‌> 1 ग्दिनद्वयम्‌ ॥ ९७॥ | 
रुद्धापुटा्कंदेयदिनमेकंठषाभिना । | 
|  जम्बीरोतथतरभपङ्कापिष्ठापटपचेत्‌ ॥ ९८ ॥ __ 








भा ` दाकासमेत । (२६९ )} 


चि, क, _ ~ ५ रेवद्‌ 4 ० 
तत न॑ पररवदेयंगजपुटमहत्‌ । 
आ. यदग यच्छक््णच्रणा २.८. वकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
गंघादधमरि (ब चच्णमेकाकृत्यां ® | ९ 
गेधा्मरिचंचरणमेकोकृत्यद्विमापकम्‌ । 
केहयेन्मघुनासार्नागवडीदरोत्थितम्‌ ॥ ३०० ॥ 
| ९ क 
पथ्याशीप्रतियामेस्यादभुक्तेविषवद्रवेत्‌ । 
रसोवचेश्वरःख्यातःक्षयपवतभेदकः ॥ १०१ ॥ 
अर्थ-खपरियाका सत्व दो तोके, सोना एक तोखा, मगा एक तोखा इन तीः 
नाको ठेकर खरल्करे फिर उसमें २४ मासेभर शद्धर्गधक्‌ मिवे पश्चातु 
कोठ, हिमोटके बीज, नीलाथोधा ओर हरिताख यह प्रत्येक सोलह २ माते 
ल्वे.मोती ओर भूगेका चचूणे ३२ बत्तीस २ मासे चवे, रोेकी भस्म आट < 
माते कवे, सुहागा, ३२ मासे ेवे, नीरक्करकी आट ८ मासे भर वे, कांडीकीं 
भस्म ८० मासे ओर मिश्री ८ मासे भरले, पश्चात्‌ इन सबको खरलमं डाट 
कर खरलकरे, फिर चांगेरीकं रसमं एकमरहर रखरटकरे, तदनन्तर जम्भीरीनी- 
वके रसमें दोदिन खर करे, फिर पात्रम ्वंद्‌कर एकदिनमे सुसकी आगसं आ- 
ट पुट देवे जीर प्रतिषुटतं जम्भीगी नीवृक्े रसम्‌ पीमटेवे, तदनन्तर वनके | 
उपङाकी अभिके दवाय मदागजपुरमं खरलकर फक देवे, जब स्वयं रीतट दाजाय 
तव नैकारकर बारीक चरणं करे, फिर चणेसे आाधाभाग शुद्धर्गधक आंग चीौ- 
थाई भाग कालीमिरचोंका चरणे मिवे, इसको दो उड्दांकी बरावर टेकर सदत 
ञ्ीग नागरपानके रसमें मिलाकर चारनेसे-क्षयरोग नाडा टोताै, इसे षथ्य- 
ते र, ओर बिना पथ्य यह रस~विणकी समान अपकार करति । यह वज्र 
श्वर रस-क्षयखूपी जो पवेत तिनको भदनेवाखांहै ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९३ ॥ 
| ॥ ९.७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ १०९ ॥ 


. अथ भस्मसतरसः । 
| भस्म तमजाकषीरेःकणानिष्कैःपटेःसद । 
| उ्योषगयकक्षोदरैवीभक्षयेद्रक्षयत्क्षयम्‌ ॥ १०२ ॥ 


अ्थं--चार मासै भर पारेकी भस्मको ठेकर वकर्गके दूधके साथ ओर षाप- 
| रुक चरणके साय खानेसे तथा चिकुटा, गंधक जीर सहतके साथ भक्षण करनेम 
¡ यह्‌ रम क्षयसोगको भक्षण करति ॥ १०२ ॥ 


{कः कने 








क 


(२७० ) रसरत्नाकर । 














(अथाभ्रिरसः ।) 
वजरहारकसुतानांभ र लपिहे षट्क्रमात्‌ । 
| निकण्टकरसेमौव्यंदिनान्तेतद्विचर्णैयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
| गुजामात्रप्रयाक्छव्यसज्वरराजयल््ष 
स्नुरीमूलचजम्बीरद्रवेःस्यादनुपा्नकम्‌ ।। १०९ ॥ 

साध्यासाध्यक्षयद्‌न्तद्यवुपानग्रगांकवत्‌ । 
अयमभिरसंखादेिनिष्कराजयक्ष्मय॒त्‌ ॥ १०५॥ 
धर-रीरेकी भस्म २ भाग, सोनेकी भस्म ३ भाग, पारेकी भस्म मागरे। 
| वे, पश्चात्‌ इन तीर्नोको गोखरूके रसमं एकदिन भावना देवे, दिनके अंतमं इसका | 
चूण करे । इसको एक गंजाभर खे तो ज्वरयुक्त राजयक्ष्मा गोग दुर 
होजाय, ओर्‌ उपसे थृहरका दूध आर जम्भीरां ी्रूका रस पवि, यह 
अनुपानरे । इसके ऊपर स्घगांककी तरह अनुपान कंरे तो साध्यासाध्य राजय 


क्ष्मा दूर होवे । इस अभ्निरसको १ तोरखाभर खानेसे शीघ्ही राजयक्ष्मा दुर 
होवे ॥ १०३-१०५ ॥ 








अथ चन्द्रामृतरसः। 

तरिकट्बिफटाचव्यंघान्यंजीरकसेन्यवाः । 
म्रत्येकतोककम्राह्यंछागीदग्धेनगोखयेत्‌ । 
रसगधकटदानिपरत्येककाषिकाक्षिपेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
रकृणस्यपलदत््वामरिचस्यपलाद्धतः ॥ 
नवरजाप्रमाणेनवरिर्काकारयेद्धिषक्‌ । 
मातःकालेङ्चिभ्रत्वातेन्तयित्वाग्रतेश्वरीम्‌ ॥१०७॥ 
एकेकांवरिकांखदिद्रक्तोत्पलरसताम्‌ । 
नीरोत्पखरसेनापिकरत्थस्यरसेनवा ॥ ३०८ ॥ | 
छगीदुग्धेनमंडनकैरवस्यरसेनवा । | 
निहन्तिविविधकासंवातपित्तसमुद्धवम्‌ ॥ १०९ ॥ | 
| वात्श्छेष्मोत्थितेडष्टपित्तछेष्मभवेचिरम्‌ । 
| वातिकंपैत्तिकचेवगरदोषसमन्वितम्‌ ॥ ११० ॥ | 





भाषादीकासमेत । ( २७१) 


रं 


सरक्तमथनीरक्तज्वर ६६९९५ न्वतम्‌ । 
तृडदादभमसयूखध्रीरुच्यावह्धिभदीपनी ॥ १३१ ॥ 
बृटवणकरब्ृष्यहदनयुरमादसयपहा । 
आनादकृमिषाण्डुघ्नीजीणेज्वरविनाशिनी ॥ ११२ ॥ 
इय्‌ चन्द्रामृतनान्रचन्द्रनाथनानामता । 
वासागुड्चिकाभार्गमुस्तकंकण्टकारिका ॥ ११३ ॥ 
भनजनान्तप्रभाक्तव्यवादकताय्यव्ृद्धय ॥ ३१४ ॥ 
| अर्थ-त्रिङ्कदा, त्रिफटा, चन्य, धनिर्यो जीरा जीर सेधानोन यह प्रत्येक 
| तोटे तोटे भर ठेकर वकरीके दूध खरटकरे. फिर पारा, गंधक आर रोदा 
 परयेक ददो तोटे सुहागा चार्‌ तटे ओर काटीमिर्चोका चृणै दौ तोठे 
थ्‌ सव पूर्वाक्तमं मिखाकर ९ रत्तीभर गांटा वनालेवे । प्रातःकाटमं पवित्र 
होकर अस्ृतेश्वरी देवीका ध्यानधर एक गोटी राटकमरके रसम अथवा नीट- 
कपटकं रस्म, वा ऊुखथीके रसमं, अथवा वक्ररोके दूधमं वा माडम मिटाकर 
धवा कमोदिनीके रसम भिखाकर रोज खवे। इसमे पिविधप्रकारकी खांसी- 
वानमे उत्पन्न हरं खांसी, पित्तसे उत्पन्न दइं खांसी, वातकफसे उत्पन्न दइं खामी 
|, पित्तश्ृष्मसे उत्पन्न इइं खासी, विषोद्धव खासी, रुधिरयुक्त खसी, सूखी 
{ पासो. ज्वर ओर श्वासयुक्त खोसी, तषा, दाह, भ्रम आर दट दूर होताहं, 
तथा यद्‌ रुचिकारक, अगप्रिप्रदीपक, बटकारक, वणको सुद्रकरनेवाला, वीय्य 
वद्र, आर फा, गुल्म, उदरराग, आनाह, कृमि, पाण्डु, ओर जाणञ्वरको 
दग कमे । यह चन्दरास्नतरस श्रीचन्द्रनाथापिद्धने निम्मांण कियाहै । अट्रमा, 
ग्टोयः, भारंगी, नागरमोथा, कटेरी शन सबको मिटा गोटी वनाकर्‌ भोजन- 
क अनमं खानेसे वीस्यैकी इद्धि दोतीदै ॥ १०६-११४ ॥ 
अथ कांचनाथ्ररसः 


कांचनंरसिन्द्रंमुक्तिकलोहमभकम्‌ । 
विद्रुममभयातारकस्तूरीचमनःशिखा ॥ ११५ ॥ 
प्रत्येकंबिन्दुमारंचसर्वमर्यप्रयत्नतः। 
वारेणावरिकाकायाद्विशंज फर्मानतः ॥ ११६ ॥ 
अनुपानप्रयोक्तव्ययथादोषानुसारतः। 


~ ~~ ~-~वदनम 


= - 
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नानारोगप्रशमनसर्वोपद्रवसंयुतम्‌ ॥ ११७ ॥ | 
्षयदतितथाकासंश्ेष्मपित्तदरतथा । 
प्रमहान्विशतिचेवदोपत्रयसएत्थितान्‌ ॥ ११८ ॥ | 
अशीतिवातजान्रोगात्नाशयेत्स्रएवदि । 
बलवृद्धिवीय्यन्दिरिगजाडयकरोतिच ॥ ११९॥ , 
रसोऽयंसुश्तपोक्तोवाजीकरणरत्तम ¦ 
काञचनस्यसमाकान्तिमेदनस्यसमेवपुः ॥ १२० ॥ 
भक्षयसप्रातश्त्थायरसतुकचिनाभ्रकम्‌ ॥ ३२१ ॥ | 

अथ-सोना, पारा, सिन्द्र, मोती, खोदा, अभ्रक, भगा, हरड, चादा. कस्नृग 
ओर ग्रेनसिर यह्‌ सब समान भागरे जलम खरलकर दोदोरत्तीकी गोटा वना | 
र्वे । इसको दोषानुसार अनुपानके साथ देवे। यह गोटो-सवपिद्रवयुक्त नाना 
प्रकारके रोगांको शांतकरेरै, तथा क्षय, खोसी, कफः; पित्त, वांस २० प्रकारं 
ममेह, बिदोषोत्पन्न रोग ओर ८० मरकारके वातरोगोको दूर केरे, वर ओं 
वीर्स्यकी वृद्धिकर, छिगकी जडताको उत्पननकरे, यह रस श्रीसुश्ताचास्यने का 
हे ओर उत्तम बाजीकरणददे, यह काश्चनाश्ररस कांचनकी समान कांतिको दै, 
ओर कामदेवकी समान शरीरको करेहे, इसको प्रातःक[ठ उरकर भक्षण क्ररना। 
चादिये ॥ ११५-१२१॥ 

ह अथ राजम्रगांकरसः। 
रसभस्मन्याभायासागकहमभस्मकय्‌ | 
मृतताम्रस्यमागेकरिरागधकतालकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
प्रतिभागद्रयेञ्दधमेकी्घत्यविच्रणयेत्‌ । 
वृराटापूरयत्तनअजाक्षारणरकणमर्‌ 1 १२३ ॥ 
पिष्चतेनमुखश्द्धाग्रद्राण्डतनिरोधयेत्‌ । 
छक््णगजपुट पच्याच्चरणेयत्स्वागशातलम्‌ ॥ १२९४ । 
वासाराजम्रगाकोयंचतुयुज्॑षयापदम्‌ । 
पिप्परीदशकेक्षदरेमरिचैकोनविशति : ॥ १२५ ॥ 
सच्रतेर्दीपयेद्राथवातश्चेष्मभवेक्षये ॥ १२६ ॥ 


भा ` तदीकासमत । ( २७३» 


| अ्थ-पारेकीं (मस्म तीन भागः सोनिकी भस्म एकभाग, तेविकी भस्म एक 
` { भाग, मनश दीभागः गध दोभाग, हरिताक दोभाग, इनसबका चूणेकर 
 कौडियंमिं भरदेव, ओर कौोडिर्योका सुख वकरीके दूधमें पीसेदये सु्ागेसे ब॑द्‌ 
कर देवे, फिर कोडिर्योको मदटीके वासनमें रख गजपुटमं कूकदेवे, जव स्वग 
शीतर होजाय तब बारीक चरणे करे, तो राजस्र्गाकरस्‌ सिद्धो । इसको 
चागरत्ती भर खानेसे क्षयरोग दूर होति, दश पीपलके चृणैमरं सहत भिराकृर 

` अथवा उन्नी कालीमिरचेकि च्रूणैम घी मिराकर खे, यह अदुपानं है । ओर 
। यह वातकप्तोत्पन्न प्षयसोगका क्षयकर है ॥१२२।१२३।१२४।१२५॥१२६॥ 
| अथ छष्मलक्षणम्‌ । 
| स्वरभेदःकफ्ःकृण्ठशुखकासच्वदन न्‌ 
वातशेष्मभवाचह्नज्ञातव्यचातचाकत्सक : ॥ १२७ ॥ 

स ् $ (4 र 
स्वरभेदोज्वरेदादःशुलंच्छदररोचकम्‌ । 

[> व, क क = क क 
वातपित्ताधिकेन्ञेयोराजरोगेमहावटे ॥ १२८ ॥ 
आलस्यंबनिद्राचस्वद्पदादज्वरान्म ¦ ॥ 
 बान्तिः्शोणितपिततोत्यापित्शप्मभवक्षय ॥ १ ` ॥ 
| वातपित्तकफोत्थेश्चलक्षणेःसंहतायद्‌। । 

। . सन्निपातान्वितोज्ञेयःकष्टसाध्यःस्व्यस्मरतः ॥ २२०. 
 अथै-वातकफमे उत्पन्न हुवे क्षयरोगमं स्व रभेद, कफ़ कण्टद्मट, खोस 
| वमन, यह सब लक्षण होते, । स्वरभेद, ज्वर, दाह, शूट, वमन, जर अरुचि 
| यद लक्षण वातपित्ते उत्प वे क्षयरोगमें प्रते । आटस्य, वदहनिद्रा, स्वल्प 
|¦ दाद्‌, ज्वर, श्रम, वमन, ओर रक्तपित्तमिभ्रित वमन यद सव रक्षण हो तौ पित्त 
` कफ़मे उत्पन्न हआ क्षयरोग जानना । सन्निपातसे उत्यन हुवे क्षयरोगमं वात, 


मित्त जार कफ इनतीनों दोषोके मिले हये रक्षण दीतद' ओर सन्निपातोद्धव 


_ --- ~~~ ---~-- ~~~ ~~ ~ ~~~ ~= ~~~ 





थ शंखगमपोटलीरसः । 
शंखनामीगवाक्षीरेःपेषयेत्निष्कपोडशम्‌ । 
तेनमुषा- नवा ॥ १३१ ॥ 
थकंशीणिनूर्णी .त्थविनिक्िपेत्‌ । 


१८ 





( २७४ ) रसरत्नाकर । 


| रुद्धातदरेष्येद्र्ेमृत्तिकटिपयेद्रहिः ॥ १३२॥ ` 





शोष्यंगजपुरेपच्यान्मषयासहच्रणयेत्‌ । 
गुजेकमनुपानेनक्षयहान्तिमूर्गांकृवत्‌ ॥ १३२ ॥ 
पोरटीशंखगर्भोयंयजयेद्रातपित्तजित्‌ ॥ १३४ ॥ 
अर्थ-रंखकी नाभि ६४ मासे ठेकर गायके दूधमं षीसके मूषा वनि, उस 
मृषामें २ मासे पारेकी भस्म, जर १२ मासे गक डारु कपरोरी कर धप 
सुखा गजपुटमे पूकेदेये, जव अपने आप शीतर हीजाय तब उसको निकार 
उपरकी कपरी अटगकर मूषासमेत खररमे गेरकर पीसल्वे । इसकी मत्रा 
एकरत्तीकीै, अनुपान स्रगांकरसकी समान जानना । यह शंखगभपीरटीग्म- ` 
राजयक्ष्मारोग, बात ओर पित्तको दूरकरहे ॥ १३१-१३२ ॥ 
अथ बहृत्काश्चनायः । 
कचनरससिन्द्रंमोक्तिकरहमभकम्‌ । | 
विदरमग्रतवकान्तंतारताभ्र्चरंगकम्‌ ॥ १३५ ॥ 
कस्त्रिकालवंगंचजातिकोषैलवाटुका । 
प्रतयेकेषिन्दुमत्रचसर्वमर्यप्रयत्नतः ॥ १३६ ॥ 
कनवानार एतमयकराराजर्सनच । 
अजाक्षारेणसंभाग्यप्रत्येकदिवसूत्रयम्‌ ॥ १३७ ॥ 
चतुगुप्रमाणेनवटिकूकिरयद्विषक । 
अनुपानंप्रदातन्ययथादोषानुसारतः ॥ १३८ ॥ 
नानारोगप्रशमनंसर्वोपिद्रवसंर तम्‌ । 
शयहन्तितथाकासंयक्ष्माणंश्वासमेवच ॥ १३९ ॥ 
प्मेहान्विशतिश्चेवदोषत्रयससुत्थिताच्‌ । 
सवोन्रोगात्निदन्त्याञ्चभास्करस्तिमिरंयथा ॥ १४० ॥ 
अथं-सोना, रसरसिदूर, मोती, लोहा, अभ्रक भगा, वैक्रान्त, चद, तवि 
ओर वंग इन सवकी भस्म, कस्तूरी जग, जायफल ओर एडम यह सव सम 
न भाग ठेकर्‌ खरर करः पश्चात्‌ वीङुवारके रस, छङ्करभांगराके रस ओर कः 
रोक दृधमे तीन २ दिन खरल कर चारः चार रक्तीकी गोटी बना लेव । इसः 
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भाषाटीकासमेत । ( २७९ ) 
| ५ | ` 
 दोषानुस्ार अनुपानके साथ देवे । यह रस-मर्वोपद्रवयुक्त नानाप्रकारके रोगोको 
दुर करेहै, तथा क्षय, खौसी, राजयक्ष्मा, श्वास, वीसप्रकारके मरमेहः त्रिदोषोद्ध- 
| वगेग, जर स प्रकारके रोगोको दूर करे ॥ २३५- १४० ॥ 
ए अथ चन्द्रामतरसः। 
खदधसृतद्विषागंधंसूततुट्यंचसेन्धवम्‌ । 
शमाचतादटद्रातमाच्तगार्कङ्तन्‌ ॥ १९१ ॥ 
नागवहछीदख्वे्येपाच्यंपातालर्चके । 
दिनान्तेञद्धेलग्रतंर यं म्यत्रि्ेजकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
पणेखेंडनसंयुक्तंमसिकाद्राजयक््मनुत । 
रसश्चन्द्राग्रतोनामद्यतपानर्गाकवत्‌ ॥ १४२ ॥ 


् विन 


अश-शुद्धपाग ९ भाग, ञुद्धगयक २ भागः मेधानोन ५ नाग इन वीनाकोा 


 द्री्ग आर सफेदकोयलके पत्ति रसम्‌ खग्टकर गोटा वनाटेवे, फिर इसगो- 
[ ठका पानामि वेष्टितकर पातादययत्रमं एकदिन पक्रावि, जव अपने आप शीतल 
| स्नाय नव ऊपरके पारम रगे हुव ्रभ्यक्रो सखुगचरेवे । रमक एकः महीने प्थत 
| पानके दके तीन चोरखीभर लगाकर खानेसे गजयक्ष्मागोग दृग ॑ 
 इमकरो चंद्राखतरस करते, अनुपान स्तगांकरसक्री समान जानना ५४१- १४२ 
| अथ महाश्रगाङ्रसः। 
शद्धसुतेस्वणभस्मजम्बीरेमेदयेदिनम्‌ । 
तयोद्विरणि्त्तरिमिस्तुस्यनतुगघकम्‌ । 
टंकणगंधकादधै्सर्वजम्बीगजदव : ॥ १५९ ॥ 
र्ययामचत्॒गोंवखरेवद्धाविपाचयत्‌ 
दोायतचारनाखेयामादुदत्यशाव । 
ततोम्न्मयभाण्डान्तर्वण्वागुलद्वयम्‌ ॥ १७५ ॥ 
उद्धाधःपृष्ठतःकृत्वागोलकंवखरवेषटितम्‌ । 

लवणे 'पूरयद्धाण्डवन्धयित्वादिनंपचेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
उस्स्याकिमामिसिद्धोदिरसोमहाम्रगाककः । 

| अनेनैवप्रकारेणमृगा०२।८४८६६।६.॥ १४७ ॥ 


--ग्द्रर------- 
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( २७६ ) रसरत्नाकर । 





"व 






राजरोगनिव्रच्यर्थदयंसिताघ्रतन्ततैः। 
दशभिर्मरिवैःसार्ढपिप्परीमधुनापिवा ॥ १९८ ॥ 


अथ-शद्धपारा १ भाग, स्वणमस्म १ भाग इन दोनोको लेकर जम्भीरी- 
नीवरके रसमे एकदिन खरक करे, पश्चात्‌ तबा ४ भाग, गक & भाग, ओर 
सुहागा ३ भाग वे, फिर इन तीनोको पूर्वोक्तं मिराकर जम्भीरी नीव् 
रसम चारप्रहर पर्य्यत खरलकर गोला वनाख्वे, पश्चात्‌ गोलको वखमं वाध 
कर कजीमं दोरखायंत्रके द्वारा दो प्रहर पकवि, तदनन्तर उसमेसे निकाट क 
गोरेको सुखाख्वे, पश्चात्‌ मदक वासनमें दो अंगुख उचा टवण स्थापितकर 
उसके ऊपर कपडमं वैधे द्वे गोखेको रख उपर नोन भरदेषे, फिर वामनक 
मुखको बंदकर चूखेपे चडा क्रमसे मन्द्‌, मध्य, आर तीक्ष्ण अग्निक दारा फ 
दिन पकावे तो, महामगांकरस सिद्धदो । इसी षियिसे ओर सवप्रकारये सगां 
करस बनते । इससे रोगगाज ( राजयक्ष्मा ) नष्टदोताहै, अनुपान-१० मिग्य 
बूरा, घत, अथवा पापट ओर मधु ह ॥ १८४४१४८ ॥ । 


अथ यक््मिन्िकित्छा । 
विभ्रमंश्टेष्मदिर्घांगमतीसरेण पीडितम्‌ । 
श॒नयुष्कोद्रंचेवयक्षिमिणंपरिषजंयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
उद्धंधासोऽतिश्चष्काक्षःकांस्यपा्रहतःस्वरः । 
मधुमेदीकृशोऽमशदीनबुद्धिबरेन्दरियः ॥ १५० ॥ 
वरणांगःश्ुक्रमेदीचक्षयीयातियमालयम्‌। 
अथास्यापिप्रकत्तेम्याचिकित्साजीवितावधि ॥ ३५१। 


अथं-विश्चमहो, कफ़से अंग चिप्र दोजार्यै, अतीसारकी पीडाहो, अंडकोः 
ओर उदरमं सूजनहो पसा राजयक्ष्मारोगी असाध्य जानना । उष्वैश्वासहो, न 
अत्यन्त सुखजार्ये, कांसीके वरतनकी समान स्वरहो, मधघमेदहो, कृशता आज 
य, दु्बेरताहो, बरु, बुद्धि ओर इन्द्रिये दीनता उत्पन्नह्ो, शरीरम व्र 
होजाय आर शयुकरमेहो,. एता क्षग्ररोमी निश्चय मृत्युको प्राप्न होताः किः 
जबतक यह्‌ रोगी जीते रद तव तक चिकित्सा करे, असाध्य जानकर छोड 
देवे \\ १४९-१५९ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( २७७ ) 


| _ अथ भाणच्राणरसः । 

। लादभस्मपरकन्तुद्विपलशगजद्रूवात्‌ । 
पलेकं्निफलाकाथंसर्वसम्मदयेखपृरे ॥ १५२ ॥ 
लोदाशमकषिकश्चद्ेमयपूर्वोदितदरषैः । 

` रुद्धातरिभिःपुरेपाच्येरवेमर्यएन्‌ःपुन्‌ः ॥ १५२ ॥ 
मृत॑सूतंतंनागनिष्कनिप्कविमिश्रयेत्‌ । 
गुद्धगंधस्यद्रनिष्कोवरारी्नांचतुषटयम्‌ ॥ १५४ ॥ 

एकी कृत्यपुटेपच्यालूवेणेवविमिश्रयेत्‌ । 
वोक्तेदरवेमर्यपुरेनेकेनपाचयेत्‌ ॥ १५५ ॥ | 
चूणयेन्मारेचैःसपततुत्थटंकणयोद्श । | 
मेलयेचपथङ्निष्कान्धाण्ाणाहवयोरसः ॥ १५६ ॥ 
। मूक्येतनिष्कपादाद्धुमसाध्यंराजयक्षमनत्‌ । | 
शोथोदरार्शोप्रदणीर्पाइयुट्मदरथ्यत्‌ ॥ १५७ ॥ | 
। अ्थ-लोदेकी भस्म चार तोटे, सोनामाखी ८ तीरे, भंगगका रम ८ | 
तो ओर त्रिफराका काढा ४ तोटे ठेषे, इन सवकरो कदम डारकर सू 
पोरे, पश्चात्‌ पत्रमे रख गजपुटमं तीनवार पकावे ओर मतिपुट पूर्वोक्त 
गममं महन करता जाय, तदनन्तर पिकी भस्म ४ मासे, सीसेकी भरम 
' मामे, गुद्धगधक ८ मामे आर काडीकी मस्म १६ मासे मिलाकर भांगरेकरे 
ग्म ओर तरिफ़टेके काटेमं खरट कर गजपुटमं ःकदेवेः पश्चातु इम ग्समं 
 काटीमिर्चोका चण २८ मामे, तृतिया ° मासे ओर सुहागा ४० मासे 
 मिखादेषे । इसकी मात्रा तीनग्तीकी दै । यह अमाध्यराजयक्ष्मा गोगको 
दूर केमैहे तथा सूजन, उद्गरोग, ववामीर, संग्रहणी, पाड भर्‌ गल्मरोगक्रो 
दृग कंर्टै ॥ ९५२-१९५७॥ 

अथय हेममूर्गांकरसः । 
| 1 । 
| 
| 
| 








प्रत्येकमरदधैनिष्कस्यान्मृतडु्द्विनिष्ककम्‌ ॥ १५८ ॥ 
दयचर्णसवेमेकत्रकारयेत्‌ । 





शखनिष्कट्रः 





{रज्र रसरलत्नाकर । 











| तपूवचर्णेनपएुटयेचमूगांकवत्‌ ॥ १५९ ॥ 
ततश्ाद्रकनिय्योसैःसार्द्रुद्धापरेपचेत्‌ । 
आदायन्रम्खष्ष्णद्राधिशन्मरिचेयतम्‌ ॥ १६० ॥ 
चरणाचतुणगंधमेकीकृत्यविच्रणेयेत्‌ । 
पचरमाशंषतलेद्यमसाध्यंराजयक्ष्मनुत्‌ ॥ १६१ ॥ 
शोथोदरारशेमहणीज्वरयुरमां नाशयत्‌ । 
रसादेमम्रगाकोऽयद्यलपानमृर्गांकवत्‌ ॥ १६२ ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म २ मासे, सोनेकीभस्म २ मासे, शुद्ध गंयकं २ मामे 
सुहागा २ मासे तविकीभस्म ८ मासे जर शंखका चूणं ८ मासे सेवे, फिर इन 
सवको मिलाकर श्रगांकरसकी नाई गजपुरमें पकावे, पश्चात्‌ अदरखके गममं 
भावना देकर गजपुरमं फएूक देवे, जव स्वयं रोतल दीजाय तव निकाटका 
बारीक चूण करल, फिर इस चरूणमं ३२ कारी भिरचोका चूण, चौगुना गंधक 
| मिरदेवे । इसमें पाचभाग घत मिलाकर चाटनेसे-असाघ्य राजयक्ष्मा गेग, 
सूजन, उदर, बवासीर, संग्रहणी, ज्वर ओर गुल्मरोगको दूर करता । दम॑ 
अनुपान म्रगांकरसकी समान जानना ॥ १५८ १५९।।१६०॥ १६१॥ ॥१६२॥ 
अथ कालान्तकरसः। | 


काय्यालोहमयीमूषाजदतोद्रादशांगुखा । 
मर्दितंस्व्णवारादीग्रदकन्यारसेःसमम्‌ ॥ १६२३ ॥ 
लङ्चुनैयोममाजपिण्डंकृत्वानिवेशयेत्‌ । 
पूवोंक्तायाचमूषायांसूतपादञ्चगंधकम्‌ ॥ १६४ ॥ 
निर्शण्डीरससंपिषमूषायांतंविनिक्षिपेत्‌ । 
आच्छाथरोहचक्रेणवक्रयत्रेणजारयेतु ॥ १६५॥ 
एवमष्टपुटेजीर्णसमुद्धत्यविचूणेयेत्‌ । 
पचगरुञ्ामितखदिद्‌नुपानमगांकवत्‌ ॥ १६६ ॥ 


देयःकारान्तकोनाम्नारसोऽयंराजयक्ष्मवत्‌ । 
अर्थ-बारह अग्रुर ऊंची रोदेकी मूषा बनव, उसमं स्वणं ओर वाराह 
कन्दको धीड्कवार ओर सुनके रसमें एक एक प्रहर मदन कर गोरा वना 


| 
। 
| 








८१६८. ६ ३.५५ १।६ ।। 


पत य जीर रीण मको मह मं सक वि पारा ओर पारेसे चोथाभाग गंधकको सम्हार्के रसम पीसकर मूषा 
डाख्देवे, ओर मूषाको रोहेके चक्रसे टककर वक्रयत्रदारा आठबार पकप, जव 

जीण होजाय तव निकाटकर चूण करठे । इसकी मात्रा पांचरत्तीहै । अनपान 

| मृगां की समानंहे यह काठान्तक नामवाला रस-राजयक्ष्मारोगको दर करे ै॥ 

| ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 

अथ य्मिणः पथ्यापथ्यम्‌ । 

उपद्रवप्रशान्त्यथपथ्यवेकथ्यतक्षये । 

धरतपक्ःप्रदातभ्योलावकस्तित्तिरःशशः ॥ १६७ ॥ 

| मरिचेजीरकेणेवसंस्करतपथ्यमाचरेत्‌ । 

वजेयेहछवणदिशुतक्रद पिविदाहितत्‌ ॥ १६८ ॥ 

| 

| 
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शीरमाजंदधिवाथपथ्यवु्गेयथोचितम्‌ । 
तूजयत्तनवज्यचस्तचापहिरुग्युला : ॥ १६९ ॥ 
पद्वान्तत्रारत्ववलारा चतर्हारमम्‌ ॥ 
उशारतगरश्ुण्टककाटचन्द्नद्रयम्‌ ॥ १७० ॥ 
रवेगेपिप्पलीमूलकृष्णेलानागकेशरम्‌ । 
मुस्तामरककपुरतुगान्ञारचपत्रकम्‌ ॥ १७१ ॥ 
कृष्णागुरुसमनूर्णसितास्यादष्टमांशतः । 
रक्तवान्तिञसन्तापेनाशयेन्नात्रसशयः ॥ १७२ ॥ 
अथं-घृतसे पकाया दमा खवा, तीतर आग खरगोडका मांस, तथा भिरच 
आर जारमे सस्रत किय। दज पथ्य राजब्रक्ष्मारोगाकरी हितकारी । खण, 
दाग, तक्रः दाधे, स्वंविदारी द्रव्य, आर गगटकरा रस यह सव गजयक्ष्मारो 
, गोको अपर््यंहे । वक्रगीका दूध अथवा दीं इनको यथोचिन विचारकर 
सेवन करे । गिखोयके रसमें सहत डाट षीनेमे गजगेगमं उत्पन्न दुआ वमन दूर 
होत । खम, तगग. साट, सीतख्चीनी, चन्दन, खाटचन्दन, टाग, पापलामूल 
` पष्ट, इटखायचा गकशचर, नगरमरधध्ा, आमल वर, वद्लटलाचन 
` तजपात, आर काटी अगर, यह सव समान भाग जर मिश्री टभाग खव, 
सवको एकत्र पीस चूण वनां । यह चूण रक्तवान्ति चार्‌ सन्तापको दूर कर- 
। ॥ १६७ ॥ १६८ + १६९ ॥ १७० ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 
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९ ८० 0 रसरत्नाकर । 

























अथ रा रनद । 
¦ 
त्रिकजयसमायुकतछोहोयक्ष्मान्तकोमतः ॥ १७३ ॥ 
सर्वोपद्रवसंयुक्तमपिशम्भोःसुदुजयम्‌ । 
दन्ति क (५ स्वेराघातक्षय॒कासत्तत्षनम्‌ ॥ ३.७2 ॥ 
वल्वणायिषुष्टीनविद्धनोदोपनाशनः ॥ १७५ ॥ 
विकचयनिकट्िफलाचिजकञुस्ताविडंगंसवच्रणसमलोटप्‌ । 
|| . अर्यै-रायसन, कपर, तालीशपत्र, मण्डूकपर्णी, मेनशिर त्रिङटा, त्रिफ़टा, | 
|| चीता, वायविडंग अर नागरमोथा, यह सव समान भाग ओर सवकी वग- 
|| वर रोदा मिखवि । इस रोहेको सेवनकरनेसे सवं उपद्रबयुक्त, दुजयराजरोगः 
|| खसी, स्वराघात, क्षय, कास ओर क्षतक्चयको क्षय कंरेहै। वल, वणै, अग्नि 
|| ओर पुष्टिको वडानेवाला ओर दोपनाक है ॥ १७२ ॥ १७४ ॥ ९७५ ॥ 
अय विन्ध्यवासियोगलोदम्‌। | 
व्योषंशतावरीत्रीणिफलानिद्वेफलेतथा । 
सवेमेददरोयोगःसोऽय॑लोदरुजान्वितः ॥ १७६ ॥ 
एषवक्षःक्षतंहन्तिकण्ठजांविविध्‌[रुजाम्‌ । 
, राजयक्ष्माणमतयुरवाहुस्तम्भादितन्तथा ॥ १७०७॥ 
सवेचृणेसमटहम्‌ । 
|| अर्थ-च्रिङकगा, दातावरी, त्रिफला, जायफ़र, कायफ़र, यह सव समानमाग 
ठेवे, ओर सबकी समान रोदैका चरणं भिर वि, । यह रोह-छातीका क्षतःअनेक 
|| प्रकारके कंटके रोग, अत्युग्रराजयक्ष्मा, बाहुस्तम्भ ओर अदिंतरोग्‌ विनष्ट कग 
|| तरै. ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ 


अथ राजसोगदह्‌ चसे. म्‌ । 
मधताप्यविडगाश्मजतलोहषृताभयाः । 
ब्न्तियकष्माणमत्यम्रसेच्यवानादिताशिना ॥ १७८ ॥ 
अजरमधु्ताभ्यलिदःश्रष्ठत्वात्सवेच्रणंसमंरोह । 





भाषाटीकासमेत । (२८१ १ 
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इ 
| अर्थ-पहत, सोनामासी, स शिछाजीत, धृत ओर हरड, यह सव 









तमान भाग ठै ओर सबकी बरावर रिका चरन माव । इसको सेवनकर- 
तेम अत्यन्त उग्र राजगोग शान्त रोता ॥ १७८ ॥ 
अथ शिलाजत्वादिलोदहम्‌ । 
क~ क, कनकः (€ ॐ = अ श 

शिलाजतकषद्रविडगसपिर्दोभिपकसूतकताप्यभ ; । 

आप्रयतिदुबेखदेदधातुच्िपचरात्रेणयथाशशाकिः ॥ १७९ ॥ 

अर्थ-दिलाजीतः वायविडंग, पारा जर सोनामाखी, इन सबको समान 
माग छेकर चृणीकर सहत ओर श्रतके साथ चाटनसे आढ दिनम राजयक्ष्मा 


| जग नष्ट होकर शरीर चन्द्रमाकी समान दीपिमान्‌ होजाता दे ।॥ १७९ ॥ 
अथ मदाथध्रबटिका। 
सत्निपातन्वरेचैवविषिधेविपमन्वरे । 
्षयरोगेषुसरवेषुक्षीणशुकरेषुयक्ष्मणि ॥ १८७ ॥ 
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कुलटाटेकणक्षारंतरिफलाचपर्पलम्‌ ॥ १८० ॥ 
गरलञचतथामाषचतुष्कंचेवन्रणितम्‌ । 
दटपापाणपाजचभूयोभूयःसुचणितम्‌ ॥ १८१ ॥ 
तत्सर्वभावयेदषारसे प्रत्येकशःपलेः ॥ 
देवराजाशनाख्यस्यकेशराजाख्यकस्यच ॥ १८२ ॥ 
सोमराजस्यश्चगाख्यराजस्यत्रिफलस्यच । 
पारिभद्रामिमन्थस्यव्द्धदारकतुम्बुर ॥ १८२ ॥ 
मण्ड्कपर्णीनियेण्डीप्ूतिकोन्मत्तकस्यच ॥ 
ीप्मसन्दरकन्याररूपकस्यक्रमेणतु ॥ १८४ ॥ 
रसश्चताभ्रपर्ण्याश्चदलोत्थेभावितभिपक्‌ । 
्रवेकिंचित्स्थितंचूर्णमरिचस्यपटंक्षिपेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
ततश्वेववरीकुर्याचतुष्लीण्येकरक्तिका । 
उस्वैवातिसारिचकामेश्वासेश्चयञ्वरे ॥ १८६ ॥ 





अधकं र टितताश्रखोदगधकपारदम्‌ । 





(4८२) | रसरल्नाकर । 





अहण्यांचिरजातायाँर तिकोयां विशेषतः । 

शोथेशुरुतथासाध्येस्थविरेचाममार्ते ॥ १८८ ॥ 

मन. नटेबलेचेवक्षकलेश्टेष्मजेगदे । 

पीनसेऽपीनसेचेवपक्रेऽपकेचशस्यते ॥ १८९ ॥ 

वातश्छेष्मणिवातेचविविषेद्रन्द्रनेतथा । 

आमद लपतत शस्तबलावृतेऽपिवा। ॥ १९० ॥ 
| 


॥, 
५. 


अष्टधेवोद्रेचेवकोष्टरोगेधरशस्यते । 
अजीणैकणरोगेचकृशर थोल्येऽपिदेहिनि ॥ १९१॥ 
अ्येसवेगदोच्छेदीरसोदिपरिकीत्तितः। 
रसायनवरन्टवाजकरणयुत्तमम्‌ ॥ १९२ ॥ 
ृष्यमधुरमाहारंप्रयोगेपरिकस्पयेत्‌ । 
मदा्रकमिद्रह्मकमनीयकमीरितम्‌ ॥ १९३॥ 
यह्दसकृककाट्टकट्पकामः करात्‌ । | 
सपपपरिमाणेनत्यमनभ्यासयोगेः | | 
सखलुविगतरोगेभोगसुक्तोऽयियुक्त 
भवतिपलितरीनःसप्तकल्पान्तजीवी ॥ १९९ ॥ 
अर्थ-पुटित अभ्रक, ताबा, छोहा, गंधक, पारा मेनशिट, सुहागा अ 
त्रिफला, यह प्रत्येक चार चार तारे ओर विषका चूणं डार मासेभर ठे, पीठे 
इन सबको भोग, कुकुरभांगरा, वापची, भागरा, चिकला, पारिभद्र, अभरिम 
न्थ, विधारा, तुम्बरु, मण्डूकपर्णी, निगण्डी, करंज, धनुरा, ग्रीष्मसुन्दर, धी 
कुर, अडसा ओर मजीठ इनके चार चार तोटे रसमं अलग अलग भावन 
देकर चारतोरे कारीमिरचाका चूण मिखवे, एक, दो, तीन, वा चार चा 
रत्तीकी गोरी बनावि, इन गोियोको यथायोम्य मात्राके अनुसार भक्षण कौ 
| यह गोली-ञ्वर, अतिसार, खोस, उवास, उ्वरयुक्तक्षय, सन्निपातञ्वर, नाना 
प्रकारके विषमञ्वर, सवप्रकारके क्षयरोग, क्षीणश्युकर, यक्ष्मारोग, बहुतदिनतर 
संग्रहणी, परसूतिकारोग, सूजन, शं, पुरानाआमवात रोग, मन्दाग्नि, वलक्ष 
सवप्रकारके कफरोग, पीनसरोग, अपीनस, पक्रपीनस, अपक्षपीनस, वातकपः 








भापारीकासमेत । ८ ९८२; 





वात, दन्द्जरोग, आमदोष, पित्तरोग, आद्परकारके उदररोग, अजीणं, कर्ण- 
रोग, कृता ओर स्थूरताको दूर कंरेदै । यह रस स्व॑रोगनादाक, सवैरसायनोमे 
रेष्ठ, उत्तम बाजीकरणंे । इखके उपर बष्य ओर मधुर भोजनकरना चाये । 
इसको सरसोकी समान सदा सेवनकरनेसे मनुष्य कल्पपयंन्त जीते रहतेहै 
| तथा इराके सेवनसे सफेद बार काठे होजातिहं ॥ १८० ॥ १९८१ ॥ १८२ ॥ 
॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 
| ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ 
अथ चन्दनां तैलम्‌ । 


@\ अ 


चन्दनाम्बुनखवाप्ययष्ाशेरेयपद्यकम्‌ । 
मञिष्टासरलदारुचव्येलापूतिकेशरम्‌ ॥ १९५ ॥ 
प्तेलटसरामांसीककोट्वनिताम्बुदम्‌ । 
हरिदेशायिवितिक्तालवगारारुकुकुमम्‌ ॥ १९६ ॥ 
त्वग्रेणुनलिकाचेभिस्तेरंमस्त॒चतगरेणम्‌ \ 
लाक्षारसस्मसिद्धमरहभ्रवलवणङ्कत्‌ ॥ १९७ ॥ 
अपस्मारज्वरोन्मादेदयाऽलक्ष्मीविनाशनम्‌ । 
आयुष्पुिकरचेववशीकरणयत्तमम्‌ ॥ १९८ ॥ 


अ्थं-चन्दन, सुगन्धवाटा, नख, कूट, मुरेटी, शेय ( भूरिकरीटा )पञ्माखः 

मजाट, सरट, देवदारु, इकायची, चव्य.रोदिपत्रणःनागक्ररारःदिटारस, कपृरक्‌ 
चगो, शीतखचीनी, एूरुप्रियगु, नागरमोथा. हट्दी, दारुदख्दीःमाग्विा, उयामा- 
रता, कुटकी, छौग, अगर, केदार दालचीनी, गेणुका ओर निका; इन सवका 
करक सेरभर, तिलकातेख चारसेर, खाखक्ा रस चाग्मेर आर ददार पानां 
| माटद्सेर ठेवे, पश्चात्‌ सवकरो वििपरवंक मिटाकर तट क सेद्धकंर । यह तठ 
गहनाशक, वङकारक, वर्णको सुन्दर करनवाटा, तथा अपस्मार (खगा , ज्वर 
उन्माद्‌ ओर अलक्ष्मी विनाराकटै, हदयक्रौ हितक्रारी, आयुवद्धक, पुष्टिकारक 
आर उत्तम वदीकरणै ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ ६९८ ॥ 


अथ महच्न्दनाद्यं तैलम्‌ । 
| चन्द्नार रुताटीशनखर्मजि्टपद्यकाः । 
मुस्तकंचशटीटाक्षाहरिद्रेरक्तचन्दनम्‌ ॥ १९९ ॥ 











( २८४ ) रस्रत्नाकर ॥ 





(ट | 1 
भार्वासाकण्यकारीवाव्यारकयुडूचिका ॥ २०० ॥ 
कप अ 
एषांपलशतक्राथेसमभागेजडीकृते । 
पक्त्वतिरुमरदातभ्यंयक्ष्मरोगविनाशनम्‌ ॥ २०१ ॥ 
क त ४४ प । 
कासघ्रज्वरदोष्धंबरवणांयिषद्धनम्‌ । | 
& २८ क । 
पापाऽलक्ष्मीप्रशमनग्रहदाषनिवारणम्‌ ॥ २०२ ॥ 
वथ ( (कद क 
श्रीमद्रहननाथेननिमितंविश्वसम्पदि ॥ २०३ ॥ 
इतिराजयक्ष्मक्षतक्षाणाध्यायः । | 
अर्थ-चन्दन, अगर, ताटीदापन्न, नख, मजीट, पद्माख, नागरमोथा, कृ, 
टाख, हर्दी, दारुदर्दी, काल्चन्दन, यद्‌ प्रत्येक चार चार तो, तिटका 
तेट ९६ तोठे ठेव, भारंगी, बोस, कटेग, खिरेटी ओर गिलोय इनका कराध ' 
४०० चारसौ तोडे खेवे, पश्चात्‌ कराथमे पूर्वोक्त ओषधि ओर तेल डाटकः 
पकावि, जव सिद्ध होजाय तो उतारटे । यह्‌ तेख-राजयक्ष्मारोग, खस, जग. 
पाप, जलम, ओर्‌ उवरको दर करदे, वलको बद़नेवासा, वणैको सुन्दुर कर 
नेवाला, अगिद्धंक हे, यह तेट श्रीमान्‌ गहननाथने संसारके उपकागभ्े निर्माण | 
कियहि ॥ १९९ ॥ २०० ॥ २०१ ॥ २०२॥ २०३ ॥ 
इतिरा जयक्ष्मक्षतन्ताणापिकारःसमाप्त! | 


कासाच्छमसातक्षयच्छरिस्परमेदादयोगदाः । 
भवन्त्युपेक्षयायस्मात्तस्मात्तत्वरयाजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
केवखानिकजंकासंस्नेदैवोसयुपाचरेत्‌। 
ेहैयूषेस्तथाभ्यंगेःस्नेहसेकावगाहनेः ॥ २॥ 
वस्तिभिशूद्धविडघातंसपित्तंचोद्धं भक्तिकेः। 
घतेःक्षीरेश्सकरुजयेत्स्नेदविरेचनम्‌ ॥ २॥ 
वास्तुकोवायसीशाकंमुलकंसुनिषण्णकम्‌। 
स्नेहास्तेखदयोभक््थाःक्षीरेश्चुरसगोडिकाः ॥ ४ ॥ 
द्ध्यारनालम्लफटप्रसन्रापानमेवच 


कानेन =-= =-= == न 
न ~ न= ---- ~ ~कायिोषयाकणयकिोिविणकन 


7 त वल्क ठ 
पषाप्रतिपरशवूर्णैस्तेलार्धपा्केषचेः । | 
| 








भाकषाटा-2६६८६ ॥ ( २८९ ) 








शस्यतेवातकासेषुस्वाद्रम्छल्वणानिच ॥ ५ ॥ 
ग्राम्यानूपोदकेःशाखियवगोधूमयिकान्‌ । 
रसेमाषात्मयुप्तानांयूषैवीभोजयेद्धितान्‌ ॥ ६ ॥ 
कण्टकारिरसेसपिडधोयूषससंस्कृतम्‌ । 
स्व्५वतलकःसाम्लःपचकासानव्यपाहति ॥ ७ ॥ 
सगोरामखकःपरिणताम्खकः । 
पचमलाकृतःकाथःपिप्पलीचरूणेसंग्तः । 
रसाथमश्नुतोनित्यवातकासभरदस्यति ॥ ८ ॥ 
पचमूटीस्वस्पा। 
श्गशृगीकणाभाङ्खगडवारिदयासकैः । 
सतेरेवातकासष्नोलेहोऽयमपराजितः ॥ ९॥ 
गुडतखाभ्यांटहः। 
चूणिताविश्वदुःस्पशोशदीद्राक्षासितोपला । 
लिद्यात्करकटशगंचकासेतेटेनवातजे ॥ १० ॥ 
भाङ्खाद्राक्षाशभशगीपिप्पलीविश्वमभेपजेः । 


गुडतेलयुतोलेहाहितोमारुतकासिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथ-खसी ओर उवासके टोनेसे क्षय, वमन, स्वरभेदादिरोग, उत्पन्न 
हातह, इसकारण खसी ओर उवासरोगकी शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिये । 
केवट वातसे उत्पन्न दर खोसीमें स्नेददारा चिकित्सा करनी चादिये । अवेः 
यूप, अभ्यग, स्नेह, अवगाहन, वसिति आग उट्ध्वभक्तिके दारा मटवद्ध पित्तज 
खसीकी ओर धृत, क्षीर तथा स्नेहके पिरेचनद्वारा सर्वैपकारकी खसीर्क 
चक्रित्मा करनी चाहिये । बधुञा, मकोय, मृ, रिरिभारीका शाकः तखा- 
दिस्नेद्‌, दूध, इेखकारस, गुडके पदार्थ, दही, कौजी, अम्ट फट, प्रसन्नामदिरा, 
स्वाद, अम्ल आर नमकीन पदाथ, यदह सव वातक्म खसिम तकारं । 
मामके जीव, अनूपके जीव ओर जके जीव, इनमवका मांस, शाखिथानके 
चवर, जो, गेह, साढीधानके चाव, उडद ओर कांछके यूषके साथ भोजनके 

। पदाथ सेवन करे । कटेरीका रस ओर घृतक्रेदारा संस्छृत किया दुआ आमरेका || 
( त 





(२८६ ) रसरत्नाकर । 


अम्रसरमे भिजोक पीनिसे वातज खसी दूर होती द । । 
कराथपे पीपलका चूरन डाटकर पिस वातज खस नष्ट होती । कल्ररः 
काकडासीगी, पीपल, भारगी, नागरमोथा, जौर जवास्रा इनके चणम गड 
ओर तेर मिलाकर बनायाहुमा अवरुह्‌ चाटनेसे वातकी खोसी शान्त होतीरै । 
मोठ, गोखरू, कच्चर, दाख, मिश्री ओर काकडार्दिगी, इनका चूण तेम 
मिलाकर चारनेसे-वातज खोस दूर होती दै । भारंगी, दाख, काकडारिगी, 
कचूर, पीपल, ओर सोढ, इनके चूगनम गड ओर तेल मिलाकर चाटनेसे वातकी 
रवोसी नष्ट होती हं ॥ १-१९१॥ 
_ _ अथ पित्तकासोपाय ६ । 
पित्तकासेतवकफूवमनंसपिषाहितम्‌ । 
तथादमनकाश्मयेमधुककाथजेद्रव : ॥ १२॥ 
यष्याहफलकर्फैवांविदारीक्षुरसेतेः ॥ १२ ॥ 
सर्पिपावमनद्रम्ययुक्तेन । 
्क्षामरुकखनैरपिप्पलीमरिचान्वितम्‌ । 
पित्तकासदरदेतरिद्यान्माक्षिकस पपा ॥ १४ ॥ 
खज्जरपिप्पीद्रक्षासितालाजाःसमांशिकाः । 
(€ © = 
मधुसपियुंरोलेदःपित्तकासहरःपरः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-किचित्‌ कफयुक्त ॒पित्तकी खंसिीम धरत मिलाकर वमन कराना 
हितकारी ह, तथा मैनफर, कुम्भेर, ओर महा इनके काटेमे, अथवा एुटेदीके 
करसकमे वा बिदारकन्द्‌ ओर ईखके रसम धृत मिलाकर वमन कराना चादिये। 
दाख, आमा, खङ्ग. पीप ओर कालीमिरच. इनके चणम सहत ओर घी 
{मिलाकर चि । खजर, षापल, दाख, मिश्री ओर खीरे, यह्‌ सब समानमाग 
छे सहत ओर घी मिखाकर चाटनेसे पित्तकी वसी दूर रोतींहै ॥ १२॥ 
॥ १३ ॥ १४ ॥ १९ ॥ 
अथ कफनतप्ेचायः। 
लिन॑यमनेना्ौशोपितकृफकासिनम्‌ । 
यवात्रःकटरूक्षोषणे 'कफेशवाप पा रत्‌ ॥ १६ ॥ 
पिप्पलीक्षारकेयुषैःकोलत्थे्ूखकस्यच । 
रदल्यत्नानिधुल्लीतरसेवोकटुकान्वितेः ॥ १७ ॥ 





ए ------------- 


` भाषाटीकासमेत । ( २८७) 








कृटूफलंपोप्करभाङ्गीविश्वपिप्पलिसाधितम्‌ 
पिबेत्कराथकफोद्रेकेकासेश्वासेगलग्रहे ॥ १८ ॥ 

@ _@ [कोर 
स्वरसंश्रगवेरस्यमाक्षिकंणसमन्वितम्‌ । 
पाययच्छयसकासघ्रप्रतिश्यायकफापहम्‌ ॥ १९॥ 
पाश्वश्ूलेज्वरेकासेश्वासे्ेष्मसमुदधवे । 
पिप्पलीन्रणसंयुक्तदशमूलीजलंपिवेत्‌ ॥ २० ॥ 
तेलयुक्तचपिप्पस्याःकल्कार्थससितोत्पलम्‌ । 
पिबेद्राकफकासघ्रलत्थसलिराश्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

अ्थ-जो वलवान्‌ मनुष्यको कफकी ्खोसी हो तो वमन करर, तथा 
यवान्न, कटु, रूक्ष, आग कफनादाकद्रव्य मेवन करण  कफ़की खसीमें 
पिप्पीका क्षाग, ुठर्थीका यूष, मृरीकायृष, रघु अन्न ओर मरिचादियुक्त 
मांसरस दहितकागेरै । कायफट, पोहकरमृट, भार्गी, माठ, ओग बीषल, 
इनका काद्र वनाकर पनिमे-कफन खंसी) शचवाम जीर गटग्रहदूर दोताै । 
अद्रखके गसमं सहत भिखाकर पीनेसे-श्वाम, खौसी प्रतिदयाय जीर कपफका 
नाश होतटि । दामूख्के कादेमं॑पीपठ्का चूण मिलाकर वीनेमे-पाश्वशरर 
ञ्वर ओर कफमे उत्पन्न हआ कास ओर श्वासरोग नष्ट होताहे । षीपटका 
कल्क, मिश्री जीर कमल, इनको तेटमं पीसकर खाने अथवा ऊलथकरि 
काथम्‌ भिलाकर पौनेमे कफकी रखोमी रान्न दोर्वहि ॥ १६-२१॥ 

अथ कटूफल्छादिक्ाथः। 


कट्फटेचतथाभाङ्गयुस्तंधान्यंवचाभया । 
शृगीपपयकश्चुण्टीसुराह्चजलेश्रृतम्‌ ॥ २२॥ 
मधुदियुय॒तपेयकासेवातकफात्मके । 
कण्टरोगेयखेश्चुटेश्वासदिष्काज्वरेषुच ॥ २३ ॥ 
अथ-कायफल, भारंगी, नागरमोधा, धनिर्या, वच. काकडारिगी, पित्त- 
पापडा, सोट, ओर देवदारु, इनके कामं महन जर हीग मिलाकर पीनसे 
खंसिी, वातज, कफ़ज, कण्डरोग, मखगेग, शूक, उवास, हिचकी ओर उवर 
दूर होति ॥ २२॥ २३॥ 


मनक म 
म 


(२८८ ) रसरत्नाकर ॥ 





(गणिकया ययय 


अथ सवकासोपायः। 


कृण्टकारिकृतःक्ाथःसक्ृष्णःसवेकासहा । 
तितिडीपत्रजःकाथोिुसेन्धवसंयुतः ॥ २४॥ 
दुष्टकासंजयेदाञ्चघनवृन्दमिवानिलः। 
विभीतकघृताभ्यक्तगोशकरृत्परिषिएितिम्‌ ॥ २५ ॥ 
सिित्रमय्ोरेत्कासंधुवमास्यविधारितम्‌ । 
वासकस्वरसःपेयोमधुयुक्तोहिताशिना ॥ २६ ॥ 
पित्तशेष्मकृतेकासेरक्तपिततेविशेषतः । 
कासेचक्षतजेचान्येजीवनीयेशत्रहणेः ॥ २७॥ 
शमनपित्तकासोकतेरन्येश्चमधुरोपधेः । 
वातानुबन्धेवात्रेसतनस्वाभ्यंजनेहितम्‌ ॥ २८॥ 
मनिष्ठांजनमूवोथिपारङ्कष्णानिशायुतः । 
क्षतक्षयजकासच्रलीदचमधुनासह ॥ २९ ॥ 
मधुकपिप्पलीद्राक्षालाक्षाश्मीशतावरी । 
दवियुणाचतुगाक्षीरीसितार्वेश्त्णा ॥ २० ॥ 
खिद्यात्तमधुसपिभ्यांशतकासनिव्ृत्तये । 
पिपपलीपद्यकंटाक्षासुपक्रेबृहतीफटम्‌ ॥ ३१ ॥ 
घृतक्षाद्रयुतारेपःक्षयकासनिबहणः। 
सत्रिपातभवोद्येषक्षयकासःसुदारुणः ॥ ३२ ॥ 
सधरिपातदहितंतस्मात्कायम्रचिकिंत्सितम्‌ । 
कुनरीसेन्धवव्योषविडगामयरिथुभिः ॥ ३३ ॥ 
टेहःसाज्यमधुःकासशासदिक्षानिबदणः। 
वचाहरिद्रासिन्धूत्थबिभीतककणारजः ॥ ३४ ॥ 
पुरेबद्धायुखेक्षिप्तकासश्वासापदहनिशि ॥ ३५ ॥ 








ि 








भाषारीकासमेत । (२८९ ) 





अर्थ-करेरीके काथमे षीपलका चूण डाटकर पीनसे सवप्रकारकी खंसिी दूर 
होते । मीके पत्तेकि क्ाथमे ईीग ओर सैधानोनका चूण डारुकर षीनेसे 
दष्ट खीसी शीघ्र नष्ट होर्तीदि, जेसे पवनसे बादरोका समूह नष्ट होति । बहेडेको 
घीमे भिजोकर पश्चात्‌ गोबरसे रुपेर धूपमें सुखा आगमं पकाकर मुखम रखनेसे 
वसी दूर होजाती है अड़ूसेके रसमें सहत डालकर षी तो पित्तकफसे उत्पन्न 
दईं खोस ओर रक्तपित्त रोग दूरहो । काकोली, क्षीरकाकोरी, जीवक, 
ऋषभक, ऋद्धि, बृद्धि, मेदा महामेदा, जीवन्ती ओर मुङेरी इन ओपाधयोको 
सेवन करना तथा पित्तजकासनिवारक ओपधिर्याको सेवन करना ओर बंहण 
तथा मधुरद्रव्योको सेवनकरना चाहिये । वातकी खंसीमं वातनाशक द्र््योका 
सेवनकरना जर तैखादिका मास करना हितकारी । मजीट, रसोत, गवौ, 
चीता, पाठ, पीपर जर हरदी इनके चणम सहत मिलाकर चाटनेमे क्षतक्षयज 
सी दूर होतीरै । खरैडी, दाख, पीपर, काखः काकडारिगी, ओर शतावर, 
यह प्रत्येक एक एक भाग, वंशलोचन बारह भाग ओर मिश्री सवमे चगुनी 
लवे, पश्चात्‌ इन सवको वारीक षीस सहत ओर वीम भिटाक्रर चाटनेसे 
तकी खासी दूर होती है । पीपर, पद्माख, छखाख ओर पका हुमा कटा- 
का फट, इनके चूर्णं सहत ओर घृत मिखाकर चारे तौ क्षयकी खासी दूर 
होवे । सन्निपातसे उत्पन्न हृ क्षयकी खांसीमें सन्निपातनाराक क्रियाका प्रयोग 
करना चाहिय । मनि, सैँधानोन, िङटा, बायविडंग, कूट ओर रीग इनके 
चूणभें घी ओर सहत मिराकर चाटनेसे खासी, श्वास ओर रिक्षारोग दूर 
होति । वच, दर्दी, सैँधानोन, बेडा ओर पीपल, इन सवका चृणं एकत्रकर 
कपडकी पोरटीमं बांध रात्रिके विषे मुखमें रक्से तो खेसिी ओग श्वास दुर 
होजाय ॥ २८-३५ ॥ 
अथ मरि चाद्यं च्रृणेम्‌ । 
कृ्षःकषौर्धमथोपरंपलद्वयंतथाद्धकषेश्च । 
मरिचस्यचपिप्पटीनांदाडिमगुडयावशुकानाम्‌ ॥२६॥ 
सर्वौषधैरसाध्यार कासावे्यविवनिताः । 
अपिपूयं्छरम्ततिषामिदमोपधपथ्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


| अ्थ-काठीमिरच दो तोरे, वीप एक तोटा, अनारकी खार चार तोर, 
| गड आरति, जीर जवाखार एकतरे खेवे, सबको पीसकर एकत्र चूण करठे 





१९. 


(२९० ) रसरत्नाकेर । 








जो कासरोग अनेक प्रकारकी ओषधियोके सेवन करनेसे शान्त न हआ होय 
तथा जिनको वैय असाध्य जानकर छोड़ वेटेहां वह कासरोग इसन्रु्णसे निःस 
नदह नष्ट होजाताह जर यह चण राधयुक्त वमनको दूर करर ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
अथ समशकैरचूणम्‌ । | 
लवंगजातीफरुपिष्परीनां 
भागान्धरकल्प्याक्षसमानमीषाम्‌ । 
प लादमेकमरिचस्यदय- 
त्पलानिचत्वारमहाषधस्य ॥ २८ ॥ 
सितासमंचरणेमिदुप्सद्यरोगानिमानाडुवरा््निहन्यात्‌ । 
कासनज्वरारोचकमेदगल्माज्छसाथिमान्यग्रहणीप्रदाषान्‌ ३९॥ 
भृ--ठोग, जायफर, ओर पीपल, यह प्रत्येक एक एक तोरा, काटीमि 
रच दो तोटे, सौट सोटह तरे ओर सबकी बरावर मिश्री ठेवे, पश्चात सवको 
पीसकर वारीक चूण करे । इस चूर्णको सेवन करनेते-खसी, उवर, अरुचि, 
प्रमेह, गुरभ, श्वास, मन्दाभ्रि ओर संग्रहणीरोग दूर होताहै ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
अथ हरीतक्यादिमोदकः। 
हरीतकोकणाञ्ण्डीमारेचगडसयुतम्‌ । 
कृ[सत्नामादकःप्राक्तस्त॒ष्णाराचकनाशनः ॥ 2० ॥ 
अथ-हरड, पीपर, सट, कारीमिरच ओर गुड, इनसबको एकत्रकर मोद 
के बनाके खानेसे खोस, वरषा ओर अरुचि दूर होतीहै ॥ ४०॥ 
अथ ह्रोतक्याविर्खटिका । 
टरीतकीनागरमुस्तच्रणयुडनतल्येगुटिकाविेया । 
निवारयत्यास्यविधारितेयशवापमवृद्धभवरुञ्कासम्‌९१ 
अर्थ-हरड, सोढ, नागरमोथा, यह प्रत्येक एकएक भाग ओर गुड तीन 
भाग ठै, फिर सबको भिराकर गोरी बनावे । इन गोिर्योको खानेसे वढा- 
हुआ श्वास ओर प्रवर खसी दुर होतीहै ॥ ४१॥ 
अथ व्योषान्तिकागुटिका । 
तालीशवह्निदीप्यकच्‌ पेकाम्टवेतसव्योपैः ¦ 
तल्येश्िषुगन्धियुतैयेडनगुटिकाप्रकत्तेव्या ॥ ४२ ॥ 


| 
| 
। 








भा-1<कासमेत । (२९१) 





कासश्वासारोचकपीनसयकृत्कठवाडनिरोधेश्ु । 
अरहणीयदाद्ेषुगाटिकाव्योषान्तिकानाम ॥ ४३ ॥ 
सवेचणस्यचतुथाशध्िमुगंधिचणेम्‌ । 
| अध ताटीशपच्र, चातता, जजकवायन, चव्य, अप्रटवत ओर [त्रङ्कटा, यह्‌ सव 
॥| समानभागटे, ओर सबसे चोथाईं भाग दाखचीनी, इलायची ओर तेजपात 
| टेवै ओर सवसे दुगुना गुड रेषे, पश्चात्‌ सवकरो मिखाकर गोटी चना, । यह 
| गोरी-खौसी, श्वास्त, अरुचि, पीनस, यक्त, कण्ठनिरोध, वाड्निगोध, संग्र 
| हणा आर गुदाकं रोगाकां दूर करटं ॥ ४२॥४२॥ 
अथ कासदहरधूमपानषिधिः। 
रम्यमाणस्यकासेनुखश्वासेचशस्यते । 
धयथूद्रारकासेषुधूमपानंप्रयोजयेत्‌ ॥ 9० ॥ 
मनःशिटखाटमधुकंमां सीमुस्तेगुदैःपित्रत्‌ । 
धूमत्यहञ्चतस्यानु सगुडं चपयःपिबेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
एषकासान्प्रथग्दन्द्रसवदाषसमुद्रवान्‌ । 
शतेरपिप्रयोगा्णांप्तावयेद्प्रसाधितान्‌ ॥ ४६ ॥ 
ठंगदपुचज्जीवफलम्‌ । 
मनःशिलालिप्तदरंबदयोउपशोषितम्‌ । 
सक्षरधूमपानाचमहाकासनिवारणम्‌ ॥ 9७ ॥ 
्षीरमनुपानम्‌ । 
अकंच्छदशिलेतुस्येततोऽदनकटचिकम्‌ । 
चर्णितंवहिनिक्षिप्तपििदधूमञयोगवित्‌ ॥ ४८ ॥ 
भक्षयेदथताम्बरुपिबेहुग्धमथाम्बुवा । 
कासाःपचविधायान्तिनाशमा्चनसंशयः ॥ ९ ॥ 
मरिचशिटारकक्षीरेरकंत्वचमाञ्चभावितांश्चष्काम्‌ । 
कृत्वाविधिनाधूमंपिवतःकाप्ताःशमयार्ति ॥ ५० ॥ 





(२९२) रसरत्नाकर । 
चनाममत अभलयेकसायतमजजम कछ, - 
| अर्थ-एखस्वास, हिचकी, उदरार ओर कासरोगमे धूमपान करना हितका- 

रक ह । मनशिक, हरताल, सुखेटी, बालछड, नागरमोथा ओर पतनिया, इनका 
तीनदिन धूमपान करे, गुड ओर दूधके साथ भोजन करे तो स्व॑परकारकी खी 
ओर श्वास दर होत । मनशिठको पीस वेरीके परत्तेपि ठेपकर धूपमे सुखा 
धूमपान करै ओर उपरमे दध पान कैर तो महाकासरोग नष्ट होतार । आकरे 
पत्ते ओर मेनरिर्को समान भाग ठेवे, ओर इनसे आधाभाग ज्िङकुटेका वणं 
ठेव, पीछे सबको मिकाकर चिलम रख धूमपान करनेते पचि प्रकारकी खोसी 
दूर होतीदि, इसके ऊपर नागर पान ओर दूध सेवन करर, अथवा जर पावि, यह 
अनुपान है । कारीमिरच, मनरिर ओर आककी छार इनको आकके दूध 
भिजो धृपमें सुखि, फिर चिटममं रख धूपपान करनेसे खोसी दूर रोरी ॥ 
॥ ४४ ॥ ४९ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
अथ दशमूलधुतम्‌ । 
दशमूलाटकेपरस्थंपृतस्याक्षसमेःपचेत्‌ । 
पुष्कराहशरीषिलसुरसाम्योषरहिगुभिः ॥ ५१ ॥ 
पयोऽनुपानंततपेयंकासेवातकफात्मके । 
त धासरोगेषुसरवेषुरिकार्याचप्रशस्यत्‌ ॥ ५२ ॥ 
बिस्वस्यमूलम्‌ । 
अ्थ-घृत चारसेर, दशमूटक। काथ १६ सोट्मैर ओर पोहकरमूट, कचूर, 
बेरुकी जड, तुटसी, त्रिकट, हीग, इन प्रत्यकका कल्क दो दो तोरे देवे, 
पश्चात्‌ विधिपूरेक पृतको सिद्ध करे । इसके सेवनकरनेसे वात ओर कफ़की 
वोसी, सवप्रकारके श्वासरोग, ओर दिक्ारोग दूर होतेह इम धीके ऊपर दूध पीव, 
यह अनुपान रै ॥ ५१॥ ५२॥ 
अथ कालान्तकोरसः। 
दिगंमरिचंम्योषर्टकणंगेधकंसमम्‌ । 
जम्बीररससंयुक्तमदेयेदाममाञकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
काषंशासमतीसारेमहणीसन्निपातिकम्‌ । | 
अपस्मारामयंमेहमजीणचाग्निमान्यताम्‌ ॥ ५8 ॥ ¦ 
यंजामा्रप्रदानेनस॒र्वनाशयतिक्षणात्‌ ॥ ५५ ॥ 
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भा रीकासमेत । ( २९३) 


अर्थ-सिग्रफ, कारीमिरच, त्रि्टा, सुहागा ओर गंधक, यह सब समान 
भाग ठेकर जम्बीरी नीके रसमें एक प्रहर खरल करे । इसकी भात्रा एक 
रत्तीकीरै । इससे सी, श्वास, अतीसार, संग्रहणी, <॥४न्पातिके, अपस्माररोग, 
प्रमेह, अजीणं, ओर मन्दाभरे, नट दोर्तीदि ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५९ ॥ 
अथ चन्द्रामृतरसः। 
भिकट््रिफलचम्यधान्यजीरकसेन्धवाः । 
परत्येकंताोरुकग्राह्यछागीदुग्धेनघोलयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
रसगंधकटोहानिप्रत्येकंकाषिकंक्षिपत्‌ । 
रंकणस्यपर्दच्वामरिचस्यपराद्धेतः ॥ ५७ ॥ 
नवगजाप्रमाणेनवरिकांकारयेद्धिषर्‌ । 
मातःकाटेङ्चाचिभूत्वाचिन्तयित्वायतेश्वरीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
एकेकांवरिकांखादेद्रक्तोत्पलरसप्डुताम्‌ । 
नीलोत्पररसेनापिङलत्थस्यरसेनवा ॥ ५९ ॥ 
छागीद्ग्धेनमण्डनकेरवस्यरसेनवा । 
निहन्तिविविधंकासंवातपित्तसमुद्धवम्‌ ॥ & ० ॥ 
वातष्टेष्मोत्थितंदुष्टपित्तशेष्मभवचिरम्‌ । 
वातिकंपेत्तिकंवापिगरदोषसमन्वितम्‌ ॥ &१ ॥ 
सरक्तमथनीरक्तज्वरश्वाससमन्वितम्‌ । 
तृड्दाहभमशूघ्रीरुच्यावहिभरदायिनी ॥ &२ ॥ 
वलवणेकरीवृष्याीहगरमोदरापहा । 
आनादकृमिपाण्ड्घ्रीजीणेज्रषिनाशिनी ॥ ६३ ॥ 
इयंचन्द्राम्रतानामचंद्रनायेननिमिता । 
वासागुडचिकामाद्गीर स्तककण्टकांरका । 
भोजनान्तेप्रयोक्तव्यावटिकावीर्यवद्धिनी ॥ &४ ॥ 
अर्थ-चत्रिकुटा, त्रिफखा, चच्य, धनिर्यो, जीरा ओर संधानोन, यह प्रत्येक 
| एक एक तोखा लेकर वकरीके दूध खरल कं, फिर पारा, गंधक ओर लोहा, 
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(२९४ ) रसंरत्नाकेर । 








यह परत्यक दौ दो तोर, सुहागा चार तोर, ओर रत्व भिरच दो तटे खै, 
पीठे शन सबको पूरवोक्तमे भिरवै ओर खूब मर्दन करे, तदनन्तर नौ नो 
रत्तीकी गोखियो बनाखेवे,पश्चात्‌ प्रातःकार पवित्र हो अस्तेश्वरी देवीका ध्यान 
धर एक गोटी नित्थप्रति खलकमरटके रसमे, अथवा नीरुकमटके रसम, बा 
कुर्थीके रसे, या वकरीके दध्मे, वा मांडे अथवा कपमोदिनीके रसम 
मिलाकर भक्षण करे । यह गोरी नानाप्रकारकी खंसी, बातपित्तकी खोसी, 
पातकफकी खंसी, दुष्टखसी पित्तकफकी खंसी, वहूतदिनोंकी खासी, बातकां 
खस, पित्तकी खसी, विषके विकारोसे उत्पन्न दईं खसी, रुधिरयुक्त खासा, 
रुधिरराहित खस, उवर ओर श्वाससंयुक्त खोसी, तषा, दाह, भ्रम, फुीदा, युस्म 
उद्ररोग, आनाह, कृभि, पाण्डु, ओर जीणैज्वरको दूर करेहै, तथा रुचिकारक 
अग्निप्रदीप, बकारकःव्णको सुन्दर करनेवाटी, ओर वीयवद्धक दे । यह्‌ चन्द्रा 
मृतरस, श्रचन्द्रनाथने निमाण किया । अट्ूसा, गिरोय, भारगीं, नागरमोथा 
ओर्‌ करेरी, इनकी गोरी बनाकर, भोजनके अन्तम खाना चादिये । इससे 
वोयकी बृद्धि हीती है ॥ ५६६४ ॥ 
अथ सर्वागस॒ुन्द्ररसः । 
रसगघकतुदयांशोद्रोभागोटकणस्यच । 
मोक्तिकविद्ुमंशंखंमारणीयाःसंमांशतः ॥ ६५ ॥ 
देमभस्माद्भागचसर्वखस्वेविमरैयेत्‌ । 
निम्बुद्रवस्ययोगेनपिण्डिकांकारयेद्धिष्‌ ॥ && ॥ 
पशथ्द्रनपुटदद्याच्छातटचसमुद्धरत्‌ । 
हेमभस्मसमताक्ष्णताक्ष्णाद्द्रदामतः ॥ &७ ॥ 
एकीकृत्यसमस्तानिसृक्ष्मच्रणानिकारयत्‌ । 
ततपूजांप्रकुवातरसस्यदिवकेश्चुभे ॥ &८ ॥ 
सर्वागसंदरोद्यषरोगराजनिङृन्तनः । 
वातपित्तञ रघोरेषत्रिपातेखुदारुणे ॥ ६९ ॥ 
अशंस्संब्रह मीरन्सिदेगुटमेभगन्दरे । 


१ स - 


नि-न्तिवातजात्रोगान्श्चे राप्तं विशेषतः ॥ ७० ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२९९ ) 




































पिप्पलीचणसं ?द्अक्तमथापिच । 
भक्षयेत्पणंसंडनसितयाचाद्रैकेणवा ॥ ७१ ॥ 
यड्‌ चासत्तसदितंप्रमहेऽपिविशेषतः। 
प््दप्करभाक्तःसिद्धयोगेरसोत्तमः॥ ७२॥ 
राजकातेखर्दिगम्ललवणाटयचंचवजंयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ-पारा ओर गंधक समान भाग, सुहागा दो भाग, मोती गा, शंख, 
इनकी भस्म एकएक भाग ओर सोनेकी भस्म आधा भाग ठेव, सवक्रो खरल- 
म डार नीज्के रसम घोटकर गोला वना ठेवै, करर इम गोयेको गजपुरमे फक 
दषे, जव शीतर होजाय तव निकाटकर चूण करे, पश्चात्‌ इसमें सोनेकी भ- 
स्मकरी वरावर तीक्ष्णोहेकी भस्म ओर रोहिकी भस्मसे आधा भाग सि्रफ 
मिखुवि, फिर सवको षीस वारीक चूण करटे । फिर इम रसकी शुभदिने पू- 
जाकर पीपटके चणम मिटा, वा घीमे मिटा, अथवा पानीमं मिला, या मिश्री 
मं मिखा, अथवा अदरखकरे रसम मिखाकर खै तो गजरोग, षातपित्तञ्वर, 
दारुण सननिपातजञ्वर, ववासीर संग्रहणी, प्रमेह, गरम, भगन्दुर, वातक्े रोग 
ओग कफके रोग दुरही, ओर इसको गिरोयके सखके साथ खाप तो स्ेभका- 
गके प्रमेह रोग दूर होय । इस सर्वीगसुन्दर रसंपै राई, तट, हीग, खटाई ओर || 
रवणके पदाथ नही खाने चाहियं ॥ ६५-७३ ॥ 
अथ वरहत्कण्टकारीषृतम्‌ ॥ ` 
समूरपत्रशाखायाःकण्टकायौरसाढके । 
घृतप्रस्थवराव्योपविडंगशदिचिक्चकेः ॥ ७2 ॥ 
सोवचख्यवक्षारवितल्वामलकपुष्केरेः ॥ 
वृ श्वीरखृहतीपभ्यायवानीदाडिमस्तथा ॥ ७५ ॥ 
दा्षापुननेवाचव्यादुरारभाम्ल्वेतसेः ॥ 
श्रगीतामलकीभाङ्गीरास्नागोक्चरकैःपचेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
कल्कोऽयेसवेकासेषुदिकाश्वासचशस्यते । 
कण्टकारीषृतेसिद्धकफव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथे-मूल, पत्र ओर शाखायुक्त कटेरीके ८ आटसेर रसम दार घृत, च 
रेदी, जिङुटा, बायविडंग, कचचूर, चीता, काठानोन, जवाखार, वेल, आमला, 
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पोहकरमूर, विषखपरा, कटाह, हरड, अजवायन, अनार्‌, दाख, पुननवा, चव्य, 


धमासा, अमख्ेत, काकडाशिगी, युईंभआमला, भारंगी, रास्ना जर गोखशू 
इनसवका करक समान भाग मिराके विपिपूवंक घृतको सिद्ध करे । यह कण्ट- 
कारीषृत सर्वप्रकारकी खसी, दिक्षा, ओर श्वास्रोगमें अत्यन्त हितकारी दै, 
तथा कफव्याधिषिनादाकंह ॥ ७४--७७ ॥ 


अथ व्याघ्रीहरीतकी । 
समूलपुष्पच्छदकण्टकायौस्तस्याजलद्रोणपरिष्टुताञ । 
दरीतकीनाञ्शतंनिदय्यादथाद्रेपक्षाचरणावशेषम्‌ ॥ ७८ ॥ 
गुडस्यदच्वाशतमेवचाग्रौविपक्रमुत्तायततः सुशीते । 
कटुमिकञ्चद्विपटप्रमाणपलानिषदट्‌पुष्परसस्यतञ ॥ ७९ ॥ 
किपेचतुजोतपलयथाथिप्रयुज्यमानोषिधिनावटहः । 
वातात्मकंपित्तकफोद्रवञचद्विदोषकासानपियत्रिदोषम्‌ ८०॥ 


यत्ष्माणमेकादशसुरहूपंभरगपदिष्रहिरसायनस्यात्‌॥ ८३ ॥ 

अथे-कटेशका पंचांग १२॥ सदवारहसेर, हरड १०० एकस, इनको वत्ती 
ससेर जख ओटतरै, जव चीथाभाग जक हेष रहै तव १२ ॥ सादेवारह्‌ सेर 
गुड डाटकर पकवि, जव अच्छेरकार पकजवि तब उतारे, शीतटहोनपर त्रि 
रेका चूण आठ तोके, सहत चोबीस तोठे ओर चतुर्जातकका चरणे चार तोरे 
मिदेवे । अग्िका बलावल विचारकर इसको भक्षण करे तो वातजः, पित्तज, 
कफजन्य, द्विदोषज ओर तरिदोषज खेसिी, तथा ग्यारहरकारके राञ्ययक्ष्मारो- 
गको दूर करे ३ । यह रसायन भ्रगुजीने प्रकाशित की टै ॥ ७८-८१ ॥ 


अथागस्त्यहरीतकी । 
दशमरलस्वयराप्तांशखपुष्पींशदीबटाम्‌ । 
हस्तिपिप्पल्यपामागंपिपपटीमलचि्रकान्‌ ॥ ८२ ॥ 
भार्द्पुष्करमूलचद्विपखांशयवाटकम्‌ । 
हरीतकीशतञ्रैकंजटपचाटकेपचेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
यवेःस्वितरेःकषायन्तइृततच्चाभयाशतम्‌ । 
पचेद्रडतुलांदत्वाकुडवच्चपृथग्पृतात्‌ ॥ ८४ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २९७) 








तैलात्सपिप्परून्गकत्सदशीतेचमाक्षिकात्‌ । 
लेद्यद्विचाभयेनित्यमतःखदिद्रस।यनात्‌ ॥ << ॥ 
तद्रलीर्पलितंहन्याद्रणीभिषलवरद्दैनम्‌ । 
पचकासानक्षयश्वासंरिक्कांसविषमनज्वरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इन्यात्तथाग्रहण्यशोहद्ोगारूचिपीनसान्‌ । 
अगस्त्यविहितंघन्यमिदश्रष्ठरपायनम्‌ ॥ ८७॥ 


थ (0 क 


यवहरीतक्योःछक्ष्णपोटटीषद्धानिक्षिपेत्‌। पश्चास्स्विन्न- 
हरीतकीधरततेखाभ्यांभजयेदितिरसरतराकरोक्तम्‌ ॥ 


®< अनः 


अथ-उरामूख, कांखके वीज, रांखपुष्पी, कचूर, खिर, गजपीपर, चिर- 
चिटा, षीपरामू, चीता, भारंगी, ओर पोहकरमूक, यह प्रत्येक सोरे सोठे 
तो ठेकर ८० सेर जटमं पकावे, फिर आय्तेर जो ओर एकतो हरड, इनको 
वारीक कपदेकी पोर रीमं वांधकर पूर्वोक्त काथमे डारुदेवे, जव २० वीस सेर जल 
रोष रहै तव उतारकर कादेको छान टेवै ओर दरडांको अरग निकाटकर उनकी 
गुटी निकार डे, पिर घी ओर तेखमें हगडाको भूने, तदनन्तर पू्वीक्त छने 
हुए काथमें १२॥ सष्टेवारह सेर गुड उपरोक्त युनीदरं एकसो हरड, सोर 
तोरे घी १६ सोह तोरे ते मोर सोखट तोखे पीपटका चूण भिखाकर पका- 
वे, शीतर होनेपर सोरह ताडे सहत भिरादेवे । दोहरडं नित्यपरति खि तो 
वलोपटिरोग, पाचप्रकारकी खती, क्षय, उवास, हिक्रा, विषमज्वरः, संग्रहणी, 
बवासीग, ददयरोग, अरुचि जीर पीनमरेोग दर होवे । यद्‌ श्रष्ठरसायन अग- 
स्त्यजीने करीं ॥ ८२-८ ॥ 


अथ वातक्ास । 
वातान्‌हच्छंखयोःद्लमू[धिपार्श्वोदरेऽपिच । 
स्षामाननंबटक्षीणभिन्नकांस्यस्वरस्तथा ॥ << ॥ 
अर्थ-दृदय, कनपदी, मस्तक, पसटी, ओग उद्र, इनमवर्भ शक टोवे, सुख 


त्लीण जौर बरदहानि होवे, तथा फटे कौसीके वासनके शब्दकी समान स्वर दोजा- 
बे तो वातकी खस जाननी ॥ ८८ ॥ 





य 


( २९८ ) रसरत्नाकर ॥ 








अथ श्द्रपपटी । 
शुदधसतंद्विधागंधद्रवैःपुनः एुनःपचेत्‌ । 
वातारिचा्रकंधंगीकाकमाच्यद्रिकणिका ॥ ८९ ॥ 
[दनैकंमदयेत्स्वेपाचयेत्पपैटीयथा । 
दयोःपादृमृतंतामरपिष्मद्रगिनिनापचेत्‌ ॥ ९० ॥ 
रतवणभवदयवत्तावदव्याव्रचा्खयत्‌ । 
प्रक्षपत्कदर।पूत्रञ्यवा)स्नग्वपूतफन ¦; ॥ ९१३ ॥ 
अव्य्तेनयोगेनतशोदध गोमय 
द्यविचूणयत्प्ाच्चरणपाद्किचिसितत ॥ ९२९ ॥ 
रदरपपटिकाद्यपदेयशेजाद्रयतथा । 
चणतकहानयुण्डयामूलनव्कद्रयापक्त्‌ ॥ ९३ ॥ 
भृगराजरसनैवकिददरामघुनासद । 
वातका्तनदन्त्याञ्चरसावनन दनतः ॥ ९% ॥ 
कंटाल्कटः । 
अर्थ-शुद्धपारा एक भाग, ुद्धगंधक दो भाग, इन दोनाको अरंड, अद्रख, 
अतीस, मकोय, ओर कोयट, इनके रसम एक दिन खरक करे, ओर पपटकी 
तरह षका, पश्चात्‌ पारे ओर गधकसे चोथा भाग तविकी भस्म मिखाकर || 
मृदुअग्निसे पक, जव पकते पकते छाल होजाय तव उतारकर केटेके पत्तके नीचे 
गोवर विछठाय उस्तै दा दतै जर उपरसे दूसरे पत्तसे दवाकर पपडीकी तरह 
वनारेे, फिर इसका चूणकर चूणेसे चौथा भाग विष मिराखेवे तो रुद्रपपैटारस 
सिद्धहो । मात्रा दो रतीकी ह! इस ओषधिके अन्तम त्रि्कटा ओर सम्दाटूकी 
जडके चूर्णको मांगरेके रसमे अथवा सहतमें मिलाकर सेवन करे । यई रम शी. 
प्री वातकी खसीको दूर करे है ॥ ८९-९४ ॥ | 


अथाभृताणेवरसः । 
रास्नाविडगन्निफलारसगथकटुत्रयम्‌ । 
अमृतापद्यकंक्षोद्रविषतुल्यंसुच्रूणितम्‌ ॥ ९५ ॥ 





कका 


भाषाटीकासमेत । (२९९ ) 








 द्वियजवातकास्तार :वरदमृताणंवम्‌ ॥ ९६ ॥ 
जथ-राला, बायबिडंग्‌, त्रिफला, पारा, गंधक, त्रिका, गिरय, पद्माख, 
५३४ विष, इन सवको समान भाग ठेकर वणं करै । इसको दौ रत्तीभर 
-वातकी खखोसी दूर होती । इसको अमरतार्णवरस करते ॥९५।॥९६॥ 
अथ भूतांङ्कशरसः । 
शद्धसतस्यभागेकद्विभागंशुद्धगंघकम्‌ । 
भागद्वयमृतताग्रंमरिचंद्शभागकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
मरताभस्यचतुभागंभागमेकेविपंक्िपत्‌ । 
भूतांङ्शस्यभागेकसवमम्डेनभावयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
योयभरतङ्शोनामयामेकंवातकासजित्‌ । 
अनुपानरिदेतक्षी दविभीतकफलत्वचम्‌ ॥ ९९ ॥ 
॥ अथं -ड्ुद्धपारा एकभाग, शयुद्ध्गधक दौ भाग, तोँवेकी भस्म दौ भाग काी- 
मिरच दश भाग, अशभ्रककी भस्म चार भाग, बिष एक भाग, ओर भृतांकुश- 
रस एक एक भाग खेवे, सवको एक प्रहर नीतरूके रसमें भावना देकर एकः एकः 
मारेकी गोटी वना । एक गोरी खानेसे वातकी खासी दूर होर्तदि । अनुपान 
बहेडेकी छारुको पीस सदतमें मिखाकर चरे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 

„ अथ पित्तकासः । 
उरोदाहोरक्तशोषस्तिक्तास्यथञ्वरंतथा । 
कृटुपित्तवमत्येवपाण्डत्वं पित्तक[सके ॥ १०० ॥ 

अथं -वक्षस्थटमं दाद्‌ ह, रुधिर सुर जावै, मुख कडवा हो, ज्वर टो, कटु पित्त 
वमनमं गिरे आर रारीर पाण्डुवर्णं दोजाय यदह सव टक्षण पित्तकी खोसिमिं 
होते ह ॥ १००॥ 
अथ धिनेचरसः। प 
भस्मताम्राभती्ष्णार्नाकासमहत्वचोरसेः । 
सालजेरवेतसाम्लेन्दिनंमू्यसुपिण्डितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
दविय॒जपित्तकासात्तोभि्षयेचतिनेच्रकम्‌ ॥ १०२ ॥ 
अथं-तंविकी भस्म, अभ्रककी भस्म, रोहेकी भरम, इन तीर्नाको समान 
भाग ठेकर कसदीकी छार्के रस्म, सारके रसम ओर अम्वैतके रसमं 





क = भो ०. 








( ३००) रसरलनाकर । 





एक दिन खरर्कर गोरा बनाखेवे, फिर दो रत्तीकी गोखि्ये कररे। एक गोरी 
खानेसे पित्तकी खसी दूर होती दै, सको च्रिनेजरस कहते ॥ १०९।१०२॥ 
| अथ लोकेश्वररससेवनविधिः। 
॥ रसोरोकेश्वरोप्यत्रपिप्पखीमधुनासह । 
देयंगुंजाचतुष्केचसपृतेमारिचैःसह ॥ १०३॥ 
, कासश्वासाभिमान्यञक्षयकासंचनाशयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
अथं-चार रत्ती रोकेश्वररसको पीपठ्के चके साथ सहत मिखाकर खयि तो 
अथवा काटीमिरचोके चणक साथ धी भिराकर खव तो-खेसी, श्वास, 
| मन्दाग्नि, ओर क्षयकी खोसी दूर दोतीह ॥ ९०३ ॥ १०४ ॥ 
| अथ कफकासलक्षणम्‌ । 
शिरोऽत्तिःकफपरणास्यतारुजिर्गोरज्वरः । 
कासेत्सान्द्रकफःकण्टेश्टेष्मकासस्यलक्षणम्‌ ॥ १०५॥ 
अर्थ-शिरमें पीडा, कफे सुख भरारहै, अरुचि, शरीर भारी ओर वरहो 
वारंवार खोसी उटे ओर कण्टमें गाढा कफ होय, यह लक्षण कफकीं खेसिीके 
जानने ॥ १०५ ॥ 
अथ काससंहारभेरवः। 
रसगंघकताप्रा्णाशंखरंकणलोहकम्‌ । 
मरिचक्रुषठतारखीशजातीफललवदङ्घकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
काषिकचूणेमादायद्रवैरेषांचमदैयेत्‌ । 
मेकपर्णकिशराजनिेण्डीकाकमाचिका ॥ १०७ ॥ 
दरोणपुष्पीचशालओीग्रीष्मसुन्द्रएवच । 
भारङखीदतकीवासाकार्षिकैःपत्रजैरसेः ॥ १०८ ॥ 
वरिकाकारयेद्रेयःपंचगुंजाप्रमाणिकाम्‌ । 
पित्तजवातजंकासं ६८५ ६५८व यछ : ॥ १०९॥ 
मद्र ख दाशेनकासस .स्मैरवः। 
रसोऽयनिर्मितोयत्न। ८।करक्षणहेतवे ॥ ११० ॥ 





1 


भे। : {ट कासमत । (३०९१ ) 








वासा गकेटकारोक्राथेनपाययेद्बुधः । 
कासनाशनवजोऽयैरसःसश्वास पाण्डुजित्‌ ॥ ११३ ॥ 

अथे-पारा, गंधक रतावा, दख, संहागा, ोहा, काीमिरचः कूठ, ताटी- 
सपत्र, जायफल ओर छग, ये प्रत्येक दो दो तोठे टेकर मंडूकपर्णी, कुकरभां- |॥ 
गरा, सम्दाटर्‌, मकोय, द्रोणपुष्पी, रारिचशाक, यीष्मसुन्द्रशाक, भारंगी, 
हरड़, अद्भसा, इन प्रत्येक पत्तोके दो दौ तोके रसम भावना देकर पांच पांच 
रत्तीकी गोखिय बनचेवै । इसको अडसा, सट, ओर कटेरीके कटिमें मिलाकर 
पवि तो पित्तज, वातज, दन्न ओर वहुतदिनाकी खंसी, लथा इवास ओर 
पाण्डुरोग दूरहोतै । यह कासर्संहारभेरवरस श्रीमान्‌ गहननाथने संसारकी रक्षा- 
के अथं निमांण कियदि ॥१०६--१११ ॥ 

अथ निकटुादिच्रूणंम्‌ । 

कटू्रयपाठकदेवदाररास्नाविडंगत्रिफरव्पाणाम्‌ । 

८ | सि तयाविरि * क 
चर्णसमांशसितयाविमिश्रकासंजयेद्विष्णुरिवातिपापम्‌॥११२॥ || 

अर्थ-त्रिङ्कटा, पढ, देवदारु, रास्ना, बायविडंग, त्रिफला ओर अड्ूसा इन 
सवको समानभाग रेकर चूण करे ओर सव चूणेकी बरावर मिश्री मिरवै, 
यह्‌ खसीको दूर कंरे दे ॥ ११२ ॥ 

अथ रसेन्द्रयटिक्रा । 

“मारी निकलानरर्णचिनकस्वरसे.करमात्‌ । 
शोधयित्वापुनाराजीयहधूमहारेदया ॥ ११३ ॥ 
पक्रेष्टकारजश्वेवजलम्बूपरसेनच । 
मत्य सेनापिशोधर्यित्वापुनःपुनः ॥ ११४ ॥ 
प्रक्षाटढख्यल्पुनः पच्चाद्राटयद्रतन चन । 
कषेद्रयरसेन्द्रस्यभावये द्रवैः ॥ ११५ ॥ 
शिरा्यांखल्येच्चापियावत्पिण्डत्वमागतम्‌ । 
जलकर्णीकाकमाचीरसाभ्यांभावयत्पुनः ॥ ११६ ॥ 
सोगन्धिकपलञ्चुःटमारचटकणम्‌ । 
माक्षिकंचशिखिग्रीवतारखुकंचाधकन्तथा ॥ ११७ ॥ 


(३०२) रसरत्नाकर 1 





एतस्तिमिरितान्ृत्वाभावयेचादरकदरवः । | 
ररित ५ णेनकारयद्वरिकांमिषक्‌ ॥ ११८॥ 
जीणात्नोभक्षयदेकक्षार्मास्रसाशनः । 
पचकासक्षयशवाक्षरक्तपपत्ता वन्‌रनम्‌ ॥ ११९ ॥ 
पाण्डुकिमिज्व्रहरङृशानांएिवदधेनम्‌ । 
वाजीकरणनिषिष्मम्लपिततहरंपरम्‌ ॥ १२० ॥ 
वह्विसदीपनशरेष्ठमरोचकविनाशनम्‌ । 
नागाखेनाख्यमुनिनाभाषितेतच्छवेदिना ॥ १२१॥ 
अथ-घीकुवार ओर त्रिफटेके चरणे, चीतेके रसर्भ, राई, घरका धुओं जीर 
हट्दकि रसे, तथा ईटके चूर्णमे, टजाटभेदके रस्म ओर भांगरेके रसमें कम- 
से परेको अरग अरग शोधकर पानीसे धोकर वखमे छानरे, रेसा पारा दो 
तोटे केकर भांगके रसमें भावनादेषै, फिर खरटमें घोर गोला बनाके उस गोटे- 
को कणमोरट रुताके रसमें ओर मकोयके रसमें भावना दे, चारतोठे ञुद्धगथक 
तथा कालीभिरच, सुहागा, सोनामाखी, तूतिया जर हरिवाल तथा अभ्रक 
ये प्रत्येकं चार तोर भिखाकर अद्रखके रसमें भावना देषै, फिर दोरत्तीकी गो- 
सिय बनावे, एकगोटी रोज भोजनके जीणे होनेपर भक्षण करै । इसके उपर 
दूध जौर मांसरसका भोजन करे । यह रमेन्द्रगुरिका पांचप्रकारकी खोसिी, क्षय, 
सवास, रक्तपित्त, पाण्डुरोग, कृमिरोग, ज्वर, अम्छपित्त, ओर अरुचिको दूर 
क्रिरे, तथा कृरामनुष्यकि पुिको वढानिवारा, वाजीकरण, अभिप्ररैपक ओर 
अति उत्तम हैयह रस-श्रीमान्‌ नागाजचैनकऋषिने निम्माण कियहि॥ ११३-१२१॥ 
अथब्रहद्रसेन्द्रखटिका । 
कर्षशुद्धरसेन्दरस्यगंधकंस्वं भः च । 
लोहचरणस्यताभ्स्यतारुकृस्यविषस्यच ॥ १२२ ॥ 
मनःशिलायाश्षाराणार्बाजधस्तूरकस्यच । 
मरिचस्यापिसर्वषाचरणतुर्यंद्‌पयेत्‌ ॥ १२३॥ 
जयन्तीचित्रकोमानघण्टाकर्णोऽथमण्डकी । 
शक्राशनकेशराजःगापामागेकस्यच ॥ १२४ ॥ 








॥ णीं 


भाषारीकासमेत । (३०३ ) 


सिन्धुवारस्यचरसेकष॑मातरश्चमदंयेत्‌ । 
हन्तिपंचविधंकासंश्वासञ्चेवसुदारूणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
कफवातमयंरोगम द्रा्त॑सि। डवन्धताम्‌ । 
अथिमान्यारुचिञैवरदरंपाण्डकामलाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
रसायनीचवृष्याचबटवणेप्रदायिनी । 

वहणं मधुरंस्निग्धमत्स्यंमांसञ्चजांगलम्‌ ॥ १२७ ॥ 
घतपक्रसदाभध््यूक्षंतीक्ष्णंचवजयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 


मनि, जवाखार, सजञ्जी, सुहागा, धत्रैके वीज, जोर कालीमिर्चाका चूण 
यह प्रत्येक दे दो तौरे ठेकर जयन्ती, चीता, मानकंद, पण्टाकणे, जह्यमण्डूकी, 
भाग, ककुर्भोगग, भां गरा, चिरचिरा जर सम्हाटू, इन प्रत्येकके दो दो ताके 


अर्थ-जञद्धपारा,युद्धधक, अश्रक, छोहैकाचृणे. तीवा, हरिताट, विषः, 


रसम खरल कर मटरकी बराबर गोली वनाटेवे। इनको भक्षणकरनेसे-रपोचप्र- 
कारकी खोसी, श्वास, कष, वातरोग, आनाह, विडवन्ध, मन्दाम्नि, मरुचि, 
उद्ररोग, पाण्डुरोग अर कामलारोग दूर होतार । यह गोरी-रसायन, वीय- 
वर्धक, बरकारक, वणको सुन्दर करनेवारी दै । इसके ऊपर पुिकारकः, मधुर, 
स्निग्ध, मत्स्य, जांगल्देशके जीवांका मांस घीमं सुनाहृञा सदेव खाना 
चाहिये, तथा रूक्ष ओर तीक्ष्णपदाथं इसके ऊपर नहीं भक्षण करे ॥ १२२ ॥ 
॥ १२३॥ १२४॥ १२५ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


अथ विजयभेरबरसः। 
सूतकंगेधकंरौदविषमभ्रकमेवच । 
विडंगंबिल्वकंञुस्तमेलमन्थिककेशरम्‌ ॥ १२९ ॥ 
मरिकटतिफल ^भनद्धद्जेपालबीजकम्‌ । 
एतानिसमभागानिरडोद्धिगयुणउच्यते ॥ १३० ॥ 
विन्तिडीबीजमनिनप्रातःकालेतुभक्षयेत्‌ । 
धासंकासंक्षयंर्‌ रमं प्रमेरविपमज्वरम्‌ ॥ १३१ ॥ 
अजीर्णम्ररणीदोषन्छकपाश्वामर्यास्तथा । 
अपनेडदयेद्युरेवातरोगेगलग्रदे ॥ १२२ ॥ 





(२०४ ) रसरत्नाकर । 








अरूचोचातिसारेचसूतिकाविषनाशनः । 
जयाक्षनिर्ितोद्येषत्रह्मादिभिदितेश्वरेः ॥ १३३ ॥ 
अ्थ-पारा, गंधक, लोहा, विष, अभ्रक, वायविडंग वेटगिरी, नागरमोथा, | 
इलायची, पीपरामूट, नागकेदार, त्रिङकटा, त्रिफला, चीता ओर शुद्ध जमाट 
गोरेके बीज, यह सव समान भाग ओर सबसे दुगुना गुड खेवे, सबको मिलाकर 
इम्टीके चियेकी समान गोटटियां बनाख्वे, एक गोटी रोज प्रभातके समय 
भक्षण करे तो-षास, खोसी, क्षय, गुलम, ममेह, विपमज्वर, अजीणे, संग्रहणी, 
श्रू, पसलियोका शूट, अपानद्यूढ, हृदयका शूल, वातरोग, गरप्रह, अरुचि, 
अतिसार, सूतिका, विष, इनको दूर कंरेहे यह विजयभरष रस ब्रह्मादि देरवोनि 
निर्माण कियाहै ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ १३२॥ १३३ ॥ 
| अथ क्षतकास्षलक्षणम्‌ । 
पर्मभेदोज्वरश्वासतृषवेस्व््यपीडितम्‌ । 
सुपूर्वकासतेश्ुष्कंततःश्ववेत्सशोणितम्‌ ॥ १३० ॥ 
प्रावतइवाकृजन्कास्वगात्क्षतोद्धवात्‌ ॥ १२५ ॥ 
अर्थ-दारीरकी संधियोमें हडणूटनहो, ज्वर, श्वास, तेषा, स्वरभेद इनसे 
पीडित हो प्रथम सूखा खंसि, पश्चात्‌ रुधिर थूकं ओर कत्रूतरकां समान शब्द्‌ 
कंहै तो जानिये क्षतकी खौ सीदे ॥ १३४॥ १३५ ॥ 
अथ तालेश्वररसः। 
रसपादमरततारंशिलाताटचतुयणम्‌ । 
वासागोक्चुरसच्वाभ्यामदयत्प्रदरद्रयम्‌ ॥ १२६ ॥ 
द्वियामबा< कयन्नेस्ेद्यमादायच्रणेयेत्‌ 1 
गुजाद्रयानदहत्या- कस श्वासक्षताद्रवम्‌ ॥ १२३७ ॥ 
रसस्तालेश्वरोनान्नाअनुपानचकथ्यते । 
वचाकुष्ठदरिद्रामिःसेधवंटंकणं विषम्‌ ॥ १३८ ॥ 
सपागरंगरीव्योषंचाक्षप्रत्येकभागक- । 
भाषितभेगराजेनदिनेकतंचमक्षयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
माषंताङेश्वरोनाम्नादिकावेस्वयकासजःः ॥ १४० ॥ 


(सवयः 


भाषाट।कासंम. । ( ३०९ ) 


अ्थं-पारा एक भाग, चांदीकी भस्म, मेनशिर ओर हारिता, इन्द मत्य 
चार चार भाग लेकर अडसे ओर गोखुरूके स्वम दो महर खरल्करे, पश्चात्‌ 
दौ प्रहरतक बाडकायंत्रमे पकावे, जब स्वयं शीतर होजाय वव निकालकर 
चृणे करे, इसको दो ुंनाभर खव तो-क्षतसे उत्पन्न हए खांसी ओर श्वास 
दूर हो जातेहं । इसको तारेश्वररस करते वच, कूट, हल्दी, संधानोन, सुहागा, 
विष, पाट, करिहारी, वरिङ्करा यह्‌ प्रत्येक दो दो तोठे ठेकर, भांगरेके रसम 
एक दिनि भावना देकर, अनुपान करे । इसको एकमासेभर रोज खाय- तो 
हिचकी, स्वरभेद आरि कासरोग दूर हो ॥१३६- १४० ॥ . 

। अथ क्षयकासः । 
गारञयुलज्वरोदाहोमोदःधासचयस्यवै । 
शष्कनिष्ठीवयेत्कृच्छरात्सप्रयंशोणितंचयः ॥ १७१ ॥ 
इत्येषक्षयजःकासःसाध्योवल्वर्ताक्रिचित्‌ । 
क्षीणानदिदनाशायसएकःसाध्यर्तात्रजेत्‌ ॥ ५४२ ॥ 

अ्थ-दारीरमें शूर हो, ज्वर, दाह, मोह ओर श्वास, उत्पन्न हो, अत्यन्त 
कष्टके साय सूखा खंसि, पश्चात्‌ राधयुक्त रुधिर शूकै तो क्षयकी खौसी 
जाननी । यह खोसी-वख्वान्‌ मनुष्याको कु कुछ साध्य टोतीहं ओर क्षीण- 
मनुष्योके असाध्य जाननी ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
अथाभ्रिरखः । 
शद्धसतद्विधागेधकुयाययत्नेनकनीम्‌ । 
तयोःसमंतीक्णचर्णमदयेत्कनकद्रवेः ॥ १४२ ॥ 
द्वियामान्तेकृतगोरुताम्रपातरेषिनिकषिपेत्‌ । 
आच्छायेरण्डपुत्रेणयामा्देऽप्युष्णताभवेत ॥ १४४ ॥ || 
धान्यराशोन्यसेत्पश्चाद्वियामान्तेसञुद्धरेत । 
संपेष्यगाल्येद्रश्चे्तयोवारेतरभवेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
तरिकटुतिफर चैट जातीफललट्वेगकम्‌ । 
` एषाचप्रभागानांसुमपूवेरसोभवेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
सच्ण्यौरोडयेत्स्षोदरभक्ष्यनिष्कद्यद्यम्‌ । 
अयमभ्रिरसोनाम्नास्चयकासनिङृन्तनः ॥ १४७ ॥ . | 


9 । 


( ३०९ ) रसरत्नाकर । 
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इ~ १शणकामूटबरगः 'व्णातछःसह्‌ । 
ख रः भ (प  : ५ 
मक्षयेत््षयकासार्तोनिष्कमाचप्रशान्तये ॥ १४८ ॥ 
इति कासाध्पायः । 
अर्थ-बुद्धपारा एकभाग, गंधक दोभाग, इन दो्नोकी कञ्जटी केरे, पश्चात्‌ 
दोनौकी समान इस्पातूका चूण मिरा धतूरेकं रसम खरर करे, ट५६५५.८ 
खरटकर गोखा वनाखेवे, उस गोटेको तविकरे वासनमें रख उपर अरंडके पत्ते 
टक चारघडीतक रहनेदेषै, जब गरम हौजाय तव दोग्रहरतक धानोके देसे रख- 
ठेते, पश्चात्‌ निकालकर महीन पीस वस्मे छानटेषे वह छनाहुआ एेसा होजाय 
कि, पानीमे डाटनेमे तिरनेलगे, फिर उसमं त्रिजटा, त्रिषटा, इखायची, 
जायफट, ठो ग, इनसवको समानभागटेकर यृणवना मिटादेवे, पञ्चात्‌ सहत 
मिरके आटमासेभर नित्यप्रति भक्षण करे । यह अप्रिरस-क्षयकी खोसीको दूर 
करे । इसके सेवनके अन्तमं इन्द्रायणकी जडगदाटचीनी ओर काटोनिट, इनको 
एकनरमिरखाकग चारमासेभर भक्षण करं ॥ १८२--१४८ ॥ 
सति कासा्रैकारःसमाप्तः । 
अथं दिक्ताश्वासयोधिकित्सामाह्‌ । 

[०९ € पः (अ ५ 

दिकाश्वासात्तया 'पूवतिलाक्तःस्वेदडष्यते । 

क = च, =. | म 

सिग्पेलवणयोगेधर्द्धवाताच॒खोमनम्‌ ॥ १ ॥ 

¢ ७. % गोधनं र दु ९. + मनं 
ऊद्भाधःशविनशक्तष्दुवल्शमनमतम्‌ । 


| प्रस्वापयेरिवायत्नात्रर (सरहषक्‌ ॥ २॥ 
॑ मञकंमधुसंयुक्तपिप्पलीशकंरान्विता । 
नागरग॒डसंयुक्तरिक्षाघ्रलावणतयम्‌ ॥ ३॥ 
लवर्णनस्यम्‌ । | 
स्तन्येनमाक्िकाविषटानस्यवारुक्तकं म्बुना । 
योज्यिक्कामिभूतायस्तन्यवाचन्दनानिवितम्‌ ॥ 9 ॥ 
अर्थ--दिक्षा ओर उवाससे पडितमनुष्यको प्रथम तिटयुक्त दरन्याका स्वेद 
प्रयोग कराना चाहिये ओर चिकने तथा निमकीनपदाथासे उदष्वेवातको अनु- 


रोमन करना चाद्ये ! दिद्छा ओर श्वासरोगी जो वख्वान्‌ होय तो वमन जोर 
विरेचन करि ओर जो दुबैर होय तो रामनजोषयि मेवन करावे । दिकारो- 


र्म ससस षतत ीीरैीरररीरी 


























भाकषारीकासमेत । ( ३०७१ 


गीको दिनम दायन करावे । मुठेदीमें नीको दिनं शयन कते । युरेदीमे सहत मिलाकर जप्त बण | मिरखाकर अथवा पौपर्के चूणेमे 
बूरा मिलाकर वा साठके चूणमं गुड मिखाकर नासखेनेसे दिक्षारोग शान्त हो- 
तरि । मक्खीकी विष्ठाको षीसकर नास टेनेसे वा दधकों चन्दनमें मिलाकर 
नासटेनेसे दिक्ारोग शान्त होते ॥ १-४ ॥ 
वि अथ पिप्पल्यां न्नत्त्छ. । 
पिप्पल्यामलकौद्राभ्षाकोलास्थिम्‌धशकंराः । 
विड़ंगपुष्करेयुक्तोखादादन्तिसुदुजयाम्‌ ॥ ^ ॥ 
_छर्दितृष्णातथादिकनिरानेणनसंशय : ॥ & ॥ 
सवेचणसमल[हम्‌ । । 
अर्थ-पीपट, आमटा, दाख, बेरकी मीग, सहत, वरग, बायविडंग ओर 
पोहकरमूल, यह सव समानभाग टेवे ओर सबकी बगवर राटेका चृ लवे । 
इसको मेवन कग्नेसे दृञजयदिकागोग, वमन्‌ तषा, तीन गत्रियोामं दुर दोजा- 
तहे ॥ ८ ॥ £॥ 
अथ टिक्छाशमनोपायाः। 
कूष्माण्डप्रभवमूरपीत्वाभक्तस्यवारेणा । 
अजसमुत्थितादिकाशान्तिभवतिततक्षणातत्‌ ॥ ७ ॥ 
आषधील. .दटीकन्द्रसखण्डविमिाश्रेतम्‌ । 
पीत्वादिकांजयलय्ावातपित्तसमुद्रवाम्‌ ॥ < ॥ 
दिकाश्वासीभजत्सर्वपानार्थकफवातनत्‌ । 
द्शमूल्य।:“खत्येवासिद्धंजांगलजेरसेः ॥ ९ ॥ 
यंजीतशालिगोधरमयवान्नजीणमेवच । 
दिकाश्वासीपिवेदुप्णेदशमूर्लक्रितंजलम्‌ ॥ १० ॥ 
, वदारुृतवापिभाङ्गशतमथापिव्‌ । _ 
सनागराभयात॒ल्याकासश्वासौव्यपोहति ॥ ११॥ 
अभयानागरकल्कंपौप्करयावशकमारेचकर्कंवा । 
तोयेनोष्णेनपिवेच्छासीदिक। चतच्छान्त्यं ॥ १२ ॥ 
गुडंक ड्‌ गरेिश्रयित्वाऽममलिदेत । | 


----जककया्ामयकययाकयगकयवयाययदाकाः य 
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क्वान = 9 


किमे षीपरुका चूण डालके पीनसे श्वास ओर खासी दूर होर्वहि । | | 


[गीं रषी 





वरिसत्ताहपरयोगेणश्वासंनिमूरर्तानयेत्‌ ॥ १२॥ 
कष्णासेन्धवसं९ फं्णस्वरसेनशरगवेरस्य । 
योरेदिशयनः लेस यूतिस्त इतःश्वासाच्‌ ॥ १४ ॥ 
कृष्णामलकञचण्टीनांचू्णमधुसिताधृतम्‌ । 
म्धदधःपरपष्नयंदिकाश्वास्‌ नवारणम्‌ ॥ १५ ॥ 

अ- तानागरफसीष्याघ्रपर्णीसुसाधितः। 
क्राथःपीतःसकणाचणेःकासश्वासाज्यन्त्याञ्च॥ १६॥ 
र्वा हषदलवारिसमूलश्- | 
दण्डोत्परदलजलंकटतेलमिश्रम्‌ \ 
भागडादिरिपियत्रहतप्रभाव- 
स्तश्वासमाङञविनिरन्तिमहाप्रभावम्‌ ॥ १७ ॥ 


बिल्ववासापत्ररसःसमूरपत्रश्चदंडोत्पररसभ । 
इति कटुतैलेनसद योगः । 

अर्थ-पेठेकी जड़को चावरोके जरमं पीमकर्‌ पीनेसे-तत्कार हिकारोग 
शान्त होति । केरेके कन्दक रसको लांडके साथ पीनसे वातपेत्तिक हिक्षारोग 
दूर होति, दिका ओर श्वासरोगी सव पीके द्रव्य कफवातनादाक पान करं 
तथा दकामूल, कुरथी मौर जांगरदेशोकि जीवोकं मसिका, यूष सेवन करे ओर 
पुराने चावरोका भात, ओदर ओर जोके अन्नका भोजन करे । गरमागरम दश 
मूका क्राथ, देवदारुका काथ जोर भारंमीका काथ पीनसे दिचकी ओर 
श्वास नष्ट होति । सोठ ओर हरद्‌ समानभाग टेकर पसेवनकरनेसे श्वास मोर 
लसी दुर तीरे । हग्ड, सोठ, दाल्यीनी, पोहकरमूल, जवाखार ओर काली- 
मिरच, इनको गरमजलमे पीसकर सेवन करनेसे श्वास ओर हिका रोग दुर 
होतार । ग॒डमे सर्सोका तेल मिलाकर्‌ तीन सप्ताहतकं सेवन करनेसे श्वासरोग 
शान्त होता । सोनेके समय पपरु ओर सैधानोनका चूण अद्रखके रसके 
साथ सेवनकैर तो एकसप्ाहमे श्वासरोग शान्तहो । पीपल, आमला, ओर 
सोस्का चण, सहत, बूरा ओर घीके साथ बारंवार रेदघकतष्ठदर हिचकी ओर ` 
शरासरोग नष्ट ज्ञेति । गिोय, सो, भर्रेगीः करेरी, ओर जल्कुम्भी, इनके । 
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( ३०९ ) 


भाष्षट- समच । 











अडसा ओर मूख तथा पत्रसमेत सफेद दण्डोत्पलका रस सरसेकिं तेखके 
पीनेसे अथवा भारंमीको गुडाव्कि द्वाग॒पानिसे-असाध्य श्वासरोग शान्त ¦ 
टोताहै ॥ ७-१७ ॥ ॥ 
थ श्रग्यादिचूणम्‌ । 
-उमकटनपफटनयकण्टकाय- 
भब्ख([सपुष्करजराङवणा नपच । 
चर्णपिषेदपिशिवेनजटेनटिक्षा- 
शासाद्धवातकसनाऽरूचपीनसेषु ॥ १८ ॥ 
अर्थ-काकडारागा, चिङरा, वरिफखा करेगी; भारंगी, पोहकरमू, पच- 
ख्वण, इनका चूण बना, जटके साथ पीनेमे-दिका, श्वास, उरद्धवात खंसिी 
अरूच आर पेनमगोग दग होनांहे ॥ १८ ॥ 

थ कुलल्थषटपल्दध्रनम्‌ ¦ 
कुटत्थाह्शमुलाच्माङ्खु-याःपस्थपृथक्पुथक्‌ ॥ 
करगथायत्वाजटद्राणेपादशपवेपाचयंत्‌ ॥ १९ ॥ 
दिक्षीरसपिषःमस्थसक्षरेःपचकोरकेः । 
परिकेस्टल्दष्ट्दधासंकासस्षीनसम्‌ ॥ २० ॥ 

ण ल्ल्ित्रट दण्य्थोयुल्मांधविपमन्वरान्‌ ॥ 
कुलत्थपटपलसपिबंलवणोधरिदीपनम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ-कटथी, दशमूल, जर भागुगी, प्रत्येक चासरः चासट नटे टेकर 
१०२४ एक हजार चीवीम तोरे जखन पकम जव योधा भाग जट दोष रहै 
तव उसमं २५६ दोसा छप्पन ताखे दृध, ६४ चासट तारे घौ, जवाखार, 
जजीखार, सुहागा, चीता, चव्य, साट, पीपल आर पीपटामूल, थह प्रत्येक 
चार चार तोटे मिखाकर घृतको छिद्ध करे । यह घृत-इवास, खासी, पीनस, 
श्ीहा, हिचकी, संग्रणी,बवासीर, गुम ओर विपमञ्वरको दूर करदे । यद इट- 
त्थषट्पर घुत~वरु, वर्णं आर अभ्रिको दीपन कण्डं ॥ १९ ॥ २०। | २९१ ॥ 
अथ ऊुलत्थगुडः । 


कुलत्थोदशमरूलञचतथेव (~ जनिका । 
शतंशतञ्संगरद्यजलद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 








(३१०) रसरत्नाकार । 





पादावशेषेतस्मिगुडस्या ६.८ पेत्‌ । 
शीतीभूतेचपक्ेचमधुनोऽष्टौपलानिच ॥ २२ ॥ 
पट्पलतुगाक्षीय्याःपिप्पल्याश्चपलद्रयम्‌ । 
बिुगन्धिसुगेधंतत्।द. पिबलप्रति ॥ २४ ॥ 


॥ ॥॥ 


पतमतज्यरदक्षानाशयेत्तमकन्तथा ॥ २५॥ 
काथ^.ल छद जयमेव । 
पिप्पलीमानसास्निध्यात्रिसगंधिपलद्रयम्‌ । 
अथे-ङुरथी, दशमूर ओर भारंगी, यहं प्रत्येक ४०० चारक्तौ तोटे ठेकर 

तीन द्रोण पानीमं पकवि, जव चौथा भाग जल रोष रहै तब २०० दोसौ 

तोल गुड मिलाकर फिर पकयि, शीतल होनेषर ३२ बत्तीस तोट सहत, 

वशलोचन २४ चौबीस तोके, पीपल आठ तोले ओर त्रिसुंगन्धिका 

चरणं ८ आट तोठे मिला, इसको अभिका वलावर विचार कर खे तो-श्ासः 

खासी, उर, हिचकी ओौर तमकश्वास, दूर हवै ॥ २२ ॥ २३॥२४॥ २५ ॥ 

| अथ वृहत्छुलत्थगुडः । 

' वतुष्पलमूलकशुण्ठिकायास्तथैवञुदधस्य्करत्यकस्य । 

` तृलापद्यादशमूलकस्यद्रोणेऽम्भसःसमिदंपचेच ॥२६॥ 

` परतरसपादचतत्थशेषेप्रस्थगप्रमाणेरसमद्रैकस्य ॥ 

` दत्त्राहनिस्तेरपलाष्टकचगुडस्यञुदस्यतुलं पचे ॥२७॥ 

| र्णयुतंजीरकचव्यशृगीभार्दगतनिसो गन्धिककटफरैश्च । 

1 | न्त ोषकैरदं © 

` शस्ता यव्‌ नौशयिगुष्करेश्चसव्योषकेरदव॑पलप्रमाणेैः ॥२८॥ 
अद्धदिपिन्माक्षिकंमस्थमार्वापथ्याशनःस्यादुपयोगक ठे । 
केफोद्भवायेचविकारजाताःधासःसकासोडदयक्षत-्‌॥२९॥ 
इत्पाश्व्चलज्वरवान्तितृष्णास्वरक्यारोचकवद्विसादाः । 
तेनाशम।यानतयुपयोन1ठ..रत्यसंज्ञस्यगुडस्यशीजम्‌३० 
अथे-पापराम्रर १६ सोलह तोर, सोर १६ सोह तोरे, ऊरथी १६ 

सोरुह तोरे ओर द्मूल ४०० चारसौ तोे रै, इन सबको १०२४ एकं 

इजार चोवीस बोरे जलम पकायै, जव चोथा भाग शेष रै, तब अद्रखका रस 


[ह १ 








भाषाटीकासमेत । ( ३११) 
चव वोट, षृ वीव तार वर बतत चीसट तोठे, घृत बत्तीस तारे, तेख बत्तीस तारे, गड चारसौ तोले भिदे 
फिर जीरा, चन्य, काकडार्सिगी, भारंगी. दाख्चीनी, इलायची, तेजपात, का- 
यफर, नागरमोथा, अजवायन, कचूर, पोहकरभूल, सोर, मिरच, ओर पीपल 
यह सबदो दो तोरे मिला देवै, पश्चात्‌ चीसठ तोरे सहत मिराकै सेवन करे 
ओर उपरसे पथ्य भोजन करे । यह ऊरत्ययुड-कफ, श्वास, हृद्यक्षत, हदय- 
सूल, पसरीद्यूर, ज्वर, वमन, त्रप्णा, स्वरक्षय, अरुचि ओर मन्दामि को दूर 
करतांहे ॥ २६-३० ॥ 





„ , , य सूयावतेरस ६ । 
सूताद्धगघकमद्ययामेकंकन्यकाद्रवेः । 
द्रयोस्त॒ल्यताम्रपतरपूवंकत्केनलेपयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
दिनेकंटण्डिकायंञेपकरमादायनच्रुणयेत्‌ । 
सुयवत्तारसनामद्रग्रुजश्वास।मद्रजत्‌ ॥ ३२९ ॥ | 
इन्द्रवारणकामूखदवदारूकट् निकम्‌ । 
शकेरासहितंखादेदृद्धेश्वासप्रशान्तये ॥ २३ ॥ 
निष्केकंलेदयेद्रापिक्षोद्रेणकटुरोदिणीप्‌ । 
श्वासञ्ारोचकंदन्तिमरिचदाडिमगडम्‌ ॥ २४ ॥ 

अथ-पारा दो भाग, गंधक एक भाग. इन दोनाको वीकुवारके रसम एक 
ग्रहर खरल करे, फिर दोनांकी बरावर ताविकरे पत्र ठे उनपे पूर्वोक्त कल्कका 
टेप कर, पश्चात्‌ उन पञ्चको दण्डिकायंत्रमं एक दिन पका, शीतल दहीनेपर 
चूर्णं करर ! इसको दोरत्ती म्रमाण खा तो इवास गोग दूर होवे । इन्द्रायणकी 
देवदारु, जिङककुटा, इनके चणम“ त्ररा मिटाक्रर खपे तो उद्ष्वेडवास दूर 
दोषै । दो तोठे कटकीके चृणंमें सहत भिटाकम खानेमे अथवा कारीमिर चोका 
चूण, अनारदाना ओर गुड मिटाक्ग खानेमे-स्वास ओर अरुचि दूर 
होतीह ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
अथ उदूयभास्करगसः । 
धान्य्र्ूतकंगधश्वेतापामा"ज्रवः । 
तुरयांशंमदयेचापियन्ेपातारुकेपचेत्‌ ॥ २५ ॥ 
ऊद्धलग्रन्तुसप्राह्यरसोद्यदयम।स्करः । 
शसंपञ्चविधंहन्तिद्धिगजमनुपानतः ॥ २६ ॥ 


(३१२) रसरत्नाकर । 





अर्थ-धान्याध्रक, षारा ओर गंधक, इनको समानभाग खेकर सफेद कोय | 
ओर चिरचिटेके रसम खरकर प्राताखयन्त्रमे पकवि, फिर उपरके पारमे | 
उडके ठगेदए द्रन्यकरो सुखाकर दो रत्ती प्रमाण अनुपानके साथ खये तो पांच | 
प्रकारके इवास दूर होवें ॥ ३५ ॥ ३६॥ 

अथ दाडिमायचणेम्‌ । 


दाडमनागराहशुसजसेन्धवपोष्कराः । 
रास्नाचा्रसमचूणकषघरतेनसपिषेत्‌ ॥ २७ ॥ 


कसश्वासदर्च्रणराडमादययनसशयः ॥ २८ ॥ 
जथ-अनार, साट, हाग, रार, सधानोनः पोहकरमूल, रास्ना इन सवका स- 
मानभाग ठेकर्‌ चूणंवना दोताले घीके साथ षष तो यह दाडिमादयचूणं निःस- 
देह खसी ओर श्वासको दूर करे ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 


अथ बिडंगादिचूणम्‌ । 
(क 


विडंगपिप्पखीचेलात्वचञ्प्रतिकार्षिकम्‌ । 
भिकषमरिचस्यापिनागराञच्चचतुष्पलम्‌ ॥ २९ ॥ 
सवतुट्यासतायाज्याकषमाजचमक्षयंत्‌ । 
कास॒शवासज्वर्णहपाण्डुरोगक्षयापहम्‌ ॥ ० ॥ 
अथं-वायबिडंग, पीपर, इलायची, दाटचीनी, यह्‌ प्रत्येक दोदोतेटे रेव, 
काटीमिरच छेतोठे लवे, सो सोर तोटे चै, सवङ्गा चूणैबना फिर सबकी 
बरावर बूरा ठेव, सवको मिलाकर दो तेटे प्रमाण खे तो खं सी, धाम, ज्वरः 
्ीहा, पाण्डुरोग ओर क्षयसोग दूर दोषै ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
अथ गधकसेवनविधिः। 
| गधकमारचसान्यपिकेद्रातकफापहम्‌ । 
गधकेघृतपानेनश्वासयक््मक्षयापहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जथं-गधक, काठीमिरच ओर घी इनको भ्खाकर पोषे तो वात अर्‌ कफ 
| दूर होवे, अथवा केवर गंभकको धुतके साथ पवि तो श्वास, यक्ष्मा ओर 
क्षयरोग नष्ट होता ॥ ४१॥ 
अथ मेघडम्बररसः 
तण्डुरीयद्रवेःपिष्टर ततुल्यञ्चगधकम्‌ । 
__ ___ ५न्‌-#:-तपच्याद्वूवरम्‌ २५४९. ॥ ०५ __ ॥ ४२ ॥ 





भाषारीकासमेत । (२३१३ ) 





दशमूखकषायेणभावयेत्प्रदरद्रयम्‌ । 
गुजाद्रयजयत्याञ्चदिकाश्वासज्वरप्रणुत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अयपान्‌नदात्‌ग्यरस्‌!ऽयमचडम्बरः । 
अभयापिप्पलोमाङ्गापप्करककटीशटी ॥ ४८ ॥ 
शकरा्टगुडयोञ्यमनपानंप्रयोजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
|| अथे-पारे जार गंधकको समानभाग टेकर चोठाङके रमम पीस वञ्जमूषा- 
|| म रख भूधरयंत्रके दवारा पकदेवे, फिर दो प्रहरपय्यैन्त दशामूरके काटिमं भाव- 
|| नदे, पश्चात्‌ इस मेवडम्बर रसके। दोर्णंजाप्रमाण अनुपानकः भाथ सवनकरने- 
|| से-दिचकी, स्वारा, ओर उवरको हरंदे । हरड, पीपट, भारंगी, पोहकर मूल, 
॥| काकडटारिगी ओर जभमियादहट्दी, इनका चूण समान भागट मर आय्युना व्रा 
|| वे, सवको मिटा अनुपान केरे ॥ `५२-८६ ॥ 
अथ िद्छादिहरोपायः। 
पापागमेदीमत्स्याक्षद्रवेःपिष्न्तुमद्यत्‌ । 
तद्रीललेपयेद्वाद्यकर्केःपापाणभेदकेः ॥ ४ ॥ 
मत्स्याक्ष्याश्चदरुरप्यद्च्वापातारखयनकं । | 
स्दयद्याममातजचरसाञ्ववागवाहकः ॥ ७ ॥ 
गजाद्ररयपरदातव्यंदिकःवेस्वयश्चसजित्‌ । 
दशमूरेपिेचावसङ्छत्थैःकपायकम्‌ ॥ ८ ॥ 
| अ्थ-पापाणमेदको मत्स्याक्षी ( मछेद्ी ) के गममं घोटकर गोखा वनाखेवै, 
|| पश्चात्‌ उस गोटेके उपरे भागको मत्स्याक्षी ओग पापाणभदके कल्कसे ले 
कर पातालयंच्रम एकपहग्नक पकाकर च्रृणेकग्ट । इमको दो गजाभर खानेसे 
|| दिका, स्वसभद ओग उवास दृग होनादि । इमेके उपर दरार ओग कुखथीके 
कटका अनुपान कंरे ॥ `४६ ॥ `८७ ॥ ४८ ॥ 
| अथ चश्द्रिक्मवद्धरस क । 
दवाभ्याञरसगेधार्याकनटकारधदब्धः । 
निशा्माकारयेन्मूरषांकञ्जलींताविनिक्षिपेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
पठैकंर्‌ दताश्नस्यवनिकांतजनिक्षिपेत्‌ । 


हि 














(३१४) रसरत्नाकर । 





सम्यड्निरुष्यसंशोष्यंक्िपेत्छुक्टकेपुरे ॥ ५० ॥ 
स्वांगशीतलमुदधत्यधमेहकणसंयुतम्‌ । 
काचरटकेणयोग नधमेत्तेचाष्यापुटे ॥ ५१ ॥ 
इपदुगसमायोगःसमावत्तिततारकम्‌ । 
साद्धतेनेवभावेननिष्केम ठेवो ॥ ५२ ॥ 
गाजर -धामिन्र्तर' गंधकसंयुतम्‌। 
मूषिका्याविनिक्षिप्यरुद्धातेप्रमेत्ततः ॥ ५२॥ 
्वितरिवारकृतेद्येवेततारेततरजीर्यति । 
जीणसुवणमानअतचनागनियोजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
तद्रोरुतत्रचादायकट्ितयकट्‌फलैः । 
चजणतेःसदसंयोज्यतुल।माभनिपेवितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
्वासकासंक्षयं्चट्ीदयुल्मापरिमन्दताम्‌ । 
वातरोगमशेषञ्चकफरोगमनेकधा ॥ ५६ ॥ 
ज्वरनानाविधंचेवषीडायुदरप्तम्भवाम्‌ । 
अदणीश्वयथुचैवअशसिचमभगंन्द्रम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यक्रद्वृद्धितथाप्टीदमेदोव्ृद्धिशविद्रधिम्‌ । 
एवमन्यानूदरद्रयार्पीस्तमःसूर्योदयेयथा ॥ ५८ ॥ 
 तत्तद्रागहरेयेगिर्योजनीयःसदारसः । 
चन्द्रिकाबद्प्ूतोऽयंजलदोषनिवारणः ॥ ५९॥ 
स्वस्थाननित्यमेवादेदलाघवकारकम्‌ ॥ ६० ॥ 
रसगंधकयोःपलमेकयाद्यनिशाभांनिशाकारमूषाम्‌ । 
इति हिकाश्वासाध्यायः। 


अर्थ-पारा ओर गंधक -समानभाय ठेकर कटी करे, फिर रातमे भूषा 
बनावे, कजलीको मूषामे रख उसके उपर चारतोले गुद तावके पत्र क्से | 
पश्चात्‌ मूषाको अच्छेभकार बंदकर ऊक्कुरपुटमें पकवि, शीतर होनिपर वराव- | 
(3 






भाषाटीकासमेत । ( ३१५९ ) 


[यी व 


क 1 यरी 


| रका सुहागां मिलाके फिर पकावि, तदनंतर कच ओर सुहागा समानभाग | | 
मिकाकर आठवार पुटपाक करे, फिर दोतोरे वंग ओर दो तोले चँदी भिराके । 
आटवार गोमूत्रमं भावना देवै, फिर कछ थोडासा गंधक मिलाकर सम्पुरमे 
रख दौ या तीन वार अग्रिमे पका, इसप्रकार करनेसे चौदी जीर्णं होजाती है । 
पश्चात्‌ चोदोक बरावर सोनेकी भस्म जोर सीसेकी भस्म मिलाकर गोला 
बनाटेवै, पश्चात्‌ गोम सट, मिरच, पीपल आर कायफटका चरणं मिलाकर 
सेवन करे तो उवास, खेसिी, क्षय. शूल, दा, गाल्म, मन्दापि, सर्वप्रकारके 
वातरोग, नानाप्रकारके कफरोग, अनेकप्रकारके ज्वर, उदरकी पीडा. संग्रहणी, 
सूनन, बवासार, भगदर, यकृत्‌, अंडड्द्धि, ीटा, मेदब्रद्धि, विद्र धिरोग, इत्या- 
दिरोग रेसे दूर होवे, जसे यंसते अंधकार दुर होताह । यह रस यथारोगोक्त | 
अनुपानके साथ सेवनकरना चाहिये । यह्‌ चंद्िकावद्धरस-जलदोषविनादाक है, 
तथा शरीरको दटका करता र ॥ ८९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४५ || 
॥ ९५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
इति दिक्वश्चासापकारः समाः | 
अथ स्व्रभद्चिकित्सा । 
वातेसलवणंतेलपित्तसपिःसमाक्षिकम्‌ । 
कृफेसक्षारकटकक्षीरकवडडइष्यत ॥ १ ॥ 
गठताटुनाजदहायादन्तमूटषुचार्चतः । 
तेननिष्कुप्यतेशेष्मास्वर्थास्यप्रसीदति ॥ २॥ 
पथ्यापिप्पटिसंयृक्तानागरेणग्रडेनवा । 
वद्रीपत्रकल्कवाघ्रतभष्टठ॑ससेन्धवम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वरोपधातेकासेचलेदमेनंपरयजयेत्‌ । 
अज्ञमोदांनिशांघानीक्षार्गह्विचृणयेत्‌ ॥ ® ॥ 
मधुस नद्युदी इास्वरभेदंम्यपोहति ॥ ५ ॥ 
कटितरुफलसिन् कंणाच्रणते.)ट मपदराति । 
स्वरभेदगोपयसापिवतिवामलकचूणम्‌ ॥ 
शकंरामधुमिश्राणिशृतानिमधुरेःसद । 
पितरित्पयांसियस्योचैवेदतो दिदतःस्वरः ॥ ७ ॥ 


~~~ ~ ~~~ 








(३१६ ) रसरत्नाकर । 
अर्थ-बातसे उत्पन्न हए स्वरभदम्‌ तेरकेसाथ नोन पीना चादिये । पित्तसे 
उत्पन्न दए स्वगभेदमें धीक साथ सहत मिखाकर पवि, कफके स्वरभेदमें जवाखार 
आर तरिङ्टेका चरणं दूथमं भिराकर ऊुटेकरे तो गल, ताड, भि द्वा ओर दन्तमूल- 
का कफ निकर्कर स्वर ओुद्ध होजाताहै, हरड ओर पीपलके चरुणेको मिराकर 
खपे, अथवा संठके चूर्णको गुडमें मिलाकर खि, वा वेरीके प्तक कल्कको 
पमे भूजकर संधानोन भिखाकर खवि तो स्वरभेद ओर खासी दूर होवे । अज- 
मादा, हलदी, आमटा, जवाखार ओर चीतेके चणंको सहत ओर धोम मल 
क्म खानिसे स्वगभेदरोग दूर होता । वदेडा, संधानोन जोर पापल इनके चूण- 
को छम मिखाकर पीनेसे खरमेदरोग दूर होतादै । गायके दूधमें आमराका 
चण मिटके पीनेपठते स्वरमदगोग्‌ नष्ट हाताहे । मधुर अपवियाका दूधम 
ओटाके बरा जीर सहत भिरखाकर पैनमे उंचेस्वरसे भाषणकग्नेका स्वरभेद दूर 
होजाताहै ॥ १-७॥ 
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अय चत्यादिद्रणम्‌ । 
चन्याम्लषेतसकटु तिकृतिन्तिडकं 
तालीशबीजकतुगादहनेःसममाशः । 
चणगडप्रमदितंतरिष्ठुगाेयुक्त 
वस्वयपोनसकफारचपुप्रशस्तम्‌ ॥ 
अर्थ-चन्य, अम्ख्वत, त्रिडटा, इमटी, ताटीरपत्र, विजोरेकी केर, वंश- 
ठोचन, चीता ओर त्रिसुगन्धि इनका चरणे वना गुड मिाक्े सेवनकरनेसे स्व 
गभेद्‌, पीनस, कफ ओर अरुचि दूर होतादहं।॥८॥ 
अथ श्ेगराजायघतम्‌। 
भृगराजामृतावहछीवासकदशमूलकासम्रसेः । 
सर्पिःसपिप्पलीकंसिद्धस्वरभेदकासजिन्मधुना ॥ ९ ॥ 
भृगराजपरभृतीनांचतुगणःकाथःपिष्पल्याःपादिकःकल्कः। 
अर्थ-भांगरा, पपठ, अड्धसा, दशमूट आर कसोदी, इनके रसमं वाका 
सिद्धकर, पीपलका चृणं ओर सहत मिराके खानेसे स्वरभेद ओर खसा दूर 
होती है ॥ ९ ॥ 
अथ पथ्याद्यघतम्‌। | 
पथ्यापाठाकणारे "२)सेनध मारेप॑ वचा । 
शिुब्रतिपरुकेल्कं ° तद्वानिश त्तः ॥ १ ° ॥ 


सय 








भाषाटीकासमेत । ( ३१७ ) 


घृताचतुगणंक्षीरमाजसर्पिर्विपाचयेत्‌ । 
घृतशेषपिषेतित्यंवाङ्मेधास्मृतिबुद्धिकृत्‌ ॥ ११ ॥ 


अ्थ-हरड, पाट, पीपर, सोंट, सेानोन, काटीमिरच, वच ओर सैँजिना 
यह भ्रत्येक चार चार तोटे ठे कल्क बना उसमे १२८ एकसौ अहारसर तोखे 
वकरीका धी ओर ९१२ पांचसी वारह तोटे दृथ मिराके घीको सिद्ध करे । इत 
घीको पीनसे वाणी. मेया आर स्मरणरक्ति वटती है ॥ १० ॥ ११॥ 


अथ अश्वगधाद्यंघृतम्‌ । 
अश्वगधाजमोदाचपाटाभिकट्‌कचिकम्‌। 
शतपुष्पत्रह्मबीजसंघवञचसमंसमम्‌ ॥ १२॥ 
एतददवचाचेवचरणितंमधुसार्पेषा । 
भक्षयत्कषमान्तुजांणानिक्षीर भोजनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सदसग्रन्थधारीस्यान्मृतोवावाक्पतिभेवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

्रह्मबीजपखाशबीजंसवंचर्णादरदधयाद्यम्‌ ॥ 


.. अ्थ-असगधः, अजमोदा, पाद्‌, जिङकुटा, फला, सोया, ढाकके बीज ओर 
संधानोन, यह प्रत्येक समान भाग छेकर ओर सबसे आधाभाग वचका चूर्ण 

रवे, सवक एकत्रकर घा आर सहतमं भराकर्‌ दो तोठे भर खानंसे १००० 
एक सदस मन्थाकरा धारण करनेवाला होजाताहे, पश्चात्‌ मरकर बहस्पतिके अव- 
तारको धारण कग्ता दैःइसके ऊपर दूधका भोजन करना चाहिये॥ १२-१४॥ || 


अथ क्टयाणावलह । 


&\ ¢ 


सहरिद्रावचाकुष्टपिप्पटीविश्वमेषजम्‌ । 
अजार्जाचाजमोदाचय््रीमधुकसेन्धवम्‌ ॥ १५ ॥ 
एतानिसममागानिशक्ष्णच्रणानिकारयेत्‌ । 
तच्चर्णसर्पिषालोच्चप्रत्य्भक्षयेघ्ररः ॥ १६ ॥ 
एकविंशतिरात्रेणभवेच्छतिधरोनरः। 
मेदुन्दुभिनिर्घोषोमत्तकोकिरनिस्वनः ॥ १७॥ 
जडगद्रदमूकत्वलेहःकल्याणकोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


[ ° का पी 
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स गान कन यिय 
---~ ग == 


अर्थ-इल्दी, बच, कुट, पीपल, सट, कालाजीरा, अजमोदा, सुखेटी जीर 
सेधानोन, यह सव समानभाग ठे एकत्र च्रूणंकर धीमें मिटा इक्षीस दिन खि 
तो अनेकास्राको धारणकरनेवाखा मनुष्य होजाताह, यह कल्याणावटेह-शग्द्‌- 
को मेवकीसमान ओर कोकिटकी समान कर देति, तथा जडता, गहदपन 
जर गगेपनको दुग करद ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥ 
अथ ब्राद्यीघतम्‌ । 
समरलपत्रमादायत्राह्मीमक्षाट्यवारिणा । 
उदटखलेक्षोदयित्वारसंवघ्चेणगाख्ये. ॥ १९॥ 
रसेचतुगणेतस्मिन्पृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
ओषधानितुपेष्याणितानीमानिप्रदापयेत्‌ ॥ २० | । 
रिद्रामारतीङ्कष्तरिवतासहरीतकी । 
एतेषांपालिकान्भागानशेषांश्चका्षिकानिह ॥ २१॥ 
रवद थविडंगानिसेन्धवंशकंरावचा । 
सवैमेततसमालोडयशनेैमृद्रग्निनापचेत्त ॥ २२॥ 
एतत्माशितमातरेणवागिवह्यद्धिःथजायते । 
अद्धमासप्रयोगेणसोमराजवपुभवत्‌ । 
सप्तराचरपरमोगेणकिन्नरेःसहगीयते ॥ २२॥ 
मासमेकप्रयोगेणस्मृतमाचन्तुधारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
दन्त्यष्टादशङ्ष्टानिअर्शासिविषिधानिच । 
पचगुरमान्प्रमेदां भकासंपंचविधजयत्‌ ॥ २९ ॥ 
वन्ध्यानाञ्चैवनारीणांनरणामल्परेतसाम्‌ । 
घृतंसारस्वतेनामबल्वणोगरिवद्धेनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति स्वरमेदाऽध्यायः । 


अ्थ~मूट ओर पत्ता समेत जाह्यीको लेकर पानीसे धो डे, फिर 
ओखटीमें कूटकर पकम निचोडके गसं निकाटरे, यह रस २५६ दोस छप्पन 
तोरे जरं इसमें चौसठ तोट घी भिरुके पकवि, फिर हरदी, मारती, कूट, 











भाषाटीकासमेत । (२१९ ¶ 


~ < 





------ 


निसोत, हरड, यह प्रत्येक चार २ तोषे, पीपल, ब। "हेछ , सधानोन, बरा, 
ओर भ यह भत्येक दो २ तोरे मिलाकर धीरे यीरे खदु अगिसे पकपि, 
रातिर होनेपर उतार लेषे, इस धनको सेवनकरनेसे शब्दं गुद्ध॒दोजातहि । 
इसको सातरात्रिपर्यन्त खवि तो किन्नरकी समान शब्द होजारै, इसको पद्रह- 
दिन सवनकरनसे शरीर चन्द्रमाकी समान निमेल होजाताहि, ओर इसको एक 
महीने सेवनकगनेसे सम्प्रणं राखोको धारणकरनेवाला मनुष्य होजातहि । तथा 
यह धघी-अटाग्ह प्रकारके कोद, अनेक प्रकारकी बवास, पाचों प्रकारके 
गुल्म, स्वेरकारके भमेह, पांचा ग्रकारकी खेसी, इन सवको दर कंरेहै आर 
वंध्या खी तथा अल्पवीयगराठे पुरुषके यह तेट-वल, वर्ण ओग अभ्रिको 
वदानेवाटाहे ॥ १९-२६ ॥ । 
ति स्वरभदाध्यायः समाप्तः । 
अथारोचकचिङित्सा । 
पस्तिसमीरणेपिते विरेकंवमनकफे । 
ङुयाद्धुयानुकूलानिदषणचमनोघ्रजे ॥ १ ॥ 
वान्तोवचाद्विरनिखेविधिवस्पवे 
स्नेदोप्णतोयमदिरान्यृतमेवचूम्‌ । 
कृष्णाविडंगयवभस्मदरेणुभादङ्गी । 
रास्नेखदगुखवणात्तमनागराणा- ॥ २ ॥ 
सवनजमदनफलयोगृइतिबोद्धम्यः। 
पिबद्रडाम्बुमधुरेवमनं प्रशस्तं 
ठदःससेन्धुवसितामधुसपिरिष्टः । 
निम्बाम्बुछर्दितवतःकफजचपानं 
राजद्रुमाम्बुमधनासददीप्यकाटयम्‌ ॥ ३ ॥ 
चूर्णयदुक्तमथवानि लजेतदेव 
सर्वेश्वसवेङ्कतमेवसुपक्रमेच ॥ ४ ॥ | 
पानानिचविवचित्ाणिभक्ष्याणिविविधानिच । 
करादि उर्गधीनिप्रयुजीतयथाविपि ॥ ५ ॥ 








६ ३२० ९९ रत्नम !क,९ । 


कुष्ठसोवर्चखाजाजीशकंरामरिचेविडम्‌ । 
धूव्येखापद्मकोशीरपिप्पल्यश्नन्दनोत्पर ॥ ६ ॥ 
लोभ्रतजावतापथ्यान्य्रूषणसचवब्रनम्‌ । 
आ्रेदाडिमनियास्चाजाजीशकरान्वितः ॥ ७॥ 
त॑ छरनृण स्त्वतचतार्‌ 'कंवडग्रहाः । 
स्दर[ऽराचकन्हन्युवातायकजसवजार्‌ ॥ < ॥ 
आद्रेकदाडिमफ़लस्वरसः । 
अथवामातत बाः यानिमुस्तमाम्‌रुकत्वच. ॥ 
त्वक्चदातायवान्यश्वापिप्परयर्तजकत्याप ॥ ९ ॥ 
यवानीतिन्तिडीकंचपंचेतेसुखशोधनाः । 
छोकपादेरमिदिताःसवारोचकनाशनाः ॥ १० ॥ 
विटचणमधृसंयुक्तोरसोदाडिमसम्भवः । 
असाध्यमपिसंदन्यादरुचिवक्रधारितिः ॥ 9१ ॥ 
अम्लिकागुडतोरयचत्वगेखामरिचान्वतम्‌ । 
_अभक्तच्छन्दराभरास्तकरवड वारयन्‌ ॥ १२ ॥ 
अ भ्टकातन्तडाफटम्‌ । 
अर्थ-वातसे उत्पन्न दईं अरुचिमें ब स्तिकमं कराना चाहिये । पित्तसे उत्पन्न || 
अरुचिमें विरेचनकममं कराना चाये । ओर कफसे उत्पन्न इइं अरुचिमें वमन 
कराना चादिये । मनको नाशा करनेवाटे पदा्थासे उत्पन्न हुईं अरुचिमें मनके 
अनुकूल आर ह्षपननक पदार्थ सेवन करने उचितं । वचके क्रायको पानेसे 
वमन होकर वातज अरुचि रोग दूर होजाताहे ॥ घृत तेलादि स्नेह, गरमजलः, 
मदिरा, इन तीने मिसे एक किसको पीनेसे वातम अरुचि दूर होजाती. है । 
चौपर, वायविडंग, जवाखार, रेणुका, भारंगी, रास्ना, इछायची, दईीग, संधा- 
नोन ओर सोः, इनके चू्णफो सेवन करनेसे अरुचि विनष्ट हदोजातीरहि, इन सव 
योगोमिं वमन करानिके खिये भेनफटका चूण भिलाना उचितहै । मधुर ओष 
| पिर्पोको ग॒डके शरवतके साय पानिसे क्मन होकर उड रोगं दूर दोनाति ॥ 
सैधानोन, मिश्री, सहत ओर धी मिखाकर खानेसे अरुचि दूर होते, नीमके 


ने 
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काठेको पीनेसे कफज अरुचि दुर होर्वीहि। अमटतासके रसम अजमोदाका चर्ण 
ओर सहत भिलाकर खानेसे वातज अरुचि दूर होतीरै । त्रिदोषसे उत्पन्न हए 
अरुचिरागमं सव प्रकारकी चिकित्सा करनी चाहिये । विविधविचित्र अन्न- 
| पान तथा कप्रूरादि सुगधिद्रव्य अरुचिरोगमें प्रयोग "करने चादि । कूट, 
कालानोन, जीरा, बूरा, काखीमिर <, विडनोन, आमटा, इटखायची, पद्माख, 
खस, पीपल, चंदन, ओर कमल अथवा लोध, तेजवट, हरड, व्रिङ्कटा ओर 
जवाखार या अदृर्खका रसः अनारका रस, जीरा आर खांड, इनचार योगोंका 
तेलक साथ ओर सेधानोनके साथ कुलटा करनेसे सर्वप्रकारकी अरुषि दुर होजा- 
तीह । वार्ड ओर धनिर्यो अथवा नागरमोथा ओर आमला वा दालचीनी, 
दारुहर्दी, ओर अजवायन या पीपल आर चव्य अथवा अजवायन आर इम- 
ली इन पाच योर्गोमंसे एक किंसी योगका चूण करके मुखम धारणकरनेसे 
मुख शुद्ध होकर स्वंपकारकी अरुचि नष्ट होजातीरै । विड या मचरनानको सहत 
ओर अनारके रसके साथ अथवा इमली, गुड ओर जखके साथ दाटचीनी, 
इलायची आर काखीमिरचोका चण मुखम धारणकरनेसे सवेप्रकारकरी अरुचि 
दूर होजातीहे ॥ १-१२ ॥ | 
अथारूचिहरागुटिका। 








सौव चक्र ड सोदर सवसवकनाशनम्‌ ॥ १३॥ 
अ द | गां [० 
एमि मापम्रमितागुरिकाकाय्या । | 
अ्थ-सौक, जीरा, कालीमिरच, दाख, इमटी, अनार, कालानोन, गुड, 


क, क ‹ॐ/ 


ओर सहत, यह सव द्रव्य एकत्र मिलाकर चारमासेकी गोखि्यो बनाटेषे, इन 
नोकिया. ने सदनस सर्वप्रकारकी अरुचि दूर होजातींह ॥ ९२ ॥ 
अथ 1ण्डवः । 
यवानीतिन्तिडीकञचनागरचाम्लवेतसम्‌ । 
-] डिमंबद्रवाम्लकार्पिकाण्युपकृर्पयेत्त ॥ 9० ॥ 
धान्यसोवच॑खाजाजीवराद्ध॑चाद्धकापिकम्‌ । 
पिप्पलीनांशतंचैकेद्रेशतमरिचस्य च ॥ १ ॥ 
शकरायाश्चचत्वारिपलान्येकचरकारयेत्‌ । 
जिह्वाविशो^ चं त च्चुणभक्तरो चनम्‌ ॥ १३ ॥ 





द्र 


{ ३२२ ) रसस्तनाकर । 
ज 
कासश्वासदरमादिग्रदण्यर्शोषिकारनुत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिप्पर्ल।मरिचयोर.डकनमानम्‌ । 
अर्थ-अजवायन, इमरी, सो, अमलवेत, अनार ओर चेर, यह प्रत्येक दो 
दो तोटे, धनिर्यो, कारानोन, जीरा, ओर दाटचीनी यह प्रत्येक चारचार 
तोटे, काीभिरच २०० दोसौ, पीपल १०० एकसो, तथा खाड चार 
पट ठेव, इन सवको एकत्र पीसकर सेवनकरनेसे सवेप्रकारकी अरुचि दूर 
होजाती है, तथा यह्‌ रागखाण्डव निद्ाको शुद्ध करनेवारा, हदयको हितकारी 
खयि दृएको जीण करनेशाला, खेसी, श्वास, संग्रहणी, ओर बवासीरको दूर 
दरि ३, ओर मलरोधक टे ॥ *८-१७ ॥ 
अथ कलह॑सकः । 
अश्टदृशरिशरुपलानिद्शमरिचानिर्विंशतिश्वपिप्पत्यः ॥ 
आद्रकपलटप्रस्थतच्रयमारनाटस्य । 
विडल्वणसरितमेतत्‌खजाइतंसरतिगंघाब्यम्‌ । 
व्यजनसदखातिज्ञेयसकलहसकानाम ॥ १८ ॥ 
अ्थ-सैनिनेके वीजोंका चूण अटारह पट, कारीमिरचोका चूण दराषट, 
बीस पिपपरी, अदरखकारस एकपट, कांजी तीन सेर ओर विडनोन, इन सव 
्रव्योको एकत्र पकाकर त्रिसुगंधिका चूण मिकाके ठेवे । इसको अनुपान 
माफिक खनसे अरुचि दूर रोजातीे ॥ १८ ॥ 
अथारूचिहरोपायाः। 
यवकषारनतुकर्पकंदाविंशद्वणकेजंलेः । 
पादशेषहरेत्काथश्टप्मघ्रधुखथाद्ङरत्‌ ॥ १९ ॥ 
कणापथ्यापरयंगुश्वदारवतिजोवतीनिशा । 
लोधचम्रतिकर्षकतत्वात्िशद्ुणेजलैः ॥ २०॥ 
पादषंहरत्काथपटेकचमधुक्िपेत्‌ । 
गण्ड्षाच्छरासकासथचयुखरोगञ्चनाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पक्रदाडिमबीजयेग्राहयेचपराषटकम्‌ । 
अजाजीभृषटचूणेचकषांशंसितशकेराः ॥ २२ ॥ 








। भाषाराकाक्तम. । ( ३२३ ) 


४4 ४८ [ तं ह # १ 
पलषद्रेणसंयुकतेपीतंरा प१९.०२्‌ । 
खज्जेर 7 
शकेरादाडिमकाथद्राक्षाखनज्ञे र वा ॥ २३ ॥ 
[| १ १२ नि 
कंशरमातुद्ंगस्यसेन्धवंमधुनापि वा । 
1न्त्यर्थं भ क्षयेः 
आस्यवेरस्यशान्त्यथभक्षयेत्कर्षेमाञ्रकम्‌ ॥ २४ ॥ 
@ (ति द [ कस्‌ । 
मुस्ताद्राक्षामृताञ्ययाकेराततिक्तकंजलेः । 
पिबे 4 ॥ ् 
काथायेतापिवेदुष्णमार" धव्छ्ट शान्तये ॥ २५ ॥ 
कृणातगरसर प्रीतुल्यतेजोवतींजले । 
@ श्नि, ऊन, @ रु ® | चे 
मधुयुक्तपिषत्काथवेरस्यश्लेष्मिकंजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पित क 
कपित्थमनतिकटचणक्षोद्रसितायुतम्‌ । 
अर य प अः ( ख र 
[चरकषुसवषुप्रसत्रचारयन्सुख ॥ २७ ॥ 
| इति अरेचकाऽधिकारः । र 
जथ-एक तोटे जवाखारको बत्तीस तोखे जरम पकवि, जब आतान जक 
रेष रहे तव उतारे, यह काथ करनाशक ओर मुखशोधक ह । वीप, हरड, 
ूरभियंगु, दारुदलदी, तेजवल, र्दी, जोर छोध ये भरत्येक एक एक कथं ठेवे 
आर २२ कपं पानीमें काढा करे, चतुर्थीरा दोष रहे तव एक पट महन डाख 
कर गंद्रूष करे, इससे श्वास, कास ओर सुखरोग नष्ट॒रहोतेह, पके अनारके 
वाजाको आटपठ टेकमर्‌ उसमं अजवायनका युना हआ चूर्णं एक ॒कपषं डाठे 
उमका काटा करक एक पट सहत डाखक पीनेसे मखम रुचि आतीहे, 
अनारके क्ाथको खां डके साथ, अश्वा द्राख आग खजगके काथको वा 
की केदारको मधानोनके साथ आर सहतके साथ दोतोटेमर्‌ सेवन कग्नसे-मु- 
खकी विगसता दूर होर्तीहि । नागरमोथा, दाख, हरड, सोर ओग चिगयना इन- 
के कादेको गगम गगम पीनेमे सुखकी विरसता दर होतीहं । पपि, नगर, मो 
रटकी मिद ओर तेजवट, इन सव्रको समानभाग ठेकर कादा कगे इमकाटेम 
सहत मिलाकर पीव तो कफ़मे उत्यन्न हं खुखकी विरसता दूर्‌ दती । केथा- 
की मीग, िङकेका चर्ण, सहत आर मिश्री, इनसवको मिखाके मखम धारण- 
करनेसे सवपरकाग्की अरूचि दग होहि ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ २२॥ २३॥ 


॥ २४ ॥ २९५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
इति अरोचकाधिकारः समाप्तः । | 





| ~ 


(३२४) रसरत्नाकर । 


अथच्छ्दिचिरित्सा । 
आमाशयोत्छेशमवादिसवोर्छर्योमतारंघनमेवतस्म त्‌ 
प्राक्कारयेन्मारुतजांवियुच्यसंशोधनेवाकफपित्तदारि १ 
हन्यातक्षीरोदकंपीतंछ््विमनसंमवाप्‌ । 
ससेन्धवंपिवित्सणिदतस्देनिवारणम्‌ ॥ २॥ 
रत्च्व्छयूषवाससपिष्कंससेन्धवम्‌ । 
४ यवागरंमधुमिश्रांवापंचमूलीकृतां पिवेत्‌ ॥ २ ॥ 
ल्पा । 
सोदीच्यंगैरिकंपेयसेव्यवातण्डलम्बुना । 
चन्दनञ्चमृणाटञचचवालकनागरवृषः ॥ ४ ॥ 
सतण्डलोदकक्षोद्रःपीतःकल्कोवमिजयेत्‌ ! 
काथःपपैटजःपीतःसकषोदश्छदिनाशनः॥ ५ ॥ | 
कषायोभृष्टमद्रस्यसलाजमधुशकरः। | 
छदयतीसारतददादज्वरघःसंप्रकाशनः ॥ & ॥ 
गुड्‌ चीत्रिफलानिम्बपरोलेःकथितंपिषेत्‌ । | 
शषोद्युक्तनिदन्त्याञच्छदिपित्ताम्लसभवाम्‌॥ ७॥ | 
कोलामलकमनानोमाक्षिकाविट्‌सितामधु । 
| 
| 


- ननि 





सुकृष्णातण्डुलोठेदश्छर्दिमाश्चनियच्छति ॥ ८ ॥ 
अश्वत्थवल्कल्युष्कंदग्ध्वानिवांपितंजले । 

तेनरुपानम मणच्छददिजयतिदुस्तराम्‌ ॥ ९ ॥ 
लाजाकपित्थमधुमागधिकोषणानां 
सोद्रामयातरिकटधान्यकजीरकाणाम्‌ । 
पथ्यामृतामरिचमाक्षिकपिप्पलीनां 
लेदाख्रयःसकलवम्यरचिप्रशान्त्य्‌ ॥ १० ॥ | 
कृतंगड्च्याविधिवत्कपायंहिमसंन्ञितम्‌ । | 
तिमृष्वपिभवेत्पथ्यंमाक्षिकेणसमायुतम्‌ ॥ ११॥ 





भाषारोक्रासमे- । ( ३२९) 
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उत्छ्ेदा होनेमे छर्दिं होतीहि, इसकारण बातकी छर्दिको | 
छोडके रेष छदियोमि मयम ठंवन अथवा करपित्तनाज्ञ-; जुलाबदेै । दूष 
अरर जर मथवा घी ओर सेथानोनको मिलाकर पीनसे वातकी वमन शामन 
होतीरै । भग अर आमटेके यूषकों घृत ओर सेधानोनके साथ अथना स्वल्प- 
पंचमूरकी वनां हरं यवागूमं सदय भिलाके पीनेसे सरव्रकारकी वमन दूर 
हातीरै । स्गधवाटा आर गेरूको चावटाके नल्के साथ पीनेसे अथवा टाल- 
चन्दन, कमटकीनार, सुगगयवबाला, सट आर अहूसा चावलके जटके साथ 
पीसकर मधुकं साथ या पित्तपापदके कटेको मधुके साथ पीनेसे वमन दूर 
हरवि । भनीदईं मूगके काटेमं खील सहत ओर वगा मिलाकर पनिसे-वमन, 
अकतीसार, तरपा, दाह ओग उवर दूर दता । गिटोय, तरिफखा, नीम ओर पर- 
| वल, इनके कटिमं सहत डार्क पीनसं अम्लपित्तसे उत्पन्न दज वमन दुर होजा- 
तहि । बरकी मीग, आमटंकी माग, मक्खीकी विष्ठा, मिश्री, सहत, पीपल 
जर चावल इनमवका अवटेह वनाकर चारनेमे सरव॑प्रकारका वमन, दुर होजा- 
तहि । पापलक्र खारका नितग देआ जट पीनेमे छर्टिं नष्ट होजाती है । सीट, 
कथ, सहत, धरापट जीर काटीमिरच अथवा सहतः, ररग्डः त्रिककटा, धनिया जर 
जीरा, या हग्ड, गिखोय, कारीमिरच, महत अंग पोपल, इनका अवलेह बना- 
कर चारनेमे-वमन अर अरुचि दृग दातींद । गिलोयके रीतट काथम मधु 
डाटक पीनम्‌ मवेप्रकारका वमन दूर होता ॥ १-१५॥ 
अयेलादिचृणम्‌ । 

एलालवगगजकेशरकालमन्जा- 

लछाजापि्युवनचन्दनपिप्पल्यीनाम्‌ । 

चूर्णानिमाक्षिकमितासद्िानिल द्रा 

छर्दिनिहन्तिः ,फमारूतापत्तजाञ् ॥ १२॥ 

अर्थ-इटायची, टोगःनागकेशर, बेग्क मीगः खील, फूटप्रियंगु नागरमोथा, 

चन्दन, ओर पीपल, इनका चण वना निममरं सहन मिलाकर खावें तौ-मवप् 


कारक छदि दूग् टवं ॥ ५२ ॥ 
अथ पचक्रोद्यघृनम्‌ । 


चन्दनंमधुकंक्षीरंषीतिरुषिरवान्तिजित्‌ । 


पद्मकः चानम्बधन्याकंरक्तचन्द्न्‌म्‌ ॥ १॥ | ड ॥ | 








९९९९. रसरस्नाक्रर । 


कत्केक्राथचदविषःशस्तंछर्दिनिवारणम्‌ । 
तृष्णार्चिप्रशमनदाहज्वरनिवारणम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
४८ म्‌।] र्क९रतण्डकुत्प्रण्डच्यवनप्राशाद्‌ 


योऽयोज्याः । 
इतिं छयधिकारः । 
अथं-चन्दन ओर युरेखीके चूणको दूधमं मिखाकर पीनेस॒रक्तवमन, दुर 
होताहे । पद्माख, गृडूची ( गिखोय ), नीम, धनिर्यो, छालचन्दन, इनके 
कट्कमे ओर क्राथमे घीको सिद्धकर खनेसे वमन, तृष्णा, अरुचि ओर दाह 
ज्वर दूरःहोतांह ॥ १३ ॥ १४॥ 
नारिकेरखण्ड, खण्डकुष्माण्ड ओर च्यवनप्राशक) सेवनकरनेसे सर्वभरकारका 
वमन विनष्ट होजातारे ॥ 
[त च्धययाधकारः समाप्तः । 


अथ तृष्णाचिकित्सा । 

वान्तिःसवा श्च सक्षयादन्यत्रपूज्यते । 
विखोडनञचस्वास श्रयोगेविविपेर्हितम्‌ ॥ 9 ॥ 
वातपित्तदरःकृत्स्नोविधिःपरायोऽरशस्यते । 
तृष्णायांपवनोत्थाययांसगुडदधिशस्यते ॥ २॥ 
रसाशव्रहणाःसितागुडच्यारसणएववा । 
लाजोदकंमधुयुतंशीतयडपिमदितम्‌ ॥ २॥ 
काश्मय्यांःशकंरायुक्तपिवेत्तष्णादंतारसम्‌ । 
आओदनरक्तशालीनांशीतमाक्षिकसंयुतम्‌ ॥ ? ॥ 
भोजयेत्तनशम्येतच्छरिस्तष्णाचिरोत्थिता । 
उ [ह जभ्बरकषायवापिवेन्माक्षिकसयुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
छरिसवप्रणुदतितृष्ण चेवापकपेति । 

च्छ[छर्दितषादाद्ीमयभृशकेषिताः ॥ &॥ 
पिबेयुः १९तोयरक्तपित्तेमदात्यये । 


भां 136६7६८ मव । 
= ~ -- 
दाडिमस्यतुबीजानिजीर्‌$नागकेर 


नेजीर‡नागकेशरम्‌ ॥ ७ ॥ 
चूर्णसशकरश्षोदोरे -स्तष्णचुच्म्‌ । 
पेत्तेतृषिसिताग क्तःपक्रोदुम्बरजोरसः ॥ ८ ॥ 
तत्कराथ शाद्ित्छरद्रच्छारिवादिगणाम्बुवा । 
वटशुद्गामयक्षोद्रलजानीलेत्पकेंटा ॥ ९ ॥ 
गुडिकावदनेन्यस्ताक्षिप्रतृष्णाखदस्यति । 
< स्तकचन्दनोशीरपद्यकरक्तचन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 
एतेःशिरसिख्पेन्षिप्रतृप्णासुदस्यति । 
शुष्कन्यमोधकाष्ठचद्ग्ध्वानिव।पयेज्जल ॥ ११ ॥ 
तज्जृपानमात्रेणक्षिप्रतृष्णां विनश्यति । 
पुननेवाद्यपामागमूलकंजीरकद्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 
तक्रपिष्पिबेद्यस्तुमुखशोपप्रशान्तये । 
खजैरदाडिमद्राक्षातिन्तिडीकंपषूषकम्‌ ॥ १३ ॥ 
चिच्रकामलकन्तोयेःक्राथंपादावशेपितम्‌ । 
संयुक्तनिखिलेचैवतुष्णादाददरंपरम्‌ ॥ १० ॥ 
पटठेकंचन्दनंतोयेद्रविशद्गणितेःपचेत्‌ । 
अद्धेशेषपिवेत्नित्यंदाहतप्णाज्वरापहम्‌ ॥ १९५ ॥ 
द्राक्षाखजैरकोलानांप्रतिपंचपलभवेत्‌ । 
पचेदणए्गुणेतोयेपादशपंसुशीतटम्‌ ॥ 98 ॥ 
त्वगेखापञकंनूर्णप्र्तिनिष्कद्रयक्षिपेत्‌ । 
ोदय पंरचप्वारिपानात्तप्णास्रशोपजित्‌ ॥ १७ ॥ 
खर्जरोशीरमृद्रीकापद्यकपद्यकेसरम्‌। 
धाजीप स्वकेन्थाघ्ीवलायिकचन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
मधूकपूप्पकाश्म्य्यतोयेवच तृणः । 
पक्रपयुपितरा्ौस्थितंभाण्डनवेहटे ॥ १९ ॥ 
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। ( ३२८ ) म्सरत्नाकर । - 
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लाजाचरणचतदयुक्तशकरामधुसंः तम 
तष्णादाहहरेपनेजातीपुष्पाधिवासितम्‌ ॥ २० ॥ 
मच्छ।दाटभमेहन्तितृष्ण मल्यन्तदारूणाम्‌ । 
तपितोमोहमायातिमोदात्राणप्रमुञ्चति ॥ २१॥ 


तस्मात्सर्वास्ववस्थासनकचिद्रािाय्यते ॥ २२॥ 

| अर्थ-क्षयजको छोडकः बाकीके स्वं तृषारोगेमिं वमन करानी चादिये,तथा 
|| वातपित्तनाशक करिया तृषारोगोमें हितकारीहे । वातकी ठषामे शडके साथ द्ही- 
|| का खाना उत्तमे । पु्िकारक रस, खड ओर गिरोयका रस यह ठषारोग- 
|| म पीने चादियें । खीलोके रीतलजलटमें सहत ओर गुड मिखाकर पानेसे वृषा 
रोग दृग होती, ङम्भेरके रसम खोड मिलाकर पीनेमे दृषा दर होती । खा 
|| थानक चावरोके भातको सहतके संग खानेते तृषा ओर वमन नष्ट होता । 
|| आम ओग जामनके काथं सहत डालके पीनेसे, तृषा ओर वमन नष्ट होता दै 
मृच्छ, वमन, तपा, दाह, खीप्रसंग अर मद्पानसे क्षीणहुए मनुप्यको तथा 
|| रक्तपित्त र मदात्यय रोगीको शीतठजट पीनेको देना चाये । अनारकेवीज, 
जीगा अ।र नागकेशर इनके चणम वरग ओर सहत मिखाकर चाटनेसे तृषारोग 
नाश होति । पकरेदृए गृररकेरसमरं अथवा कथम खोड डालके पीनेमे पित्तकी 
तपा दृग होती । साग्वादिगणका क्राथ दीतलकर पौनेसे पित्तकीं _ तृषा दूर 
| सतीह । वड्के अं, खीर, सहन आर मीरोत्पट ( जिसके अभावमं फा० म 
॥| नीटोकार ठेते ), उनकी वना दृ गोरी मुखम खानेरे वरषा दूर होजाती दै । 
|| नागरमोथा, चन्दन, खम, परद्माख आर राटचन्दन, इनको पीसकर शिरये टेप 
| करनेसे तणा दुर दोजाततीर । वडकी सूखी हरं ठ. गड्थोकी जके क्षार वना 
॥| उस क्षारो जलम नितारके पीनेसे तृषा दूर होजातीहै । एननेवा, विरचिराः 
॥| मूली, सफेदजीरा ओर काटाजीरा इनको समानभाग ठेकर मदम षीस सेवन 
करनेसे-एृखशोषरोग दूर हत ह । पिण्डखजूग, अनार, दा, इमटी, फालसा, 
|| चीता भौर आमला इनका चतुर्थांश काथ वनाकर पीनेसे-स्वेमकारकी ठ्षा 
ओर दाह दूर सोतीरै । चारतोरेभर चन्दनको ३२ वक्तीसगुणे जरम पकविः 
जव आधाभाग जखजाय तव उतारकर पीवै तो दाह, तषा ओर ज्वर दुर 

|| हप । दाख खजूर ओर वेर, यह प्रत्येक वीसवीस तोरे केकर आय्गुने पानी , 
|| पकप, जब चौथाभाग षरे तव उतारछे, शीतल होनिपर दारचीनी, इला- ' 


&\ 


यसी, तेजपात, इनका चर्ण चारचार मासेभर मिलादेषे ओर सोई तोटे सहत 
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भाषाटीकासमेत । ( ३२९ ) 


मिकादेवे, इसको सेवन करने तृषा ओर रक्तदोष दूर होता । खजूर, दाख, 
खस, पद्माख, नागकेशर, आमा, फालसा, कटेरी, चिरेटी, मुङेडश, 
चन्दन, महुएके एक ओर ऊुम्भेर इनको चौगुने जरमे पकवि. जव कादा [¦ 
तेय्यार दोजा तव उत्तम नवीन बासनमे करके रात्रिभर धरा रहनेदे, फिर 
दूसरेदिन खीलोका चण, बूरा ओर सदत मिाके तथा चमेटीके फएूर्लाकी 
वासना देकर सेवन कंर तो मृच्छ, दाह, भ्रम ओर अत्यन्त द्ारुणतृषा दूर 
होवे । तृषासे पीडित मनुष्योके मोह उत्पन्न होता, ओग मोहसे भाण 
नष्ट होतेह, इसकारण संप्णं अवस्थारेमं तृष्णातुर मनुष्याको जट पीनेको 
देना चाहिये ॥ १-२२ ॥ 
दति तृष्णाधिकारःसमाप्तः | 





अथ मूच्छ । 
सेकावगाहौमणयःसदाराःशीताःप्रददाव्यजनानिखाख । 
शीतानिपानानिचगधवन्तिसवासुमूच्छंसुनिवारितानि १॥ 
कुयाच्चनासावदनावरोधक्षीरंपिबेद्राथचमारुर्पाणाम्‌ । 
मूच्छाप्रशक्तातशिरोविरेकेजयद्‌ भीक््णेवमनेच्तीक्ष्णेः ॥२॥ | 
स्नेहस्वेदापपत्रानांयथादोषंयथाबरम्‌ । 
पचकमाणिकुर्वतमूच्छयेषुमदेषुच ॥ २ ॥ 
सिद्धानिवगेंमधुरेपयांसिसदाडिमाजांगलजारसाच्च । 
तथायवाखोदितशाटयश्चमरच्छासुशस्ताःससतीनमुदराः॥४॥ 
यथादोषकपायाणिज्वरघ्रानिप्रयोलयेत्‌ । 
रक्तजायां. प च्ययांदहितःशीतक्रियाविधिः ॥ ९ ॥ 
मदययजायांवमेन्मनिदंसवेयधासवम्‌ । 
विषजायांविषघ्रानिभोजनानिप्रयोजयेतत्‌ ॥ & ॥ 
कोलमनोषणोशीरकेशरंश तनारेना । 
पीतंमू्च्छजरेखीटाङृष्णां वामर ॥ ७ ॥ 
मरौषघामृताश्चुद्रापोष्करमन्रिप८६्‌ । 





“` (१३०) रसरत्नाकार । 


| 





पिवित्कणायुतंकाथ॑मूच्छये षुमदेषुच ॥ ८ ॥ 

& ढकण््कस | 
विफलायाःप्रयोगोवाप्रयागःपयसोऽपिवा । 
रसायनानांकेम्भस्यसपिषवाप्रशस्यते ॥ ९ ॥ 

कम्भंदशवषस्थितंघ्तम्‌ । 
पिबेहरालभाक्राथसघ्रतभरमशान्तयं । 
शतावरीबलामरलद्राक्षासिद्धपिषित्पयः ॥ १० ॥ 
सघतभ्रमनाशायबीजवाखालकस्यवा । 
आभाशतावरीग्योषसौवचलरजःपिबेत्‌ ॥ ११ ॥ 
उष्णाम्बुनाभ्रमेकासेश्वासेनचरुजित्यहम्‌ ॥ १२ ॥ 

आमावबदुकुपय्यौयः । 


कट्याणघृतादिकमत्रविधातव्यमिति । 
अर्थ-जलका छिडकना, जरम घुसकर स्नानकरना, मुक्तादिके दारका 
धारणकरना, चन्दनादिका प्रटेपकरना, शीतख्पखेको पवन ओर गुखाबाद्‌ 


|| शीतल ओर सुगंधेत अकोका पीना, यह सव कम्मे मूच्छारोगमर करने चाहिय । 


मुख ओर नाप्िकाको बन्दकरनेसे अथवा खीके दृधको पीनेसे मृच्छां दूर डो- 
तीहि । हिरोषिर्चन ( अत्यन्त तीक्ष्ण नस्य ) अथवा तीक्ष्ण वमन करानेसे-मू. 
च्छा दुर हर्ती । स्नेह ओर सखेदसे उत्पन्न हृद मृच्छां ओर मदात्ययरोगमं 
दौषांका वटाव विचार कर पचकम्म ( वमनः विरचनः अनुवासनवास्तः 
निरूहवस्ति जीर नस्य ), प्रयोग करने चाहिये । मधुरद्रव्यकिं साथ सिद्ध किया- 
हआ दृध, अनारके रसके साथ जांगल्देशके जीवांका मास, तथा जौ, खाल- 
चावल, मटर ओर भग, यह सव पदाथं मूच्छारोगमं हितकारादं । दाोपाका 
विचारकर ज्वरनाश्क कपाय पीनेसे मूच्छ रोग दूर होता । रक्तकां मृच्छार्भ 
दीतर क्रिया, मद्ज मृच्छनि मदिराकी वमन ओर निद्रा सेवन करनी चाय । 


~ भ 


विषज मूच्छारोगमें षिषनाक्षक भोजन सेवनकरने चादियं । वेरकां माग, काटा- 


। मिरच, खस आर नागकरारका चूण शांतरक्जटकं साथः, अथवा पपिख्का चण 


सहतक साथ सेवनकनक मूच्छ दूर द।जाताहं । साट, †गदखयः, कटरा, पाहक 


रभू ओर परामृ इनक काथमं पापटक। चूणं डालकर षान॑से-मृच्छां 





ऋ 





भाषाटीकासमेत । ॥ ₹३५ 


ओर मद्रोग दूर होता । िकरेक सेवनकरनेसे, दृधको षीनेसे, रसायन 
थोके भक्षणकरनेसे ओर दश्च वषंके पुराने धीको सेवनकरनेसे-मूच्छरोग 
आराम होति । धमासेका काढा धीके साय अथवा शतावर, खिरैटी ओर | 
दाखोके साथ पकाया हआ दूष घीके साथ षीनेसे श्रमरोग नष्ट हीजाताहे । 
बव्ररकी फटी, सतावर, त्रिङ्कटा ओर कालानोन इनका चूर्णं गरमजटर्के साथ 
पीनेसे तीन दिनम भ्रम,खंसीश्वार्‌ आर नेत्ररोग दुग होतेह तथा कस्याणकादि 
घुतोको सेवनकरनेसेभी भ्रमरोग दूर दोतारि ॥ १।२॥३॥४॥५॥६॥ 
॥ ७॥ ८ ॥९॥ १०॥११॥ १२॥ 
अथ मद्‌ाविषटटक्षणम्‌ । 

शक्ताननद्रताभाषंचलक्षलितचेष्टितम्‌ । 

विद्याद्रातमदाविष्ठरक्तपीतमिताकृतिम्‌ ॥ १३॥ 

सक्राधपरूषाभाषासप्रहारकदट प्रयम्‌ । 

(अ ® @ ® _ 
विद्यात्ित्तमदाविष्टरक्तपीतसिताकृतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वल्पसबद्धवचनतद्राटस्यसम(्वतम्‌ । 

. विद्यात्कफमदाविष्टपाण्डप्रध्यान्‌तत्परम्‌ ॥ १५ ॥ 
_ अथ-शक्तसुखहोवे, वहत शीघ्रो, चंचतासे गमनादि कायं कंर तथा 
देह छाल, पाटी आंर सफ़ेद रंगकी दोय तो वातक्गा मदाविष्ट जानना । करोध- 
महित कटिनवचन वो, मारनेकी चेष्टा कर, कट प्यारी रगे, शरीर लाल, 
|| पीटा ओर सफेद रंगका हो तो पित्तका मदावि्ट जानना । वहत श्ोडावोरे, 
| तन्द्रा जोर आटस्यसे संयुक्तहो आग शारीर पाण्डूवणे टोजाय तो कफका मद्‌ा- 
विष्ट जानना ॥ १२॥ १४॥ १५॥ 
अथ मदमूच्छाहरोपायाः। 


वन्यकरीपन्राणाच्छीतलजलपानाद्वणमक्षणाद्रापि । 
शाम्यतिपूरगीफलमदन्रणरुजाशकराकवटात्‌ ॥ 9१६ ॥ 
पथ्याक्राथेनसंसिद्धसपिधाचीरसंनवा । 
सपिःकल्याणकवापिमदमूच्छाहिरंपिषेत्‌ ॥ १७ ॥ 
घृत ररपल, दरीतकी या आमलका रस &» परं, पानीय 
| ९&२पल, शेष १२८पल ॥ अकत्कमिदघृतम्‌ । 


जयोक भ -ााान=- - {1 व 
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(२३२) रसरलत्नाकैर । 





क चो 


(-व्न्कषव्कन्कििषिकककि की मी किक कक १ म 





भोजन बरे ॥ १६-२३ ॥ 


त | पीडाश्चः धूमः ^ 
ॐ जनान्येवं मःप्रथमनानेच। 
स्तोदनं प 
सूचिभिस्तोदनंशखेदादःपीडान्यथान्तेर ॥ १८ ॥ 
ड 9 द क १ 
अजनकशलम्नाञ्चदन्तद्शनर्म- च । 
© | 
 आत्मगुप्तावधुषश्चदितस्तस्यावरोधने ॥ १९॥ 
@ [९ (१ व 
अवपीडानियण्डीप्रसादिभिनंस्यम्‌ । 
9 (न टः [^ ९ र 
अधूनन्‌ नकट़्कादच्रणस्यनात्ता्याक्षपः ॥ २० ॥ 
श्रेः पीडतियोजना । 
9 द्‌ ४१ ॥ 
रबद्धसंज्ञमल्थेस्तुलधुमिस्तयुपाचरेत्‌ । 
क संस्मरणे प्रिये (दु द कोर 
विस्मापनैःसंस्म्रणेःप्रयेःतिभिरच ॥ २१ ॥ 
( भि देवे 2 श्चि ५ भदे, 
पट्मिगातवादििःशब्दश्ितरेधदशेनेः । 
(क न == € =, ९५२. 
तिरकवान्त्य्क्ाव्यायामाम्‌द्वतण : ॥ २२॥ 
४ श क लि कि, 
प्रातडाद्रेकखादेत्तथामघुलिदच्धिश । 
मुच 4 * * हात्पथ यभु ०९ 
 मूच्छन्मादमदकाससततादात्पथ्यमु*= ६२. ॥ २२ ॥ 
अथ-वनकागोावर ( अरने उपटे) सूघनेसे बा शीतरुजलको पानिमे अथवा 
खवणको भक्षणक्ररनेसे सुपारीका मद्‌ दृग होति । खोडका कवल मुखम धार- 
णकरनेसे चूनादिकी वेदना दृग होनीदै । हरडकि काथ अथवा आमक 
काथं पकाषएटए धृतको या कर्याणघरृतको पीनसे मद्‌ ओर मृच्छा दूर दहो 
जातीदे । नेत्रोमं अंजन ८ अवपीडन करनेसे, धूम्रपान करनेसे, म्रधमन 
करनेसे, सुदयांको चभानेसे, राखापे तोदनकरनेसे, लोहेकी शटाकासे, द्ग्धक्‌ 
रनेसे, वाल ओर रुओंको उखाडनेसे, दातोसे काटनेसे, कोखकी फलीको देप 
चिसनेसे आर दाश्नादिकसे उरानेसे मूच्छारोगीको चेत होता । नास निगुण्डीके 
पत्ताके र्का ठेना चाहिये, ओर प्रधमन अथात्‌ नाकम तिङ्कटेका चूण डाल- 
ना चाहिय । चेतहुए मृच्छो रोगीकी टघु-अल्पक्रिया, आश्चयङी वात्तो, स्मरण, 
पिय कार्य, प्रियश्रवण, सदर गीत, वाया दिके उाब्द्‌, विचि्रदशन, विरेचन.वमन, 
रक्तमोक्षण, व्यायाम, आमेोद्‌ ओंर घर्षेणके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । 
प्रातःकाल अदरखमं गुड मिराके खव ओर रात्रिम अद्रखको सहतके साथ 
यरि तो सातदिनमे मूच्छौ उन्माद, मर्द ओर खोसी दूर देवे, इसे पथ्य- 


नि 








 , कि १ 


भाषाटीकासमेत । (३३३ ) 





„ अथ पुनर्नवाद्यंघतम्‌ । 
पयः पुननवाक्षाथेयशिकल्कप्रसापितम्‌ । 


घृतपुष्िकरपानान्मदयपानहतोजसम्‌ ॥ २४ ॥ 
यं-पुननवाकं काथमं सुरेटीका कल्क ओर दुध मिखाके घीको पक 
यह घी-पुषटिकारक ओर मद्यपानजनित ओजोदहीनताको दृग करेहं ॥ २४ ॥ 


अथ मूरक्रहरनस्यम्‌ । 
युस्तकसेन्धवचेवब्हतीफरमेवच । 
यष्ठीमधसमायुक्तनस्यतन्द्राविनाशनम्‌ ॥ २५५ ॥ 
इति मूच्छोभ्रमनिद्रातदाधिकारः । 
अर्थे-नागरमोथा, संधानोन, वडीकटेरीका फल. आर मटर, इनके चूर्णका 
नास ठेनेसे तन्द्रा दूर होतीहै ॥ २५ ॥ 
दति मूच्छीशमनिद्रातन्द्राधिकारः समाप्तः | 
अथ दाहुचिकित्सा । 
यत्पित्तज्वरदादोक्तंदाहेतत्सवमिष्यते । 
शतधौतघ्रताभ्यक्तलिद्याद्रायवसक्तुमिः ॥ १ ॥ 
कोरामलकयुक्तैवाघान्याम्टेरपिः द्विमान्‌। 
खादयेत्तस्यसवौङ्गन्नर+^स्जद्रषाससा ॥ २॥ 
लखामनेनाथड्‌ क्तैन चन्द्ननायुटेपयेत्‌ । 
चन्दनाम्रकणास्यन्दितालब्न्तापजीविते ॥ ३ ॥ 
स्वप्यादाहार्दितोऽम्भोजकदलीदरसम्भवे । 
परिसेकावगादेषुव्यजनानाश्चसेचनं ॥ ? ॥ 
शस्यतेशिशिरंतोयव्ष्णादादोपशान्तये । 
क्षीरः प्८५।२ असुशीतिशख्न्दनान्वितंः ॥ ५ ॥ 
अन्तददिप्रशमयेदेतेश्ान्येशीतलेः । 
लनीराघधरसेव्यामः हमपनङ्खटत्ररम्‌ ॥ 2 ॥ 
कालीयकरसोपेतदादेशस्तप्ररेपनम्‌ । 


(३३४) रसरत्नाकर । 


~ --- य स कामानि 
१) "नरि ~ कि 
----------~ [विव म क रिं 


सेग्याम्बुश खालचहेमनागेश्वर ०५. ॥ ७ ॥ 
धातुक्षयोत्थेकुवीतक्ष 5२२५५८५ ॥ ८ ॥ 
__ भभ _ € 
<" टर्जट कवत्तमुस्तकम्‌ | 
अर्थ-जो षयि पित्तञ्वरमें कटि वह सब दाहरोगमें दितकारी दै । साः 
वार धुेृए घीको शरीरम मरनेसे, जोक सतुके खानिसे, वेर ओर आम- 
लाके साथ कौजीको षीनेसे कोजीमें भिजोए हुए वको सब दारीरमं टकनेसेः 
लापज्ञकतण जोर कँजी तथः चन्दनके ठेप करनेसे, चन्दनके जरम ताड्कं 
पंचेका भिजाकर पवन करनेसे, कमरुके पत्तोकी शय्यापि शयन करनेसे, अथवा 
केठेके प्तेपि शयन करनेसे, शीतल जसे परिसेक ओर अवगाहन तथा, पंखे- 
को भिजोकर पवन केसे दाह ओर तषा शान्त दोतीहै । चन्दनसंयुक्तं शीतट 
दूध, क्षीर कषाय ओर अन्यान्य शीतटप्रयोगोके दारा अंतदाह दूर होती हे । 
फूलप्रियंग्‌, रोध, खस, सुगंधबाला, नागकेशर ओर केवर्ती मोथा, इन सव 
रम्यको दारुहलदकि रसम पीसकर प्ररे करनेसे दाह दूर होता दे । धातुक्षय 
जनित दादरोगम्‌ दूध ओर मांसादि पुेकारक खाचद्रव्य दने चायं ॥ १ ॥ 
॥ २॥३॥४॥९५॥६॥७॥८॥ 
अथ कुशा्तेलंघतख । 


कुशादिशाटपणींभिजीवकाद्येनसाधितम्‌ । 


 तैघृतंवादाहघनवातपित्तविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ति अर्थ-कशचादि पंचत॒ण, रघुपंचमूल, इनके कादेम जीवकादि अष्टवगंका कल्क 
मिला ध्रेत वा तेटको सिद्ध करके सेवन करसे, दाह ओर वातपित्त दूर 


= क करोड 


हतं ६॥९॥ 








अथ महत्कल्याणकध्रतम्‌ । 
चतुयणेशतावयारसेक्षीरंचतुशेणम्‌ । 
सपिःप्रस्थंबलाजाजीमंजिष्ठापीवरीनिशा ॥ १०॥ 
काकोत्योमधु ःप्टनदसप्ठट । | 
` एषामष्रपलेःकत्केःपचेत्कल्याणकंमदहत्‌ ॥ ११ ॥ | 
नहणीयंविशेषेणपं ९ शकरमतस्‌ 1 | 
अरदितकणेश्युलञनेनरागंञं. 1 ॥ १२ ॥ | 


0 क ए; === 


भाषारीकासमेत । ( ३३९ ) 





दादोन्मादमचस्मं रातरूवातशोणितम्‌ । 
उदावत्तेगुर्मरोगंहद्रजमूउकच्छरकम्‌ ॥ १२ ॥ 
मूत्षद्ापदशचम्रहणामतिदस्तयः । 
गदाङ्कुरमन्दमयिश्वासरभिपमज्वसरो ॥ १४ ॥ 
दलीमकतथाश्चलरक्तपित्तस्वरक्षयम्‌ । 
कासञ्चेवस्वराभेत्ररदितष्णांप्रमेहकम्‌ ॥ १५ ॥ 
ख्रर्णारुजजयेच्छी््र्॑षयरोगंसकामलम्‌ । 
एकजद्रन्द्रजचेवतथेवसाचधिपादिकम्‌ ॥ १६ ॥ 


सवर ५10 ्र०2>: टत्कटयाणकघतम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति दादहाधिक्रारः । 
अ्थ-सतावरका रस २५९६ दोसौ छप्पन तोटे, गायका दूध २५६ दोसौ 
छप्पन तोटे, घी ६८ चांसट तोटे, खिरेश, जीरा, मजीट, असर्ग, हलदी, 
काकोटी, क्षीरकाकाला, मरी, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, बृद्धि आर देवदारु, 
इन सवका कल्कं ३२ वत्तीस तोटे टेव. सवको विपिपू्वक मिलाकर धृतको 
सिद्ध कर, यह मरत्कल्याण घृत-ंहण, पुष्टिकारक, तथा अदितरोग, कणश, 
दारुणनेजरोग, दाह, उन्माद, अपस्मार, वातरोग, बातरक्त, उद्‌ावत्ते, गुरम॑- 
राग, ददयरोग, मूत्रकृच्छ, मूतवंध, उपदंदा, जसाध्यसंग्रहणी, गदांकुर मन्दा- 
प्रि, शासरोग, षेषमञ्वर, टलीमक, शूट, रक्तपित्त, स्वरक्षय, वोसी, स्वरभेद, 
वमन, तुषा, प्रमे, खीरोग, क्षयरोग, कामला, फेकाटिकजञ्वग. दन्दजञ्वर आर 
सन्निपातज्वरको दुर करे हे ॥ ?०-१७ ॥ 
दति द्रादाधिकारःसमाप्तः । 





अथोन्भादचिक्ित्सा। 
उन्मादेवातजेपूर्वस्नेदपानं विरेचनम्‌ । 
=दूर|दावतवतेतसस्नदशप् शोधनम्‌ ॥ १ ॥ 
येरि कैरचनंशस्तंवमनंतु-ऋत प रे । 
स्निग्धस्वित्रेयथादोपवस्तनस्यचयोजयेः ॥ २॥ 
्‌ द्स्वाचारविभ्रंशेतीक्ष्णखछावणमजन- । 
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ताडन मनो द्धिस्नरृतिसंवेजनंहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तर्जननासनदानसान्त्वनंहषणं भयम्‌ । 
विस्मयोविस्तेहैतोनैयन्तिप्रकृतिमनः ॥ ९ ॥ 

सान्त्वनमाशासनम्‌ । 
सर्पैरदन्तेदैन्तेश्वगजेग्योप्रेस्तथारिमिः। 
जआसयेद्राजपुश्षेःशघ्दस्तेवेधोयतेः ॥ ५ ॥ 
प्रदेहोच्छादनाभ्यंगधूमपानञ्चसपिषः। 

प्रयोक्तव्यंमनोडुद्धिरः तिसंज्ञामवोधनम्‌ ॥ ६॥ 

| प्रयोज्यंसाषपतेलनस्याभ्यजनयोस्तथा । 

। बद्धसष॑पतेलाक्तसुत्तान्ातपेन्यसेत्‌ ॥ ७॥ 
सिद्धाथकोवचाहिङ्गुकरंजं देवदारुच । 
मंजिष्ठानिफलाश्वेताकटभीत्वक्कटुिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्मांशानिनिप्रियंगुशिर्ररजनीद्रयम्‌ । 
वस्तमूञेणपिष्ठोऽयमगद्‌ःप नैम॑जनम्‌ ॥ ९ ॥ 

. स्वम यैः न चैवस्नानर दरतनंतथा । 
अपस्मारविषोन्मादह्याटक्ष्मीज्वरापहः ॥ १० ॥ 
भूतेभ्यश्चभयरप्मि भल शस्यते । 
सपितैश्वसिद्धवासगोमूप्रतद्थंङृत्‌ ॥ ११॥ 


= क 


अर्थ-वातके उन्भादसोगमें प्रथम स्नेहपान ओर विरेचन तथा वातसमन्वित 
उन्भादरोगमें सस्नेह रिरोविरेचन करना चादिये । पित्तज उन्माद्रोगमं 
चन जर कफज उन्मादरोगमें वमन कराना चादिये । स्ने आरे स्वेदयुक्त 
मनुष्यको बलावलका विचार कर वस्तिकमे ओर नस्यम्रदान करना चाहिये । 
आचारभ्रष्टमनुष्यको तीक्ष्ण नस्य, अंजन ओर ताडनके द्वारा-मन, बुद्धि ओर 
स्श्रति उत्पन्न करानी चादिये । तजन ( ङ्िडकना ) जासन ( धमकाना , दानः 
सान्तन ( भियक्चरनोसे शान्त करना ) हर्षण, भय, आश्रय, आश्चयं ओर 
विस्परतिके द्वारा उन्माद्‌ सेर्गीके मनको भकृतिमें भाप करना चाये । सप, | 





णी 


भाषारी- मत्तमेत । ( २३७) 


| विनार्दोतोकि अथवा दतिके भयंकर जीव, हाथी, व्याघ्र, शाञ्च, दाख्रकों हाथमे 

। धारण किये ओर बधकरनेको तैयार रसे राजाके पुरुषोसि उन्मादरोगीको 
भयभोत करावे, इन॒से चित्त स्थिर होजातादै ! उत्तम प्रलेप, भ्रष्ठ आच्छादन, 
अभ्यग, धूमपान जर घृतपानके दारा मन, जद, स्प्रति ओर संज्ञा यह उत्पन्न 
होतेह । सर्सोके तेट्का नास देनेसे ओर सरसोके तेलको शरीरम मद॑नकरनेसे 
उन्माद रोग दूर होति । उन्माद्‌ रोगीको सरसोके तेलमें भिजोकर फिर 
सूयकी रूपम पर फैटाकर सीधा सुखादेषे, इससे उन्मादरोग आराम होत । 
सफेद सरसा, वच, हीग, करंज, देवदारु, मजीट, त्रिफला, सफेदकोयर, कर- 
भीकी छार, त्रिङ्कटा, एूरपियंगु सिरस, हल्दी ओर दारुह्दी, यह सब 
समान लेकर वकरीके मूत्रमं पीसके पीने, यां आंखामें अंजन टगानेसे अथवा 
नाकम सूघनेसे वा टेप करनेसे या उबटन करनेसे अथवा जठमें मिलाकर 
लान करनेसे-अपस्मार, विष, उन्माद्‌, अणक््मी ओर उ्वर दूर होतांहे। यह्‌ 
प्रयाग भूतके भयको दूर करतादे जोर राजदारमे श्रेष्ठे । अथवा गोमूत्र ओर 
उक्तद्रव्योके कल्कमं घतको सिद्धकर सेवनकरनेसे उन्माद आर अपस्मारादि- 
रोग नष्ट होजातेहे ॥ १-११॥ 

अथ उयूषणाद्याकबसिः । 

० (9 [1 व हिणी 
स्यूपणादगुलवणवचाकटुकरोदिणी । 
शिरीषनक्तमालानांबीजश्वताश्चसपंपाः ॥ ३२ ॥ 

अ क त (क 
गोमूरपिधेरेतेस्वुवत्ति्नतांजनेदिता । 

रमन ० चनियर 9९ 
चातुर्थिकमपस्मारसुन्मादंचनियच्छति ॥ १३॥ 

त  - क. 
उन्मादसमध्ःपयरसावात्राखजाखजः ॥ १४ ॥ 


केवलोऽपि । 
अर्थ-त्रिङकटा, ईहीग, सधानोन, वच, कुटकी, मिग्माक्रे वीज, करंजके वीज, 
सफेद कोयट, आर सग्सोां, इन सवका गोमूत्रमें पीस वत्ती वना कर ओखिोमें 
टगानेसे चोथियाञ्वर, अपस्माग, आग उन्मादगेग दूब होता अधवा ताडकी 
राखाओके रसम सहत मिटाकर पीनम्‌ या केवट ताडकी यारमाआकाी रस 
पीनसे, उन्माद गोग दुर होतादे ॥ १२ ॥ १३॥ १४॥ 
अथोन्मादहरोपायाः। 
ब्राह्मीकूष्माण्डीफरुषडमन्थाशखषुष्पिकाःस्वरसाः । 

















कै [क ~~ 


१: 


( ३३८ ) र ६८८८५८६. । 


मतान 
[11 


उन्मादहरादष्टाःप्रथगेतेङुष्टमधुमिश्राः ॥ १५ ॥ 
कृष्माण्ड ' सछस्यरमञ्जा । 
दशृूलाबुसधूतयुक्तमांस्रसेनवा ध 
ससिद्धाथकचूर्णवापुराणेचेककंषृतम्‌ ॥ १६॥ 
पानाभ्यजननस्येषुदितपुन्मादनांसदा । 
उग्रगधएराणस्याहशवपस्थित व्रतम्‌ ॥ १७॥ 
लाक्षारसानभशतप्रएुराणमतःपरम ॥ १८ ॥ 
अरथ-ब्राह्मी, पेटेकी मींग, वच ओर शंखपुष्पी इनके रसोमिं कूटका चरणे 
ओर सहत मिलाके अरग अलग सेवन करे तो उन्माद्‌ रोग दूर होवे \ 
धृतयुक्तं दशमूरखका काथ वा, मांसरसके साय सद सरसोका चरणे अथवा 
केवल पुराने घीको पनिसे, नास ठेनेसे ओर माटिस करनेते उन्माद्रोग दूर | 
सजाति । उग्रगंषयुक्त, द्दावपकरा रक्खा हआ, राखके रंगका समान 
रसे घीको पुराना घी कतरे अर इससे अधिक पुरानेको प्रपुराण धी 
कटर ॥ १५ ॥ १६॥ १७ ॥ १८ ॥ 
अथ दिग्वायंघतम्‌ । 
+ = € + = अ (~ भ्र £ 
दिगुसावचलन्यापाद्रपखाशाता० क । 
चतुशणेगवांमूतरेसिद्धयुन्मादनाशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ -क्षग, काठानोन, त्रिङ्कटा, यह प्रत्येक आट आट तोठे टेव, गोमूत्र 
३२ बत्तीस सेर ठेव, इनम आटसेर धृतको डाटकं सिद्ध करे, यह घत उन्माद्‌- 
रोगनारकंदै ॥ १९ ॥ 
अथ स्वल्पचेतसंघतम्‌ । 
पैचस्ल्यावकाशमरगयोरास्नरण्डनिृद्रला । 
मूवाशत वरेतिकरायद्विपलिकिरमेः ॥ २०॥ 
कलयाणः.स्थचा्गेनतद्दृतचेतसंस्मृतम्‌ । 
सवैचेतोविकाराणांशमनपरममतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अकाश्मर्योगम्भारीमूरितिदशमूकम्‌ । 
एषक्राथःकल्याण ` तस्य कस्कः। 


भाषारीकासमेत । ( ३३९) 





अ्थ-ऊुम्भेररदितदजशमूल, रास्ना, अरंड, निसोय, खिरेटी, मूर्वां ओर शता- 
वर, मरत्येकका आठ आठ तोे काथ ठेै, ओर कल्याणतमं कहीडहुईं ओषधि 
ठे कस्क वना क्राथमे मिखाके चित्तके विकारोको दूर करदैवै ॥ २० ॥ २१॥ 
_ अथ महापेशाचिकंघरतम्‌ । 
जटिलपूतनकशीचार्दामकंटीवचा । 
जायमाणाजयावीराचोरककट्योहिणी ॥ २२ ॥ 
कायस्थाद्यकरीच्छतासातिच्छापलंकषा । 
महापुरूषदन्ताचवयस्थारांगङीद्रयम्‌ ॥ २२ ॥ 
कटम्भरावृथिकालीस्थिराचैवचतैधृतम्‌ । 
सिद्धवातधथिकोन्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
महापेशाविकंनामघृतमेतदययथामृतम्‌ । 
मेधास्म्रतिबुद्धिकरबाखानां चांगवद्धनम्‌ ॥ २५ ॥ 
जटिखाजरा्मांसीपतनाहरीतकीकेशीभ्रकेशः चारटी- 
कुम्भाद्रह्लीरामककरीशूकशिम्बीजयाजयन्तीवीराक्षी- 
रकाकोटीपरश्निपर्णी वा चोरकन्थोरदेटीः कायस्थासि- 
न्धुवारःञ्युकरीवारादीकन्दः तदभवेचमकारत्वक्छ्ता- 
मघुरिकेवनतजीरकंमिसीतिजद्चुकणात्‌ अतिच्छाशत 
पुष्पापलङ्कपागुग्ुटुः महापुरुपदन्ताशतावरीवयस्था 
ब्राह्मीय॒डवीवा लांगठीद्रयरास्नाद्रयमेकातत्रगन्धरास्ना- 
तदभावेभागद्रयम्‌ । कटम्भरामद्राणिकाकट भीवाव्रशि- 
कृाटीविछाती। स्थिराशलपर्णीपतप्रस्थेकल्कार्थप्रत्ये- 
केमेषरिक्ति्योपेतषण्मापापिककपएकःकषम्‌१मा० ६ 
रक्तिकाः३ जटघ॒ताचतुग्रणम्‌ । मटपिशाचिकमितिमद- 
चछब्द्ःपूजावचनः चल्पल्याभावात्‌ ॥ 
अ्थ-बाटछड्‌, हरड, मूके, जाह्मी, कंछि.वच, खिरेटी, जयंती, क्षीरका- 


कि 


कोडी, चोरपुष्पी, टकी, सम्हाद्‌, वाराहीकन्द, सफ, सोया, गगर, शातावर- 
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( ३४० ) रसरत्नाकर । 


गिरोय, रास्ना, गंधरास्ना, मालकांगनी, विछारी ओर शारपर्णी, यह्‌ प्रत्येक | 
दो तोटे ६ मासे ३ र्तीभरख्वे, इन सवका कल्क बना उसमें २५६ दोसौ : 
छप्पन तोडे जल ओर ६४ चौसठ तोङे धृत विधिपूर्वकं भिराके धृतको सिद्ध | 
करे । यह धरत-चातुधिक ञ्वर॒ उन्माद, ग्रहदोष ओर भपस्मारको दूर करे । 
तथा मेधा, स्मरति, बुद्धि ओर बारककि अंगको बदानेवाटा दै ॥ २२२९५ ॥ 
अथ रशिवाघतम्‌ । 
शिवायास्तुस॒पुत्रायाःपलर्पचाशतन्तथा । 
(एह मादायपचमूलयुगात्परथक्‌ ॥ २६ ॥ 
कुट २२) तुष्पष्िप्रस्थेरेवाम्भसांप्रथर्‌ । 
पत्तवापादावशिष्टेनतनक्राथोद्केनच ॥ २७॥ 
क्षीरस्या्रभिराज्यस्यशरावाणाञत्टयम्‌ । 
य्रीमधुकमजिष्ठाङष्टचन्दनपद्यकेः ॥ २८ ॥ 
विभीतकशिवाधानीभिवृत्तगरपादिकेः । 
विडंगदाडिमदेवदारुदन्तीदरेणुकैः ॥ २९ ॥ 
तारीशकेशरंश्यामाविशालाशालपणिभिः । 
परियंगमारतीपुष्पकाकोरीयुगलत्परेः ॥ २० ॥ 
हरिद्र।९ गलानन्ताहसिवाटुकबारकैः । 
पुशिनिपर्णीसिमेरेभिःकल्केरक्षसमन्वितेः ॥ २१ ॥ 
रित ९४८८२८४ गदतः-शृणु । 
> वासुरहैभरस्तेमानुषरक्षसे क्षते ॥ ३२ ॥ 
गंधवेधरितेचेवपितूग्रहनिपीडिते । 
भरतेरप्यभिभूतेचपिशाचैश्वपरेष्टुते ॥ २३ ॥ 
भुजंगमगरदीतिचतथाजांगलभक्षिते । 
ऋकषरपिपारिकिप्ेभयेरप्यद्तिभृशम्‌ ॥ २३४ ॥ 
शस्यतेसवैवतिचसं१२ रभरशस्यते ॥ 
शोषिवंक्षषतेतर सेश्वासमेदेमदात्यये ॥ २५ ॥ 
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भाषारीकासमेत । ` (३४१) 


मेदेमूजग्रदेचैवज्वरेचेतत्परशस्यते | 
वृष्यबरलुकरदयवन्ध्यानामपिपुचदम्‌ ॥ । हे ॥ 


® (0 


्रवविन्ध्यवास्पाद्नानाम्पतघतमुत्तमम्‌ ॥ 
शिवाध्रतमिदनाम्नाशिवायोन्मादेनह दा ॥ २७ ॥ 
अत्र श्रगारीर्मासंप्रशस्यते । 
प्रटपचसस्यसादशम्रट <° पटक्रायद्रयम्‌ । 
अथ-गायका घी चारसेर, दूध आसर, क्ायके लिये श्रगाखाका मासि ५० 
पट, जट ६४ चोसट सेर, रोष १६ रक्खे । दशमरूखुकी सब ओषधी ५० पठः, 
जट ६४ चोसटसेर, दोप १६ सोखट सेर रहने देवं । कल्कके यिये स॒टेट, म- 
जीर, कूट, चन्दन, पद्माख, दरद्‌, आमटा, निसोत, तगर, वायविडग, अनार 
देवदारु, दन्ती, रेणुका, ताखछीशपत्र, नागकेरार, सारिवा, इन्द्रायण, शाद्पणीः 
रभिय॑र, गट तीकेषू, काकोटी, क्षीरकाकोरी, कमल, नीठेकमल, हरदी 
दारुदढ्दी, अनन्तमूल, एटा, सुर्गयवाखा ओर पिख्वन, यह म्रत्येक जआषयि 
दोदो तलि खे, । इस ध्रतको भटेप्रकारसे सिद्धकर सेवनकरनसे देव, अमुर 
गक्षस, मध्वे, पितर, पिदाच, नाग जोर यक्षादिका उन्माद दूर होता दै। तथा 
स्वेप्रकारके वातरोग, सवं प्रकारके शूट, शोष, वक्षःक्षत, खोसी, मेदगेग, मदा- 
त्यय, प्रमेह, मूत्र्रह ओर ज्वर दूग होवे । आर यह घी वीयं तथा बख्को बदा- 
वे, इदयको हितकारी जर वंध्या ्ियोंको पुत्र देषे है । यदह रिषाघरृत उन्मा- 
दगीगयाको अत्यन्त हितकारी हे ॥ २६-२३७ ॥ 
अथ स्कंदरम्रहादिहरधरूपः । 
निवपत्रवचार्हिगुसपनिमम्मोकसषपेः । 
डकिन्यदिदयोधूपोभूतोन्मादविनाशनः ॥ २८ ॥ 
कापासास्थिमयूरपुच्छब्रहतीनिम्माल्यापिडीतकेः । 
दुग्धाशिवातथाहिविष्ठावचकेशादिनिरमोककेः । 


गो गद्विषद्नतदियुमरिचैस्तल्येस्त॒धूषःकृत 
स्कन्दोन्मादपिशाचराक्षससुरावेशोज्वरघःस्मृतः २३९॥ 
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अ्थ-नीमकेपत्ते, वच, - ग, संपिकी कैचटी ओर सरसो, इनकी धूप 

। बनाकर देनेसे डाकिनी आदह ओर भूतोन्माद्‌ दूर होवे है । विनोरे, मोरकी 

छ, कटाई, निर्मेरीफल, मेनफल, दुद्धी, हरड, सोपिकी विष्ठा, केरा,वच, संपि 
कीरकेचुटी, गायकेसींग, हाथीकेदांत ओर काठीभिरच. इन सवको समान भाग 
टेकर धूप बनाकर देनेसे-स्कन्दमरह, उन्माद, पिशाच वाधा, राक्षसप्वेदाःदेवता- 
परवेद ओर ज्वर दूर होता ह ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


अथ भूतांङ्कशरसः । 
सूतायस्तारतामरञ्चमुक्ताचेवसमंसमम्‌ । 
सूतपादंतथावत्र॑तारंगंधेमनःशिला ॥ ४० ॥ 
तत्थशिलांजनंसीसमन्धिफेनरसाजनम्‌ । 
पचानांलवणानांचगप्रतिभागरसोन्मितम्‌ ॥ ४१॥ 
चिञ्कंमूलकंचेववजीदग्धेनमहयेत्‌ । 
दिनान्तेगोलकंकृत्वारद्धागजपुरेपचेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
भ्रतांङ्शरसोनामततोयंजाद्रयलिदेत्‌ । 
आद्रैकस्यरसेनेवभूतोन्मादसमीरनित्‌ ॥ ४३॥ 
पिप्पल्याक्तपिबेचावदशमूलकपायकम्‌ \ 
स्वेदयेत्कटतम्बीनांरसेशीतञ्चगोलयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
माहिषञप्रतक्षीरेभक्षः चत॑तःपरम्‌ । 
सध्रतंकथितंक्षीरंञचष्कशाकविवजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अभ्यंगंकटतैटेनगुवत्भोजनेदितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अर्थ-पारा एकतोरा, लोहा एक तोरा, चद्‌! एक तोला, मोती एकं 
तोला, हीरा ३ मासे, हरिता तीनमासे, गधक तीनमासे, मेनशिट तीन- 
मासे, नीखाथोथा तीनमासे, सुरमा तीनमासे, सीसा तीन मासे, सञुद्रफेन 
तीन मासे, रसौत तीनमासे, ओर पाचों नोन पारिके समान लवे, इन सबको 
चीतेके रसमे, मूलीके रसमें ओर थूहरके दृधमे खरल कंरे, रात्निमं गोला 
बनके गजपुटमें रखकर एक देवै तो शरतांङ्करारस तैयार होता रै । इसको दो 
 रत्तीभर अद्रखके साथ खनिसे भूतोन्माद ओर वात दुर होती है । इसके उपर 
द्शमूरके काटेमे पीपटका चण डाके पीव, ओर कड्वी तोम्बीके दारा 
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स्वेदन करे तो सर्वपकारके शीतरूपदा्थं त्याग देवै, भेसका घी ओर दूध सेवन 
करे । धृतयुक्त पकाया हुञ दध ओर सरखेशाक त्याग देवै । ओर सदैव कंडे 
तेटका मारि एवं भारी अन्नोका भोजन क्रे ॥ ४०-४६ ॥ 
= „अष चण्डभरसः १ 
देमपादसतसूतानष्कखल्वविमदर्सत्‌ । 
शोभांजनंविषंत॒टयं मदयञ्च्िशु द्रवैः ॥ ७ ॥ 
देवदाल्याद्रवै्ाह्वितद्रारंपाचयेदिनम्‌ । 
गधकोत्थेनतेरेनततउद्धत्यचृणेयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मासेकमक्षयेत्रित्येपिषेद्राह्मीष्रतद्य्‌ । 
सर्वभूतग्रदेदन्तिरसोऽयंचण्डभेरवः॥ ४९ ॥ 
अर्थ-सोनेकी भस्म एक भाग, पररिकी भस्म चौथा भाग, संजिना 
ॐीर विष, यह प्रत्येक एक एक भाग टेकर गोखुरुआओके रसम ओर देवदा- ¦ 
लीके रसम खरल करे, किर मोखा वना एक दिन पकावि, तदनन्तर र॑ध॒कृके 
तरम मिलाकर एकमास पर्यन्त सेवनकरे तो स्वभ्रकारंके भूतग्रह दूर रोवे । 
इसके उपर ब्राह्मीघृतका अनुपान करे ॥ ८७-४९ ॥ 
अथ नरष्सहमन्त्रः । 
नारसिहस्यमंअरेणसकृदुचारितेहरेत्‌ । 
डाकिनीग्रहभूतादितमःमूर्योद्येयथा ॥ ५० ॥ 
ओंनमोनरसिहायदिरण्यकशिपोवक्षःस्थरविदारणायनि 
भुवनन्यापकायभूतायप्रतिसारणायडाकिनीकुखोन्मल- 
नायसमस्तदोषान्‌ दरदरविसरविसरल्वलकम्पकम्पम- 
यदुह फट्फट चद चद एदिएदिसदराज्ञापयतिस्वाहा ॥ 
सषेपानिम्बपवाणिभ्रजप्रैवचाधरतम्‌ । 
धूपोवाजिनसैयुक्तःसवग्रहनिवारणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इत्युन्मादाऽध्यायः । | 
अ्थ-ओ नमो नरिहाय-ज्ञापयति स्वाहा । इस ॒मंत्रको एकवार पटे तो | 
डाकिनी, मरह ओर भूतादिजनित उन्माद्‌ दूर होषि दै । जसे सुय्यादयते अन्ध- | 
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कार द्र हविह ॥ ९० ॥ सरसों, नीमकेपतते, भोजपत्र, वेच, धृत, ओर धोडेके 
नख, इनसवकी धूपबनाकर देनेसे सर्व॑प्रकारके यह दर होतेह ॥ ५१ ॥ 
श्त्युन्माद्ध्यायः । 


अथापस्मारचिकित्सा । 
पिकित्स्योद्यपस्मारीचवचिरकालीमह.गदः । 
तस्माद्रसायनेरेनप्रायशःखमुपाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
वातिकवस्तिभिःप्रायःपित्तप्रायोविरेचनेः । 
छेष्मिकवमनेःप्रायोह्यपस्मारयपाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
सवेतःपरिशुद्धस्यसम्यगाश्रासितस्यच । 
अपस्मारविमोक्षाथयोगान्त्सशमनच्छुणु ॥ ३ ॥ 
पिप्पटीवृथिकाटीचङ्कषए्चलवणानिच । 
प्रदयाच्चूणितंनस्यमेतलशमनंपरम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूतोन्मादोत्थितञ्चाजयोज्यंनस्याञ्ननादिकम्‌ । 
मनोहाताक्षजञैवसकृत्पारावतस् च ॥ ५ ॥ 
` अच्ननंहन्त्यपस्मारणुन्मादेचविशेषतः । 
ताक्षजरसांजनम्‌ । 
यघ्रीहिगुवचावक्रशिरीषलङ्चुनामयेः ॥ & ॥ 
अजाघृतेरपस्मारेसोन्मादेचां जनितम्‌ । 
वक्रतगरपादिका । 
पुष्याद्धृतञ्चुनःपित्तमपस्मारघ्रमजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदेवसर्पिषायुक्तधूपनंपरमंमतम्‌। 
नङुलोटूकमाजोरग्रधकीटादि.०कंजः ॥ ८ ॥ 
तुण्डेःपकषेःपुरषिश्वधूपनंकारये द्विष । 
कीरोवृधिकः। 


[षषिपषषयपिषी् न्न्य िेायाणक 
----------- याल 


भाषारीकासमेत । ( ३४९५ ) 


यःखादेतक्षीरभक्ताशीमाक्षिकेणवरारजः ॥ ९ ॥ 
अपस्मारंमहाघोरंसचिरोत्थजयेद्‌धुवम्‌ । 
वर[िफटा । 
करूष्माण्डकफरोत्थेनरसेनपरिशोपितम्‌ ॥ १० ॥ 
अपस्मारविनाशाययष्टिमधुपिबेञयहम्‌ । 
प्रयोज्यतेखृलङ्चुनपयसाऽथशतावरी ॥ ११ ॥ 


ब्राह्मरसख्वमदचुनासवापस्मारनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
अथ-अपस्माररोग चिरकारी ओर मदारोगमे गिनाजानाहे, इस कारण 
रसायनप्रयोगसे इनकी चिकित्सा करनी चाहिये । विरोष करके वातज अपस्मा- 
ररोगकी वस्तिकमंसे, पित्तज अस्मारकी विरेचनने जीर कफज अस्मारगेगकी 
वमनके द्वारा चिकित्सा करनी उचितहे । भव भख्प्रकारसे शुद्ध किये ओर 
भटठेपमकारसे आश्वासित किये अपस्मारगोगको हरनेवाटे प्रयोग कटे जातेदे । 
पीपर, वृश्चिकाटी, कूट, ओर पांचा नोन, इनमवको पीसकर नास देनेसे अप- 
स्मार रोग दूर टोताहि । भूतोन्मादमं कटटुषए नस्य जार अंजन, इसगोगमं 
प्रयोग करने चादि । मेनि, रसोत ओर परेवाकी वि्ठाका अंजन बनाकर 
नेत्रम टगानेसे अपस्मार आर उन्मादगोग नादा होतांदे । मरुटी, ईीग, वच, 
तगर, सिरसके वीज ओर कूट, इनको षीसकर वकरीके घीमं मिला नेत्रामं 
लगानेसे अपस्मार ओर उन्मादरोग दूर हयोताहे । पुष्यनक्षत्रमं कुत्तके पित्तको 
टेकर आखोमें ओंजनेसे तथा घ्रन भरिखाके ध्रूपदनेमे उन्मादगोग आगम होताह। 
नकट, उलूक, विखाव, गीध, विच्छ, संपि ओग काककी चौंच अथवा मुख, 
पक्ष ओर विष्ठा, इनकी धूपदेनेसे-अप्रमारगेग दूर होतटि । त्रिफरेके चृणको 
सहतम मिखाकरखवि ओर दृधके साथ भोजन करं तो महाघोर ओग बहुत 
पुराना अपस्मार दूर दोजवि । पेटेके रसमं युद्ध की दई म॒टटीके चूरनको मिरा- 
कर खानेसे तीनदिनमं अपस्मारराग आगम हदाजाताे । टटमुनको तेटमं मिटा- 
कर खि, या रतावरको दूथमं मिलाकर मेवन कमे अथवा ब्रह्मीके ग्सको 
सहत मिटाकर चारे तो स्वप्रकारके अपस्माग्गेगदुर दाजावं ॥ १-१२॥ 
अथ स्वल्पपंचगव्यघ्रतम्‌ । 


गोशकृद्रसदध्यम्लक्षीरमूतेःसमेषृतम्‌ । 
सिद्धचातर्थिकोन्मादसवापस्मारनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
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चया कि | 
अर्थ-गोबरका रस, खटा दही, दूध, गोमूत्र ओर घी, इन सबको समान 
भाग छेकर धृतको सिद्ध करै, इस धृतको सेवनकरनेसे चातुर्थिक ज्वर, उन्माद्‌ 
ओर सरवेभ्रकारके अपस्माररोग दूर होतें ॥ १२ ॥ 

/ अथ ब्हत्पश्चगव्यधृतम्‌ । 
द्ेपचमूल्यौतिफलारजन्योढुटजत्वचः | 
सत्तपणेमपामागेनीलिनीकटरोदिणी ॥ १९ ॥ 
शम्याकफदयुमूलश्पोष्करसदुरालभम्‌ । 
द्विपखशंजल्द्रोणेपक्त्वापादावशेपितम्‌ ॥ १५ ॥ 
भारईपाटातरिकटकतिवृतानिद्रणानिच । 
त्रेयसीमागधीमूवीदन्तीभूनिम्बचिच्रकें ॥ १६ ॥ 
दरेशाखिरोदिषञ्चभरतिकोमद्यन्तिकाम्‌ । 
कषिपेत्तिष्टाक्षमानानितेःप्रस्थसपिंषःपचेत्‌ ॥ १७॥ 
गोशक्रद्रसदध्यम्लक्षीरमूतरश्वतत्समेः। 
पचगव्यमितिख्यातमदत्तदम्रतोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
अपस्मारेज्वरेकासेश्वयथावुद्रेषुच । 
गुल्माशैःपाण्डुरोगेषुकामटार्याहीमके ॥ १९ ॥ 
अलक्ष्मीयरदरकषोत्रचापुत्थिकनिवारणम्‌ ॥ २० ॥ 

भ्रेयसीगजपिष्पटीरोदिषंगघत्रणभेदः । 
भूतिकंगधत्रणरोरिषामावेभागद्रयग्राह्यम्‌ ॥ 
अ्थे-गायका घी चारसेर, गोमूत्र चारसेर, गायका दूध चारसेर, गोवरकारस 


४ चारसेर, गायका दही चारतेरखेषै, दशम, त्रिफला, हल्दी, दारुहर्दी, ङड- 
कीछाल, सतवनकी छाल, चिरचिटा, नीट, टकी, अमल्तास, कट्रमर, पोह 





करमूट ओर जवासा यह प्रत्येक दोदो पल टेकर सवका कल्कवना चोसठसेर 
जल्प पक, शेष १६ सोरहसेर जठ रहनेदेषै ओर कठ्कके छिये भारंगी, पाठ, 
निङकटा, निसोत, गजपीपल, पीपर, चरनहार, दन्ती, चिरायता, चीता, अ्नेत- । 
मूल, मरीस, रोहिषतृण-गेधतृण, मर मेनफल, यह मरत्येक वस्तु दोदो तीरे 
ठेवै, पश्चात्‌ विधिपूर्वकः धृत सिद्धकरे, इसको पंचगव्यधूत करे \ यह पंचग- 





| 


भाषाटीकासमेत । ( ३४.७ ) 


> -------्‌ययवणयग पका 
जक 


व्यघ्त-अपस्मारः ज्वर, खासी, सूजन, उद्ररोग, गल्म, बवासीर पाण्डरोग, 

कामला, हरमक, अरत्मी, ग्रहदोष, राक्षसवाधा ओर चातुत्थिंकञ्वरको दूर 

करट ॥ १,८४-२० ॥ 

अथ मदाचतक्वंघ्रतञ> । 
शणा्चिवत्तथेरण्डादशमूलीशतावरी ॥ २१ ॥ 
रास्नामागधिकाशग्क्राथ्यद्विपलिकंभवेत्‌ ॥ २२॥ 
विदारीमध्कमेदेद्रेकाकोल्योशिवातथ। । 
एभिःखजेरमद्वीकाभीरुयुजातगो्षुरेः ॥ २३॥ 
चेतसस्यघ्रतस्यापिपक्तव्यस्पिरुत्तमम्‌ । 
महाचतसस्ज्ञन्तुसवापस्मारनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
गरोन्मादप्रतिश्यायततीयकचतुथेकान्‌ । 
पापालक्ष्मोजयदेतत्सवंमरह्‌निवारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
धासकासदहरचेवश्चुकरात्तवविशोचनम्‌ । 
नित्ययु्ातकाभवेताटमस्तकमिष्यते ॥ २ 
शणादिशय्पयन्तक्राथःघतमानक्राथविधि 





विदास्यादिभिः । र्‌ 
कल्याणकस्याण्ठाविंशतिमिः सहकल्कः । 
शणस्यबीजम्‌ । 


अथ-गायक्रा घी चारसेर, सनके वीज, निसोत, अरण्ड, दशमूट, सतावर, 
| रायसन आर्‌ मजिना यह्‌ प्रत्येक ददो पल टेकर १६ मोट सेर जटमं पका 

दोष चारसेर जर रहन देष, जर कलर्कके दिय विदारीकन्द, य॒रुटी, मेदा, महा- 

मेदा, काकोली. क्चषीरकाकाटी, हरड, खज्रर, दाख, सतावर, ताडका, मस्तक, 
' गोखरू ओर चतसघ्रतमं करीरं सवं आपयियाका कल्क एक सेर टेषै, पश्चात्‌ 
घृतको सिद्ध करे । इसको मदहाचंतसघ्रत कहतेहं । यह प्रृत-सववप्रकारके स्गी 
| राग, विषविकार, उन्माद, प्रतिश्याय, तृतोयकजञ्वर, चातुत्थिकज्वर,पाप, अट- 
। क्षमी, स्वं प्रकारके रह, श्वास अर खांसीको दूर करदं । तथा शुक्र ओर आसै- 
। वको शुद्ध करैरहे ॥ २१-२६ ॥ 









( ३४८ ) रसरत्नाकर । 





= बरह्मीघृतम्‌। 
मह्मीयासवचाङ्ष्ठरंखपुष्पीमिरेवच । 
पुराणमेध्यसुन्माद्ग्रहापस्मारन शनम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मीरसशचतुुणः पुराणंघृतमतरयोज्यम्‌ । 
अथं-पुराना घी चारसेर, बह्मीका रस सोर सेर, ओर कल्कके लियि 
जवासा, कूट ओर रांखपुष्पी, यह समान भागे, सब तीलमं सेरभर दे, 
छर धृतको सिद्धकर सेवनकरनेसे-उन्माद्‌, ्रहदोप ओर अपस्माररोग दूर 
होता है ॥ २७ ॥ 

अथ भचण्डभेरवरसः। 

९ (8 9 ् 
पवताकाररासूतदरद्‌म्‌दुपुप्पकम्‌ । 
गुड्चीशाट्मलीधान्यभूनिम्बामरतुम्बुरुम्‌ ॥ २८ ॥ 
तिलसुद्रपटोलानादराजञाकृष्माण्डमस्मानि । 
वटिकाकन्यकाभस्मवखाद्रयनियोजितम्‌ ॥ २९॥ 
सवेमेतत्समाहत्यगन्यान्येगुटिकाञ्चभा । 
उनमादपवनच्छदमपस्मारवशुषत ; ॥ ३० ॥ 
कासंश्वासंकषय॑हिकादनामपमेकम्‌ । 
पिततज्वरारुचिवतिमिरचश्चरामयम्‌ ॥ २१ ॥ 
गठरगघुसर्वेषुकणस्तन्पहरद्‌ धृवम्‌ ॥ २२ ॥ 

अथ-गंधक, कसीस, पारा, सिग्रफ, महृएके पूर, गिटोय, सेमल, थायो, 
चिरायता, देवदारु, तुम्बुरु, तिर, भग, परवल, दाख, पेटेकी भस्म, घीङ्कवार- 
कीं भस्म, चिरेटी ओर मँगेरन, इन सवका चूण बनाकर गायके घीमें मिक 
गोटी बना टेव । इनको सेवनकरनेसे उन्माद, वात, वमन, अपस्मार, खोसिी, 
श्वास, क्षय, हिचकी, ववासीर, प्रमेह, पित्तञ्वर अरुचि, तिमिररोग, नेत्ररोग, 
सवप्रकारके गरुरोग ओर कणस्तम्धरोगको दूर करेहै ॥ २८-२३२॥ 

अथय भूतभैरवः। 
मृतसुताकरोहचचताटंगंधंमनःशिखा । 
सोतोऽजनचतुट्यांशंनरमूप्रेणमदहयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


1 





भाषाटीकासमेत ॥ (३४९ ) 





तद्रोरुद्विुणंगंधलोहपजेक्षणंपृचेः । 
पंचरुजामितंखदेदपस्मारदरंघृतेः ॥ २७ ॥ 
दिगुसतेरनत्व्युषेनरमूतरेणसपिषा । 
कृषेमाञपिबेचानुरसोऽयभू तभैरवः ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म, तां ब, लोहा, दारिता, गन्धकः, मेनशिर, ओर सुरमा 
यह सव समान भाग टेकर मनुष्यकरे सूतजम खरलकर गोला बनारे, फिर इस 
गोटेमें दुयुना गंधक मिलाकर रोदेके पातम क्षणभर पकावे । इसको ९ पांच 
रत्तीभर सेवन कर, उपरसे ग, काठानोन ओर तिङ्करेका चूण मनुष्यके | 
त्रम मिलाकर घीकं साथ अनुपान करं । यह भूतभेरवरस-सवप्रकारके अप- 
स्माररो्गोको दुर करै ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ २३५ ॥ 
अथन्द्रव्रह्मवदी । 
मृतंसूताध्रेसती्ष्णतारताप्यविपसमम्‌ । 
पदमकेप्रसंयुक्तदिनेकंमदयेद्रवैः ॥ २६ ॥ 
सनुग्ह्निविजयेरण्डवचानिष्पावृञयूरणेः । 
निरण्डयाश्द्रवेम्यतद्रीरपाचयेत्पुनः ॥ २७ ॥ 
करणिकास्षपोत्थनतेटेनगघसयुतम्‌ । 
तत. पक्त्वासयु्धत्वचणमानतरकिता ॥ २८ ॥ 
इन्द्रब्रह्मवटीनामभक्षयदाद्रकदरवेः । 
दशम्रलकपायञचकणायुक्तपिबेद्‌यु ॥ २३९ ॥ 
अपस्मारंनिदन्त्याञ्चयथासूर्योदयेतमः ॥ ° ॥ 
अर्थ -पारेकी भस्म, अश्रककीमस्म, रोदा, चाँदी, सोनामाखी ओर विष, 
यह सव समानभाग ठे कमटकी केशर मिटा भरूहरचीना, मोग, अरण्ड, वच, 
|| निष्पाव, जिमीकन्द्‌, ओर नि्ण्डाकि ग्म खर्ट कर गोटा वना खव, फिर 
उस गोखेको पकवि, पकती समय मूपाक्र्णी, सरस्नोका तेल, आर गंधक मिला 
देष, । जव पकजवि तव निकाटकर चनेकी समान वटी बना टेवै । इस इन्द्र- 
हयकसीको अद्‌रखके रसकं साथ भक्षण करे । उपरते दरामूटकेः काटमं पापटका 
चूण डालकर पीके । मे सूर्योदये अंधकार दुर होता तेसेही इसके सवन 
करनेते अपस्माररोग दग होता ॥ ३६ ॥ २३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४८० ॥ 


( ३९५९० ) रर५२८॥६८7 । 





[क सीरिया ह 


० नक 


अथापस्मारनाशनधूषः। 
मातषास्थिवसा्दियल्युनंसपंकंचुकम्‌ । 


गोधूमसपिषापिष्ठाधूपोऽपस्मारनाशनः ॥ ४१ ॥ 
इति अपस्माराध्यायः । 
अर्थ-मनुष्यकी हट, चर्वी, दग, रसन, सां पकी केटी, ओर गहं के 
साथ पीसकर धृपदेनेसे अपस्माररोग दूर होता ॥ ४१॥ 
षत अपस्मारयाव्यायः समाप्तः | 


अथ वातव्यासेचिकित्सा । 

स्वाद्रम्टख्वणस्निग्धेरादारेवातरोगिणः । 
अभ्यगस्नेहबस्त्याय्येःसवानेवोपपादयेत्‌ ॥ १ ॥ 
सपिंस्तेटखवसामनपानाभ्यजनबस्तयः । 
स्वेदःस्निग्धोनिवातंचस्थानंप्रावरणानिच ॥ २ ॥ 
बृहणंयचतत्सवप्रशस्तवातरोगिणाम्‌ । 
निरामकेवरेवातमाद स्नेदेरूपाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 

युपेग्राम्याबुजानूपैरसेवास्नदसस्कृतंः । 
कृशरापायसथात्रैःसुसिित्रस्वेदयेत्ततः ॥  ॥ 
अभ्यक्तस्नेरसंयुकतेःस्पेदनेःशाल्वनादिभिः। 
स्नेदाक्तंस्वित्रमद्न्तुवक्रसवेमथापिवा ॥ « ॥ 
यथेष्मानमशितशक्यतेश्चुष्कद्‌ारुयत्‌ । 
स्वि्नस्यारप्रशाम्यन्तिरुक्स्तम्भःसुग्रहादयः ॥ & ॥ 
स्नेदोयरष्णातिसंशष्कान्धातृन्पुशिबिलग्रदः । 
अतःपुनःपुनःस्नेदेःस्ेदेश्वाप्युपपादयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अतोपशान्तोमृदभिःसस्नेदेस्तं विरेचयेत्‌ । 
पयसेरण्डतैलेवापाययेदोषशोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
पटे लकल्कूषोवृष्योवातदरो् । 
व-> [दए टषःपरवातविकारयुत्‌ ॥ ९ ॥ 
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उभयत्रेवयुषाथयुद्रान्वाङ्कलत्थान्किपेत्‌ । 
वाखालकयूषस्तुमाषकलायावब्यःप्रायः । 
प्रचरतिधतेपरिभन्यसेंधवमनुकूपम्‌ । 
देयमेवमन्यतापियूषरसादौ । 
बलायाःपचमूटस्यदशमूटलस्यवारसे ॥ १० ॥ 
अजाशीषोम्बुजात्रपक्रव्यादपिशितेःपथक्‌ ॥ ११ ॥ 
साधायेत्वारसान्खग्धान्दध्यम्छस्षेदसंस्कृतान्‌ । 
भाजयेद्रातरोगात्ततेखाक्तलवणेयुतान्‌ ॥ १२ ॥ 
अम्बुजाःकृमाद्यः । आतपा व्राहादयः । 
कम्यादादीनां व्या्रश्येनण््ादीनाम्‌ । 
पचमूलबवटखासद्धक्षारवातामयाहेतम्‌ ॥ ३३॥ 
टकुरत्यःघुरदारूराख्ामापातसीतेलफलखानिङुषएठम । 
वचाशताहायवचूणमम्लमप्णानिवातामयिननांप्रदेहाः१% 
तेखफलानिसषपादीनिअम्लकांजिकंपेषणाथम्‌ | 
अनुपवेशवारोष्णपरदेहावातनाशनः॥ १९ ॥ 
निरस्थिपिशितपिष्टस्विननषृतय॒डान्वितम्‌ । 
क्रष्णामारेचसयुक्तवेशवारड तिस्म्रतः॥ १६ ॥ 
अथ-स्वापिष्ठ, खट, नमकान, ओर स्निग्धभोजनकरनसे, तटारिका मारिया 
करनेसे, ओर स्नेह वस्तिकमं करानेसे वातरोग यान्त होता है । घत, तट, वसा, 
ओर मजाक्रापान, अभ्यजन, वस्तिप्रयोग, स्निग्ध, स्वेद,निवातस्थान, मावरण 
( कनात तम्ब्रू ) आगर जतन पुए्कारक द्रव्यट, सव वातगगाम [हदतक्रागह्‌ । 
केवर निरामवात ( आमरटिन वान ) रागम्‌ प्रथम स्नेहके दाग चिकित्सा करि 
तथा माम्य, जलज जीर अनरषदेशके जवोक मांसका मृष वनाकर पष, 
तथा ध्रतादिकरे मां प्तको सिद्धकर सेवन करे, ओर्‌ कृदारा ( खिचडी ) 


पायस ( खीर ) ओर लाट चावलकि भातके द्वारा तथा. स्नेदरसयुक्त 
मनुष्यको शाल्व नारि स्वेदके द्वारा वारबार स्वेददेवै, इससे रोगी यथेष्ट भोजन 
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करसक्तारै, तथा स्तम्भ ओर पीडा दुर होती रै स्नेह. जर स्वेद यह 
दोनो सूखीहृईं धातुओको पोषणकर बर ओर पुष्ठिको देवे है । इसकारण 
वातादि रोगोमें बारंबार तेकादिको मरकर स्वेदप्रदान करे । ओर जो इससे 
वातरोग शान्त न होय तो स्नेदादिका जाव देकर बातरोगको शान्त करे । 
अरंडीके तेटको दृधके साथ षपीनेसे दस्त होकर कोठा शुद्ध हो जाता है। 
परवख्के फरोंका यूष बनाकर सेवन करनेसे वीयंकी बृद्धि होतीरै, ओर वात- 
विकार विनाश होतार । ओर यह यूष हटकर, वा खिरैटीका यूष वनाकर 
पीनसे वातविकार दूर होति, उपरोक्त दोनों यूषमिं भग ओर ऊुरथी उरे, 
मायः सिवयीके षम उडद ओर मटर डते ह ओर यृथादिको घृतम भून 
कुठेक सेधानोन मिलाकर पीना चाहिये । वकरीके मस्तकका मांस, कच्छ- 
|| पादि जीबोंका मांस, वराहादि पञ्चका मांस, व्याघ्रादि पद्युओंका मांस, तथा 
गृधरादि पक्षियोके मांसकाःयूष, तेर, खण ओर खट द्हीके साथ पकाकर 
| पीनसे वातरोग शान्त होति । दृधमें पंचमूल ओर खिरटीको पकाकर पीनेसे 
वातरोग शमन होतार । बेर, कुरखथी, देवदारु, रास्ना, उडद, अटसौ, सरसो, | 
| कूट, वच, सौफ ओर जका चर्ण इन सबको कांजीमिं षीसकर ठेपकरनेसे वात- | 
रोग दान्त होता । श्ुकरादिके अस्थिहीन मांसको पीसे, फिर ॒तिसमें घृत, 
गुड, पीपटका चू ओर कालीमिरचोका चरणे मिला वेशवार बना गरम करके | 
छेपकरनेसे बातरोग शान्त होतार ॥ १-१६ ॥ 


अथ वातरोग कथनम्‌ । 

वातरोगाश्मरीकुएमहीद्रभगन्दराः । 
अर्शापिग्रहणीदष्टामदायोगाःप्रकीत्तिताः ॥ १७ ॥ 
आध्मानस्तम्भरोक्ष्यस्फुरनविमथनक्षो- 
भकम्पप्रतोदाःकण्डोद्धसारमादोभरमक- 
परिरपनघसश्चलप्रमेदाः ॥ पारुष्यक- 
णनादःकेशपारिणतिध्र॑शरष्िप्रपोदा- 
विस्पन्दोद्हनानिषएुवनमशयनंताडनेपीडनञ्च ॥१८॥ 
नामोत्रामोविषादौभमषारिसदनजुम्भणं 

| रोमहषां विक्षपाक्षेपशोषमरदणिञ्ुषि- 
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रताकेदनवेष्ठनच ॥ वर्णःश्यामोऽरुणोवा 
तञपचमहतस्वापिविदपसङ्गा 
वियात्कमाण्यमूनि प्रज पितमरुतःस्यात्कषायोरसश्च १९ 
कटिविकरियकृल्छोमपाश्मि पृ 
जटरवृषणवक्षःकुक्षिस्कन्धसिकेषु । 
प्रसरतिगरुश्चुलरात्रिनिद्राविपय्यं - 
स्त्वितिपवनविकारालक्षणेलक्षणीयाः ॥ २० ॥ 
अर्थ-वातरोग, पथरी, कोट, उदर, भगन्दर, ववासीर ओर संग्रहणी 
यह सव महारोग कंदे जाते हं । वातके कुपितहनेसे आध्मान, स्तम्भ 
रीक््य स्फुटन, विमथन, क्षोभ, कम्प, प्रतोद्‌, कंटके ऊरध्वभागमें श्रम, विलाप, 
ससन, श्ल, पारुष्य, कणनाद, केशपक्ता, भ्रंशदष्टि, मोह, स्पन्दन, उद्धहन, 
ग्छानि, अनिद्रा, ताडन, पीडन, आर विक्षेपादि विकारोकी उत्पत्ति होती 
है ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
अथ चत्तनक्छानेवारणोपायः । 
चिचकेन्द्रयवापाटाकटकातिषिष भयाः । 
महाव्याधिप्रशमनोयोगःषड्धरणःस्पृतः ॥ २१ ॥ 
दशैतकीवचारास्नासेन्धवंसाम्लवेतसम्‌ । 
घत्‌मानासमायुक्तमपतन्रकनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ-चीता, इन्द्रजो, पाद, ऊुटकी, अतीस, ओर हरड, इन सवक 
एकतकर सेवनकरे तो सवप्रकारकी वातव्याधि दूर दातीहं । इसको षड 
धरण योग करते । हगड, वच, गयमन, संधार्नन, ओर अमट्वत 


इन सवको पीस र्वकि साथ सवनक्रगनेमे अपतत्रक वातरोग शान्त होता 
हे ॥ २१॥ २२॥ 


अय निभीतकादिचूणम्‌ । 
बिभीतकविषायुस्तंश्चण्टीं भाङ्गञचपिप्पटीम्‌ । 
-;त्वाचरणनिमयेनपीतान्युष्णोदकंनवा ॥ २२ ॥ 
नाश स्द्णश्िप्रिकद्छाश्वासापतच्रकम्‌ ॥ २९ ॥ 


गे 
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थ-बहेडा, अतीस, नागरमोथा, सट, भारंगी ओर पीपल, इनका चरणं 
बनाकर मदिरा अथवा गरमजटके साथ सेवनकरनेसे-रिक्ा, शास ओर अपत 
न््रकवातरोग विनष्ट होता ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
अथ धनुस्तम्भपक्लाघातोपायकथनम्‌ । 
तेरद्रोण्यान्तुशमनघनुस्तम्भेपरदितम्‌ । 
प्रोत्थाम्बुपरस्तेकद्रोण्यःस्युरवगाहनं ॥ २५ ॥ 
पोत्थाम्बुप्रसारण्यश्वगन्धादीनांपत्ररसः । 
पक्षाघातिनमक्षीणस्निग्धस्िन्नविरेचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
वस्तिभिर्योजयेत्रि्रःपद्रेकेटि स्वय॑त्‌ । 
माषात्मयाप्तकैरण्डवारयालकमश्ृतंजलटम्‌ ॥ २७ ॥ 
हिग्रसेन्वसयुक्तपक्षाचातानेवारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-पसरन ओर असगन्ध आदिक पत्तोका रस, दूध आर तरसे भरहर 
द्रोणीमें इवनेते धनुस्तंभरोग शान्त होता । अक्षीण, स्निग्ध, स्विन्न, पत्ता 


घात रो्गकि पित्तकफकी अधिकता होय तो बस्तिद्वारा विरेचन देवे । उडद, 
कछ. अरण्ड आर खिरेटीका काय वना तिसमे, हीग॒ ओर सेवानोनका चूण 


डाटके पीनेसे पक्षाघातरोग दर दोतांहै ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
अथ माषबलादिः। 
मापबलाञ्युकशम्बाकत्तणरास्नाश्वगन्व्‌ारुत्काणाम । 
काथोनश्यतिपीतोवासवेलवणान्वितः कोष्णः ॥ २९ ॥ 
अपहर तपक्षवातमन्यास्तम्भसकलकणनादरूजीय्‌ | 
टजयमदितवातसप्तादानयतिचावश्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
अश--उडद, सिरी, कौँछ, गंघतण, रास्ना, असगन्ध ओर अरंड, इनका 
काय वन, हग ओर सैन्धानोन भिा, नासिकाके द्वारा पान करनेसे पक्षा 
घात, मन्यास्तम्भ, खोक्षी, कणेनादं ओर दुजेय अदित वातरोग सात दिनम 


दूर होति ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
अथ रास्नागुग्गुटः । 


ए्ाा्टपरुचेकंकषांन्पचचयुग्युलोः । 
स््िावटिर्कः त्वालादेदयान्तचग्रधसीम्‌ ॥ २१ ॥ 
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अर्थ-चार तोरे रास्ना ओर पांचतोठे गगर, इन दोनोको धीम मिटा- 
कर गोरी वना खानेसे-ग्रधसी वातरोग दूर होता ॥ ३९ ॥ 
अथ कटिद्युल-क्जिक्ञिनिवातशमनम्‌ । 
दशमूलीकपायणपिबेद्रानाग्राम्भसा । 
कटीशूलेषुस्षुतेलमेरण्डसंभवम्‌ ॥ २२ ॥ 
दशमरूरुस्यनियदिगुपुष्करसंयुतः । 
शमयेत्परिपीतस्तुवातंञ्िक्चिनिसंज्ञितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
 अथे-अंडीके तेलक दशके काथकरे साथ अथवा सौटके काथके साथ 
 पीनेसे कटिगरूल दर दोतादे । दशमूलके काठमं कषग ओर पोदकरमूटका चूणे 
। डाटकर पानेसे-क्षिनस्षिन बात शमन होता ॥ ३२॥ ३२ ॥ 
अथ स्वर्परसोनपिण्डः । 
पलमद्धेपटवापिरसोनस्यसुकितम्‌ । 
दिगजीरकसिन्धृत्थेःसोवचेरुकट्‌जयेः ॥ २५ ॥ 
चूणितेर्मापिकोन्मानैरवनच्रण्येविरोडितम्‌ । 
यथाभिमक्षितेप्राताश्बुक्राथानुपानतः ॥ २ ॥ 
दिनेदिनेप्रयोक्तव्यमासमेकनिरन्तरम्‌ । 
वातरोगाचनिन्त्याङ्चचादितसापतानकम ॥ २३९ ॥ 
एकाङ्करोगिणेचैवतथासवाङ्गरोगिणे । 
उरुस्तम्मेचगध्रस्यांकरमिदोपेविशेषतः ॥ २७ ॥ 
कृरिपृष्ठाम्थेहन्यादुद्रञ्चविशेषतः ॥ २३८ ॥ 
| वाशब्देनसादधेषलमित्यथेः। 
। अर्थ-ङराहजा टदसुन चाग या दू ताद, दग जीरा, मधानोन, काटा- 
नोन, ऊर बिङ्कटा, इन प्रत्यकका चूण एकएक्‌ मारा टव, सवक्रो अच्छेप्र 
, कार मिटा अग्रिका वखावट विचारक नेवनङ आग उपसे अगण्डका काढा 


| पीये, इसप्रकार प्रतिदिन षवि तो एक मरीनेम-बानरोग, अर्दितवात, अपता- 
नक -व्कागवात, सवद्धवात, ऊरस्तम्भ, गरृधमीवात, कृमिगेग' करटिरोग, 


| ओर प्ष्ठरोग, दूर होताह ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३९ ॥ ३७ ॥ २८ ॥ 





ए 


( ३९६ ) रसरत्नाकर । 








। = चयोदशांगगग्गुद्धः । 
आहाश्वगन्धाहवुषागरडचीशतावरीगोश्चरवृद्धदारकम्‌ । 
रास्नाशताहासशटीयवानीसनागराभेतिसमेचणेम्‌३९ ॥ 
त॒ल्यभवेत्कोशिकमवरमध्येदेयतथासपिरथाद्वभागम्‌ । 
अद्धाक्षमानंस्वथतत्परयोगात्करृतायुपानंसुरयाथयुषैः ॥४०॥ | 
मयनवाकोष्णजलेनवाथक्षीरेणवार्मांसरसनवापि । | 
करिग्रदेगृधसिबाहुपृष्ठेदनुग्रहेजान॒निपाद्युग्मे ॥ ४१ ॥ 
सन्षिस्थितेचास्थिगतेचवातैमनस्थितेस्नायुगतेचकुष्टे । 
रागाञ्येदान्यकफानुविद्धान्वातेरेतान्हद्रहयोनिदाषान्‌॥ 
भग्रास्थिविद्धषुचखंजवातेयोदशां गप्रवदन्तिघीराः ॥४२॥ 
अ्थ-आहा ( एकप्रकारका वणिकद्रव्य ) असगन्थ, हाउवेर, 

सतावर, विधारा, सोफ, कचूर, अजवायन, ओर साट, यह सव समान 

भाग, गगर सबकी बरावर ओर सवसे आधा भाग घी भिखाके, पश्चात्‌ 
इसका एक तोटाभर सुरा, यूष, मद्रा, किभ्चत्‌ गरमजल, गरम दुध 
ओर मांसरस, नमसे किसी एक अनुपानके साथ सेवन करनेसे करिग्रदः 
ग्रधरसी, वाहय, पृष्टय्रह, जानुग्रह, सन्थिवात, अस्थिवात, मजाश्रतवात 

स्नायुगतवात, कुष्ठ, कफरोग, वातविकार, हद्मरह, योनिदोषः अस्थिभप्र, विद्ध, 

ओर खंजवात दर होति । इसको ्रयोद्ांगगरुख कहतेदं ॥ ३९-५३॥ 

अथ छागलायंधरतम्‌ । 


आजंचमेविनिमुक्तत्यक्तश्गखुरादिकम्‌ । 
पंचमूलीद्रयजेवजलद्रणिविपाचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ | 
तेनपादावशेषणप्रतंप्रस्थंविपाचयंत्‌ । 

| 





जीवनयिःसयष्याहेःक्षीरचेवशतावरीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
छागलायमिदंनाघ्नासवेवातविकारदत्‌ । 
अर्दितेक्ण्युलेचबाधिर्ययेमू- 7४।न्मने ॥ ४६ ॥ 
जडगद्रदपगरनां खज्ञेग्रभसिङ्म्जयोः । 
अपतानेऽपतन्तेचर्षापिरेतस्प्रशस्यते ॥ ४७ ॥ 





भाषारीकासमेत । ( ३९५५७ ) 


अ्थ-चम, सींग ओर खुर आदिसे हीन वकरीके ५० पचास पठ मांसको 
| ३२ सेर जलम पकयि जव आटसेर शष रहै तव उतारे फिर पचास पठ दश- 
| मूरुको ३२ वत्तीस सेर जरम पकविे, जव चोथा भाग अथात्‌ आठसेर जल 
| वाकी रहै तव उतारे, जोर दृध चारतेर, सतावरका रस ४ चारसेर, गायका 
| # चारसेर, तथा कल्कके सिये ओीवनीयदशक ओर मुठी, यह सव ६ सेर 
ठै, पश्चात्‌ विधपवेक धृतको वनवि, इस ध्रतको सेवनकरनेसे-सवेभ्रकारके 
। वातरोग, अदितवात, कणेञ्चूल, वधिरता, गूगापन, मिनमिन वात, जडताःगृदर 
द्वात, प॑रुका वात, खंजवात, गधरसीवात, ऊुम्जक वात, अपतानक वात ओर 
अपतंत्र वातरोग दूर होता, इसको छगला यघ्रत कहतहं ॥ `४४-४७ ॥ 


थ बहद्ल्ातलम्‌ । 

| लामूरखुकषायस्यदशमरखाङक्ृतस्यच । 

यवकोलकुलत्थार्नांक्राथस्यपयसस्तथा ॥ ४८ ॥ 
अष्रवष्टौश्चभाभागास्तेलदिकस्तदेकतः । 
कलट्कीकरत्यपचेद्धीमान्काकास्यादिससेन्यवम्‌॥। ४९ ॥ , 
तथागरुसजेरसंसरख्देवदारुच । 
मंजिष्ठाचन्दनंङु्मेखातगरपादिकम्‌ ॥ ५५० ॥ 
मांँसीशेटेयकप्रतगरशारेवांवचाम्‌ । 
शतावरीमश्वगंधांशतपुष्पांपुननंवाम्‌ ॥ ५५१ ॥ 
तत्सिद्धस्थापयेत्ङकम्भसुवणादोसुरक्षिते । 
राजाईणमिदंतैलंसवेवातविकारयत्‌ ॥ «२ ॥ 
सूतिकारोगशमनंगभदंञ्चुक्रवद्धनम्‌ । 
गलमाथिमन्ददिकातिर । सका लान्व्द्धिुत्‌ ॥ ५२ ॥ 
? ग्रेमभगतेन्येस्वैथेवोपयोजयंत्‌ । 
१{दच्टधार्तःपुरूपोः एह स्थिरयोवनः ॥ ५४ ॥ 

यवकोर-.रत्थानाक्राथः । 


अयलयासडययर्य 
नत~ ४ 


। षणी । गणी 





~~ ~~ --- ---- -~ ~~~ ------~--- ~ = 


किर 


- ~~~ ~~ = ~ 


( ३५८) रसरत्नाकर । 





वखदीनतिलाष्टमागपिक्षयादरार्िशद्रणोद्रवः। 
बटखाक्ाथाऽश्गुणः । दशमूलक्राथोऽषगुणः । । 
यवादीनांकाथोऽषटगुण : । दुग्धमण्गुणम्‌। 

काकोल्यादयष्टवगः । 
अ्थ-तिटका तेक आसर, खिररीका काथ आरसेर, दरामूखका काथ आट | 
सेर, जो, वेर ओर इर्थीका काथ आठसेर, दूध आरसेर ओर कल्केके लिये 
|| काकोल्यादि द्रव्य, सेधानोन, अगर, रार, धूप सरल, देवदारु, भेजी, खाङ्चन्द्‌ 
न, कूट, इरायची, वार्छड्‌, तगर, भूरि, छरा, तेजपात, तगरयुष्प, अनन्त । 
मू, वच, सतावर, असरगथ, सोफ ओर पुननेवा यह प्रध्येक समान भाग ओर 
सव दोसेर चेव, सबको मिखा अच्छेप्रकारसे सिद्धकर सुवणोदिके कुम्भमें भरके 
रखदेवे । यह बृहद्ररातेढ राजाओंके सेवन करने योग्य है । यह तेट-सर्व- । 
प्रकारके वातविकार, सूतिकारोग, गत्म, मन्दाभि, दिकारोग, श्वास, खासी, 
अन्त्रबृद्धिः भप्ररोग ओर ममगत मन्थि इन रोगाको दूर करेहै । गभेजनक, 

वीर्यवद्धक, आर वृद्धपुरुषोको फिर योवनयुक्त करदेताह ॥ ४८-९४ ॥ 
अथ विष्णुतैलम्‌ । 

[ नमे 8 [^> च, 

शारपणीप्रश्निपणीबलागेष्ुरतण्डला । 
एरण्डस्यचमरूलानिव्रहत्योःपूतिकस्यच ॥ ५५ ॥ | 
शतावरीसहचरंपचेदेतेःपटोन्मितेः । 








तेटप्रस्थपयोदत्वागग्यवाजचतुगुणम्‌ ॥ ५& ॥ 
वातात्तनरनागाश्वाःपीत्वास्युनिश्यंहटाः । 
हत्पाश्व्युलवातेषुगलगेडादितेक्षये ॥ ५७ ॥ 
सशकराश्मरीपाण्डुकामखाद्धावभेदके । 
क्षीणेन्द्ियेऽन्बवृद्धोचजरयाजजरेहितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ह्लीणामश्वतरीणांत॒गभस्थितिकरपरम्‌ । 
एतदङ्गवरतेरविष्णुनापरिकल्पितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अर्थ-तिटका तेर चारसेर, गाय या वकरीका दूध १६ सोटदसेर आर 
कस्कके लिये शारपर्णी, पृदिनप्णी,खिरेटी, गोखरू, गंगेरन, र रंक जड, वड 








भ ६॥८१८7६.२६ ॥ ( ३९५९ ) 


~----~-~-~----~--------------------~---------------- स्य 





कटाई, छोटी कटेरी, पूतिकरञ्ज, सतावर ओर पियावासा यह सब एकसेर खव, 
सवको विधिपूषेक मिटा तेरुको सिद्धकरे । यह विष्णुतैर वातसे पीडितमनुष्य, 
हाथी ओर धघोडकि रोगोको शान्त करके शरीरको दढ करदेतारै । हद्यका यूर, 
पसलीका ददं, वातरोग, गर्गण्ड, अर्दितव.त, क्षयरोग, शकरा, पथरी, पाण्ड, 


|| कामका, अद्धावभेदक, इन्द्रियौकी क्षीणता, अन्तरवृद्धि, जरा ओर जज॑रविकार- 


को दुर करे हे। खी ओर खिचरियोंके गभकी स्थिति करनेवाङारि । यह अंग- 
वर तेट विष्णुने निमांण किया ₹ ॥ ५५-५९ ॥ 
अथच्रह्च्छागलाद्यघतम्‌ । 

ना तवालानसूताचनवृद्धानचरोगिणी । 
मध्यस्थातरूणीग्राद्याकृष्णावृष्याविशेषतः ॥ & ० ॥ 
छागमांसतटखागरद्यदशमूल्यास्तथाशतम्‌ । 
अश्गन्धापल्शतवारयाकुकशतन्तथा ॥ &१ ॥ 
घृताठकेपचेत्तेनचतुमोगावशेपितम्‌ । 
्षीरस्नेदसमन्दयाच्छतावयारसस्तथा ॥ ६२॥ 
ताभ्रपातेदटेचैवशनेभद्रमिनापचेत्‌ 
उ स्यौवचस्यकर्कस्यप्रत्येकञचुक्तिसम्मितप्र्‌ ॥ &३॥ 
जीवन्तीमधुकंद्राक्षाकाकोटीनीटयुत्पखम्‌ । 
मुस्तंसचन्दर्नरास्नापणिनीद्रयशारिवे ॥ &४ ॥ 
मेदेद्रेचतथाकुष्ठंजीवकषंभकोौशढी । 
दार्वीपरियडुबिफखानतर्ताटीशपद्यकौ ॥ &< ॥ 
((स५८६६५ नागजातीह्कुसुमधान्यकम्‌ । 
मञिएादाडिमंदारुएलावाटुकरेणुकम्‌ ॥ &६ ॥ 
विडंगंजीरकेचैवपषयित्वाविनि क्षिपेत्‌ । 
वद्पूतेचशीतिचशकंराप्रस्थसंयुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
निधा एत्स्निम्धभाण्डमर्हयेषृदमाजने । 
अस्यौषधस्यसिद्धस्यश्ृणुवीयमतःपरम्‌ ॥ ६८ ॥ 





(३8० ) रसरत्नाकर । 





देवदेवनमस्कृत्यसंपूज्यगणनायकम्‌ । 
पिवेत्पाणितलतजवारिवीक्ष्यानुपानकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सवंवातविकरेषुअपस्मारेविशेषतः । 
सोन्मादेपक्षघातेचआध्मानकोष्टविडयरहे ॥ ७० ॥ 
कणैरोगेशिरोरोगेवाधिर्येसापतन्ञके । 
भतोन्मादेचग्रधस्यांसो द्रारेचाम्कपित्तजे ॥ ७१॥ 
पाशश्युकेतथाञ्युखेबाह्यायामार्हितेतथा । 
करोष्ठशीर्षेतथाखंजेकुव्जेगद्रदमिन्मिने ॥ ७२॥ 
अपतानेऽन्तरायामेरक्तपित्ततथोद्धंगे । 
आनादेऽर्शोषिकारेषुचातुथिकज्वरेषुच ॥ ७३ ॥ 
हनुयदेतथाशोपेक्षीणेचेवापबाहुके । 
दण्डापतानके भगरदाहेचाक्षेपकेतथा ॥ ७४ ॥ 
जीणेज्वरेविषेकुष्ठशेफस्तम्मेमदात्यये । 
आटयवातेऽभिमांयेचवातरक्तगदेषु च ॥ ७ ॥ 
एकाङ्घरोगिणेचैवतथासर्वागरोगिणे । 
हस्तकम्पेशिरःकम्पेजिहास्तम्भेजडेगदे ॥ ७६ ॥ 
क्षीणेन्द्रियेनष्रकरेश्चकनिःसरणेतथा । 
ह्वीर्णांवातहतेरक्तेपरदरेसवसम्भवे ॥ ७७ ॥ 
योनिमध्यगतेवातेयोतिशुखेचशस्यते । 
क्षीणगरभेनष्टगभेमूटगर्मोवशेषतः ॥ ७८ ॥ 
अद्धावभेदकेचैवतिमिरेवातपंरके । 
नक्तान्प्येचाश्चुपातेचपरोखेचाक्षिस्पन्दने ॥ ७९॥ 
एकाद्धस्पन्दनेचैवतथासर्वागस्पन्दने । 
नगादिपतितेवातेष्लीणामप्रा्िदेतुके ॥ ८० ॥ 





भाषारीकासमेत । (३६१ ) 





आभमिचारिकदोपेचधनसन्तापेतके । 
येवातसम्भवारागं येचान्येपित्तसम्भवाः ॥ ८१ ॥ 
शिरोमध्यगतारेत्यछन्यष्डर्शेषुसंस्थिताः । 
कुक्षिबस्तिगतायेचयेचान्येदिसंस्थिताः ॥ ८२॥ 
मातृग्रहाभिभूतेनशिङ्चयश्चविद्चष्यति । 
प्रक्षाणबटममांसश्चनवत्मगदहनेगतिः ॥ ८३ ॥ 

तन्यङ्ुर तियस्याश्चयावत्स्तन्यनविदति । 

घृतेनानेनसिद्धयन्तिवजमुक्तिरिवासुराच्‌ ॥ ८९ ॥ 
रसायनंवह्िवलपदञ्चवपुःप्रकषविदधातिषूपम्‌। 
गजेदतुल्येनसमानतजाथिरायुपपचशतंकरोति ॥८५॥ 
ख्रीणांशतगच्छतिसातिरेकनयातितप्तिसबरःसमाद्कः । 
अपुजरिणीपुजशतंकरोतिशतागुवत्सामृतपुचवत्यः ॥८६॥ 
मरद्घरतंनामत्खछगलाद्यविनिमतंवायुनिपूदनञ । 
शिवंज्चभरोगभयापदञ्चचकारहारीतसुनिवेरिष्ठः ॥८७॥ 


अ्थ-न अर्त्यत वाटकहो, न तत्काट व्याई द्रई दो, न वृद्धटो ओर न गेगिणी 
हो, मध्यम अवस्थावाटी, तरुण आर कृष्णवर्णं हो एेसी वकगी ब्रष्य होती । 
ठेसी वकरीका मांस १०० एकसी पल, दरामृक एकसी पट, असगंथ एकम 
पठ ओर विरदी एकसों पट टेव, प्रत्येक को ५१२ पट जटमं पकावि जव 
१२८ एकसो अदाइंस पठ जर दोप र्द तव उतारटे, इसप्रकार सवका चतु 
थीडा काय वनि, फिर सव कार्थोको एकतर कर्टेवे, पश्चात्‌ इममं १२८ 
एकस अष्टारस पट गायका घी ओग एकस अष्टाहंस पट सनावरका रस ॒मि- 
लाके तांबेके वासनमं मन्दमन्द अग्रिसे पकरावे, आर पक्रते समय जीवन्ती 

महु, दाख, काकोटी, नीटकमट, नागरमोथा, चन्दन, गमायनःयाटिपर्णी 

पृश्निपर्णी, सारिवा, अनन्तमृट, मेदा, महामेदा, कूट, जीवक, ऋषभक, कचूर 
दारुहलदी, फूरपरियंगु, चरिफटा, तगर, ताखीसपत्र, पद्माः, इटायची, तेज- 
पात, सतावर, नागकेदार, चमेखीके एर, धनिर्यो, मंजीट, अनार, देवदारु, 


एद, रेणुका, वायविडग ओग जीरा, यह्‌ मत्येक चार चार तोे टठेकर 


(३६२) रसरत्नाकर ॥ 


- ~~~ ~~ ~ 
यार यदयलाययतयठ 


कल्क वना छोड देवै । जब पककर धृत शीतर होजाय तव वस्मे छानकर 
६४ तोडे बूरा भिकाके चिकने बासनमें भरकर रखदेषे, फिर देवाधिदेव गणे- 
शजीको नमस्कार भीर प्रूजाकर प्रतिदिन एक तोराभर पीव, ओर इसके उपर 
रोगानुसार अनुपान करे तो यह घृत सवप्रकारके वातविकार, अपस्मारःउन्माद, 
पक्षाघात, आध्मान, कोष्ठरोग, विड्ग्रह, कणेरोग, शिरोरोग,वधिरता, अपत- 
न्त्रक, भूतोन्माद, गृध्रसीवात, अम्पित्तोद्धव उद्वाररोग, पाश्व्यूर, शूर, 
वाह्यायाम, अर्दितरोग, कोष्श्ीषं, वात, खंजवात, ऊुम्जवात गद्रद्बात, भिन्‌- 
मिन्‌, अपतानक, भंतरायामवात, अधोगतवायु, रक्तपित्त, आनाह, अदारोग, 
चातुर्थिकञ्वर, हयुथहः, शोष, क्षीणता, अपवाहुकरोग, दण्डापतानकवात, 
भग्ररोग, दाह, आक्षेपकवात, जीणंञ्वर, विषविकार, कोट, शेफस्तम्भ ( छिग- 
रोगविशेष ) मदात्यय, आदयवात, मन्दाग्नि, वातरक्तराोग, एकांगवात, सर्वा 
गवात, हस्तकम्प, हिरकम्प, निह्यास्तम्भ, जडता, इन्द्रियाकी क्षीणता, वीयं 
की क्षीणता, शुक्रनिःसरण, खियोके रारीरमें वातसे हतादुञा रुधिरविकारः 
सप्रकारक प्रदररोग, योनिगतवात, योनिश, क्षीणगभं, नष्टगभे, मूढगभ, 
अद्धावभेदक मस्तकरोग.,तिमिररोग.पंगुवातःरतोधी,अश्चुपात रोग, पटलगतनेत्र- 
रोग, नेत्रस्पन्दनरोग, एकांगस्पन्दन, सर्वोगस्पन्दन, बृक्षके उपरसे पतित दन 
से उत्पन्न हआ वात.सियोकी प्राप्तिके अभावसे उत्पन्न हुआ वात, आभिचारेक 
दोष, थनके सन्तापसे उत्पन्न हआ वात.सकेपरकारके वातसे उत्पन्नहीनेवारे रोग 
सर्प्रकारके पित्तसे उत्पन्न होनेवारे रोग, सबं प्रकारके रिरोरोग, जंघाके रोग, 
पसटियंकि रोग कक्षिसेग,बस्तिसेग, हदयरोग,मातृग्रहािसे वाटकका सूखजा- 
ना बल ओर मांसकी क्षीणता, मारगगचटनेकी रक्तिका न होना, स्तनोति दूधका 
०५ ओर स्तरनमिं दूधका उत्पन्न नहीं होना, यह सव रोग दूर होजाविं । 
जैसे वज्रसे राक्षस दूर हेव । यह घृत-परमोत्तम रसायन, अप्निप्रदीपक, वर- 
वद्धंक, शररको सुन्दरकरनवाला, गजेन्द्रकी समान तेजवान्‌ ओर चिरायुष 
१०० सौ पुतरोको उत्पन्न करनेवाला, इसको सेवनकरनेवाखा मनृष्य सौ लियो 
क साथमी रमण कैरेतो भी तप्त नरी होता, अपुत्रा खियोंके संकडों पुत्रको 
| उत्पन्न करनेवाला, जिसके पुत्र नदी जीते हौ ओर जिसकी अवस्था सौ १०० 
| | वषंकी होय, उनको भी यह घृत-पुत्रबती करदेताै, इसको बृहत्‌ छागराय घृत 





कहते हे ॥ ६०-८७ ॥ 











(जयत 





भाषाटीकासमेत । (३६३ ) 


2 ~ ----_-_-_--~-= ~ या्टयचााययपवयाययायर रपतकयया्सतचययस्स्डतः 


[रि कय 


अथ नासय गतलः । 

बिल्वायिमन्थश्योनाकपारलापारिभद्रकः । 
प्रसारण्यश्वगधाचव्रहतीकण्टकारिका ॥ << ॥ 
बलखाचातिबराचेवश्देप्रास्पुननवा । 
एषांदशपलान्भागांश्तुर्ोणिऽम्भसःपचेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
पादशेषंपरिख्राव्यतेलपा्प्रदापयेत्‌ । 
शतपुष्पादेवदारुमांसींरेरेयकेवचा ॥ ९० ॥ 
चन्दनंतगरकुषएमरखापर्णी चत॒ष्टयम्‌ । 
रास्नातुरगगधाचसेन्धवसपुननंवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
एषां द्विपलिकान्भागान्पेपयितखाविनिक्षिपेत्‌ । 
शतावर्यीरसंचेवतेखतुल्यप्रदापयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
आजवायदिवागव्य्षीरंदव्याचतुगणम्‌ । 
पानेबस्तोतथाभ्यगेभोज्यचेवप्रयोजितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अश्वोवावातसभयोगजोवायदिवानरः । 
पंगुरःपीटसपीचतेटेनानेनसिध्यति ॥ ९४ ॥ 
अधीभागेचयेवाताःशिरोमध्यगताश्चये । 
मन्यास्तम्भेहनुस्तम्भदन्तरोगेगटमह्‌ ॥ ९९ ॥ 
यस्यश्चुध्यतिचेकांगंगत्तियस्यचविह्वला । 
क्षीणेन्द्रियाःक्षीणड्ुक्राज्वरक्षीणाश्चयनराः ॥ ९६ ॥ 
बधिरालछछजिह्वाश्चमन्दमेधुस एवच । 

अल्प व्रजाचयानारीयाचगभनविन्दति ॥ ९७ ॥ 
. वाताक्तोवृषणोयेषामन्तवृ दिश्चदारूणा । 
एतत्तेखुवरेतेषानाम्नानारायणःस्मरतः ॥ ९८ ॥ 


अर्थ-वेखगिमै, अग्णी, शोनापाटा, पाटट, पारिभद्र, पसरन, अमगंध,कराई, 
कटेरी, वरटी, कंथा. गोखरू ओर पुननेवा, यह प्रत्येक चारीस चारीस तोट | 





(३६४) रसरत्नाकर । 





ठेकर चार द्रोण जरम पकवि, जब एकं द्रौण जट दोषरहै तव आठसेर तेर, 
सोफ, देवदारु, वाटछड भूरिछरीरा, वच, ठारचन्दन, तगर, र इायचीः 
मुद्रपर्णी, माषपर्णी, शाछिपर्णी, प्रदिनपणी, रायसन, असगंध, संधानोन ओर 
पुननवा, यह प्रत्येक पिसेदुए आठ आढ तोटे, सतावरका रस आट सेर ओर 
बकरी या गायका दूध ३२ सेर॒भिराके पक । इसको पीनसे, इसके दारा 
वस्तिकमे करनेसे, मालिक्च करनेसे ओर खानेसे वातस पीडित अश्व, हाथी ओर 
म्य रोगसे विशुक्त होजातदि । इसको सेवनकरनेवाठे पं ओर्‌ पीठपते चर 
नेवारे मनुष्य भी आरोग्य होजातिहं । तथा अधोभागगत वायु, शिरोगतवायु, 
मन्यास्तम्भ, दवुस्तम्भ, दन्तरोग, गटग्रह, एकांगश्चोष, मागम गमन करनेकों 
दाक्ति कान होना, इन सवको दूर करेहै। जिन मनुरष्योकी इन्द्रं क्षीणहोगई 
है, जो वीर्यक्नीणरै जर जो ज्वरसे क्षीण होगये है वधिरतारोगवाठे, जिह्वा 
रवार, जो मन्दबुद्धिवाटेहे उन भनुष्योको, तथा जिन खियोकी सन्तान नरह 
जीती, ओर जिनके गभे नहीं रहता उन सियोको वातस पीडित, अडकोरारो 
गवे मनुष्य ओर अंत्रबृद्धि रोगवाटे मनुष्याको यह नारायणनामवारा तेर 
परम भ्रेष्ठहे ॥ ८८-९८ ॥ 

„ अय बहद्विष्णतेलम्‌ । 
जरुघराश्रगंधाजाजीवकृष॑भको शः ।। 
काकोलीक्षीरकाकाटाजोवन्तीमशयटिका ॥ ९९ ॥ 
मधुरेकादेवदारुपद्काष्टुचरैखजम्‌ । 
मांसीएलात्वचङ्कषठव चारैर जचन्दनम्‌ ॥ १०० ॥ 
मंजिष्ठामृगनामिश्वश्वेतचन्दनङकुमम्‌ । 
पनिनीङ्कदकोटिश्ग्रयिकञ्चनखीतथा ॥ १०१ ॥ 
एतेषांपलिकमोगेस्तेटञ्चापिसहाटकम्‌ । 
शतावरारससमदुग्धञ्चापिसमम्भवत्‌ ॥ १०२९॥ 
एतत्सभृत्यसम्भाग्यशनेमृद्रयिनापचेत्‌ । 
विष्णुतेखुवरशरषठसवेवातविकारनुत्‌ ॥ १०३॥ 
उद्धैवातेतथावातेद्ंगविग्रहएवच 1 

शिरोमध्यगतेव तेमन्यास्तम्भेशिरोगप्रहे ॥ १०४ ॥ 





भापारीकासमेत । ( ३६९ ) 





ऋ ------------- यायो चाभावः 


कर ९ 


यस्यश्चुध्यतिवेकाङ्गगतिर्यरू चविहला । 

येवातप्रभवारोगायेचान्येपित्तसम्भवाः ॥ १०८५ ॥ 

सवास्तात्राशयत्याञ्चतमःतेस्प्विथा ॥ १०६ ॥ 

अथ-नागरमोथा, असगेथ्‌, जीरा, जीवक, ऋषभक, कचूर, काकोरी, क्षीर- 
काकोली, जीवन्ती, मेदी, सोफ, देवदारु, पद्माख,भूरिछरीला, बारछड, इला- 
यची, दाख्चीनी, कूट, वच, दिरारस, छाटचन्दन, भँजीर, कस्तूरी, सफेद चंदन, 
केसर, कमिनी, ऊन्दुरु, (वं ऊन्दुरु खोरी ) गदिवन ओर नखी यह प्रत्येक 
चार्‌ चार तोले ठेकर कल्क वनापि, फिर दोसी छप्पन तोे सतावरका रस ओर 
दोसो छष्पनतोखे गायका दूध ठे, इन सवको ओर उपरोक्त ओपधियंङि 
कस्कको विधिपूवंक मिलाकरे धीरे धीरे मन्दमन्द्‌ आगसे पकमि, जव सिद्ध 
दोजाय तव उत्तम वासनमं भरके रखदेये । यह बृहद्विष्णुतेल-अत्य॑त श्रेष्ठ तथा 
सवेभकारके वातविकार उद्धैवात, अपोवात, व्यंग, विद्यद्‌, शिरोगतवात, 
मन्यास्तम्भ, दिरोग्रह, एक अंगका सूखजाना, मार्मेचरतेसमय अत्यन्त दुःख 
होना, सवेप्रकारके वातरोग ओर सर्वप्रकारे पित्तरोग इन सवको यह ते दुर 
करे हे, जेसे सूर्योदय अंधकारको दूर कहे ॥ ९९-१०६ ॥ 
अथ शभरीनारायणतेलम्‌ । 


विल्वाश्वगंधाब्रहतीश्वदष्रास्योनाकवारयालकपारिभदरम्‌ । 
घुद्राकण्द्ातिवलायिमन्थमूलानिचेपांशरणीयुतानाम्‌ ॥ 
मूलविदध्यादथपारलीनांसपादप्रस्थविधिनोद्धतानाम्‌ । 
दरोणेरपामए्टमिरेवपक्त्वापाक्षवशेषेणरसेनतेन ॥ १०८ ॥ 
तेखाटकाभ्यांसममेवद्ग्धमाजंविदध्यादथवापिगव्यम्‌ । 
एकचसम्यग्विपचेत्सुबुद्धिदयाद्रसथेवशतावरीणाम्‌ १०२९॥ 
तेकेनतस्यपुनरेवतरास्नाश्गधामिसिदारकु्म्‌ । 
पर्णीचतुष्कागुरुकेशराणिसिन्धूत्थमांसीरजनीद्रयच ११०॥ 
शेखेयकंचन्दनपुप्कराणिएलासयष्ठीतनराव्दुष्रः । 
भगाष्टवग।म~ वचापलशवृश्वीरस्थोणेयकचोरकाख्यः १११ 
साद पखट्न्स्यस्वविधिनापिपक्रम्‌ । 








नि~ 





( ३६६ ) रसरत्नाकर । 





[न पीती 


नारायणंनाममदकतेलंकपूरकाश्मीरमरगाण्डजानाम्‌ ११२॥ 
द्द्यात्यगन्धायवदन्तकिचित्पस्वेददोग॑न्ध्यनिवारणं य । 
चूर्णीकृतानांद्विपलपमाणसर्वःप्रकारेविपिवपरयोज्यम्‌ ११३ 
आश्वतपुखापवनादतानाचेकाङ्शाषाहतवेपनानाम्‌ । 
येपेगवःपीठविसपिणश्चरवाियशुक्क्षयपीडिताश्च ॥११४॥। 
मन्यारतुस्तम्भाशरोगदात्तायुक्तामयान्तेबटख्वणयुक्ताः । 
संस्यतेरसहसाभवन्तिवन्ध्याचनारीलभतेसुत्रम्‌ ११५ 
देवापमसवगण(पपत्नसुमेषसुश्रोविजयान्वितच । 
शाखागतेकोष्टगतेचवतेवृद्धोविधेयंपवनां्जायाम्‌। ॥११६॥ 
जिहानिरेदन्तगतेचशुटेवातापरंतेखवरप्दिषटम्‌ । 
उन्मादङब्जज्वरकपितानांनातःपरतेलवरपरदिषएम्‌ ॥११७॥ 
वातामयेवेद्यवरेणयोज्यमायुःपकर्पप्रमदाप्रियतवम्‌ । 
प्राप्रोविलक्ष्मविजयञअनित्यरक्चांसिदण्ानिनिर्न्तिनूनम्‌ ॥ 
तेरोपसेवीजरयाविमुक्तोजीणनज्वरीचाश्चुभरेणुरेव । 
देवासुरेयुद्धवरेसमीक््यस्नास्वस्थिमग्रानसुरेःसुरास्तु ११९ 
नारायणेनापिसुत्रदणाथस्पनामतेखर्विहितंतुतेषाम्‌॥ १२०॥ 
अथं-बेलगिरी, अगध, कटाई, गोखुरू, सोनापाठा. खिररी, पारिभद्र. 
कटेरी, पुननेवा, कंधी, अरणी, परस ओर पडल यद्‌ प्रत्येक अस्सी अस्सी 
तोटे ठेकर आट द्रोण जलटमें पकवि, जव दो द्रोण जख दोष रहजाय तव 
उतारकर छानखेवै, पश्चात्‌ इस कदम ५१२ पांचतो वार्ह तोट गाय या 
बकरीका दूध ओर ५१२ पांचसो बारह तोर शतावरका रस, तथा रास्ना 
असगन्ध, सोफ, देवदारु, कूट माषपणी, मुद्पणी, शाटपणी, प्रहिनिपणा, 
अगर, नागकेशर, सेधानोन, बालछड, हरदी, दारुह्दी, भूरिछरीटा, खाट | 
चन्दन, पोहकरमू, इखायसी, सुरेदी, तगर, नागरमोथा, तेजपात, दाल्चीनी | 
काकोटी, क्षीरकाकोरी, जीवक, उषषमक, भेदा, महामेदा, ऋद्धिः बृरद्धः | 


सुगन्धवारा, बच, कंच्चूर, विषखपरा, थुनेर, ओर चोरक (ने, भटेउर ), यह 


मत्येक ओषधि आढ आठ तोङे टेकर सबको पसक मिरादेै, फिर॒तेटको 
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विधिपूवेक पकावि । इस तैकको ६८५९५०५५ तैर कहते । ष श्चात््‌ कितनेक 
षय इसम्‌ कचूर, कस्तूरी ओर केशर, यह प्रत्येक ओषाधे आठ आर तरे 
सुगान्धिके लिये, ओर कितनेक वैय प्रस्वेदं आरे दूर्मन्ध दूर करनेके टिये डाल- 
त६ । यह महानारायण तेल-बातरोग, एकांगरोष, अर्दितरोग ओर कम्पादि 
रागोको दूर कंरेहै । तथा पंगुरोगी, जो मनुष्य पीठसे खिचङ्तेहे, वधिरतारो 
गवाटे, जो मनुष्य वौय्यंके क्षये पीडित, मन्यास्तम्भ हनुस्तम्भ ओर दिर- 
रागा मनुल्याका यह नारायण तेख परम हितकारीह, ओर वल तथा वणैको 
वढानेवाखांहे । इस तेटको सेवनकरनेसे व॑ध्याखी भी देवकी समान सुन्दर सव- 
यणसम्पन्न, महाङ्द्धिमाय्‌, ओर विजय क्ष्मो पानेवाखा पुत्र उत्पन्न करती 
यह तल-शाखागतवात, कष्टगतवात, वातब्राद्धे, जिदह्वागतवात, दन्तगत शठ 
आर्‌ वातरागको दूर करे । उन्माद्‌, ऊुम्जवात ओर ज्वरे व्याङ्कल मनुष्योको 
धह तट-महा उपकाराद्‌ । इसको वेद्य सवप्रकारके वातरोगामं दवं । जो इस 
तटका सदेव सवनकग्तह, उनके टक्ष्मी आंर विजयकी पाप्नि होती, राक्षस 
| इगस दह्‌] भाग जातह्‌, बद्धता नहीं आता आर जीणज्वग शीघ्री नष्ट दोजाता- 
। प्रवकाटम देवता आर राक्षसाका परस्पर युद्ध दमा था, उसममय 
गक्षसानं देवताजकीां दड़ी, स्नायु जार सधि आदि तोडटाटी, तव श्रीनागाय- 
णन दुबताआको पुष्टिकं अथं निजनाममे प्रामिद्ध नागयणने' तेट निर्माण 
। कयाह्‌ ॥ १०७-१२० ॥ 





अथ माषतैटटम । 
मापक्राथवलाक्राथेरास्नायादशमलजे । 
यवकालकरखत्थानांखगमांसभवेत्पथक्‌ ॥ १२१ ॥ 
प्रस्थचतिल्तेलस्यक्षीरंदत्वाचतुशंणम्‌ । | 
रास्नात्मगुप्तासिन्धूत्थशताहरण्डमुस्तकफेः ॥ १२२ ॥ । 
जीवनीयवलान्योपेःपवेदक्षसमेभिपक्‌ ॥ 
बाधिर्य्यकणंद्यकेचकर्णनादेचदारुणे ॥ १२३ ॥ 


विपच्यामदितेकुव्जेगधस्यामपतानकं । 
बस्त्यभ्यजनपानेबुखवणेः प्रयोजयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
माषतेरमिदंशरषमरद्धंनडगदाषः । 








( ३६८ ) रसरत्नाकर । 


पदक्य 





काथःपरस्थाःपडेवाजविभक्तयन्तेनकीरि ताः ॥ १२५॥ 
यथा माषपर १६ जटशराव १६ शेषशराव ¢ एवंसव्र ॥ 
अर्थ-तिलका ते चारसेर, उडरदोका काथ चारसेर, खिरटीका काथ 
चारसेर, रास्नाका काथ चारसेर, दश्चमूलका काथ चारसेर जोका काथ चार 
सेर, बेरका काथ चारसेर, इरुथीका काथ चारसेर, ओर वकरेके मासका 
काय चारसेर लै, दृध सोलदसेर, कल्कके खिये रास्ना, कौ, सेधानोन, 
सोफ, अरंड, नागरमोथा, जीवनीयददाक, खिरेटी, ओर तरिङ्कटा, यह अत्येक 
ओषधि दो दो तोरे खेवै. सवको विधिपूवैक मिटा तैरुको सिद्ध करे । इसतै- 
लको सेवनकरनेसे-वधिरता, कणंशूल, दारुणकणेनाद, विषूचिका, अर्दितवात, 
कुन्जकवात, गृध्रसीवात, ओर अपतानकवात रोग दूर होति । इसको वसि. 
कर्म्म, अभ्यंजन पान ओर नस्य, इन सब कमोसे योजना चादिये । यह मापः 
| तैल अत्यन्त श्रेष्ठे, उष्वैजञ्चरोगोको दूर कफरेै ॥ १२१-१२५ ॥ 
अथ बहन्महामाषतेलम्‌ । 


माषस्याद्वौटकंदत््वातुलारददशमूरुत :॥ 
पलानिच्छागमांसस्यविशद्रणिऽम्भसःपचेत्‌ ॥ १२६॥ 
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पूतेशीतेकषायेचचतुथाशावशेषिते । | 
प्रस्थञ्चतिलतेट च्छ दच्वाचतुगुणम्‌ ॥ १२७ ॥ 
आत्मगुतोरुवृकञ्चशताहालवणत्रयम्‌ । 
जीवनीयानिमेजिष्ठाचग्यवि्रककट्फलम्‌ ॥ १२८॥ , 
सव्योषंपिप्पली र्वत्वादकसेन्यवम्‌ । 
देवदा््यामृताकुष्ंवाजिगंघावचाशदी ॥ १२९ ॥ 
एतेरक्षसमेःकल्कैःसाधयेन्मृदुनाथिना । 
पक्षाघातार्दितेवातेचादितेहनुसंग्रदे ॥ १३० ॥ 
कर्णमन्याशिरः> रेतिमिरेचमिदोषजे । 

` पाणिपादशिरोभीवाध्रमणेमंदचंक्रमे ॥ १३१ ॥ 

कठ यंंजेपैगुस्मगृभरस्यामपबाहुके । 
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भाषारीकासमेत । ( ३६९ » 






पानबस्तं तथाभ्यंगनस्यकणाक्षिप्ररणेः ॥ १३२ ॥ 


तेलमेतत्पशंसनितिसवंवातरुजापदम्‌ ॥ १२३ ॥ 

अथ-तिलका ते दासेर, दूध जारसेर, काथके लिये उडद चारसेर, ददाम 
सवाछेसंर, ओर वकरेका मांस तीप्षल लवे, सको एकं द्रण अथात्‌ ३२ 
वत्तीसमेर जटमे पकावि, जव चाथा भाग जट शेप रंहे तव उतारकर शातट 
होनेपग छान ठेव; फिर कस्कके लिय काछ, अरंड, साफ रधानोन, कारानोन, 
विरियासंचरनोन जीवनीयदशक, भजीट, चव्य, चीता, कायफ़ट, तरिका, 
पीपगमूल, रास्ना, सुङेदी, सधानोन. देवदारु, गिठोय, कूट, अमर्गघ.वच, ओर 
कचूर यह प्रयेकं दो दो तोटे टेवे, सवको मिखा यथाविधिसे तेटका पक्रावे, यद 
बरहन्मापतेट-पक्षाधात, अर्दितवात, दनुग्रहवात, कणेश्चठ, मन्याद्यूट, शिरशखः 
त्रिदोपज तिमिररोग, दस्त, पाद, शिर आग प्रोवाका ध्रूमना, मदचक्रम, कठा- 
पंन, परगुरोग, गृधसीवात, अपवाहुक इत्यादि रोगोको दृर कंरंरे । यह-पान, 
वस्तिकर्म, अभ्यंग, नस्य ओर नेत्रामं भगनसे स्वेप्रकारके वातगेगाको दूर करै- 
हे ॥ १२६-१३३ ॥ 


अथ तरिकत्रया्यलीहम्‌ ) 
नि. .जयसमायुक्तजीवनीयगुतन्त्य 
हन्त्यपस्मारय॒न्माद्वातव्यावसुदुलयम्‌ ॥ १२० ॥ 
अर्थ-पोंट, मिरच, पीपल, हरड, वहेडा, आमटा, नागरमोधा, चतए, 
वायविडंग ओर जीवनीयदशक इन सवको समान भाग टेकर सवका चूण 
वना ओर सव चर्णकी समान रहेका चूं भिखा ठेव । इमको मेवन कमनमने 
। ववासीर, उन्माद जीर दुर्जयवातव्यायि दूर होती ॥ १२८ ॥ 
अय लक्ष्मीविलासतैलम्‌ । 
| जिङ्गीचो र्दन सशवरव्याध्रीवचातचेलक 
स्द्ध्८ःसदगन्धपत्रकशटीपथ्याक्षधाजीवनैः । 
एतेःशोधितसंस्कृतैःपटयुगेराख्यातयासंख्यया 
| तैकप्रस् मवस्थितैःस्थिरमतिःकल्केःपचेद्रान्थिकः ॥ 
| मांसीः रादमनचम्पकेषुन्दरीत्वं्‌- 
अन्थ्यम्बुरुङ्मरुवकेद्विपटेःसपृक्ेः । 


~ ~~~ ~~ ~~ ~ --~ ष्च [क्वि 
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( ३७० ) रसरत्नाकर । 











श्रीवासकुन्दुरुूनखीनलिकाभेस्ीनः 
परत्येकतेःपटमुत्तायपुनःप्चेच् ॥ १२३६ ॥ 
एलाटवंगचलचन्दनजातियूथी- 
ककालकायुरुलताघुसृणेःपलार्धः । 
कस्तूरिकाक्षसदितानरदीपियुक्तः 
पक्षाष्रमन्दशिखिणेवमहासुगन्धम्‌ ॥ १३७॥ 
पचद्भकेनचाद्नमदत्कषृरामष्यत । 
कप्ूरमदया्दधपनरकल्काददहष्यत ॥ १२८ ॥ 
पचपत्राम्बुनवायाद्रेतीयोगधवारिणा । 
त॒ताय(ऽपिचतन्वपाकविधूपिताम्बुना ॥ १३९ ॥ 
चेलकगुवाकस्यत्वक्‌ । 
थ-मजोट, चोरक, सुगधद्रव्य, देवदारु, सवरखोध, कटेरी, वच, सुपा 
राकं पड्का छट, दाट्चोनां, तेजपातः गधपच्रकं (वं. पचापाता ), कचूर, हरड 
बहेडा, आमला अ।र नागरमोथा यह प्रत्येक दो दौ पठके कल्क वना , | 
तेटमें मिला बिल्वादि पंचपदटवोके जलके द्वा पका, फिर वारछड, कपुर 
कचरा, दानाः चम्पा, एूटम्रयंगु, दाटचीनी, गखिवन, सुर्गघवाखा, कूट, ममं 
आ आर असवरग यह्‌ भत्येक दो दौ पठ, तथा श्रीवास ( ग॑यविरोजा) करू, 
नखा, नाल्का ओर स।फ, यह प्रत्येक एक एक पर खव । इन सबका कल्क 
वना दूसरोवार गंधोदकके द्वारा पकप, तदनन्तर इटायची, रोग, रि्यव्द , 
चन्दन, चमेराके एर, जुहीके फू, शीतर्चीनी, अगर, लताकस्तूरी ओग 
केशर, यई प्रत्येक दो दो तो, कस्तृश एक तोटा ओर कपूर छः मासे, शन 
सवका कस्कं वना तासरी बार गधद्रव्यादेके दवारा गंधोदकके साथ पाक कर। 
महासु्गधे रक्ष्मीविखासतेर-सवेप्रकारके वातरोगोको दूर करट ॥१३५॥ 
॥ १३६ ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 
जथ महाभरसारिणी तेलम्‌ । 
शतत्रयप्रसरण्याद्रे चपीतसहाचरात्‌ । 
अश्वगंडरण्डबलावरारोस्नापएुननवा ॥ १४० ॥ 


केतकीदशमूलञचपथक्त्वक्पारेभद्रतः । 
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भावाटाकासतम. । ( ३७१ ) 





प्रः>६द;(ब्टतुलातुखादधदेव -।रुतः ॥ १४१ ॥ 
तुलार्धशिरीषस्येवलाक्षायाःपंचर्विंशतिः । 
पलानिरोधाच्चतथासवमेकचसाधयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
जर्पचाटकशतेसपादेतजरशेषयेत्‌ । 
दवाणद्रयंकांजिकञषड्िशत्याटकोन्भित- ॥ १४३ ॥ 
सरदघ्राःप्रथक्प्रस्थान्दश्चमस्त्वादकतथा । 
इक्षोरसाटकेचेवछागममांस्ततखाजये ॥ १४९ ॥ 
जल्पचचत्वारिशत्मस्थेप्रस्थेत॒शेषयेत्‌ । 
सप्तदशरसपस्थामनिष्ठक्राथएवच ॥ १४५ ॥ 
कुडवान!टकोन्मानेद्रवैरभिस्तसाधयेत्‌ । 
सुद्यद्तिरूतेलस्यद्रोणप्रस्येनसयुतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
आदययएमिद्रवेःपकेकत्कोभटदातकंकणा । 
नागरमरिचचेवप्त्येकषट्पखोन्मितम्‌ ॥ १९७ ॥ 
पथ्याक्षधान्यःसरलशताहाककोंटीवचा । 
चोरपुष्पीशदीसुस्तद्रयपद्यश्चसोत्पलः॥ १४८॥ 
पिप्पलीमूलमनजिएटासाश्वगंधापननैवा । 
दशमूलसमुदितंचक्रमदृ{रसाजनम्‌ ॥ १४९ ॥ 
गधतणदरिद्राचजीवनीयगणस्तथा । 
एपांद्विपलिकेभोगेरायपाकोविधीयते ॥ १५० ॥ 
देवपुष्पीबोलप्रशदकीरसशेलजे । 
प्रियगरशीरमधुयमां सीदारूबखाचलाः ॥ १५१ ॥ 
आवासोनलिकाखोरिःस्रक्ष्मेकाङ्खन्दुरुमुरा । 
नखीचरयञ्चत्वक्पचीपयस्यापूतिचम्पकम्‌ ॥ १५२ ॥ 
द्मनंरेणुकापृक्ामरुवञचपटलवयम्‌ 1 
प्रत्येकंगधतोयेनद्वितीयःपाकङष्यते १५ ॥ 


| 


-- -- ~~~ ~ 


( ३७२ ) रसरत्नाकर । 


गघोद्कन्तुत्वक्प्रीपद्यकाशीरमुस्तकम्‌ । 
भरत्येकसबलामूरपलानिपञ्चविशतिः ॥ १५९ ॥ 
कुयोऽद भागोऽ्रजटप्रस्थन्तुपचविशतिः। 
अद्धावशिष्रःकत्तव्यःपाकोगंधाम्बुकमेणि ॥ १५९५ ॥ 
गधाम्बुचन्दनाम्बुभ्यातृतीयःपाकदष्यते । 
कट्कोऽकेशरकुष्ठत्वक्कालीयकङुकुमम्‌ ॥ १५६ ॥ 
मद्रि्यग्रन्थिपर्णरताकस्त्रिकातथा । 
लवगागुरुककारजातीकोषफटखानिच ॥ १५७ ॥ 
एलालवगवह्टीचप्रत्येकमिपलोन्मितम्‌ । 
कस्तूरीषट्पलचन्द्रात्परसादधशगह्यते ॥ १५८ ॥ 
वेधाथेञखपुनश्चन्द्रमदोदेयोतथोन्मितो । 
महाप्रसारिणीसेयराजयोग्याप्रकीत्तिता ॥ १५९ ॥ 
गुणान्प्रसारणानांतुवहत्यषाबलोत्तमाच्‌ ॥ १६० ॥ 
सपादपचाटकशतपञ्विशत्यधिकंपचशतान्यादकानिभवनिि 
तेषुचद्रोणद्यस्थप्यम्‌। 
ततरप्रतिशतमेकावशतिराटकानिशरावाशषटकिंचिन्रयू 
नसप्तपटखान्विता एतेन किचिन्युनसत्तपला धेकत्वाचच- 
त्वारिशद्त्तरशरावशतत्रय मवति । स्थाप्यश्चकि- 
विदधिकसार्पलान्विताःप्रतिशतदेयं जलशरावः३9२ 
किंचिदृनपर २७ शेष ९ पर 9 किंचिदधिककषं ३ 
समुदायेनदेयजलस्य चतुःशताधिकाषटस.सखशरावाः 
८४ ° स्थाप्यञचाष्ठाविशत्यधिकशरावशतं १२८ किंवा 
सः दयेन षोडशशरावपारिमितकरशेन पचविशत्यु- 
त्रकलशपञ्चशतानि । 
स्थाप्याः उकल्शाः । 


-- ----~ ~~~ २ ष्म ~ = ~ = ~ व = 


भाषाटा- समेत । ( ३७३ ) 
 - षड्शतियं्यपि तथापि क 1 जक- 
द्रोणमाञेण व्यवहरन्ति वृद्धाः । कांजिकंडुक्तं आह्यमत 
एवोक्त चक्रणकांजिकमानतोदोणःश्ुक्तेनैवविधीयते । 
शुक्तन्तुपरमन्येप्रस्थंतण्डरतोयतइत्यादिनाग्रदण्या- 
सुक्तम्‌ । चक्रतः नरन्यथा तथाहि- 
अ्रञ्चुहितलि(चमण्डप्रस्थःपंचाटकोन्मितम्‌ । 
कांजिकंकुडवोद्धोगडप्रस्थेऽम्लमूलकात्‌ ॥ १६१ ॥ 
पलान्यशेशोपिताद्रात्पकषोडशकंतथा । 
कणामरिचसिन्धूत्थहरिद्ाजीरकंपथर्‌ ॥ १६२ ॥ 
द्विपलम्भावितेमाण्डघतमणएटदिनस्थितम्‌ । 
सिद्धभवतितच्छुक्तयदावताय्यगरह्यते ॥ १६३ ॥ 
तदादेयंचतुनोातंप्रथक्कषंचयोन्मितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
अथमण्डस्यभक्तमण्डस्यप्रस्थम्‌ । 
अम्लमूलकंकांजिकमूलकंशोधिताद्रत्‌ निस्त्वगाद्रीत्‌ 
सीरदघ्राप्रत्येकप्रस्थादशेतिभेद्‌ः । छागमांसपर ३०० 
जलांश १८० शे्षांश &< मजिषएटापक &° जटांशद° 
शेष १५ गांपिकव्यवहारसिध्यति तेलांश &% उपक्ष- 
या्थमपरतैलांश कल्के भद्धातकस्या सहद्वेतस्यस्थाने 
रक्तचन्दनमेव वदन्ति वृद्धाः । अक्षं विभीतकं पद्योत्प- 
लयोः पुष्पं दशमूलस्य मिलित्वा पटघयं चक्रमदेएड- 
गजाबीजं कर्कद्रग्यं तत्तोदकग्र्षाकितं छक्ष्णच्रणितं 
सुपिष्टं दत्वा काथादि सवै वैवादययःपाकः सचाति- 
मृदुःकं एदा प्तप्राकोऽस्त्येव यतः । दितीयपाकं | 
देवपुष्पी देवहुलीति प्रसिद्धा बोखो गंधरसः पत्र 
_चा<।थगं प्रक शछछकीरसः इन्दुरु यदुक्त शब्दाणेवे । | 











( ३७४) रसरत्नाकर ॥ 





त्‌ चलः सिद्धकं श्रीवासो नवनीतखोरि नखी चयमश्च- 
₹ बद्र न्ट गजकणाख्व्‌ नसामध्याज्वा द्न्पतरा 
तजववता परतः ला<ता गवादधक बट्‌] ६६ षलार्निकरः : 
दष्नादीनां प्रतिप २ तोला उत्पलं 9२ तोला 9 
जटश्राव 9 ° °गोर्षाश °तृतीयपाकं गंधोद्कं पूेवत्‌ । 
चन्दनादकाथं शचतचद्‌नपट ५२७ कृषं र्‌ सषादचत्वा 
जलशराव १०० ेषांश «° किंवा उक्ताद्धमानेन कृतः 
गृधोदक २९ अन्येतु सुप्विषटेनसुचरष्टेनवा गधाद्क एवाः 
द्मानचन्दनगाढटतमद्वाशषणगचाद्कमान गृह्णन्त । 
इत्थ न्यवहारोऽपिकृर्के भद्रधरियसितचन दनं जाब्या- 
दाष -फलचखवगस्यव्‌ छट चन्द्र कपुर पवृघाथं मदः 
तयत पिव किचित्तेटेन कस्त्रीं पिष पात्रस्य 
सिद्धतेटे मिश्रयित्वाच्छाद्य स्थाप्यमितिवेधशब्दाथः । 
` अर्थ-पसरन तीनसौ पठ, पीठेखकी कटसरया दोसा पल, असगेध, अरंड, 
खिररी, सतावर, रसन, पुननेवा, केतकी, दशम ओर फरगहदकाशार यहं 
्रत्येक सौ पल, देवदारु पचास पल, सिरसकीं छार पचासपर, ठाख पचीसपठ 
ओर रोध पचीसपट, इन सवको एकत्रकर ५२५ आदुक ^ जटमं पकावे, जव 
दो द्रोण जर शषरंहै तव उतारकर छानलेवे । कांजी एकद्रीण, दूध, दही 
प्रत्येक दरपरस्थ, दीका तोर १ एक आद्क, इखका रस एक आढक, वकरे- 
का मांस ३०० तीनसोपल, पाकके टिये जट ८« पचास सेर, दाषजट १७ 
सतरह सर, मजीठ ५० पचासपट, जर सा? सेर, रोष षन्द्रहसेर, तिलका तेल 
एकद्रोण एक प्रस्थ, कल्कके लिये मिखवि, पीपल, सौट ओर र गरीभिरप प्रत्ये 
क छे छे पल, हरड्‌, बहेडा, आमटा, धूपसरर, सोफ, काकडारदिगी, वच, रा- 
खपुष्पी, कचूर, मोथा, नागरमोथा, कमल, कुमुद्‌, पीपरामूल, . मजीट; 
असर्मध, पुनन॑वा, ददामूल, चकवड, श्सोत, सुगंधतृण, हरदी ओंर जीव- 
नीयगणकी सम्पूणं ओषधि, प्रत्येक दोदोपट रेवै, सवको विधिपूरवेक भिलाके 


कुन्दुर्‌ भव्छ्ट . नरुक्तत्वात्‌ वाला वालकं सुगन्धित्वा- 
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भाषारीकासमेत । ( ३७५९ ) 





प्रथम पाक करे । तत्पश्चात रोग, गधबोट, तेजपात, | भूरि- 
छरीटा, फूरपिर्यगु, खस, सौफ, बालछड, देवदारु, खिरटी, सिखारस, सर- 
लका गोद, नखिका, ईदुरू, छोटी इखायची, लोवान, कपूरकचरी, तीनाम- 
कारकी नखी, दाख्चीनी, गंगापन्री, काकोटी, खदट्ादाम॒ष्क, चंपा, दवना, 
रेणका, असवरग ओर मरूआ यह प्रत्येक तीन तीन पल स्वै, इन सवका 
कल्क ओर मधोदकके द्वारा तेटका दूसरा पाक करे । गंधोदक बनानेकी यह 
विधि कि-दाटचीनी, गंगापत्री, तेजपात, खस. नागरमोथा ओर खिरेटीकी 
जड. प्रत्येक २५ पचीस पल कमर १२ वारहपल, जल १०० सां शराव ठे, 
अरद्धावरेष काथ वनाव, इसको गन्धजर कहतेहं । इसग॑धजटक द्वारा उपर 
लिखा दृसग पाक करे । पश्चात्‌ इसी गंधोदक आर चन्द्नोद्कके द्वारा 
नीचे टिखे वतीयकल्कका पाक कौर । अव चदनोदक वनानेकी विधि कटतहैः 
कराहुमा चन्दन ५० पचास पठ, जक पचीस मेर ख, अद्धावशेषं अथवा 
चतुर्था काढा करे, तथा चन्दनको जरम धिसटेवे । इसको चन्दनोदंक, 
चन्दनाम्बु, चन्दनजटर कहतेहं । उपरोक्त गधादक आर॒चन्दनोद्क्कं दाग 
नागकरार, कूट, दार्चीनी, षीटाचन्दन, कंदर, चन्दनः गचिवन;, रता- 
कस्तरी, लांग, अगर, रीतख्चीनी, जायफट, जावित्रा, इटायचां, अर 
टगकी वेर प्रत्येक तीन तीन पट, कस्तृगी छे पठ, कप्रुग डेढ प्रट, इनके 
कल्कके साथ वतीय पाक करे । जब तेल सिद्ध दांजाय तव \५॥ डद 
तोरे कस्तरगी जर १॥ उट तोरे कप्रर पीसकर तेटमं मिरखाद्‌व ॥ यह 
महामसार्णी तट-गजाअंङ सेवने योग्यंहे, तथा अन्यप्रसारिणी तेलांकी 
अपेशक्वा यह तट अधिक गुणवाखांहे । अवि शुक्त वनानकां विध कदतह । 
भातका मांड दो सेर, कांजी ५० चालीस सेर, द्री एकमे, गड्‌ ५ 
एकमेर कांजिकमूलक ( कांजीके नोचेकीं जमा दई गाद्‌ ? , जट्पट 
अदगरख १६ मोहपल, पीपट, काटामिग्च, मधानानः._ दट्दा जार नारा 
यह प्रत्येक दो २ पर ठेकर सवको एकत्र घाक 1चक्रन वासनम्‌ ाटाद्न 
तकं रक्वा रहनेदे, फिर इसमें दाटखचाना, इटखायचा, तजपत आर नागक्ररग 
परत्येकका चूर्णं ठे छे तोरे भिखदेवे, इसको शुक्त कहत । यह श॒क्तनाम्‌वा- 
टी कांजी इस महाप्रसतारिणी तेम डाखा जातां ह इमकारण इमको यहापर 
खिख दियाहे ॥ %४०-१६४ ॥ 


# 
---- ननन 
न 





| 
। 
। 
1 
| 


क 











क~~ ~ 


४... रसरत्नाकर । 
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अथ वातङकुलान्तक॑तैलम्‌ । 
मूलशवाश्वगन्धायागरदीत्वाखण्डशःशतम्‌ । 
पचाशत्पलमानन्तुजलद्रोणिविपाचयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
पादशेपदरेत्काथ्षाथांशतिल्तेलकम्‌ । | 
तेटाचचतुगेणक्षीरंगव्यवामादिषंन्तथा ॥ १६६ ॥ 








शतपुष्पकणाचटलङ्कएञ्चकण्टकारकं ` । 
शण्टीयध्ीदेवदारुशाल्पणींपुननेवा ॥ 3 &७ ॥ 
मजघएपन्रकरस्नावचापए्ष्करमटकम्‌ । 
यवानीभहदः + सानिरुण्डएरद्ादाम ॥ १६८ ॥ 
वह्विगोक्चुरकशचेवभ्रणालबहुपुभिका । 
प्रतिकष॑मिदयोज्यसवमेकचपाचयेत्‌ ॥ १६९ ॥ ¦ 
तलरपससुदृत्यासदवातङ्लान्तकृम्‌ । | 
अभ्यिरगगमयाजयत्पाननस्यकमाणसवदा ॥ १७० ॥ | 
भयानाखज्ञपगरनशान्तमात्रोतिन न्यथा ॥ १७१ ॥ | 
अथ-तिखक्रातेर दौर, गाय या भसका दूध आस्तेर, काथके दिये अस- | 
गधकी जडके टुकडे पचास पल, जल ३२ वत्तीससेर, रोष आटसेर ओर 
कल्ककं लियं साफ़: पोप, इठायची, कूठ, करेरी, सोर, युठेटी, देवदारु, 
सारपर्णी, पुननेवा, तेजपात, जीर, रहसन, वच, पोहकरमूल, .अजवायन, 
सुगन्धतरण, वालछड, सम्हाट्‌, सूयमुखी, खिरेरी, चीता, गोखरू, खस ओर 
सतावर, यह प्रत्यकं दोदौो तोटे देवे । सवको विधिपूर्क मिलाके तेरको 
सिद्ध करं । यह्‌ वातछुखान्तक तंर अभ्यग, पान ओर नस्यकर्म सदेव प्रयोग 
करे तो भग्रगोग, खंनरोग, ओर पंयुरोग दूरहोषै ॥ १६५-१७१ ॥ 
अथ गेधराजतेलम्‌ । 


तिरुतेलादकेक्षिघ्ठातक्रतत्परिमानकः । . 
वचाचतुष्पलदत्वाश्चुक्ततच्चचतुशुणम्‌ ॥ १७२ ॥ 
तरिफलायाःपलान्यष्टोमंजिष् यास्तथेवच । 
पुनरष्पलान्यस्तं अद्धंदग्धानिधापयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 





भाषाटाकासमेत । ( २७५ ) 


9 ।रुचरुदीपत्रशरण्यमः ददारूणः । ` 
पलान्य्टौविनिक्प्यंषृतस्यतुपलद्रयम्‌ ॥ १७४ ॥ 
आयेप्ाकेपचेदित्थतेरंयावचतुुणम्‌ । 
गारयित्वापरकुयोत्त्रपाकञयबुधः ॥ १७५ ॥ 
चण्ड च लमर्च्छतरात्वक्पत्रीचोखशेलजम्‌ । 
विषाणवीरणग्रन्यिदेवताङ्कसुमानिच्‌ ॥ १७६ ॥ 
प्रत्येकमेषां चत्वारिपलान्यादाधगा नवकः । 
पाकद्ितीयतेटस्यकारयेत्कमयोगतः ॥ १७५ ॥ 
स्पकषामांसीयुरावांल्वेगच्छलिकामटा । 
नगुरुकाष्टलोटीचचम्पङ्कन्दुप्रियङ्गव : ॥ १७८ ॥ 
एरपाखट्ासिकायाश्वप्रत्यकञचचपलद्रसम्‌ । 
आदायकारयत्प्कंत्रतीयगधकोविद्‌ ¦ ॥ १७२९ ॥ 
फणिखावर्ताकोलफ्लेकायुरुसिहके : । 
त्वक्रोषार्क द्रपलिकेरितिपाकचतुथक : ॥ १८० ॥ 
वेधपटयुगेनेन्दम्मदस्यत्वष्ठभिःपरं ; | 
गन्धराजाहयतंरखमदनृपमनादरम्‌ ॥ १८१ ॥ 
अर्थ-तिलोका ते एक आढक, तक्र एक आढक, वच चारपट, युक्तना- 
मवाटी कौजी ५६ सोटट परख, चिफखा आटपर, जाधाभ्ना दमा मजीट 
आटपल ओर सुपारी वृक्षकरी छार, कद्र, तेजपात, पमरन, नागगमोश्रा 
ओर चीता, यहं प्रत्येक आरपल, तथा घ्रन आट तोखे रवे, सवको विधिप्र- 
वेक 1पमरखाक पथम पाक कर, फर वज्रम छऋानकर चारकः सुगवद्रव्यः दालः 
| चनी भरु. सा, गगापच्रा, वड भ्रारचछरादटा, कूः रवस., पष्ट 
ओर रोग, यह प्रत्येक चाग्पट मिटाकं दृमग पाकः केर, फिर वस्रं छानकरर 
सपृका ( असवरग ) वाट्छड, कपृगकचरी, सुगंथवाटा, टागकीछाट, मुहे 
आमला, अगर, खोवान, चम्पाकी कटी, ईदुरू, फृषप्रियगु ओर खटारामुष्कः 
]| यह भरत्येक दोप, मिखाके तृतीय पाक करे, फिर इसको वस्रमं छानकर सफेद्‌- 
चदन, लंग, ठता, कस्तूरा, शातदटचीना, जायषफट, इटायचा, अगर, †गदा- 


॥ 1 





य [+ ऋं 
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व य 


( ३७८ ) रसरत्नाकर्‌ । 


रस, दालचीनी, जाविन्नी आर केदार, यह प्रत्येक आट आट तोरे मिटके 
चोर्थावार पकावि, फिर इसमें २ पठ कपुर ओर आट पर कस्तूरी मिरे । 
यह गंधराजतेर स्वैप्रकारके वातरोर्गोको दूर करे ॥ १७२-१८१ ॥ 
| अथ पंचपष्छवतोयेनगधद्रव्यशोधनम्‌ । 
पचपछवतयनर्गघानाक्षाटनंतथा । 
शोषणचापिसस्कारोविशेषश्ाजवक्ष्यते ॥ १८२ ॥ 
आप्रजम्बुकपित्थानांबीजपूरकबिल्वयोः। 
गधकमाणसवत्रपत्राणपञ्चपदवम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
अध-पंचपह्टवके जरसे स्वेगंधद्रव्य योकर धूषमं सुखाने चादिये । आम, 
जामन, कैथा, विजोरा ओर वे इन पांच उृक्षोके पर्तोको पंचपटव कट 
तेह ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ 

_ अथ नखीककटञुद्धिः । 
चण्डीगोमयतोयेनयदिवातिन्तिडीजकेः । 
नखसक्राचवदाभरमातिखनदनत ॥ १८९ ॥ 
पुनरद्धत्यप्रन्नाद्यभजायत्वानरपचर्यत्‌ । 
ग्डपथ्याम्डनाद्यव्युष्यतनानसरय ॥ १८० ॥ 
सम्पद्यचन्दनावेस्तुवासयत्कुसमेःशुभः ॥ १८६ ॥ 

चण्डीमहिषीमृत्तिकाकृष्णाग्राह्याकुसुमेजातीमदिका 
वकादिभिः। अयपिवासनञ्चशरावसपटेकृत्वा एवं सव- 
पामवद्चुद्धानामाववासनज्ञयम्‌ । 
अथं-भसके गोवरका रस अथवा इमटीके जलम या काटी भिद्रीक काथ 
नखद्रव्यको ओटायै, भिर गंधोद्कसे धो घीमें भून गड मिलाकर हरडाकं जलं 
भिजि ¶फर धूपमें सुखाकर च॑ंदनादिसे मर्देनकर चमेटी, मोतिया, आदिक 
फूलोंसे सुवासित कर्वे तो नखद्रव्य शुद्ध ॒होजातदि ॥ १८४-१८६ ॥ 
अथ वचाहरिद्राञ्चाद्धः ॥ 
गोमूत्रचाटम्बुषकपक्त्वापचदटलखदकं । 
पनःसुराभतायन स्वत्रमातपशाषतम्‌ ॥ १८७ ॥ 
गुडाम्बनासिच्यमानंभजेयंर,०येत्ततः ॥ १८८ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( ३७९ ) 











पनायाम 


अर्थ--वच ओर हठदीको गोमूत्र ओर गोरखमुंडीके काथमे तथा | 
काथं पका गधकोदकमें भिजोके धुपमें सुखि, फिर गुडके रारवतमें भिजो- ॥ 
कर सुखादेवे, तदनतर अभमें भूनकर चण करठे तो वच ओर हल्दी जुद्ध ॥ 
होजातीरै ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 
अथ सृस्तकश्युद्धिः। 
सुस्तकंचमनाकश्चुण्णकाजिकेतरिदिनोपितम्‌ । 
पंचपद्टवतोयेनस्विन्नमातपशोपितम्‌ ॥ १८९ ॥ 
गुडाम्बुनासिच्यमानभजयेच्च्रूणयेत्ततः । 
आजसोभांजनजरेभावयेचेतिद्ध्यति ॥ १९० ॥ 
अजस्यजलमूचम्‌ । 
अथं-नागरमोथेको कूट तीन दिन तक कांजीमं भिजा रक्खे, फिर ॒पंचप- 
वके जलम प्रकाकर सुखाखेवे फिर गुडके सरवतमं भिजोकर भूनके चण 
करटे पश्चात्‌ वक्ररीके मूत्र आर सजिनेके रसकरी भावना देवे तो नागरमोथा द्ध 
टोजातहि ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 
अथ रलजशुद्धिः। 
कानिकृकयितंरैलभृष्टापथ्यारडाबना । 
सिचदेवततःपुष्पेविविधेरयिवासयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
कांजिकेविपच्यपचपदवतोयेनक्षालटनमित्युपदेशः। 
अथ-प्रयनब भूारखरारेको काजाम पक्राकम पचषटवक जटम वाटं फिर 
आपे भृनकर हरड आगर गडकं जटमं भिजीोके अनेकपक्रारकं सुगधत पष्पासे 
सुवामितकररे तो भृग्छिरीखा शुद्ध होजातादै ॥ १५५ ॥ 
अथ खट्रासीगुद्धिः। 
यथालाभमपामागेस्वद्यादिक्षीरलेपित म्‌ । 
वाष्पस्वेदेनसंस्वेद्यपतिनि्खोमतांनयेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
लाषाकंषचेत्पश्चात्पचपद्टववारिणि । 
खरूःसाः भिवीत्पीडयततोनिःस्नेदतांनयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
आजसौःल्८ल्यच्यवयेच्चपुनःपनः । 


| 


"~~~ ानाभयकयानयययोकनिियनिि, 
निजया ष 


नता मकान 








(३८० ) रसरलनाकर । 
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शिरकण्याण्यकनिवकान 


कुष्ठादिकन्तुनभजंनीयम्‌ । यदुक्तम्‌ । 





शि्मूटेचकेतक्याःएष्पपजपुटेचतम्‌ ॥ १९४ ॥ 
पचेदेवविद्युद्धःसन्मृगनाभिसमोभवेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
अथ-चिरचिटा ओर थूहरके दूधसे खट्माशचीको रुपेटकर वाफसे स्वेदन के 
तो यह दुगन्धरदित ओर रोमशुन्य होजावै, फिर पंचपलवके जरमें दोला्य॑त्र- 


॥| केदारा पकाकर निचोडटेवे तो खटाशी स्नेहरहित होजाय । पश्चात्‌ बकरीके 


मूत्र ओर सैजिनेके रसमें बारंबार भावना देकर सैजिनेकी जड, केतकीके एर, 
तथा पत्रोसे पुट वना उसमें खट्राशीको रख पकावि, इकप्रकार करनेसे खटाशी 


शुद्ध होकर कस्तूरीकी समान होजा्तीहै ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 


अथ सिहकादिभावनम्‌ । 
सिहकंमधुनामाव्यंु कुम्ापिसपिषा । 
कुकुमेनागुरूपाज्ेर्गोमूेमन्थिपर्णकम्‌ ॥ १९६ ॥ 
मधूद्‌केनमधुरीपत्रकतण्ड्लाम्बुना । 
भाव्यमितिसवे्योज्यम्‌ । 
कु्पचदलोत्स्विन्नमोवीडन्दुरुधूपितम्‌ ॥ १९७ ॥ 
वासितकुसमेरेभिःञश्दधिमायातिनिम्भेखाम्‌ । 
ध्यामकरश्चरणितःश्युद्धिशकंराजलसेचितम्‌ ॥ १९८ ॥ 
घृतरुगगुहुधूपेनयातिचन्दनवासितः। 
ध्यामकोगधत्तणम्‌ । 
कुन्दुरुश्चणितोऽत्यर्थङ्ककुमेनविमर्हितः ॥ १९९ ॥ 
धूपितेगुडसजाभ्यांवासितःश्चुध्यतेतराम्‌ । 
रेणुको भावितोऽत्यर्थमधुनातक्रभावितः ॥ २०० ॥ 
आतपेशोषितःपुष्पवासितःश्ुद्धितामियात्‌ । 
सर्वेषांगंधवस्तूनांपंचपदववारिणा ॥ २०१ ॥ 
गंघाम्बुनाचकत्तेग्यंक्षालनंरोदरशोषणम्‌ । 


भ 


ततोग्ग्युर तयेनसिक्ता ; क्त्थातुभजयेत्‌ ॥ २०२॥ 


भाषाटीकासमेत । (३८१ > 











रुम्रन्थिलघुनियांसपतपुष्पफटषुच । 
। चन्दनेनचके र व्यंभनंनगंधकोविदेः ॥ २०३ ॥ 
। _ अथं-शिकारस सहतमें भिजोनेसे यदध होजाति । केदार घृतम, अगर केश- || 
' रम, गदिवन गोमू्रमे, सोफ, मधूदकमं ओर तेजपात चावलोके पानीमे भिजो- || 
नेसे शद्ध होता दै । कूटो पंचपलवके जरमें पकाके मूर्वा ओर ऊन्दुरुकी धूप 
। देवै, फिर सुरगित पुष्पासे सुवासित करं तो कूट युद्ध होजाति । गंधतृणोका || 
| प्रथम चूणंकर फिर खांडके दारवतमें भिजोके घृतयुक्तं गगल्की धूपदेवे, पश्चात्‌ 
। चदनादिकसे सुवासितं कररे तो गैधतृण शुद्ध होजातेहं । कन्दुरुका अत्यन्त 
वारीक चूणेकरके केदारके साथ पीसे, फिर गुड ओर राकी धूप देकर पुष्पोंसे || 
सुवासित करठे तो ऊन्दुरू शुद्ध दोजातादे । रेणुकाको सहत ओर तक्रमें भावना || 
देकर खखालेवै फिर पृष्पोति सुवासित करनेसे रेणुका शुद्ध दोजातीरै । सवंभका- || 
रके गधद्रव्योको पंचपटटवोदक ओर धोदकसे धोकर धूपम सुखालेवे फिर || 
गगटके क्राथमें भिजोकर भनवे, परन्तु ङष्ठादि गध द्र्व्योको न भूने, कूट, || 
गटिवन, अगर, सर्वप्रकारके गोद, प्र, पुष्य ओर फट इन सबको चन्दनके 
माथ भूनना चाहिये ॥ १९६-२०३ ॥ 
अथ गधद्रव्यसुवासनविधिः। 
केतकीयूथिकाजातिश्वम्पकन्थातिसुक्तक : 
कद्म्बोमद्धिकानागःपुत्रागःकुटजस्तथा ॥ २०४ ॥ 
पाटलाकरूणामोर्वीपुष्पैरेभिः समाचरेत्‌ । 
वासनदवसंभित्रेस्तथानयेरपिशाभनेः ॥ २०९ ॥ 

क क च, प ® ४4 य ॥ अद ऋ 
शाघताशावतद्रव्यनङ्वाव्क भाजन । 
असाधुसंगतःसाधुरप्यसाधुयंतोभवेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
पीतःकिंचिदछषुरतिशयंकेतकीतुर्यगधः। _ 
स्निग्धोगन्धोमिसिमिसिकरोभस्मभावंनयाति ॥ 
-पातिक्तःकडुर ४५९८।६्षारग॑धानुविद्धम्‌ । 
श॒द्धःसम्यक्मद्इतिमदीपालयोग्योमनोज्ञः ॥ २०७ ॥ 
करस्थतोयेनिक्षिप्राकस्तूीचेन्युहृततेतेः । 
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रक्तपित्तजलकुय।= "निमांतातदाभवेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
पक्रात्कूरतःप्रा-रपक्ेगुणवत्तरम्‌ । 
अचापिस्यादययदक्षद्रस्फटिका्भतदुत्तमम्‌ ॥ २०९॥ 
आः स्यमाणंयस्चापिकरेरेखाकरंभवेत्‌ । 
अचाद्यपक्रे । 
पक्ञ्चसदलंस्निग्धेदरितद्यतिचोत्तमम्‌ ॥ २१० ॥ 
भद्धमनागपिनचेत्रिपतन्तिततःकणाः । 
चन्दनेगुरूगधाय्येरक्तसारंविद्बंधाः ॥ २११॥ 
मध्यमंर्पातसारस्याद्चमंपाण्डुरच्छवि । 
विशेषेणगुणस्तन्रग्रन्थिकोररसंगताः ॥ २१२॥ 
आकरष्णयुत्तमगरुलरक्तच्छायञ्चमध्यमम्‌ । 
आरक्तमध्यमंविद्धिरक्तचंदनकन्विधा ॥ २१३ ॥ 
काकतुण्डच्छविस्निग्धंगुरुचागुरुशस्यते । 
मध्यंतित्तिरपक्षाभदेयशाट्मलिकाष्ठवत्‌ ॥ २१४ ॥ 
रक्तस्निग्धसुगधचसरलसम्मतसताम्‌ । 
सिनिग्धंसुगन्धिरषघुचदेवदारुप्रशस्यते ॥ २१५॥ 
खदट्रासीधूपजः एोवचरोमांसलश्चयः । 
ग्रगश्ृगोपमंकुष्ठकीरदापोज्डितंमतम्‌ ।॥ २१६ ॥ 
किचित्पीतामुराशस्तामांसीपिगजटाकृतिः । | 
शेलजःश्ुकपिच्छाभोजलाभिभ्यामदूषितः ॥ २१७॥ 
वेणुकोर द्रवुल्योऽतभ्रे्टःस्थूलस्तुनिन्दितिः। | 
मुस्तशस्तमनपोत्थंनिशास्थूलाऽरूणान्तरा ॥ २१८ ॥ , 
जार्तं फलंसखशन्दचग॒ 'स्निशयेप्रशस्यते । 
एलाककरोलबीजामाग्राह्यारोकोऽजत।- तिः ॥ २१९॥ | 
| रएलासृष््मबीजश्र्ठत्यथेः । । 
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भापाटा. समेव । ( ३८३ ) 


क्ि्'पप१०\म म्मम 


ककराभाचकृपूरधेताश्रेष्ठाञुटिमंता । 
कक्ोलरकंगारुसि्निग्धेसृक्ष्माद्वद स्थितंज्चुमम्‌ ॥ २२० ॥ 
गडत्वकसुरसाभद्राखुहटाकीरवग्जिता । 
मन्थिकापाण्डवःकिचित्कनिष्ठामध्यमंमतः ॥ २२१॥ 
उत्तमःकृष्णवृ्णयःस्थूलोऽतीवसनिन्दितः । 
शस्ताप्रियगृवापाण्डुशामाकीरटेरदृषिता ॥ २२२ ॥ 
मलकोटोज्ज्ितेशस्तसन्जश्रीवासङुन्दुर । 
संहकस्तुस्वच्छपिद्ग -शस्तोमथुनिभोऽघमः ॥२२३ ॥ 
भूकेशःसृक्ष्ममूलोऽशस्यतेस॒रसोनवः। 
कीटाथितोयेरद्धिषटसरसपकंड्चुभम्‌ ॥ २२४ ॥ 
१५ रददंस्निग्धेषुराणंद्रवसंयुतम्‌ । 
देशेसाधारणेजातसुशीरमभद्रकम्भवेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
अर्थ-केतकी, जुही, चमेटी, चम्पा, अतिमक्तक, कदम्ब, मिका, नागके- 
शर, पुन्नाग, कुडा, पाद, करुणी आर मौर्वी, इनके फू तथा अन्यान्य 
सुरगीधित पुष्पोमें गंधद्रन्यको सुषासित करना चादिये । शोधित ओर अदोधित 
दोनो द्र्व्योको कदापि एक वासनमं न रक्वे कारण, यदहदै कि-दूजेनकी संग- 
तिसे सजन भी दुर्जन दोजातिहे । ( कस्तूरीपरीक्षा, >) कुरेक पीतवणं हो, तोलमं 
अत्यन्त हरकीहो, जिसमें केतकीके फूटकि समान गध आतीहो, स्निग्ध, अत्य- 
न्त सुर्गधयुक्त, अमिमं डालनेसे भस्मभावको न माप्त होवै ओर मिसिमिसि पेमा 
शब्द करै, स्वादमे किंचित्कडषी ओर “चरपरीहो बीर अल्पक्षारगंधयुक्तभी 
हो एेसी कस्तूरी उत्तम जीर राजा्ंकि योग्य होतीहै । हाथमे जलको 
स्थापन कर उसमें कस्तृगीको डाख्देवे, एकमुदृत्तमें वह जल खाट पीट 
रंगका होजाय तो उसको कृत्रिम कस्तूरी जाननी । पक कपूरसे अपकर कपूर 
अधिक २ णवाखा हे, ओर कवे कपृगमं भी जो अद्र, स्फरिककी कान्ति- 
समान निर्मल आर जिसके रुगनेसे हाथर्मं रेखा पडजाय वह कपूर अन्युकत्तम 
होति । दयुक्त, स्नग्ध, हरितमणिकी समान प्रकारामान आर अल्पतोडने- 
सभी जिसमें कण गिरने र्ग रेसा पक्र कपूर उत्तम होवा, सफेदचंदन-भारी, 
अत्यंतर्गधयुक्त जर खाट गृदेवाटा उत्तम दोना, पीडे गृदेका मध्यम ओर 


पाण्डू धणेका अधम होति । विदोष करके ग्रन्थि ओर कोटरसंयुक्त सफेद चन्द्‌- 
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न उत्तम होतादै । लाटचन्दन तीन भरकारकाटै, तर्हो जिसका मूल किंचित्‌ 
कृष्णवणं हो एसा उत्तम होता, जिसका रक्तव्णहो धह मध्यम, ओर जिसका 
मूल अल्प रक्तवर्णं हो उसको अधम जानना । अगर कौवेकी वुण्डकी समान रंग- 
वाटी स्निग्ध ओर भारी उत्तम होर्तहि, तीतर पक्षीके परोकी समान रंगवाटी 
मध्यमःजोर सेमटकी समान रंगवाली अधम होतीहै। सरट का स्निग्य सुंगथित 
ओर रक्तवणं हो तो उत्तम होताहै । देवदारु-स्निन्ध,सुगंधित ओर हल्का उत्तम 
होतादे । खट्रास सुष्क-धूपजन ओर शब्दयुक्त तथा मांस श्रेष्ठ होति । कूट 
स्रगके दीगके समान ओर कीरदोष वार्जत उत्तम होतार । किचित्‌ पाटी कपु- 
रकचरी उत्तम होतीहै । वार्छड पिगवर्णं जोर जटाकी समान आकृतिवाला 
उत्तम होति । जो तोतेकी पुंछकी समान हो, जर ओर अभ्रिसे न विगडाक्षे 
एसा भूरिछरीखा उत्तम होति । रेणुका-भूगकी समान उत्तम होर्वीहै जीर | 
स्थृ निन्दित होतीहै । नागरमोथा-अनूपदेशमें उत्पन्न होनेवाखा उत्तम 
होताहै, हर्दी मोरी ओर भीतरसे लार उत्तम होर्तीहि, जायफर शब्द- 
युक्त भारी ओर चिकना उत्तम ॒होतांहै । इरायची-कंकोटकी समान सूक्ष्म 
बीजोवाटी उत्तम होतीै, छोरी इकायची कंकोरकी समान प्रभावारी कपूरकी 
समान धव ओर छोटेबीजोकी उत्तम होरे, शीतटचीनी-भारी, चिकनी 
ओर सृकष्मअग्रभागवाठी उत्तम दोतीहै । उत्तम रसवारी दृ ओर कीडे आदिन 
न खाई हो, एेसी दारचीनी उत्तम होतीदै, पाण्डुवणं ओर छोटा पीपलामू, 
मध्यम होता, काटेरगका पीपरामूख उत्तम होताहे ओर अत्यन्त मोटा पीपरा- 
मूर अधम होति । एटप्रियगु-पाण्डुवणे, इयामव्णं ओर कीडे आदिका 
न खाया उत्तम होतांहै । रार, श्रीवास ओर ऊन्दुरु यह कीर आदिसे न विगड 
हुए उत्तम होतेह । शिलारस खच्छ ओर पिंगल्व्ण॑का उत्तम होताहै, ओर 
सहतकी समान कान्तिवाखा अधम होतार, सूष्ष्मजडवाटा, उत्तमरसयुक्त ओर 
नवीन उत्तम होता, तेजपात-कीडे, आप्र ओर जरसे न विगडा हआ ओर 
सरस उत्तम होति, खस-बडी जडवाली, हद्‌, स्निग्ध, पुरानी, रससंयुक्त, 
ओर साधारण देशम उत्पन्न होनेवाटी उत्तम होतीहे ॥ २०४-२२९ ॥ 


ग्राह्याप्रशोष्यसम्य-“चमपककलिकाप्रदीपकलिकेव । 
कीटादिदोषविरदितमभिनवमितिकेशरंमाद्यम्‌॥ २२६॥ 
अरः अ।पेसरागापिय्न्थिलापेष र । 
अन्तःताएखटाम्रेणवचाबाह्यत्वुज्छति ॥ २२७ ॥ 
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भाषार्दाकासमेत । ( ३८९५ )' 


[क काका ककि 


अप्तारमध्यसबखानिष्कीटानटिकामता । 
गजकण शवरुरकोषद॑र त्परुपचको ॥ २२८ ॥ 
वराहकणेःपचैतनख स्त्याज्या इदान्तिमाः। 
नामानुरूपात्साते । 
लाक्षाचन्रतनाय्रह्यामृत्तिकादिविवजिता ॥ २२९ ॥ 
कुसुम्भनतनस्पक्षामन्यापत्नांनवांविदुः । 
चोरपुष्पीनर्वाश्यामामामनन्तिमनीषिणः ॥ 
मध्यपाकोगुडःश्रे्ठोनिमलःकाषएटव्जितः ॥ २३० ॥ 
हरीतकीचिहवरसायनाऽध्यायेऽस्ति । 
भाद्रक्यांकीर्सितयेषांविशदत्वनकीत्तितम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तेषांतद्विपरीतत्वाद्विरूढमपिलक्षयेत्‌ । 
उतेषामपरेषाचनवातपरभवोगुणः ॥ २३२ ॥ 
मासीपनर राद्‌रुकेशरंङुएटरेणुकम्‌ । 
एलाप्रिरययकाश्मीरमिथोमिज्रगणोमतः ॥ २३३ ॥ 
| परमायुरूपन।> चौराब्दशवेतचंद्नम्‌ । 
नखीम्रन्थिकचारस्पग्देवः ष्पीतुमध्यमः ॥ २२९ ॥ 
स्पक्‌स्प्रक्षा । 
श्रीवासतेलेमदः न्दचन्द्राभिसिद्रिषड्गईतिप्रकतितः । 
| भागुकरमात्तैखविधौविधेयोभवेदमीपांसकलोद्ध पादिकः २२५॥ || 


सुगन्धितेकपाका्थ- रुनांगधयोजनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
अर्थ-चम्पाकीकटी-दीपककी कलिकाकी समान दक्तवान्‌ ठ्नी चाहिय, 
नागकेदार कीटादि दोषसे रहित ओर नवीन उत्तम हदोताद, वच-अत्यन्त उग्र, || 
रागयुक्त, ओर बहुत गोिंबारी उत्तम होर्तद, जो सारहीन हा, जिसका मध्य- 
| भाग वलवानूहो, ओर जो निष्कीट ह एसी नलिका उत्तम हतींह हस्तिकणं 
| अश्व्ुर, बेरीकेपत्र उत्परपत्र ओर वराहकणकं सद्दा, पेसे पोचपकारके नख 
› इनमें वर।६ की समान नख त्यागना चाहिये, छाख नवीन आर खतति- 
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कादि रहित उत्तम होतीदै, ङसुमके फल नवीनही उत्तम होते ओर अस 


|| दरगमी नवीनी उत्तम होता, चोरपुष्पी नूतन ओर श्यामवर्णं उत्तम होती 


गुड मध्यमरीतिसे पकाया हवा निल ओर तरणओआदिसे रहित उत्तम होताहै, 
हरडके लक्षण रसायनाध्यायमे टिखेहँ । जिन द्रण्योको शरेष्ठ कहां उनमें विस- 


|| दता नहीं करर जौर उनमें विपरीतयणयुक्त होनेके कारण उनको विरुद्धभी 


{| कहा । इन द्व्योमिं तथा अन्यान्य दर््योमिं वातजनित गुण नरी है । जटामासी 
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|| ( वालछड ), तेजपात, कपूरकचरी, देवदारु, नागकेशर, कूट, रेणुका, इला 
|| यची, एरमिर्यगु अं रीर केशर, इनसव मिरुए द्र्व्योको मित्रगण कहते 
॥| ई । गंधरादी ( कपूरकचयी ), अगर, तेजपात, सुर्गधवाला, चोरदरन्य नागरमोथा 


|| सफदचदंन, नखीद्रभ्य, गंखिवन, चोरक ८ चोरुष्पी ), असवरग ओर रोग 
|| इनसवको मध्यमगण करते । श्रीवास्‌ शिलारस, कस्तूरी, ऊदुरू, कपुर, ओर 
॥| सफ, इनको पडगे [ शाञ्चुवगे । कहते । इनकी मात्रा तेटके वनानिमें कमसे 
|| उत्तरोत्तर चौथाईे भाग ऊम छेनी चाहिये ओर सुगंयित तेट वनानेमं सुर्गध- 


वाटा आदि सुगंयित ओषधे डारनी चाहिये ॥ २२६ ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ 


| ॥ २२९ ॥ २३० ॥ २३१ ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ २२५ ॥ २३६ ॥ 


अथ स्वच्छन्दभैरवरसः। 
शद्धसुतंम्रतंरोहताप्यगघकताककम्‌ । 
पथ्याभिमंथनियैण्डीच्यूषणेरंकणंविषम्‌ ॥ २२७ ॥ 
तल्ाशंमर्हयेत्वसखेदिनंनिय ध्ल्कलः । 
शण्टीद्रविदिनैकन्तद्वियंजावटकीङकताम्‌ ॥ २३८ ॥ 
भक्षयेत्सवैर्‌ खा्तानान्नास्वच्छन्दभेरवः ॥ २२९ ॥ 
अर्थ-शद्धपारा, रोहिकीभस्म, सोनामाखी, गंधक, हरिताल, हरड, अरणी, 


। नि्ण्डी, त्रिकट, सुहागा ओर विष ॒इनसवको समानभाग केकर एकदिन 


सम्दाटके रसम खरल कर, फिर एकदिन सोके रसमे खरल करै, पश्चात्‌ दौ 


¶ गंजामरकी गोरी बनावि तो स्वच्छन्द्भैरवरस सिद्धो, यह स्वच्छन्दभेरवरस स्वे 
॥| भकारङे श्लोको दूर कंरेरे ॥ २२७ ॥ २२३८ ॥२६३९ ॥ 


अथ षडमगग्गुद्धः । 
अमर नदेव्न्नष्टचश्चण्ठीवातारतखकर । 


7 वरिष 
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` | स्वच्छन्दभेरवरसका अनुपान कहते ॥ २४० ॥ २४१ ॥ 





भाषारीकासमेत । ( ३८७ ) 


गग्युंसवेतल्यांशंः -डथेचसदादटम्‌ ॥ २७० ॥ 
कषाशखादयेचा पिख्यातषडङ्गगग्गुटुम्‌ ॥ २७१ ॥ 


अ्थ-गिलोय, देवदारु, सट, एरण्डका तेल, यह सव समानभाग ठेषै ओर 
सबकी वरावर गरगुल टेवे, सबको कूट षीसके एकं तोखेभर प्रतिदिन खाबे तो 
सवं्रकारके वातूल दूर होवे, शसको षडंगगगुट कह्तेहे जोर कोई वैय इसको 


४ 





अथ उयूषणादिगटिका । 
तयूषणपिप्प लीमलंचिघरकंरजनीद्रयम्‌ । 
अजमोदायवानीचपथ्यातुर्यासुव चलैः ॥ २४२ ॥ 
सेन्धवंवाकुचीबीजंयवक्षारविडवचा । 
रत्येकचधिमाषन्तुसवेतस्य चगुग्गुम्‌ ॥ २४३ ॥ 
अम्ट्वेतसकर्षककिंचिदृब्यनङुटयेत्‌ । 
गटिकाचहितावातेसामेसंध्यस्थिमनं ग ॥ २४४ ॥ 
हटकरोतिभग्रचजठरानरदांपनी ॥ २४५५ ॥ 
अथ-त्रङदा,; पापरामूटल; चाता, टकदा, द्‌ारुटख्दा, अजमोदा, अ जवायनः 
हरड, काठानोन, सधानोन. वाङुचोके वीज, जवाखार, विरिया, म॑चश्मोान 
ओर वच यह्‌ प्रत्येक तीन तीन मासे जर सबकी वरावर गृगुट रेवै आर अम 
छ्वत दो तोखे टेबे, फिर सवको एकत्र पीसके गोटी वनाेवे, यह गोटी वातरोग, 
आमवात, संयिगतवात, अस्थिगत वात, मल्लागत वात, इन सव वातकिकिरा- 
को दूर करे, टरेदाडाको जोडदेवे, ओर अप्मिको दीपन करेहं ॥ २४२ ॥ 
॥ २.४३ ॥ २४४ ॥ २४९ ॥ 
अथ बाताश्रसः। 
क्रमोत्तरगुणेश्चद्धरसंगंधफलनिकम्‌ । 
चिचरकंगुग्गद्ुपञ्चमयमेरण्डतेलकेः ॥ २४६ ॥ 
पुत्रागबृहतीयुग्मदवदारुषश्चाणतम्‌ । 
एतत्पुवोषधिसममदयेद्याममात्रकम्‌ ॥ २०७ ॥ 


( ३८८ ) रसरत्नाकर ॥ 


| वत््र्थन < ___ = 
कृर्षखदित्पिबेत्कार्थन गरेरण्डसूरखकेः । 
समर्ये ण्डतैटेनपृष्ठेस्वे क क अ 
रण्डतेठेनपृष्ेस्वेदओ्चकारयेत्‌ ॥ २४ । ॥ 
क (क सो [प क 
विरेचनभवेत्तेनर्निग्धयुष्ण्चभाजनम्‌ । 
ज | 
रसोवातारिनामायंसववातद्रःपरः ॥ २४९ ॥ 
|| अर्थे-पारा एक्भाग, गंधक दोभाग, न्रिफला तीनभाग, चीता चारभाग, 
गृगुट पोचभाग खेवे, सबको अरंडकं तेटमं एक महरतक मदनकरे, फिर इसमें 
1 । चं [^ [९१ ट क [9३ 
ुन्नागके. पुष्प, कटाई" कटेरी ओर देवदारुका चूण मिरखाकं एकप्रहर 
खर करे तो वातारिनामकरस सिद्धहो, इसको एकं तोटाभर खि आर ऊप- 
रसे सोर ओर अरण्डकी जडका काथ पीवे तथा रोगीके शरीरम भंडीके तेटका 
मारा करविं अर पृष्ठभागमे स्वेदप्रदान कर, इसप्रकार करनेसे जलटाव हदोजा- 
हि (स [6 च [^ 
तहि । चिकने अर गरम भोजनकरे, यह वातारनामक रम सवपकरारके वातवि- 
कारको दूर कहे ॥ २४६-२४९ ॥ 


अथ वडबानलरसः। 


सूतवन्राकंकान्तानांभस्ममासिकदाटकम । 
तालनीलाजनेतुत्थमदिपेनसमांशिकम्‌ ॥ २५० ॥ 
पेचानांङवृणा्नाचमगिभकंविमदयेत्‌ । 
वजीकषीर्दिनैकन्तुरु्धातंभषरेपचत्‌ ॥ २५१ ॥ 
मापिकैचा्रकद्रावि्हयेद्रडवानलम्‌ । 
पिप्पलीमूलजंकाथपिप्परयासहपाचयत्‌ ॥ २५२ ॥ 
धनुवातदण्डवातशखलखवातकज्यत ॥ २५९२ ॥ 
अरभ्‌-परेकीभस्म, हीरेकीभस्म तंविकीभस्म. कान्तरोदिकी भस्म सोनामा- 
खीकी भस्म, सोनेकी भस्म, हारताल- नीलामुमा. नालाथोथा, <न आर 
पांचोनोन गरत्येक एकएक भागरेवै, सवका एकन कर ॒धूह्गके _ दूधमं एकदिन 
खरल कर, फिर भूधरय॑त्रमे कदेव तो वडवानल रस सिष्धहो, इसको एक- 
मासेभर, जदरखके साथ खावै ओर उपगमे पीपलके साथ पापलामूलका 
काय पान करै तो धनुर्वातः दण्डवात ओग श्रंखलादि वातविकार दर 
हवि ॥ २५० ॥ २५१ ॥ २५२ ॥ २५३ ॥ 


सवपन 
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भाषारीकासमेत । ( ३८९ > 





अथ स्वच्छन्द्नायकरसः। 
मरत॑सुततीक्ष्णकान्तंतालमाक्षिकर्गधकम्‌ । 
तल्यांशंमदयद्रावेविदायस्मवेः ॥ २५० ॥ 
भ्यु्थैःकाकमाच्यु््थीरिकर्णदरवेदिनम्‌ । 
संमदयभांडगरुद्रापचेन्मन्दाभिनादिनम्‌ ॥ २५५ ॥ 
भ्योषाभनिगृधकविपःसरण्य भयारङ्कणेः । 
समारश्चरूणितंमिभ्रस्तुल्यांशंपूवैपातितम्‌ ॥ २५६ ॥ 
बिदिन्धद्दतिमृण्डीनियण्डिभृगजेः । 
अण्गुजासतखादेद्रसःस्वच्छन्दनायकः ॥ ५५७ ॥ 
सवेवातदरःख्यातोद्यूपानमिदपिबेत्‌ । 
ल्नसेन्यवतेरुकपेमा्ेसुखावहम्‌ ॥ २५८ ॥ 
अर्थ-परिकीभस्म, तीक्ष्णरोहा, कान्तलोहा, हरितार, सोनामाखी अर 
गंधक प्रत्येक समान भागटेवै सवको एकत्रकर विदारीकन्द्‌, अदगख, अतीसः 
मकोय आर विष्णुक्रान्ता ( कोय ) इन परत्येकके रसमं एकणएकदिन खरल कर 
गोटावनाखेै, उस गोटेको होडीमे रखके मृदु अपरिसे एकदिन पकवि, पिर 
जिङ्कटा, चीता, गंधक, विष, प्रसारिणी, हरड ओर सुदागा समानभाग ऊ 
सवका चूर्णकर उक्तगाटेम भिकादेषै, प्रिर इसको गोरखसुण्डी, सम्दाट्‌ भौर 
भांगेके रसमे तीनादेन खरक करे तो स्वच्छन्दनायक नामवाटा रस सिद्ध हो, 
इसको आट चौटीभर खे जीर ऊपरसे नहञ्चन, संयानोन ओर तिलका तेक 
मिलाकर दो तोेभर र्पति तो सर्वेप्रकारके वातरोग दूर दों ॥ २५४-२५८॥ 


अथ त्रिगणणास्योरसः। 


गधकाष्टणसृतञ्ुद्धमृद्रभथिनाक्षणम्‌ । 
पक्लावतार्यसंचरण्यचणंतुल्याः ८17. ॥ २५९ ॥ 
सप्तरोजामितंखादेद्रद्टयेचदिनेदिने । 

ग जैकेकंक्रमेणेवंयावत्स्यादेकविशतिः ॥ २६० ॥ 
क्षीराज्यशकंरामिश्वशाल्यत्रप् भावस्तं । 


चदह------------- 





(३९० ) रसरत्नाकर । 





कृम्पवातप्रशान्त्यथनिवातिनिवसेत्सदा ॥ २६१ ॥ 
दविुणाख्योरसोनामनिपक्षात्कम्पवातजित्‌ ॥ २६२ ॥ 
अर्थ-गंधक एकमाग, ओर श्ुद्धपारा आठ भाग, दोनोको क्षणभर मदु | 
अभरिसे पकवि, फिर उतारकर चूण कररे ओर इस चूर्ण॑मे बरावर हरड 
काच्रुणं मिकाख्वे, इसको पाहिटेदिन सातरत्तीभर खे पश्चात्‌ कमस रोज 
रोज एकरत्ती वदाके खै, एेसे इच्धीस रत्तीतक खव, इसपे दृध, घी, बूरा 
ओर शारिधानोका भात सेवन करे । ओर कंपवातको शान्तकरनेके लिय रोगी 
निरंतर नि्वातस्थानमें रहे, यह चियुणाख्यनामवाखारस तीनपक्षमें कम्पवातको 
दूर करेहे ॥ २५९ ॥ २६० ॥ २६१ ॥ २६२ ॥ 
अथ वातगजांङशः। 


मृताभेतीक्ष्णताग्रश्चसूतताटकगधकम्‌। 
भाङ्ग्चण्टीबलाधान्यकट्‌फलर्चाभयाविपम्‌ ॥ २६२॥ 
मयेञ्चचपलाद्रावेनिष्केकमक्षयेद्रटीम्‌ । 
वातष्टष्पाहरष्यषागर्वातगज{्कशः ॥ २६४ ॥ 
अथं-अभ्रककीभस्म, रोहैकीभस्म, तविकीभरम, पारेकीभस्म, गुद्धदरिताट, 
शुद्धगेधक, भारंगी, सो, खिरेटी, घनिर्यो, कायफल, हरडे ओर विष इन सव 
को समान भागे पीपरके काथमे खरल करके दोदो मासेभरकी मोटी बना 
सेवै, स्न गोखि्योको सेवनकरनेसे-बातकफरोग ओर अत्यन्त वदा हुआ वात- 
रोग दूर होताहे, इसको वातगजाङुरा रस कहतेह्‌ ॥ २६३ ॥ २६४ ॥ 
अथ विजयमैरवतेलम्‌ । 

(५4 (4 © 9 € $ अल 
रसगधशिलातालचरणसंमययं कांजिकंः । 
रि्वाव्ेकृतावतिस्तैलाक्ताज्वालयेञ्चताम्‌ ॥ २६५ ॥ 
तदतंग्रायेत्तेखमध :पातेषृतेसति । 
तत्तेलेखेपयेद्रा्चनागवल्ल्यातुभक्षयेत्‌ ॥ २६६.॥ 
बाहुकम्पाशरःकम्पमकाङ्गजाचुकम्पनम्‌ । 
नाशयेद्धक्षणाशृपार टंविजयमभेखम्‌ ॥ २६७ ॥ 

अर्थ-पारा, धक, मनसि ओर इरितारु इनसक्का चूण करकं कांजीमं 
खर क्रे, फिर इसको वखयै रुपेटकर वत्ती बनावे, उन बत्तिर्योको तेलम 


[नकिष "रिष भभ 


भ। -<ाकात्तमेत । (३९१) 


| अभ्निसे जल, उनके जलनेसे जो तेल नविको गरे उसको एक बा- 
सनमें लेेवै,इसतेरको शरीरसे मरै, अथवा नागरषानपे ्गाकर भक्षण करे तो 


जाक -शिरःकम्प, एकांगकम्प ओर जाजुकम्प दूर हवै, इसको विजयभेरव ||| 
तक कहते ॥ २६५ ॥ २६६ ॥ २६७ ॥ | 


, , , अथ सवौगकम्पारिरिस ६ । 
भृतसूतन्ततच्रमद्सयत्क ढक ¦ | 
एकविशतिवारंचशोष्यंपेष्यंपुनःपुनः ॥ २६८ ॥ 

 चणमात्रावटीभक्ष्यारसःसवाङ्गकम्पजित्‌ ॥ २६९ ॥ 
अर्थ-पारेकीभस्म जर तंबेकी भस्म दोनाको त्रिङ्करेके रसम खरल कंरेः 
पश्चात्‌ खरल करके सुखा देवै, फिर खरल कंरे, इसप्रकार इक्ीसबार खर 
कर चनेकी बरावर गोरी बनाके खनसे सर्वागकम्परोग दूर होतार, इको स- 
| बौगकम्पारिरस कहतेह ॥ २६८ ॥ २६९ ॥ 
अथ अद्धागवातारिरसः। 
सूतस्यचपलात्पृञचपरेकंमृतताभ्रकम्‌ । 
जम्बीराणाद्रैवेःपिषठसूततस्यञचचगं धकम्‌ ॥ २७० ॥ 
नागवरः पिष्टस्थत्वामूरपाविखे पयत्‌ । 
रुद्धालघुपुटेपच्याल्यूषणेनसमन्वितम्‌ ॥ २७१ ॥ 
अद्ध _्कम्पवाताताभक्षयच द्विगजकम्‌ ॥ २७२ ॥ | 
अर्थ-पारा वीस्‌ तोके ओर तबिकी भस्म चार्‌ तोटे, इन दोनाको जम्बीरी || 
नीबुजकि रसम षीस, फिर इसमें पागेकी वरावर गंधक मिाकर पानकि रसम 
पीते, पश्चात्‌ मूपामें रख मूषाका सुख दृंदकर र्घुपुरमे फूक दषे । फिर इसरसमं || 
त्रिङ्टेका चृणं मिलाकर इसको दो रत्तीभर भक्षण करं तौ अद्धागकपवात दर 
होत ॥ २७० ॥ २७१ ॥ २७२ ॥ 
अथ पित्तुतव्रातलक्षणम्‌ । _ 
-1हसन्तापमूच्छ:* वौतिपित्तसमन्विते ॥ २७२ ॥ 
अर्थ-पित्तसंयुक्त वातरोगमें दाह,सन्ताप ओर मृच्छ उत्पन्न होतीदे ॥ २७२११ 


# 


अथ वातचत्तारिरस १। 
मृतंसूतंमृतंताग्रशिलाता ११ौपणम्‌ । 


विदारि 


- -छंनानबराचय्याविकण्टञ्चविदारिका ॥ २७४ ॥ 






नि 





९ २५९) रसरत्नाकेर ॥ 


एरण्डमदेयेत्तल्यद्रवेशधाभिः ननवेः 
निष्कमा्ांवरींखदेद्रातपित्तदराभवेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
अथ-पारेकीभस्म, तविकीभस्म, मेनशिरु, हारेताङ, विष, कालीमिरच, 
{| कूट, गंगेरन, हरड, गोखरू, षिदारीकन्द ओर अरण्डकी जड इन सबको समान 
|` जागरेकर चांते ओर पुननवेके रसम खर करके चारचार मासेकी गोरी 
|| वनाखेवे, एकगोटी प्रतिदिन खानेसे वातपित्त रोग दूर हेष । इसको वातात्ता 
| इररस कहते ॥ २७४ ॥ २७९ ॥ 
| अथ सामान्यतोबातहरणानि । 
स्नग्धोष्णस्थिरत्रृष्यवल्यलवणस्वाद्रम्तेरातप- 
स्नानाभ्यजनमत्स्यमांसमदिरासंवाहनोन्मईदन । 
सेदस्पेदनिरूदनस्यशमनस्नेहोपनाहादिकि- 
पानादहारविदारभंषजमदवातप्रशान्तनयंत्‌ ॥ २७६ ॥ 
इति वातरोगाध्यायः । ू 
॥ अथ-सनिग्ध, उष्ण, स्थिर, इष्य, वटकारक, नमकीन, खट ओर मधरुर- 
| दन्य, तेल, धूप, स्नान, अभ्यंनन, मत्स्यमांस, मदिरा, संवाहन, उन्मदंन, 
¶| स्नेदस्वेद्‌, निरूहण, नस्य, स्नेह जौर उपनादादि, पान, आहार ओर विहारः 
¶| यह सव वातरोगको यान्त ॒रनेवाटेँ ॥ २७६ ॥ 
। ति वातरोगाध्यायःसमाप्तः। 


अथ वातरत्छचाक्छत्सछा। 
बाह्यटेपाभ्यगसेकोपानाहेवातशोणितम्‌ । 
विरेकास्थापनस्नेहपानेगेम्भीरमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
द्रयो्खेदसरकशगसूच्यलाब्ुजलौकसा । 
देशादेशं्रजेत्साग्यंसिराभिः च्छरनवा ॥ २॥ 
अगम्खानौनचसराव्यरूकषेवातोद्रवेतुयत्‌ ॥ 
युराणायवगोधूमशार्योभोजनेमताः ॥ २ ॥ 
मुद्रादियुषःसश्रतोमंसिप्रातुदवैष्किरम्‌ । 
शाक्रवास्तुकवेाम्रघनिषण्णादिकटितम्‌ ॥ ® ॥ 


~ यतयः 





भाषारीकासमेत । < ३९३ ) 


शस्तावातकफेकोप्णाकेपाद्याःपेत्तिकेहिमाः । 
दशमरूरीशुतक्षीरंसदयःर्‌ खनिः; ॥ ९ ॥ 
 परिसेकोऽनिलम्रायेतद्रतकोष्णेनसर्पिषा । 
क्ारपारेसंकइतियाजनानतुपयम्‌ । शुख्व्यथा । 
टेपोवरुणरिरुभ्यां्ूलदन्तिसकाजिकः ॥ £ ॥ 
गोधूमचर्णछ्गलीपयश्चसच्छागदुग्धोरुुवी जकंस्क : | 
रेपेविधेयंशतधातसापः सेकेपयशथाविकमेवशस्तम्‌ ॥७॥ 
अगास्तपुष्पच्रणन्‌माहपजनचत्व्चः । 
तदुत्थनवनतिक्तदहजस्फु< नज्यत | € ॥ 
माहिपनवनीत्खलिगोमूजेन्धवम्‌ । 
सीर्ाभोध्रताप्या्गसुद्रत्यस्फुटनजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
रेप "पिष्टास्तिरास्तद्रदरएाःपयसिनिवता : । 
दुग्धेनपिद्वाहिततोभेष्ादुग्धेनिवीपिता :॥ १० ॥ 
अग्रतानाग्रधान्यककपनितयनपाचनासच्छन्‌ । 
जयतिसरक्तवातंसामेकुछान्येपाणि ॥ ११ ॥ 
इति र त्येकंकषात्कपंतरितयम्‌ । | | 
अर्थ-वाह्यवातरक्तमं टेप, अभ्यङ्ग, जटका सेवन ओर उपनाह स्वेद्‌ करावि 
जर गम्भीरवातरक्तमं विरेचन, निरूहवस्ति ओर स्नेहपान करि । ग, 
सुई, तोवी अर जोकमे दोनों प्रकारक वातगक्तगेगमें रक्तमोक्षण कग, 
एकी जगह रक्तमोक्षण न करि, किन्तु शरीरकी स्वं रिराओकि पदेशं 
जगह जगह रक्तसखाव करि । जिसके अंगम ग्टानि हो, जिसका दारीर 
रूखाहो, ओर जिनके वातसे वातरक्त उत्पन्न हआ हो, उनको वातगक्तरोगमं 
रक्तमोक्षण नही कराना चाहिये । पुराने जी, गरुः आर शािधानाका 
भोजन, सुद्रादिका युष, प्रतुद्‌ अर विष्किर पक्षिर्योका धृतसे भना 
इञा मांस, वथु, वेतका अग्रभाग ओग रिगीञारी आदिका याकः यह मव 
वातरक्तरोगमें हितकारी । वातश्कषमिक वातरक्तगेगमं किंचित्‌ उष्ण प्रलेपादिं 
हितकारी ओर वैत्तिक बातरक्तरोगमें शीतल ठेपादिक हितकारी । गायके 














( ३९४ ) रसरत्नाकर । 





णि 





दधमें दशमूको पका रीतलकर पीनसे तत्का शूर दूर होति, किचित्‌ गर- 
मघीमें दूध मभिलाके सींचनेसे शूर दर होति ( यहां श्चूलशब्दका अथं वातर- 
तकी पीडाकाहै ) वरना ओर सेजिनेकी छारको कोजीमें पीसकर ठेपकरनेते 
वातरक्तकी बेदना दूर होतीहै । गहि चूनेको बकरीके दूधमे भिरके अथवा || 
अरंडके वीजोको वकरीके दधमें पीसके, वा सौबार धुरे हए घीके ठेप करनेसे, 
भेडके द्वारा सेक करने वातरोग आराम होताहै । भंसके दृधमें अगस्तियेका || 
चरणे डार्क ददी जमा दषे, फिर उसदी्ेसे माखन निकालकर ठेष करनेसे देह- 
स्फुटन दूर होताहे । अथवा भसका माखन, खल, गोमूत्र, सेधानोन ओर दूध 
इन सबको मिलाकर आगपे गरम करके दारीरये उद्रत्तन करनेखे देदस्फुटन दूर 
होताहि । सुने इए तिर्छोको दृधे पीसकर फिर दृधहीमे मिलाके ठेप करनेसे, 
अथवा गिलोय, साट ओर धनि प्रत्येक एक एक तोटे ठेकर पाचन वनाके 
पीनेसे वातरक्त, आमवात आर सर्वप्रकारे ऊष्ठ॒ नष्ट होति ॥ १ ॥ २ ॥ 
॥ ३॥८४॥५॥६॥७॥८॥९॥ १०॥ ११॥ 


अथ बातशोणितोपायः। 
गडूच्याःस्वरसंकल्कचूर्णवाकराथमेववा । 
प्रभूतकारमासेव्यसुच्यतेवातशोणितात्‌ ॥ १२॥ 
अथ-गिखोयका स्वरस करक, चूण, अथवा क्राथ ऊक दिवस सेवन कर- 
नेसे वातरक्तरोग दूर होताहे ॥ १२॥ 
अथ वातरक्तहरोपायः। 
पतिःसगुग्गुट.क्कथाथडच्यावातरक्ताजत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ-गिलोयके कादेमें गृगु मिखाके पीनेते वातरक्तयोग दूर दोतां६ै।१३॥ 
अथामवातदहरोपायः। 
छृतेनवतंसगडाविवन्धेपित्तसितादयमधुनाकफ़च । 
वाताक्लभुयरुबुतेलमिश्राञ्चुव्यामवातशमयेद्रड्‌ची ॥ १४ ॥ 
अ्थं-गिरोय घीके साथ, वातको, दके साथ विवन्धको, खोडके सथ 


| पित्तको मधुके साथ कफको, अंडीके तेकके साथ ओर वातरक्तको, सोंठके साथ 
सेवन करनेसे आमवात रोगको दूर कंरे है ॥ १४॥ 


अथ सर्बागवातहरोपायः । 
वासाग॒ड्चीचतुरङ्लानामेरण्डकेरेन पिबेत्कषायम्‌ । 


1 1 
(वषयषिषशयपकषषययणिरियि वयकावियोनिकोगत 


भि 








भा-रीकासमेत । ( ३९९ ) 


करमेणसर्वागजमप्यरोषेजयेद्सृग्बातभवंविकारम्‌ ॥ १५ ॥ 

चतुरगुलशाणद्ुमूटम्‌ । 

अर्थ-वासा, गिरोय ओर इयोनाककी जड इनका काथ बना अंडीके तेरे 
साथ पीनेसे स्वीगवातरक्त दूर होताहै ॥ १५ ॥ 

_ . -जय वातरक्तहरोपाय ४ । 
तिखरोथवापचगुडनपथ्यादग्ध्वापिबेच्छिन्नरुटाकषायम्‌ । 
तद्रातरक्त॑शमयत्युदीणेमाजावसंमिन्नमपिद्यवन्यम्‌ ॥ १६॥ 

अथै-तीन या पांच छोटी हरडोको गरडके साथ खाकर ऊपरसे गिरोयका 
काथ पीनेसे जातक स्फुरित बातरक्तरोग दूर दोताटै ॥ १६ ॥ | 
अथ वातरक्तहरः कल्कः । 
ङबुबीजाम्रताकल्कोवातासरहन्तिसेवितः ॥ १७॥ | 
॥ न बीज ओर गिरोयका कर्क सेवन करनेसे वातरक्तं रोग दूर 
टोतहि ॥ १७ ॥ 





अथ सघृतग॒डसेवनणुणा ६ । 
 कफवातासवीसपकण्डूजित्सगुडघतम्‌ ॥ १८ ॥ 
 अथं-गड ओर घृतको एकत्र मिटाकरर सेवन करनेसे कफ वातरक्त, वीसपे 
ओर कण्ड्ररोग दूर होतांहै ॥ १८॥ 
अथ पटोटाददिक्ाथः। 
पटोलकटु-गमीरुतरिप्च्छ्यतसा धितम्‌ । 
- काथपीत्वाजयेज्जन्तुःसदादेवातशोणितम्‌ ॥ १९ 
र अथं-परोट, कुटकी, सतावर, जिडा ओर गिटोय इनका काथ बनाकर || 
पीनसे दाहयुक्त वातरक्तरोग दूर होतादं ॥ १९ ॥ 
अथ वातरक्तदरःकर्कः । 
कटु-7९(६६्हखण्डीकल्कःसमाक्षिकः । 
 गोरजयीतोजयतिसकृफंवातशोणितम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-कुटकी, गिलोय, मुरेदी जर सोट इनको सहतं सकर गोमूत्रके 
साध पीनेसे कफयुक्त वातरक्त दुर होता ॥ २० ॥ 
अथ वप्त्ह्धतस-:कषायः। 


[6 


धाराः स्तहरिद्ाण'कषायंवाकफाधिके ॥ २१ ॥ 





( ३९६ ) प्ट त्नाकेर ॥ 








अथ-आमला, नागरमोथा ओर हट्दीका काय बनाकर पीनेसे कफाधिक 
बातरक्त दूर शेताहे ॥ २१॥ 

_ _ . अथकफा धिकबातरक्तहरोपायः 
कोकिक्षामृताक्रोथेपिवेत्कृष्णांकफाधिके । 
पथ्यभोजीमिसपादान्युच्ग्रेदएशोणितात्‌ ॥ २२ ॥ 

अथं-तारमखाना ओर गिखोयके काटेमे पपटका चूण डालकर पीनसे 

|| इकीस दिनोमें कफाधिक्य वातरक्तरोग दूर होति ॥ २२॥ 

_ , अथ नवकार्षिककाथः । | 
तरिफलानिवर्मजिष्ठावचाकटुकरोदिणी । 
वत्साद्नीदारुनिशाकषायोनवकाषिकः ॥ २२ ॥ 
वातरक्ततथाङ्एपामानरक्तमण्डटन्‌ | 
कुष्टकपालिकाङषटपानादेवापकषंति ॥ २७ ॥ 
परत्येककषकम्‌ । पर रक्तेकामापषेणकर्पोम्राह्यः 
अथे-त्रिफएला, नीम, मजीर, वच, कुटकी, गिखोय, दारुदर्दी, प्रत्येक एकं 
एक कषं ठे क्राथ वनाके षीनेसे वातरक्ते, कोट, पामा, रक्तमण्डलङुष् आर 
|| पाटिकाङ्कष्टरोग नष्ट होता ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
अथ शतावरीगरडचीघृते । 





शतावरारसकटकयड्च्याःकाथकर्कयाः । 


तस्यक्षीर॑ध्रतसिद्धवातासू्ठजित्परम्‌ ॥ २५ ॥ | 
अथे-गायका घी चारसेर, गायका दूध चारसेर, सतावरका रस वा गिरो- 
यका काथ चारसेर, ओर कट्कके टिये सतावर, गिरोय एकसेर खेवे । बिधि 
॥| पूवक दोनो धुर्तोको सिद्ध करे । इस सतावरी श्रत अथवा राूची प्रतको 
पीनसे वातरक्त ओर ऊुष्ठरोग दूर होताहे ॥ २५ ॥ 





अथाम्रता यघतम्‌ । 
अपरतायष्टिकाश्मयद्राक्षाब्दारग्वधामरेः । 
गोक्षुरिश्ुसवृश्वीवृद्वदारबलावृषेः ॥ २६ ॥ 
सस्नैरण्डवरातिक्ताभीर्ई्‌ ण्गेकणोत्पलेः । 
धा्ीरससमसपिःसाधितंभिर्‌ णज ॥ २७ ॥ 





भाषलाकासम, ॥ ( ३९७ >) 


गम्भीरोत्तानवातासेत्निकजघोरुजांरुजम्‌ । 
हन्त्युगक्राष्शापचरुग्दादंसानिटज्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
मेदोदावर्त्रधादीनिदमायुबेरप्रदम्‌ । 
अमरदेवदारु ई्ुरःकोकिख्षग्रलम्‌ । 
वृश्चीरःशेतपुननैवा । व्यक्तमन्यत्‌ ॥ 
अथं-गायका वी चारसेर, आमटोका रस चारसेर, जल बारह सेर ओौर 
कल्कके लिये गिलोय, सुरेटी, ङम्भेर, दाख, नागरमोथा, अमरतास, देवदारु, 
गोखुरू, तालमखाना, साट, बिधारा, खिरेरी, अडसा, रास्ना, अरण्ड, त्रिफला, 
कुटकी, सतावर, सोर, पापर ओर कमल, यह सव एकसेर खेवे, फिर ॒विधि- 
पूर्वक धर॒तको सिद्ध करे । इस धृतको सेवन करनेसे-गम्भीर जर उत्तानवात- 
रक्त, त्रिक ओग जंघाकी वेदना, अत्यन्त उग्र कोष्शीरपवात, रुग्दाह, सन्नि- 
पात, वातञ्वर, मेदरोग, उदावत्तं ओर धाद रोग दर होते दै, तथा वछ 
आंर आयु बटतीहे ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ 
अथ शड्‌ च्यादितैलचयम्‌ । 
गड़चीकाथकल्काभ्य॒तिलद्रक्षारसेनवा ॥ २९॥ 
सिद्धंमघुककाश्मयूरसेववातरक्तजित्‌ ॥ ३० ॥ 
गुड़चक्रधदुग्वाभ्यामतचक्षागन्तरम्‌ | 
अर्थ-गिटोयकः काथ अथवा कल्कमं तेटको पकाकर, या दाखके रसम 
तेटको पकाकर अथवा महुआ ओर ऊुम्भेरके रसमें पकाकर मेवन करनेसे 
वातरक्तं रोग दग तहि ॥ २९॥ ३० ॥ 
अथ खुद्ाकपद्मकतेलम्‌ । 
पद्यकोशीरयष्टयाह्रजनीकाथसाधितम्‌ । | 
स्याचिष्ठैःसजमलिष्ठावीराकाकोणिचदनैः ॥ २१ ॥ 
खुद्धाकपद्मकमिदंतेकंवातासदादयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अ्थं-तिलोका तट एकसेर, कल्कके लिये क सतावर, काकोटी | 
जर लाटच॑दन कसेर ओर पञ्माख, खस, मुख्टी ओर दट्दीका क्राथ सोह 
सेर रेवै, सबको विधिपूर्वक मिरके तेटको सिद्ध करे । इसको खुडाकपद्मक 
तैल कहते । इसको सेवन करनेसे वातरक्त ओर दाह दूर होतार ॥ ३१।३२॥ 


ते 
बद --_____ ------- - ~= 











मयमय 
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८ ३९८ ) स रत्नाकर । 


जाक 
मि „ == - --- ~~~ 


ह अथ गड -धिरसर० । 
तुखांपचेनरुद्रोणेगु्ूच्याःपादशेषितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सीरद्रोणन्त॒ताभ्याञ्चपचेत्तेाढकंशनेः ॥ २४ ॥ 
कल्कैमेधुकमंजिष्ठाजीवनीयगणस्तथा । 
ुष्ठेलाग॒रुमद्रीकामांसीम्याघः (६६९। ॥ ३५ ॥ 
हरेणुश्रावणीन्योपंशताह्वाशगिशावे । 
त्वक्पचाञ्येनविकरान्तास्थिरातामर्कोतथा ॥ ३६ ॥ 
नतंहीबेरकेशरंपृद्मकोत्पलचन्दनम्‌ । 
सिद्धक्षसमेभोगेःपानाभ्यामनुवासनेः ॥ २७ ॥ 
सेग्यंवातक्रजोदन्तिसवधात्वन्तराश्रयाः । 
स्ेदकण्ड्‌ -जायासरिरः कंपामया्दित : ॥ ३८ ॥ 
हन्याद्रणकृतान्दोषान्युड्‌ चीतेखसुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 

अर्थ-तिलोंकतिङ आरसेर, कल्कके चिये सुट, मजीट, जीवनीयगणकी 
सम्पूणं ओपयि, कूट, इलायची, अगर, दाख, वाल्छड्‌, व्याघ्रनखी, नखी, 
रेणका, गोरखमुण्डी, त्रिकट, सट, काकडा्शिगी, शारिवा, दारचीनीः तेन- 
पात, अन, भूषाकानी, सारपर्णी, सुईमामला, तगर, नागकेशर, सुगध- 
बाला, पद्माख, कमर ओर चदन, प्रत्येक दो दौ तोङे ठेव, गायका दूष 
वत्तीसं सेर ओर काथके ख्यि गिरोय साठेवारह सेर, दोष सोर्दसेर । सव- 
को एकत्र कर तेरुको सिद्ध करे \ इसको पान, माङ्दि ओर अयुवाख्ननके 
दारा व्यवहार करेसे-सवेधातुओमिं स्थित बातरक्त- पसीना ग्वुजरी, पीडा, 
दोभकारका आयास, शिरःकम्प, उ विषात्‌ ओर्‌ त्रण आदिते उत्पन्न इए 


विकार दुर तेर, यह गु्भचीतक अत्यन्त उत्तम दे ॥ ३३-३९ ॥ 


अथ शतावरीतैलम्‌ । 
शतपत्तवाशताक्योजरुद्रोणावरोषितम्‌ । 
7 लाव्यविपयेतलक्षीरंः स्वाचतयगम्‌ ॥ ४० ॥ 
कर्क “| रशाटूकविषं क$जस्क मारुती । 
पुष्पेद्ीबिरमश्चकश [रवाप्मकनरारे+ ॥ ४१ ॥ 


| 


न 
~ 
[1 
वि 
य क-म >~ 
~~~ ~~~, 


भा -1दीकासमेत । (३९९ ) 





मेदापुननवाद्रा्षामंजिष्ठावरहतीद्रयम्‌ । 
गधकस्यचमृलानिमूखसदचरस्यच ॥ ४२ ॥ 
अश्वगधाचबिखञ्चशदुप्रात्िकट्स्तथा । 
08 भ्य॒मृलमतेषायरिमिस्तेरेविनिक्िपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
शतपुष्पादेवदारुमांसीशेरेयकंबले । 
चंद्नतगरः--टमेला्चांछ्चुमतीवचा ॥ ४४ ॥ 
बृद्धदारककाकोटीमेदामधुकयुत्पटम्‌ । 
सववेमेतत्स%८।एतदःरक्षसमन्वितेः ॥ ०५ ॥ 
पानेबस्तोतथाभ्यंगेनस्यचैवप्रदापयत्‌ । 
अगद्यूखदर {दूटमहदण्डापतानकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वातरक्तसदादञवातपित्तादिकंमदम्‌ । 
शोथपाण्डामय्ीहकामलागरगधसी ॥ ४७ ॥ 
योनिशत्वस्रग्दोषमाध्मानेविनिहन्तिच । 
कीणञ्ुक्रोजसपंसाशस्तंवन्ध्याञ्जभम्दम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शतावररीतेलमिदंकृष्णाञेयेणपूजितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थे-तिोकातेल सोलदसेर, गायका दूध चोसठ सेर काथके लियि शता- 
वर सादेवारदसेर, जक चौसटसेर, शेष सोटह सेर रक्खे । शरणाट ( कमटकी 
डंडी ) शाक ८ भसीडे ) कमल्की, केदार, रच््र2, फूल, सुगथवालाः 
य॒ञेदी, सारिवा, कमल, नागकेदार, मेदा, पुनर्नवा, दाख, मजीट, कराह, 
कटेशी, उ रण्डकीगड, कटसरेयाकी जड, असर्गध, बेल, गोखुरू ओर तिक्रा, 
प्रत्येकका काथ दो दो तोटे ठेव ओर कल्क्के सिये साफ, देवदारु, कालचछड, 
भूरिछरीला, चिरटी, म॑गेरन, राटचंद्‌न, कूट, इलायची, पिटवन, वच, विधा- 
रा, काकोली, मेदा, मदृणएके फूट जीर ऊुमुद्‌ ्रत्यक दोदो तोटे सेवैसबको मिटा- 
कर तेर सिद्ध करै । इसको पान, वस्तिकर्म, अभ्यग जीर नस्यक्मके दारा प्रयोग 
|| करनेसे-अंगदूल, रिरश, ममेह, दंडापतानक, वातरक्त, दाहः वातपित्तादिकि 
|| मद्‌, सूजन, पाण्डुरोग, छीहा, कामला, विषदोष, ग्रधरसीवात, योनिद्यक, रुधि- 
रविकार ओर आध्मानरोग दूर होति । मह तेर क्षीणद्यक्र मौर क्षीण ओज- 


„= अ= सन्नयः गगणं ५ 





(४००) रसरत्नाकर । 


= =--------- ष्यः 


बारे मनभ्योको परमदहितकारीहै ओर वन्ध्या स्िर्योको कल्याणप्रदायकंदै । यह 
सतावरीतेट श्रीकृष्ण ओर आत्रेयकरके पूनितंहै ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥ 
॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४९ ॥ ४६ ॥ ४७५॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 

,_ अथ कामलकावटिका । 
अंकोटयलंत्रिफला्ण्डलीमारिचंनिशा । 
सप्तच्छदाङटीकष्टंपत्येककापिकंभवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
विडंगयुस्तकंकाचतालकंटंकणंजिघृत्‌। 
रसगंधकलोहानाप्रत्येकादधपलंक्षिपेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
गुग्गुटुंतरिपर्दत्वाध्रतेनपरिपेषितम्‌ । 
व्टीकामलकानामग्हनानन्द्भाषिता ॥ ५२ ॥ 
चतुमाषावरीखाद्यागोमत्रेणजडीकृता । 
वातरक्तनिहन्त्याञ्चनानादोषसञद्धवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ुषटनानाविधेहन्तिनानादोषसमुद्रवम्‌ । 
¢ ॥ ५४ ॥ 
भगद्रापदशाश्चविद्रधगदभाद्‌ । 
छीपदेशोथश्रलानिकासशवासमराचकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ीदगरमोदराठीलामेदमेदोगलामयान्‌ । 
जीणज्वरमानाहश्चपांड़ादितित्र्यजयेत्‌ ॥ 48 ॥ 
संमरहम्रहणीदुष्टांबर्वणांयिवद्धनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 

अर्थ-अंकोरकी जड, त्रिफला, गिरोय, काठीमिर्च, ददी, सतोना, कंप 
रकचश ओर कूट यह्‌ प्रत्येक ओषधि एक एकं तोके, वायविडंग नागरमोथा, 
कांच, हरिता, सुहागा, निसोत, पारा, गंधक ओर रोहा यह प्रत्येक दौ दो 
तोखे ओर गगर चौबीस तोर ठेवे, सब द्र्व्योको एकत्र घीके साथ षीस कर 
मोमूजरमे चार चार मासेकी गोटी बनाखेवै, यह कामलकानामवाठी वरी गहना- 
नन्दने करीहि 1 प्रतिदिन एकगोटीखानेसे-शीघी अनेकयकारके दोषांसे उत्पन्न 
हुवा वातरक्त, नान ।भकारके कोद ओर दाह, कण्डू, विचर्धिका, व्रण; ववासीर | 
गेडमाला, भगंद्र, उपदंश, विद्रधि, जाठगदभकरोग, अबद, छीपद्‌, सूजन, 




















माषारीकास्षमेत । (*४०१) 








रागः गरराग, जाणज्वर, आनाह, पाण्डादराग जार दुष्ट सम्रहणारागदूरहा- 
ताह, तथा बट, वण अर जटराभ्रकां ब्ाद्ध हाता ॥ ५० ॥ ५९॥ ५२॥ 
॥ ५३ ॥ 4५८ ॥ 4 ॥ ५६ ॥ 4७ ॥ 


„ , .-अव पिण्डुतैलम्‌ । 
मधूच्छष्समनषंससजरसशावम्‌ । 
पिण्डतटलतदभ्यगाद्रातरक्तरुजापदम्‌ ॥ «८ ॥ 


| अथे-माम, मजीट. राल आर सारवा, इनका तेर सिद्धकर मालिश करनेसे 
"| वातरक्तरोग दूर होता ॥ ५८ ॥ 


अथ शारिवाद्तलम्‌। 
शारेवारि्कूष्माण्डप।तकीभस्मजाऽम्बुना । 
गटुर्चाक्राथदग्यचकरम्मरङ्करसनच ॥ ५५९ ॥ 
पचेत्तेटथतिरजंदत्वेतानिभिषग्यरः । 
काकोटयोजीरकंमेदे शताहाक्षीरिणीयुतेः ॥ ६० ॥ 
जिद्खीसिक्थागृतानन्तासृजसेन्धवचन्द्नेः । 
षटगुजाधिकचतमसकषंद्रितयसयुतम्‌ ॥ &१ ॥ 
इन्तिवातास्चजंघोरस्फुरितिगटितन्तथा । 
चमेदलञचपामनत्वग्दोषञ्विपादिकाम्‌ ॥ &२॥ 
कुष्ठान्यशासिवीसपत्रणशोधमगन्दरान्‌ । 
नसोऽस्तिवातरक्तस्यभिर्करोयन्न्तिच ॥ & ३ ॥ 

अर्थ-तिरका तेर चारमेग, सारिवा, नीम, ऊुम्डा ओर पोडइकी क्षागका 
जर चारसेर, गिखोयका काथ चारसेर, गायका दृध चारसेर, कमरर्खाका रस 
चारसेर ओर कस्कके लिय भजार, मोम, जीरा, मेदा, महामेदा, ्विरनी | 


ढः, खासी, श्वा, अरूाचे, शहा, गुल्मरोग. उदररोग, आष्ठीटा, प्रमेह, मेद- 


क ® [क 


काकोाटी, क्षीरकाकोटी, गिटोय, सारिवा, गट, सधानोन आर ठखाटचन्द्न, 
यर्‌ प्रत्येक तीन करं चार मामे ओर छे रत्ती टेवे। सवको विधिपूर्वकं | 
तेटको सिद्ध कर । यह तेट -वातरक्त, घोर स्रत आर गङितरोग, चम | 
दर्कुष्ट, पामारोग, त्वचाके विकार, विपादिका, सवप्रकारकं षर, वव्रासार, | 
वीतपं, बण, सुजन ओर्‌ भगन्दररोगको दूर करटं, पेसा कादं मी वातरक्त 


रिषि णीभीीमिीिििििि 
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( ४०२) रसरत्नाकर । 
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विकार नहीं है जिसको यह २ {वादितेर दूर नदी करसक्ता ॥ ५९ ॥ 
॥ ६१ ॥ &२॥६३॥ 
जथ वातरक्तान्तकोरसः । 
लोदेफङषिकचैवशाणमानंसमादम्त्‌ । _ 
प्टशाणवाङ्चाबाजयत्नतः परिकट्पयत्‌ ॥ & ॥ 
जिवृच्चिजरकमूरुचशाणंशाणं समाहरेत्‌ । 
शण्टीशाणतयंदयाच्छणेकंपिप्परीतथा ॥ ६५॥ 
तोलद्रयंय॒ङ्च्याश्चतथापोननेवंद्लम्‌ । 
तथावासकृवस्कचसस्तशाणद्रयत था । । ६६ ॥ 
शाणद्रयवपिवितफर्दबान्िव्‌रवरः | 
पि्ैकचजलेद्तवाुष्कंभक्षेत्मयत्नतः ॥ ६७ ॥ 
मासमेकंप्रयोगेणप्रातःकालेदिनेदिने । 
मधुनाख्ह पिट्चवातर्तर्विनारायत्‌ ॥ &८ ॥ 
गम्भीरंदन्द्रजंचैवनत्रिदोपजमथापिवा । 
नरा्यत्तानतदहःसवङ्कदत्‌थन्‌च ॥ 2९ ॥ 
वातरक्तान्तकोनामप्रयोगांसु ने्तम्मतः ॥ ७० ॥ 
अ्थ-रोहा ओर त्रिफटा प्रत्येक चारमासे, बाङुचीके बीज तीन 
निसोथ, चीता, पत्येक चार चार मासे, सोट बारदमासे, पीपर चारमासे, ¦ 
गिरोय, पुनन॑वा ओर अदरसेकी छठ प्रत्येक दौ दो ते, नागरमोथा एक- 
तोखा ओर कडवी तोरहयाके चीज एक तोखाभर दवे, सवको एकत्रकर 
पानी डारुके पीसखेवे, फिर इसके सूखजानेषर इसमरं सहत मिखाके भ्रति 
दिन भ्रातःकाट चा, इसप्रकार एकमास चाटनेसे वातरक्त, गम्भीर दन्दज 
ओर त्रिदषवातरक्त तथा स्ेभकारके कोढ दूर हति, हसको वातरक्तान्तक 
रस कहतेह ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६& ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
अथ केशोरकयुगगः 
व्रम दिषलोचनोद्रसन्निभवणस्ययुग्युोःग्रस्थम्‌ । 
पस्थद्रयगुड्र "८५२ :पथगपिप्रस्थम्‌ ॥ ७३ ॥ 
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भाषाराकासमेत । (४०२) 


मायो या जा िकनक-काक-क 


प्त शताटकजटेशेषितमरदपचेत्पचात्‌ । 
दत्वापिण्डितथुभ्थट मस्मिन्गुडवत्साधितेशीते ॥ ७२। 
मिफलखातरिकट्विडंगप्थक्पखाद्धयुड्च्याश्च । 
क्षकषतिवृतादन्त्योःसंचरण्यनिक्िपेत्तदनु ॥ ७३ ॥ 
जरर स्णायनुपानंभेषजमुपयुज्ययत्रणादीनः । 
वाताल्लहन्त्यखलसत्चुष्कंस्फ़रेतमागतजानु ॥ ७ ॥ 
बृणकासयुल्मश्चयधूदररोगपाण्डुपरमेहा । 
मदायित्वविबन्धप्रमेदविर्‌कशनाशयत्याञ्यु ॥ ७ ॥ 
सततनिषेव्यमाण :कालवशादन्तिगदान्‌ । 
अभिभूयजरादोषयातिचकेशोरकंरूपम्‌ ॥ ७६ ॥ 
किशोरस्तरुणस्तस्यषपम्‌ । 
अजअथ-उत्तममपागगरुट णक्प्रस्श्) गयि दा प्रस्थ, जार त्रिफला पक्प्रस्थ 
टकर णकसा जार जटमं पक्व, जव जट पचाम वादक रप ग्ट नतव 
उतारकर छानयेवे, फिर इममं उक्त अद्ेदण गगुटको छोडकर गुडका ममान 
पका, पश्चात्‌ शीतठ होनेषर व्रिङ्कुटा, त्रिप्रटा ओर वायविडंग, इन मत्ये 
कका चण दौ दो तोे,गिटोय, निस्लोथ ओग दन्ती, मत्येकका चूणे एक एक 
तोटे भिखा देवे । इसको उष्णजजकरे साथ मेवट कमं तो मवप्रकारके वातगक्त, 
सुत, गुष्क, स्फुटित आग जानुनक जायाद्रवा वातग्क्त, व्रण, खासी, गुल्म, 
सूनन., उदरराग, पाण्टगग, प्रम, मन्द्ात्नः त्वन्य प्रमटापषाडक्रा, यट 
|| सव दूर होवं इसको निरंतर मेवनङ्रग्नेसे यद क्गाोगग्रगुट जगद प्रक दूग करके 
मनुष्यको किशोर अवस्थावाटे मनष्याको ममान रूपव कर्दताहं ॥७ --७६॥ 
अथ अम्रतागग्गृदयु ॥ 
प्रस्थंगरुड्च्याःप्रस्थद्धप्रत्यकात्रफलापुरम्‌ । 
पक्ताद्रोणेऽम्भसःशिष्टेपाकाद्वनेततः क्षिपेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
कोष्णदन्त्यमरताध्यापविडंगतिफ़लारजः । 
प्रत्येकमद्धपरलिकं विवृच्चरणेञ्चक।पिकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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(४०)  रसरत्नाकर । 
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वातासङ्कष्टमहार्शङरुस्तम्भमगन्दराच्‌ । 
आमवातत्रणशाथममतायुग्गटुज्यत्‌ ॥ ७< ॥ 


अ्थ-गिरोय दार, त्रिफला जार गूगल प्रत्यक सेर मर भर टव, मवका 
एकद्राण जरम ओराविं जव आधाभाग जट शप्‌ रहे तव उतार टव, पश्चातु 
इसको छानकर दृसरीवार पकवि, गाटा दोजानपर किचित्‌ उष्णम दन्ती, गिला- 
य त्रिक्रुटा, बायविडंग ओर वरिफङा प्रत्येकेका चृणेदा दौ तारे ठेआर निसो- 
थका चरणे एक तोटा मभिखदेवे । इसकां अम्रताग्रग्युं कहतद. यह्‌ वातरक्तं 
कोट, प्रमेह, ऊरुस्तम्भ, भग॑दर, आमवात. व्रण याग सूजनका हरे है 
॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 





अथ योगस्ारामनः ' 
शतावरीनागबलव्ृद्धदारकय॒च्चयः । 
पुननवामृताकृष्णावाजिगंघामिकण्टकस्‌ ॥ ८० ॥ 
पृथवदशपलान्येषांछष्णचूणानि कारयेत । 

[ ऋ ओ ठ अर, $ ₹ ९ € 
सपिष्प्रस्थमाटकाद्धक्षाद्रच्रणाद्धथकंरा ॥ <१ ॥ 
परथक्िजातकपल्दच्वामयेचभधितम । 
वातामृकक्षयङ्षटास्विपत्तमन्यांस्तथागदान्‌ ॥ ८२ ॥ 
हत्वाकरोतिपुरुषेवलीपदलितर्वाजतम्‌ । | 
योगसाराभरतोनामलक्ष्मीकान्तिषिवद्नः ॥ ८२ ॥ 

उच्चरारक्तामाद्याधरेएटत्वान्मिलितच्रण दसमाभकंस । 

यर्थ-दातावर, गंगेरन, विधारा, सफेद चाटटीका जड, पुननवा, गिरय 
पपर, असमव आर गोदुह प्रत्यकं चारखास चलित तद्ध टकम्‌ सवका 
बारीक चूण करे । घृत दोसेर, सदत चार सग भर सव चृणसे आधी मिश्रा 
दारचीनी, इखाययी ओर्‌ तेजपात, प्रत्यक चृणं चार चार तौटे देवै, सबका | 
एकत्र कर रूम मउन केर । इसका भञज्ञणक्ररनरम वातरक्त, सय, कट रक्तपत्त | 
तथा अन्यान्यरग दूर हतह, तथा मतुष्य वखप्िदख्तरहहत ट[जावह्‌ । यट 
गप्ताराख्रत-रक्ष्मी जर कान्तिको वडानेवाटा है ॥ ८०-८३ ॥ | 
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भाषाटीकासमेत । ( ४०९९ ) 
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अथ स्वाथभुवोगुग्गल्ुः । 


अलम्बुषालोहचणमयाद्धपरृपरथक्‌ ॥ 
पटचयचताप्यस्यवाकुच्यायपल्ययम्‌ ॥ ८ ॥ 
शिलाजतृतयोस्तर्यंपलानिदशगगगलोः ॥ 
सवाण्येतानिसंचण्यगटिकांकारयेद्धिप ॥ ८९ ॥ 
शाणंकपाद्धकषवाततःखादत्प्रयत्नतः ॥ 
वातरक्तानिकुएानिश्विचाणिविविवानिच ॥ ८६ ॥ 
मगन्दरान्दष्रवरणान्यरणीञत्णन्तथा ॥ । 
बस्तिजान्गुदजान्दोषान्पाण्ड़तामदराणिच ॥ <७ ॥ || 
शोधर्छीपद्मानाहयक्ष्माण्चविशैपतः ॥ 
नाडीवणाचरिहन्त्याश्चभचरद्धिन्चविद्रवौन्‌ ॥ ८८ ॥ 
वृप्योवल्यन्कंश्य्वमेधाञ्चिबरलवद्धनः । 
आग्रुवणकरस्वन्यःपुचसाभाग्यदस्तथा ॥ <९ ॥ 
भयसंघानकृत्परक्तोग्रधरटष्िकरःपरः । 
जालपदेनविख्यातोनाम्नास्वायंभुवाभुवि ॥ ९०॥ | 
अथ-गोग्खम्‌ंडी जर लदहिका चूण पत्यक दो दो नोटे, सोनामाखी मीर 
बाङ्कचीके वीज तीन तीन पट, रिलाजेत छ पट, आग गगुर दश पट छेष, 
मवको एकत पीमकर गाटी वनाटेवे । इसक्रौ चारमासे अथवा एक तोटावा || 
दो तोटेभग यत्नप्रवंक भक्षण करं ता वातरक्ते, कट, डिवित्रक्रादु, नानाप्रकारके 
काट, भगन्दर, दुष्व्रण, सप्रहणा, व्रण, वास्तगग, गुद्‌गगः, वण्डरताः उल्ग्राग 
सूजन, शग्पद., आनाह, गजयश्मा, नाडत्रणः अन्तन्राद् द अआ विद्र वरगदृूर्‌ | 
गगुट वीयवद्धंक, वटकाग्क, केरा कि हितक्रागे, मेधा 
आम्र अग वटके कडानबाटा, आयु वृटर्‌ानवाल्टा, वणत्र सन्त्ग्कररनवारखा 
त्वचाक्ा एहतक्ागा, पुत आग माभाग्यनाक। दनवाखा, भप्रमन्वानक्गक, य॒ध्र 


की ममान दशि कग्नेवाला, यह स्वायम्भुव नामवाटा ग़रगुट, पृथ्वापर जाट- 
पादमनिने पकाडिन कियहि ॥८८ ॥ ८५॥ ८ £ ॥ ८७॥ ८ ॥ € ॥९० ॥ 
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( ४०६ ) गसरत्नाकर । 











अथ काकोल्यादिघुतम्‌ । 
काकोलियुग्ममधुकसशिवाचधाभी 
जीवन्तिमद९ गर वपिपुरिनपर्ण्यो । 
दरक्षासप्यकतुगाचड्धलीरश्रगी 
द्राजीरकावपिसमस्तचतुष्पलाधिकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
या्विचरण्येविपचेचशनेधटेऽपां 
प्रस्थम॒तस्यचतथास्वरसयुडच्याः ॥ ९२ ॥ 
घृतस्यपादंषुरमेवदक्वापुनः पचेदरेयवरोविधिज्ञः ॥ 
कृत्वापिरेकंवमनञपश्चाययथानुपानंघुदिनेप्रय॒ल्यात्‌ ९ 
वं तरक्तेमहाघोरद्रन्द्रजसवंजन्तथा । 
अमवातञ्चवातञ्चनाशयेत्राचसंशयः । 
काकोल्यादिषघतद्येतद्रख्वणायिवद्धनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
वृष्यरसायनमेध्यंवातरक्तान्तकंविदुः । 


$ (^ 


वातरक्तगजन्द्रायकंसरासानानम्मतः ॥ ९५ ॥ 
अथ~-काकोटी. क्षारकाकार्ट।, मृटी, हर्ड, आमटा, जीवन्ती, मेदा, महा- 
मेदा, पृहिनपर्णा. दाख, पद्मा. काकडारिगी, सफेदजीरा ओर कालाजीरा 
प्रत्येक चार चार पट टेकर सवका वारक चूर्णं करे, पश्चात्‌ इसचूणंको व 
तीस सेर जलमं पकवि, फिर छानकर दूसरी वार पकप, जब प्रकते प्रकते गादा 





पडजवि तब दो सेर गिखोयका रस, दोसर घी आर आधासेर गगर डारकर 
आराडनकरे । तदनतर विरेचन जर वमन कराकर शुभदिनमें यथानुषानके | 
साथ इस काकोटयादि्‌ घृतको देवे । यट काकेत्टन्षए-महाघोरवातरक्त, 
दन्द्रज, सवेज आमवात ओंर वातको दूर करं । यह काकोल्यादिधत-बल 
वर्णं जोर अभिको वडानेवारि, वीयेवद्धेक. रसायन, मेधाजनक ओर वातर 
क्तका अंतकारकरहे । यह बवातरक्तरूपी गनजेन्द्रके खिये सिहस्वरूपहे ॥ ९२ ॥ 
॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 
अथ बातरक्तान्तकोरसः। | 
गृधकपारदलहचनताटखमनः{शखा । | 


शिरखाजतुपररे दंसमः।८।६दणयेत्‌ ॥ ९६ ॥ | 














विडंगंतरिफलाग्योषमन्धिफेनंपुननेवा । 


भाषाटीकासमेत । (४०७) 





देवदारुचिजकचचदावीश्वेतापराजिता ॥ ९७ ॥ 
चरणमेर्षाप्रथक्तुल्यसवमेकचकारयेत्‌ । 
बरिफलाभगराजस्यरसेनेवतिधाभिधा ॥ ९८ ॥ 
भावनाखटुदातव्याततःसंचरूण्यभक्षयेत्‌ । 
मधुनामाषमातञपातःकारेदिनेदिने ॥ ९९ ॥ 
कृत्वाऽवुपानंनिम्बस्यपतरपुष्पत्वचंसमम्‌ । 
शाणमा्रध्रतेःकुयात्सवेवातविकारनुत्‌ ॥ १०० ॥ 
वातरक्तमदहाचोरंगंमीरंसवेजजयेत्‌ 
सर्वापद्रवसंयुक्तंसाध्यासाध्यनिहन्त्यलम्‌ ॥ १०१ ॥ 


अर्थ-गधक, पारा, लोदा-. अभ्रक. हरिताट, मेनि. समानभाग लेकर स- 
वका चूण अलग अलग करके पश्चात्‌ एकतर करट्व, णर शुद्ध शिखाजीत, 
बायविडग, त्रिफला, चरिङ्टा, समुद्रफेन; पननवा, दवदारू, चोता, दारुदर्दा 
ओंर सफेदकोयट, इन सवको समान भाग टे, सवका अटग अलग चूणक्रर 
पश्चात्‌ सवको एकत्र कर त्रिफला आर भांगरकं रसको तीन तीन भावनादेवे 
फिर चूरनकर सहतके साथ एक मासभर प्रतिदिन प्रातःकाल सेवनकंरे आर 
उपरते नीमके पतर, फूट आर छाटको घीमं पीसकर चारमासे भर भक्षण 
करे तो स्व॑प्रकारके वानविकार, वातरक्ते, मदाघोरवातरक्त, गम्भारवातरक्तः 
सवेजवातरक्त, सर्वापिद्रवसंयक्त वातरक्तं आर माध्य तथा असाध्य वातरक्त 


दुर दोव 


|| ९६ ॥ ०७ ॥ ९८ ॥ ५९८ १०० ॥ १०१॥ 

अथ वज्रगरुग्गुटधुः । 
विकटबिफखादन्तीचिवकजिवृताशय । 
विडंगेमुस्तकंरािबाकुचीन्द्रयवेवचा ॥ १०२ ॥ 
अकोरमुलकुषएटश्चराजव्क्षस्यमृलकम्‌ । 
एतषांपलिकमाद्यतत्समं गुग्गुटुं₹ ॥ १०३ ॥ 


तजतीभ्र रत | ततन रितारुदयोःकयात्पलद्रयम्‌ ॥ १०४॥ _ म्‌॥१०॥ 





भट्ाततेलद्विपटगोषरतेनजडीकृतम्‌ । | | 





(८०८ ) रसरत्माकर । ` 


नन्ल ~----------- = ~~~ = ~ 





~~न =-= --~- ~> --~--~-~----~--------- > 


सवमेकाकृतयत्नात्पेषयित्वासुपिण्डकम्‌ । 
घरतमाण्डतुसस्थाप्यखादेन्मास चतुष्टयम्‌ ॥ १०५९ ॥ 
गुगटुव्रनामायगहनानन्दभाषितः। 
द्रशकाल्वयावाहुरष्टावान्चरवद्धनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वातरक्तनिहन्त्याश्ननानादापसप्द्रवम्‌ । 
छपदशोथश्चखानिमेदमदागलमयान्‌ ॥ १०७ ॥ 
फहगुल्मोदरारलाकासश्वासमरोचकम्‌ । 
जीणन्वरञ्चसानादवल्वणाथिवद्धनम्‌ ॥ १०८ ॥ 
सग्रदग्रहणाद्णएपाण्डादिभितयंजयेत्‌ ॥ १०९॥ 

। अध-नङटा, निकटा, दन्ता, चाता, नसि, कचूर, वायबवडग, नाग- 

|| रमाधा, हटदा, वापचा, इन्द्रजना, व्च, जकार, जड, तू९, अम्रटतासरका 

जड, यह्‌ प्रत्यक चार चार तार, आर मवक्ा समान गूगट [मटखाकका तट 

|| दा पट, गायका वा दापट टन, मव णकन्र कर यत्नपवेक पासके गोड 

|| बनाटेवे, इसको घीके चिकन वामनमं स्थापनकर देशकार, अवस्था सीर | 

।| अग्रका वटाव दरवकर परतिदन चार चार मास खथं। यह पवज्रगुग्गटु 

| श्राम्‌ गहनानन्दनं भाषण 1कय।ह्‌ । यह गूर]ट नानाप्रकारक टदापाम उत्पन्न 

दं वातरक्तरोग, छापद्‌ रोग, सूजन, शूट, पमेह, मदरोग, गटरोग, अहा, | 

गुल्म, उदररोग › अष्टा, खासा, उवास, जरूच, जाणञ्वर, आनाह, दृषटसम- 


हणा आर पाद्धादि तीना रोगाका दूर करंट, तथा वर, वणं जर अभिको 
बढि हे ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १०७।१०८॥१०९॥ 


अथ लनवारसः। 
गरुत्मान्दरदस्वीक्ष्णंस्व्णाहावंगशक्तिका । 
रुस्वञ्चगगनफेनरुधिरञ्मिनेजकम्‌ ॥ ११० ॥ 
पात।लन॒पतिश्ेववहिमूलञचरामठम्‌ । 
जअिकट्‌िफलाशिग्रचाजमोदयवानिका ॥ १११ ॥ 
पिप्पलीमूल भाङ्ग चलश्युनजीरकद्वयम्‌ । 
आद्रकस्यरसेनेवश्ुरिकां शारयेद्धिषक्‌ ॥ ११२ ॥ 





| 





भाषारीकासमेत । (४०९ ) 


्। 








("की गि ककव ॥ ति, ए । 


मन्दानलामवातचघ्रश्टष्माणञ्जख)दरम्‌ । 
अश्शातेवातजात्रगान्त्रमहन्िञविशतिम्‌ ॥ ११२ ॥ 
माणाक्षिकणजिहवानूंगद्चेव्िदाषजम्‌ । 
गाटेताङ्गवातरक्तसवमतद्रयपीरति ॥ ११४ ॥ 
अथ-सोनामासी, नियर, सोहा, स्वणक्षीरी, वंग, धक, तावा, अथ्रक, 
समुद्रफेन, रू, सोना, सीमा, चीतकीजड, क्षग, चिकरुटा, त्रिफला, सजिना, 
अजमोद, अनवायन, पोपगम्रट, भारंगी, खहथुन, जीग ओर काटाजीगा, इन 
सवको अदग्यदके ग्समें खरटकरकेः गोटी वनाटेवं । उन मोलियाको सेवनकर- 
से-मन्दाधि, आमवात, कफ, जलोदर. अस्सीप्रकाग्के वातगेग. वीमप्रकारके 
प्रमेह रोग विदोपज नामिका ननन कण आर निद्ागोग, गरटटिनाग आरं 
वातरक्तसेग दृग्दातादटे। ५१० ॥ ॥ ५१२॥ २१३॥ १५.८४ ॥ ` 
॥ अथ ल्ांगलाचलांदम्‌ । । 
विमश्मयत्नतःपच्याद्रटिकाकोलसम्मिता । 
ल द्न्ल्यामूरखुमद्धत्याय्रफलानिकट्‌ कामता ॥ ११९ ॥ 
द्राक्षाग्रुगगरुलामस्तुट्यददिचणननयजयत्‌ । 
मातुटगरसेनवाविफलायारसनच ॥ ११६॥ 
भमक्षयन्मध्रनासद्धश्रणुकरुतब्ान्तयत्फलम्‌ । 
पाटस्फारमहावारमवगासस्यस्फारनम्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्सर्वनाशयस्याङ्माध्यापाध्यञ्चशोणितम्‌ ११८ ॥ 
ू-कटिहाशेका जट, विष्टा, धिङ्कुटा, गिरोय, दाख, गगर, यद सव 
ममान भाग अर मवकी वरावम वाका चण टेव. सव एकतचरकर विजार नी- 
वके भार वचिफटकर गमम खम्ट कर्कर वग्करी वगवर गोटी वनाटेवं । इन गो- 
सि्याको सहनक माथ मेवन कं, इममे मटाघार पाद्स्फाटः मवटागरस्फाटन 
।ग साध्यामाध्य वातरक्तं गोग दृग टोनाद ॥ ८-१८ ॥ 
अय गडटर्ग्राद्यटाटरम्‌ । 
गड़ चीसारसंगक्तमिकचयममान्वतम्‌ । 
वातरक्तनिहन्त्याश्चुसवरोगहरोपिसय्‌ ॥ ११९ ॥ 


सर्व॑च्रण्दमंलोहनरण्राह्यम्‌ । 


(~ म ~ ~ ~ -- --- ~ ----- - कायन नकमाारभज == 








[1 1 गणिके ः 





ता ० 








(४१०) रसरत्नाकर । 








इतिवातरक्ताध्यायः। 
अथ-गिरोयका सार, त्रिफला, त्रिरा, नागरमोथा, चीता, बायबिडंग यह 
सब समान भाग ओर सबकी बरावर रोरेका चणे टेव, सबको एकत्र पौसकर 
सेवन करनेसे वातरक्तादि संपणं रोग दूर होतेह ॥ ११९ ॥ 
इति वातरक्ताधिकारःसमाप्तः । 
अथोरुस्तम्भ्िकित्सा । 
____ _ _ _ कः (नि दि वोम च 
ऊ नर्तम्भविधिःकार्योवातकोपीकफापहः । 
श ॥ । की ९ ६ [ । चक, 
युक्तयाजित्वाकफद्सकेःपश्नाद्रातंजयेद्धिषक्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-उरुस्तम्भरोगमें वातको कुपित करनेवाटी अर कफनारकविपि कर- 
नो चादिये । प्रथम रुक्ष क्रियाओके द्वारा यत्नपूर्वक कफको जीतकर पश्चात्‌ 
वातको जीते ॥ १॥ हि 
अथोरूस्तम्भोपायाः। 


प्राणशालिश्यामाकयवकोद्रवमोदनम्‌ । 
उ हल देम सिस्तथाचाटवणेर्दितम्‌ ॥ २॥ 
वास्तुकंवायसीनिम्बवेाम्रकुरुकादिभिः। 
गष्कम॒लकयूषेणपरःरखस्यरसेनवा ॥ ३ ॥ 
कफक्षयाथव्यायामेष्वेनंशक्येपुयोजयेत्‌ । 
स्थानान्याक्रामयेत्ातःप्रतिसखोतोनदीन्तरेत्‌ ॥ 9 ॥ 
छिम्पेदृरुग्रहंमूजकरजरफरसपपेः । 
क्षोद्रस्षषेपवरमीकमृत्तिकागजपिप्पलीः ॥ ९ ॥ 
त्वकंपत्रफलमूलानिकरजात्सषपस्तथा । 
प्रलेपोद्रत्तनपिष्टामूतरणोरुग्रहापहम्‌ ॥ & ॥ 
शिलाजतुगुग्गुदटुवापिप्पटीवाथनागरम्‌ । 
उर्स्तम्भेपिवेन्मूनरदेशमूलीरसेनवा ॥ ७ ॥ | 
भटछातकास्रताञ्चुण्डदारुपथ्यापुननंवा । | 
पचमूलीद्रयोन्मि्राउरुस्तम्भनिवरदेणाः ॥ ८ ॥ | 
करान । | 





भाषारीकासमेत । (४११) 








पिप्पलीपिप्पलीमूकंभद्टातकराथएववा । 
कल्कोवासमधुरदेयउर्स्तम्भविनाशनः ॥ ९ ॥ 
दारुचन्यायिपथ्यानांकल्कचमधुनाछिहेत्‌ । 
बिफरखाचव्यकटकंग्रन्थिकमध॒नालिहत्‌ ॥ १० ॥ 
छिद्याद्रा्रिफलाचूर्णक्षोदेणकटकायुतम्‌ । 
सुखाम्बुनापिबेद्रापिचरणषडधरणनरः \॥ ११ ॥ 


 कटकनातच्रकदटकेनयुतकवाकटककट्क ॥ 
इति षड्धरणं वातोक्तमत्र । 
अर्थ-पुराने राकियान, समा, जव आग कादाकाभात, घृत ओग लवणर- 
हित जांगख्देशके जीवांकरा मांस, वथु, मकाय, नीम. चेतकी कापर, परवल 
आर सूखीमृखीका यृष, तथा परवठका रस भाजनाथं देवे । कफ़को दूर कर्ने 
लिये वलवान्‌ रोगीको व्यायामः, पथञ्रमण करवि- आर प्रातःकाट भरवाहवारी 
नदियोमं तिराव । करंजके फट आर सरसाका गोमूत्रमं पोसकर, अथवा सहत 
| सरसो, वांवीकी मारी, जर गजषीपटको गामृत्रमं पासकर अथवा करजकी 
। छाट, प्न, फट, मू आग सरसाको गोमूत्रमं पीसकर टप तथा उबटन कग- 
नसे ऊस्ग्रहरोग दृर हीताहे । चिटाजीत आर गगल वा पीपर अथवा सरक 
गोमूज्के या दशमृटकै काथक्रे साथ सवन करनमे ऊरुस्तम्भरोग दूर होता । 
पीपल, पीपगमृट आर भिरावक्रा कादा या करक सहतके साथ, देवदास, चव्य 
चीता अर हगड अथवा तिषटा, चव्य. च्रिकुरा आर पीपटामृलका चूण अथवा 
तरिषफरेका चण अर कुटकी सदतके साश्रु. क्वा वाताक्त पड्रणयोग किचित्‌ 
गरमजलके साथ पानम उर्स्तम्भ गग दूर दाताह्‌ ॥ १ 
अथ ुप्रादययतंलम्‌ । 
कश्रिवेएटकोदीच्यसरलदारुकंशरम्‌ । 
अजगधाश्वगधाचतेलन्तेःसापपंपचेत्‌ ॥ १२॥ 


सक्षोदमातचरय तस्यऊरुस्तम्भादितःपिवेत्‌ ॥ १ 
अर्थ-कूट. श्रीवेष्ट, सुगंथवारा, धूपसग्ल. देवदारु, नागकदार, वनतुरमी | 
ओर असमथ इनके काथ अथवा कस्कम सरसाका तेट पकविं, इसनलका म- 
| हतके साथ सेवन करं तो ऊरुस्तम्भगेग दुग हावं॥ १२॥ ?2३॥ 








वन्न क्स्य 











| । ` अथोरूस्तम्भहरतल्म्‌ । | 
्विपचिकग्रन्थिकेविश्वसमंदध्यष्ठकटररम्‌ । 
कट्‌तेटपचत्पस्थग्र्रस्यरुग्रदापहम्‌ । 3४ ॥ 
द्विपलप्रत्यकम्‌ । _ , _ 
अष्ट कद्रमषयुणत्त स्वहदविघततक्रकम्‌ ॥ 
इतजदकश्रतलम्‌ | 
सेन्धवादितैरमञ्रयोज्यम्‌ । 
इति ऊरुस्तम्भाध्यायः। 
अथं-पापरामूछ आरतोट, मोर आरतोटे, दहीका तीड वत्तीम तोले. स- ' 
ग्साका तेट दोसेर, अषटकटूर टोसेर वे, सवको पिरक तेखको पकावे । इम । 
नेटको सेवनकरनसे गरध्रपीवात, आर ऊम्स्तम्भ गोग द्ग होतार, यहो मधबवा- ¦ 
दितेख योजना चाये ॥ १४॥ 
इति ऊरस्तम्भाविकरारः समाः । 
अथ आमवातचिरित्छा । 
लेघनस्वेद्नतिक्तदीपनानिकट्नि च । 
विरचनस्नहपानवान्तयश्चाममारूत । 
ङ क्षःस्वदाविवातन्यावाट्कापुरटकेस्तथा ॥ 3 ॥ | 
अथ-ङघन कना, पसीना निकटवाना, चरपरे, कड्वे आर दीपन पदाथा- 1 
का भक्षण करना, विरेचन, स्नेहपान, वस्ति ओर वाटकी पोटलीकेद्राग रुक्ष 
पसीना देना, यह सव उपचार आमवातरोगमं कराने चाद्य ॥ ? ॥ | 
अथामवातहरोपायः। 
क [पासादस्थङ्कखत्यकातलखयवरण्डम खातस। 
वषाभरूषणबीजकांजिकयुतेरेतत्कृतेवां पथक्‌ । | 
स्वद्‌ःस्याद्‌(तङ्परदराशरमस्फ्क्पाणपादायला 
गुटफस्कन्धकटीरुजोविजयतेसाम्याःसर्मरारुजः ॥२॥ 
अर्थ-विनोटे, कर्थ, तिट, जा, अरंडकीज ड, अटसी,पुननेवा ओर सनकं 
बीज, इनसब द्रन्यकिो एकत्रकर अथवा एक एकको अलग अख्ग कूटकर का 
॥| जीभ भिजोके पोटली वनाखेवै, उन पीरखियो तते ङहिनी, उदर, रिर, कुट, 


क कनक 


| हाथ, पांव, अगरी, स्कन्ध ओर कमरके। सके तो आमवात दूर होवे ॥ २ ॥ 











भाषारीकासमेत । ( ८४१३) 
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गोजरूपि्ा्दिखाकेबुकरिषुभिरतनाङ्गयुतेः । 
लेपःसामसमीरेविहितःसहवेदनेशोथे ॥ ३ ॥ 
कोष्णकरतारेपःसवेदनेशोये । 
थ~-मकाय. कडञा, साजनका जड र ववाका मटर; यह्‌ सब समान 
भाग ठक्कर गामूत्रमपस गगम करक प्रटखप्‌ कर्तां वदना आग सरजनयुक्त 
आमवात राग दृर्हाव ॥ ३॥ 
अथामवातोपायः 


परोल गोक्षुरंचेववरुणकारवेदछकप्‌ । 
यृवरकाद्रवशाद्यादप्रएुरणस तिक्तकम्‌ ॥ 2 ॥ 
रावादीनांतथामांसंतक्रणमस्तुनादितम्‌ । 
कुलत्थय॒षपृपेश्वरूक्षमन्नप्रदापयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अ्थ-परवट, गोगुरू, बग्ना, कग्टा, जी, कोद, पुरानेदाटिधान, आर 
पित्तपापडा, खावादिपक्षियाका माम, तक्र, दीका पानी, कलथीका यूष आर || 
दाटकर साथ रूक्ष अन्न आमवात रोगमं देवें ॥ ८॥ ^॥ 
अथामवातकटिद्ूलदहरःचऋथः । 
रण्यागाक्षुरकःकाथःप्रातःप्रातनषवत 
सामेवातेकटीशुेपाचनोरूक्पणाशनः ॥ 2 ॥ 
थ-सोर ओर गाखस्वाका काथ प्रातःक्राट सेवन कर तां आमवात आर 
कारिद्यख दृरहोव, यह पाचन द ॥ ६॥ 
अथ रास्नासत्तकम्‌ । 
रास्नामरतारमवधरदवदारुतरिकण्टयकंरण्डपुननंवानाम्‌ । 
काथपिवेन्रागरचणमिश्रजवोरुपष्टतिकपाश्चशूख ॥५७॥ 
अर्थ-गयसन, गिटोय, अमटतास, देवदार, गोगवुरूः अगण्डक्ण जड आर 
पुननवा, उनके काथमें पीपटका चरण उाटकर पावना जवा, उम, ब्र त्रिक 
ओर पाश्द्ट द्ग हाव ॥ ७॥ 
अथ रास्नापंचकम्‌ । 
रास्नायडचीमरण्डदवद्‌ारुमदहापयम्‌ । 





------- नय 


( ४१४ ) गसरत्नाकर । 
पिवेत्सवगकेवातेसामेसध्यस्थिमज्जगे ॥ ८ ॥ | 
आ ही ९ ८ (त्‌ 
मेदाथमरण्डतेलगप्रक्षिपन्तिव्द्धाः ॥ | 
॥| अर्थ-रायसन, गिरोय, अरंडकी जड, देवदारु, ओर सोँठ, इनके केम 
अंडीका तेर मिलाकर पानेमे मर्वागगत, सन्थिगत, अस्थिगत ओर मजागत 
{| जामवातरोग दुर होता द ॥ ८ ॥ 
अथ रास्नादशमूलादिक्ाथः। 
मूः ते | (९ 
दशमूटामृतेरण्डरास्नानागरदारूभिः। 
क ब भ (व मेहनत क्च 9 
वरगधाश्बूकतटनसामषहन्त्यानदगरुरुम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथे-दशमूट, गिलोय, अरण्ड, रास्ना, साट ओर देवदारु, इनक काटेभ 
अण्डीका नेट मिलाकर पान करनेमे निःसन्देह आमवातगोग दूर होता ॥९॥ 
अथामवातह्रेरण्डतंलम्‌ । 
आमवातगजेन्द्रस्यशरीरवनचारिणः । 
(+ हर व ५ 
एकएवनरन्त्याञ्युएरण्डख्लहकसरां ॥ १० ॥ 
अथ-मनुष्याके गरीररूपी वनमें विचरता द्रृजा जो आमवातरूपी गजेन्द्र 
|| उसको मारनेके छिये केवल णकटही अरण्डका तेल सिंहस्वरूप र ॥ १०॥ 
| अथामवबातोपायः) 
 आमवातेकणायुक्तदशमूलीजटंपिबेत्‌ ॥११॥ 
अथ-अथवा दरामूलक काटेमं पीपटका चर्ण डालकर पीने, आमवातरोग 
दुर होतांहै ॥ ११॥ | 
अथानवातहरा्निदीपन्पायः। 
खादेद्राह्यभयाविश्वगुडचीनागरेणवा । 
® निसे ष 1 ५ # 
शतपुष्पाविडगानिसेन्धवमरिचसमम्‌ ॥ 
` चणेचुल्नाम् नापीतमामघ्रवहिदीपनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ-हरड, सोद, ओर गिकोयके कदेमें सोँठका चरणे मिलाकर धीनेसे 
अथवा सोंफः, बायविडंग, संधानोन ओर काटीमिरच इन सबको समाने, 
1: वारीक चूणैकर किचित्‌ गरमजर्के -साथ पीनेसे आमवातरोग दूर होता, 
| | तया अग्नि दीपन होती है॥ १२ ॥ 
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भाषारीकासमेत । ८ ४१९ ) 


न ज मानया >~ न~ 


अथ वेश्वानरच्रणम्‌ । 
मणिमन्थस्यभागोदरोयवान्यास्तद्रदेवतु । 
भागाखयोऽजमोदायानागराद्धागपंचकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दशद्राचदरीतक्याःछक्ष्णनूणीकृताःञ्यभाः । 
मस्त्वारनारूतक्रेणतपिपोप्णोद्केनवा ॥ १४॥ 
पति जच [मवातयूत्महृद्भस्तिजान्गदान्‌ 
>हानग्रान्यरूट द्निरास्यानादमवच ॥ १५. ॥ 
विवन्धंजाटरात्रोगस्तय विदुष्टपादजान्‌ । 
वातान॒लामनमिदचणकेशधानरंस्प्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
सथ-सधानोन दो तोले, अजवायन दो तोये, अजमोदा तीन तोटे, सोंट पौच- 
तोके ओर हरड वारहतोटे देवे, सवको एकत्र पीस वाशक चूणे कररे, इस 
च्रणको ददीका तोड, कज, तक्र, घी ओर गरमजट इनमेसे किसीएक अचु- 
पानके साथ पीनेसे-जामवान, ररम, ददयगोग, वस्तिरोग, छीहा, मान्थरोग- 
दू, अशे, आनाह, विबन्ध, उद्ररोग, ओर पाकि गेग दूर होते टं, ओर 
यह्‌ वैश्वानर चरणे वातानुखोमक रै ॥ १३-१६ ॥ 
अथालम्बरषादराचूणेम्‌ । 
अलम्बुपगोध्ुरकंयड्‌चीव्द्धदारकम्‌ । 
पिप्पलीतिवृरतास्तांवरुणंसपुननंवम्‌ ॥ १७ ॥ 
तरिफखानागरयेवशक्ष्णच्रणानिक।रयेत्‌ । 
2 ॥ 
` आमवा्तनिहंत्याञ्चुशयथुंसन्धिजस्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अ्थे-अलम्बषा ( एक प्रकारका टजाच्‌ ), गोखुरू, गिखोय, विधारा, 
पीपल, निसोथ, नागरमोथा, वग्ना, पुननंवा, त्रिफला बग संटि, इन सवक्रा 
वारीक चर्ण कर दहीका पानी, तक्र, दूध जर्‌ मांसरम इनमसे किसी एकक 
साथ मेवनकरनेसे-आमवात आर मथिन शोथ दूर दता हे ॥ १७॥ १५८ ॥ 
अथ योगराजखगखद * । | 
चि्रकपिप्पलीमूलंयवार्नीकारवींतथा । | 
विडंगान्यजमेदाचजीरकंसुरदारुच ॥ १९ ॥ | 
















६ ४१६) रसश्त्नाकर । 
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चव्येल्यषेधवरास्नांतथागोक्षुरधान्यकम्‌ । 
वेफराभुस्तकग्यापत्वगुशीरयवायथजम्‌ ॥ २० ॥ 
ताटशप्रपत्र्श्छक्ष्णचरणानिकारयेत्‌। 
यावन्त तानच्रणानेतावन्माजन्तुगुग्गुलुम ॥ २१॥ 
समद्यस्पषागाटाक्चग्येभाण्डनिषापयेत्‌ ¦ 
ततामाचप्रयुज्ीतयथ्हारवानपि ॥ २२॥ 
यागराजइतिख्यातोयागोऽयमम्रतोपमः । 
आमवाताब्यवातादन्करामेङषएत्रणानपि ॥ २३॥ 
छीदय॒ल्माद्रनादद्नामानिषिनाशयेत्‌ | 
आभ्रचङ्करुतदीपततेज्बरद्धवरंतथा ॥ | 
वातरागा्यत्येपसन्धमनागतानपि ॥ २४ ॥ | 
अथ-चातः, पापरामट. अजवायन., साफ़, वायावडग, अजम्रादा, जारः | 
देवदारु, चन्य, इलायची, सधानोन, गयसन, गोग्रू. धनिर्यो, चिफटा. | 
नागरमाथा. ऋङ्करा; दाटचाना. खस, जवासखार. तालटारापत्र आग तजपात. | 
यह्‌ सक समन माग रखकर वाराकं चूण वनाव, अर सवचूणका वरावर गृगुट, 
डाल पश्चाच्‌ ससक बरृतम मदन कर [चकन वासनम भरक रखदवं यहस 
सारम अम्रतकां समान योगं, ˆ` योगराजगुगगुु इसनामसे प्रसिद्ध. ह्‌। 
इसका उचत माज्दचसार रवव जार यथषएट माजन खग । यह योगराज-मा 
मवात, अआदटयवाताद्‌्राग.- कमम. ङषए्ट- तरण, इहा, गृल्म, उदरराग, आनाह 
अर बवारसारका इर करदह । आग्रका दापनकर, तज जाग वटका वटाव, तथा 
सन्धि ओर गम्रजागत वातरागाकां गहं ॥ १९-२४॥ 
अथ बाताररिगुगगुखः। | 
[ जकर 
वातारितिलसयुक्तगुगटुपारपेषयेत्‌ । 
गधकंतिफलानचणेःसुश्टक््णामश्रयत्ततः ॥ २५ ॥ 
भक्षयेत्मत्रदंप्रातरुष्णतोयाऽच॒पानतः! 
अ भवातकदीश्ुटग्रघसीखजपगताम्‌ ॥ २६ ॥ 
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भाषाराकासमेत । ( ४१७) 











वातरक्तसशोथचसदादकोष्शीषंकम्‌ । 
शमयच्छतशांदष्टमपिवेयविवजितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथं-अडीके तेर्के साथ गगुलको पीस रेवै, पश्चात्‌ इसमं गन्धकं ओर 
त्रिफर्का चूण मिठाकर प्रतिदिन प्रातःकाल गरम जके अनुपानसे भक्षण 
करे तां आमवात. काटेशट, गरधरसावात, खंनज आर पंगुता. शोथयुक्त 
|| ओर दाहयुक्त वातरक्त. तथा क्रोष्टशीपेक रोग आर वर्यवजित सकडां 
रोग दूर हविं ॥ २५-२७ ॥ 
| अथ सिहनादग॒ग्गटुः । 


पलजयकषायस्यत्िफलखायाःसनच्णितम्‌ । 
सोगन्थिकपलचकंकोशिकस्यपटलन्तथा ॥ २८ ॥ 
९.ङवचितेटस्यसवमादाययत्नतः । 
पाचयेंपाकविद्रेयःपापरेखोहमयेटटे ॥ २९॥ 
हन्तिवाततथापित्तश्प्माणखजपंगुताम्‌ । 
चासेस॒दजयंहन्तिकासपचविधंतथा ॥ ३० ॥ 
कुषछठानिवातरक्तचग॒ल्मशूखादराणिच । 
आमवातजयेदेतदपिवेद्यविवाजतः ॥ २१ ॥ 
एतदभ्यासयोगेनवलीपटितनाशनः । 
सर्पिस्तेटरसोपेतमश्नीयाच्छालियषिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिहनादइतिख्यातागेगवारणदपडा । 
वहेषृद्धिकरपुमांभापितादण्डपाणेना ॥ २२ ॥ 
चिजतेटमेरण्डतलं तस्यकरुडवोक्रतद्रयुण्यः । 
अन्यथातेलबहुत्वात्पाक .वहुविजेयःस्यात ॥ 
अथ-चफटका क्राथ तान पट, गवक्रक्ा चूण एक पटः गुगट पक्र प्ट, 
आर अडीका तेल एक सेर टेव पश्चात्‌ मवक्रो मिटाकर पाकक्रियाका जानने- | 
वाटा वेदय उत्तम टोहेके टद पात्रमं पकावं । इसका सवन करनस वान, पत्त, 
कफःखेज ओर पंगुता, दुर्जय श्वासर्पोच प्रकारक खेसिी. काट, वातरक्तगुर्मः 
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(४१८ ) र. ऽ त्नाकर । 





| 3 
दू, उद्ररोग, ओर वैय करके वाजित भी आमवातरोग दूर होवे । इसके 
अभ्यासके योगसे मनुष्य वटी ( शरीरम वर्लोका पडना ), पठित ( विना 
समयश वाटोका धवल होजाना ) रहित दोजातिंहै । घी, तेल, ओर रसो युक्त ¦ 
| शालि ओर सटी धानोका भात खवि । यह सिहनादगयुर रोगरूप दहाधि- 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| येकि दप्पको भजन करनेवाटा है । ओर मनुष्योकी जठराभ्रिको बडानेवाखा 
हे । यह महादेवने भाषण किया ॥ २८--२३३ ॥ 


अथ त्वाधर द्विरा. | 

बिफलायाःपलान्यष्ठौप्रस्यकर्वाजवजितम्‌ । 
गुग्गुटोरिपलचाञनिक्षिपेत्तसकुदितम्‌ ॥ २० ॥ 

| सर्वसंश्चुययत्नेनसाद्धाटकजलेपचेत्‌ । 
एकराजौस्थितंचेतत्पक्त्वापादावशेपितम्‌ ॥ २५ ॥ 
दविपलकटतेटस्यमिशितेकञपाचयेत्‌ । 
वरिकटबिफलामुस्तविडंगामलकानिच ॥ ३६ ॥ 
गुड य्यप्निधिवृहन्तीच्यञ्चरणमानकम्‌ । 
अष्र्टोमापकानेतान्प्रत्येकन्तसुच्रणितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सदस्राद्धपरदेयंकालकंविधिशोधितम्‌ । 
रसगंघककपाद्धमत्येकंकज्जलीकृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
सम्यकिसिद्धतविज्ञायस्निग्धेभाण्डविनिक्षिपेत्‌ । 
ततोमाषद्रयजग्ध्वाप्राप्तरष्णोदकं पित्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रथमंङकरुतेर्वाह्शरीरंस्थिरयोवनम्‌ । 
धातुवद्धिवयोबृद्धिबलंसुविपुटन्तथा ॥ ° ॥ 
अश्मरमूयकृच्छरदनामं समगन्द्रम्‌ । 
आमवारतशिरोवातमम्ख्पित्तनिदन्तिच ॥ 9१ ॥ 
कं।मलापाण्डतां धासप्रमेरदयुदनिगमम्‌ । 
प्ीहानेश्टीपदेश्रासंकपसंपंचविघन्तथा ॥ ४२ ॥ 
शमयत्युदराण्यष्टौशखान्यष्टोविशेषतः। 


भाषारीकासमेत । (४१९ ) 








भग्नास्थिविद्धवातेषुसक्ग्रहविमोकश्षये ॥ ४२ ॥ 

हन्यादेवंविधान्ञ्याघीनामवातंविशेषतः । 

अन्थिवाततथाङुष्टाविष॒मज्वरमेवच ॥ ४४ ॥ 

मद.कफामयवातव्याचताग्णदर्पदा । 

वा (कद €. न र स 

ठ्यावशादलवख्यात[यगऽचमभ्रतापमः ॥ ५५ ॥ 

अधथ-गुख्टीरदित हग्ड, वटेडा भग आमा, प्रत्यक आट आट पठ ओर 
टा हआ ग्रयुल आट तोटे गंग, सवको यत्नपूर्वं कुटकरग वाग्हसेर जलम 
पकरवे, जव चाथा भाग जट रोप म्टे, तव एक रान ग्ख दुमरेदिन आट तोटे 
कटवातेट मिला च्टपे चाकर इमम त्रिङुटा, त्रिफला, नागरमोथा- वायति 
डंग, आमखा, गिटोय. चीना, निसो, दन्ती. चव्य, जमीकन्द्‌ ओर मानकन्द्‌, 
इन भत्येकका चण आट आट मामे, जमाटगोरेकी अन्तजिहा दो तारे, पारे 
र गधककी कजरी एकं तोट मिटादे, जव भट प्रकागम सिद्ध दाजाय तव 
चिकने वासनमं भग्के रख देव, पश्चात्‌ इसको प्रतिदिन प्रातःकाट दो मासे 
भर खपे ओर उपरमे गग्म जट पीवि। यद अभ्रिको दीपन करं, दागीरको 
स्थित योवनयुक्त कमे, धातु जाको वदाव, जायुकरो वदाव आर अत्यन्तवटकी 
बृद्धि कंरटे। तथा पथरगेग, मत्रक्रन्छ्ट, ववामीगर, भगन्दर, आमवात, शिरो 
वात, अम्खपित्त, कामला, पाण्ड्गेम, चाम, ममेह, रादनिगम, प्टादा, जीप 
शरास, पांचप्रक्रारकी रवोसी, याट प्रकारके उदर गोग, आटपरकारके श्ट 
भप्रमस्थि, विद्धवात, सकिशथय्रः, विेपकग्के आमवात, मान्थवात, काठ 
विपमञ्वर, मेदभेग ओर कङमगकरो दूर कण्टे । यह वानगंगरूपा दाधां 
मदकं दूर करनक ययि व्यावयादृचनद्ः यद्‌ अगतत समान याग व्यावदमा 
ट गम्गद्ध नाममे विख्यात ह ॥ २३५८-८ । ॥ 
अथ ल्विफल्टागग्गदुः । 


बिफटामुस्तकंष्य(पंविडंगेपुप्करवचा । 
चेयकमधुकचैवपटाशश्चक््णचरणितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अयश्चूर्णपलान्यण्र।गुगगुटुस्तावद्वच । 
आलोञ्यमधुनायेनंपलद्रादशकेनच ॥ ७ ॥ 
म्रातर्विभज्यभुजानाजीर्णतास्मज्येद्रुजः । 
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(४२०) रसरत्नाकर । 
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। = आमवातंतथायुर्मेश्वयथविषमञ्वरम्‌ । | 
जीणावसम्भवशलपाण्ड्रोगदठामकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ-त्रिफखा, नागरमोथा, त्रिङ्टा, बायविडग, पोहकरमूट, वच, | 
ओर महुआ प्रत्येकका चूणं चारचार तो, रोहेका चरणं वत्तास तोखे, ओर 
गृगुट ३२ वनीस तोटे ठेव, पश्चात्‌ इसमें वारहपर सहत भिटाकर नित्यप्रति 
मरातःकार सेवन करे तो जीणं आमवातगेग, गुल्म, सृजन, विषमञ्वर, बहुत 
दिर्नोका श्र, पाण्डुरोग आर दटीमक रोग दूर हवि ॥ ८६-४८ ॥ 
अथ शद्रदारकादिलोदम्‌ । 
वृद्वदारानवूदनतकारकना्ममानके ; 1 
तरिकृनययुतालहञामतातान्तकाम्‌त्‌ ; । 
सवानतान्गदान्हन्तद्‌(न्तनःकसरयथा ॥ ४९॥ 
अथ-विधारा. निसात. दन्ती, दस्तिकणे (पट), चीता. मानकन्द, जिङ्करा 
त्रिफला ओर त्रिमद, यह्‌ सव समानभाग ओर सवकी समान खहा ठेव, 
सवको एकत्र कर्‌ चृणे बनाकर भक्षण करे तो आमरवातराग, दूर होवे । निस- 
मकार सिह दाथियाको मारदेवे हे उसीप्रकार यह ₹।ट आमवातादि संप्रणरो- 
गोको विध्वंस कर्देवंह ॥ ५९ ॥ 

, अथ योगरत्नाकरस्थपचाननरसः। 
जारितपुटितंरोदेतर्णपंचपलन्तत | 
गुग्गुखोःपर्पचाथलौदहाद्धग्रतमधरकम्‌॥ ५० ॥ 
शुश्टसूतमन्रसमगन्यकञ्चतथामतम्‌ । 
चिरुणामसयश्चरणादभ्रान्तात्रिफल्मनयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्रव्‌ [५५ नदिमष्रमागावशषयत्‌ । 
तनचाछविशषणपचछदान्रगगगद्ुम्‌ ॥ «२ ॥ 
चततुल्यरतावयारसदच्वातथाश्चुभम्‌ । 
परस्थप्रस्थञ्चदुग्धस्यशनेमद्रग्निनाभिषक्‌ ॥ ५२ ॥ 


लोहमय्यापचेदव्यापातरेयायमिमृन्मये । 


ततःपाकविधिज्ञस्व॒पाकसिद्धेविनिक्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ 


कयम 
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भाषारीकासमेत । (४२१) 





रसकज्जलिकञ्कित्वादत्वाचापिविड्द्धयेत्‌ । 
विडगनागरधान्यगुडचीसत्वजीरकान्‌ ॥ ५५ ॥ 


पचकोलतिवृदन्तीिफरेलाचमुस्तकम्‌ । 
सुचाणतचप्रत्सक चणम" थ्‌{ ॥ < 2 ॥ 
उत्तायस्थापयेद्धाण्डसिद्धचापिभुरखितम्‌ । 
घूतनमधुनापथान्मदयित्वानुपानतः ॥ ५७ ॥ 
भक्षयेच्छरद्धददस्तुञ्चमेऽहनिविपृच्छ्यच । 
आमवातमहाव्याधितिनाशायमरापवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सन्धिवातकणञ्यलकुक्षिञ्चटेसदारूणम्‌ । 
जंघापदांगलीश्चलंगरधसीमयिमान्यताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गरलमशोथकामलाञरपाण्ड्रोगसुदुःसदम्‌ । 
आमवातगजेन्द्रस्यकेसरीमुनिनिामतः ॥ &° ॥ 


अर्भ-जारित अर परित टोका चण पाचपट, युद्ध गगुट पाच पठः 
अभ्रकककी भरम टाहंपट क्राथकरे दिये त्रिटा प्रत्येक वारहपट पांच नारे 
लेकर छः मो तोर जटमें पक्रवि, जव आद्वाभाग जट शोष र्दे तव उतागट 
पश्चात्‌ उस अष्रावरोष काटेम रोदटेका चरण, गगुट आर अभ्रक तथा धृत, दूध 
ओर रातावग्का रस प्रत्येक एक एकः प्रस्थ डाटके उत्तम टोरेके पात्रमं अथवा 
मस्मे पाचरमं धीरे धीरे मन्द मन्द अपिसे पक्रविं जाग खोटेकं करग्छासे चलाना 
जपे । जव पाक सिद्ध टोजाय तव किचित्‌ गर्मम गंधक आर पारेकां कजा 
पांच पल, वायावेडंग, मांट, धनिर्योः गिटोयका सच्च, जीग पंचक्रोट, निमोथ 
दन्ती, चरिषफटा, इटायची, ओग नागरमोथा, प्रत्येकका चणदां दौ तोटे मिला 
देवे । फिर इमको उतागकग चिक्रने वामनम्‌ भरकर रख दुकं'पश्चात्‌ इसक्ण धरत 
ओर सहतमं मर्दनकर पवित्र हो शुभ दिनमं अनुपानकं माध सेवन कंरे । यह 
आमवातमहाव्याधिको दूर करनेके टये, महापथ टे नथा मन्थिवत, कणद्यूट 
कुक्षि्ूल, जंघाजाकी पीडा, पदाय द्य, गध्रमीतात, अप्रिकी मंदता, गुस्म 
सूजन, कामला आर दुःसह पाण्डगोगको दग कश्ट । यद पंन्वाननग्म आमवातरूपी 


गजगजःः लिये सिह दहे ॥ ५०-६० ॥ 


[मा कक्कर याभिदि 








८४२२) रसरत्नाकरर । 





अथ र उाणवस्यज्रहत्सिहनादगुग्॒टः। 
पिद्ितांगरग्गुहुमानीकट्तेट पलाष्के । 
प्रत्येकंन्निफलप्रस्थोसाद्धद्रोणेजटेपतचेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
पादशेषंचपूतचपुनरथ्ावधिश्रपेत्‌ । 
अकट्बिफखाभस्तविडगामलकालिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
गुड्च्यिषिव्रहन्तीचव्यस्रूरणमानकम्‌ ) 
पारदगधकंचेवप्रत्येक्क्तिसम्मितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सहसखकालकफरसिद्धेसच्रण्यनिक्षिपत्‌ । 
ततोमापद्रयजग्ध्वापिवेत्तप्तजरादिकम्‌ ॥ & ॥ 
अग्निथङुरूतेदीप्तवडवानलसत्निभम्‌ । 
धातुवद्धिवयोवृद्धिबलवृद्धिकरन्तथा ॥ & ॥ 
आमवातंशिरोवातसन्विवातभगन्द्रम्‌ । 
जानुजघांधितवातसकरीग्रहमेवच ॥ && ॥ 
अश्मरीमूङृच्छश्भग्नञतिभिरोदरम । 
अम्लपित्ततथाकुषठप्रमेदेयुदनिगेमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कासपंचविधश्वासंक्षयञ्चविषमज्वरम्‌ । 
फ्ीदानश्पदयत्मंपाण्डरोगसकामलम्‌ ॥ &८ ॥ 
शोथान्ञव्रद्धिश॒लानिगदजानिविनाशयेत्‌ । 
मेदःकफामसंजातम्याधिवारणदपेहा ॥ 
सिहनादइतिख्यातोयोगोऽयममृतोपमः ॥ &९॥ 
अथ-गगट जास्पट. सरसाका तर जास्पट, जार [त्रफढडा प्रत्यक ^ बदा 
सेर टेकर डद द्रोण जट्में पका, जव जट चाथा भाग शेष रहै तव उतार 
ठेवे, पश्चातु वखमं छानकर फिर चृर्देपे चटादेवं ओर इसम्‌ त्रिक्कटा, त्रिफला 
नागरमोथा, बवायविडंग, आमटछा, गिरखोय, चीता, निसोत, दन्ती, चन्थ, ज- 
मीकन्द, मानकन्द्‌, पारा ओर गंधक ्रत्येक दो दो तरे, तथा शुद्ध किये हए 
जमालगोरेकी अन्तर्जिद्वा १००० सबका चूणैकर मिका देवे । इसको दौ मासेभर 











भाषाटीकासमेत । (४२३) 
खावे ओर ऊपरसे उष्ण जल पीवे 1 इससे जटरामि बडवानलकी समान दीपन 
हो ताहे, वातु, आयु ओर बलकां बृद्धि दोतीहि, तथा आमवात, शिरोवात, स- 
न्धिवात, भगन्दर, जानु ओर जवान्रितवात, करग्रह, अडमरी, मृ्कृर्छ, भग्र, 
तिभिर, उद्ररोग, अम्खपित्त, कोद. प्रमेह. गुदनिर्गम. पाचप्रकारकी खासी, 
श्वास, क्षयः विषमञ्वर, प्ठाहा, छीपद. गुल्म. पाण्डुरोग. कामलारोग, सूजन, 
अंत्रब्रद्धि, शूठ ओर बवासीर नष्ट होती है । यह मेद, कफ आर आमसे उत्पन्न 
दए रोगरूपां हस्तियाकं मदको दुर करनेके चिये सिंहनाद ह । यह योग अच्च- 
तकी समान दे ॥ ६१-६९ ॥ 

अथ द्दयनितम्बजद्यलदरापायः। 
द्ग्धमनिगतधूपंमृगन्वंगंगोष्तेनसहपीतम्‌ । 
द्ट दयनितम्बजशलद्रतिशिखीदारूनिवदमिव ॥ ७० ॥ 
अ्थं-हिरनके सागकरा भस्म गायक घीकं माथ पीनेसे ह्टयद्यट ओर ननित- 
म्बद्यट दूग होति । अव हिगनकेः सीगकी भस्म वनानेकी विधि करदह ( प्रथम 
हिरनके सागका छीटकर पीस टेव, फिर उस पिम दए हिग्नके सीगको 
एक नवीन मटका दाडाम रखकर हाडाकं मृुखपग रागव दंककं गीरा मिटमे 
वैद कर देवै ओर नचि आश्र जटा दव, जव जटकग भस्म दहोजाय तच ग्रहण 
कर टेव) ॥ ७० ॥ 
अथामवातिनांवबजनीयमागाः । 


अभिष्यन्दकरायचयचान्येगुरुपिंच्छिला ; । 
वजनीयाःप्रयत्नेनआमवातार्दितेनरेः ॥ ७१ ॥ | 
अर्थ-अभिष्यन्दकारी, भागे, आर पिच्छिठ द्रव्य आमवात गगम त्याग- 
ने चाहिये ॥ ७१॥ 





अथ परम्रन्थस्थरसानपिण्डः। 
पर्शतरसोनस्यतिटस्यकुडवन्तथा । 
हिग॒तिकटकंक्षारोद्रोपञ्चलवणानिच ॥ ७२॥ 
शतपुप्पातथाकुष्टपिप्पटीमूचित्रको । 
अजमोदायवानीचधन्यकञचेववुद्धिमान्‌ ॥ ७ 
प्रत्येकन्तुपञ्चषांश्क्ष्णच्रणानिकारयेत । 





(४२४) रसरत्नाकर । 





घृतमभाण्डेतथ च॑तत्स्थापयेहिनषोडश ॥ ७४ ॥ 
प्रकिप्यतेखमानीञ्चपरस्याद्धकाजिकस्यच । 
खादेत्कषप्रमाणञ्चतोयमद्यपिषेदनु ॥ ७९ ॥ 
आमवातेतथावतिसवाद्धकागसंश्रये । 
अपस्मरेऽनलेमन्देकासेश्ासेज्वरेषुच । 
न्मादेवातभय चश्चलेजन्तुषुशस्यते ॥ ७६& ॥ 
क्षारोयवक्षारसाजकाक्षारोयवान्याभागद्रयके- 
चिद्जमोदांफोफान्वीमेवगरहन्तिमानापलाष्कम्‌ । 
रसोनञतिर्टनिस्तुषंकत्वामिश्रयित्वासिनिग्े 
भाण्डकृतवाश्चुधान्यराशोस्थापयेत्‌ । 
कपकपाद्धवाखादित्वातप्तजलानुपानम्‌ । 
रसानपिण्डाद्यपयोगजातेदादेविदध्याद्रपुषःप्रटेपनम्‌ । 
धत्त्रपत्रस्वरसनंपिषठनागेश्वरच्रणनवनीतयुक्तम्‌ ॥७७॥ 
अथं-ख्हद्युन १०० एक सा पट, तट अवसर, हदाग, नत्रङ्टा, जवाखाग 


सजा पाचानानः साफ; कूट, पापराम्रूल, चाता, अजवायनः, जजमादा जार 
चानया यह्‌ प्रत्यक एक एकं पट टकर सवक्रा वाराकं चूण कर धाक (चकन 


वासनम्‌ भर तिसम वत्तीस तेटि तेट आर्‌ वत्तास तोटे कजा मिखाके रख 
देवे, १६ सोलह दिन वीत जानेपर इसमे एक तोखा या दो तोखे नित्य ख 
आर ऊपरसे गरम जट या मरिरा पवि । इससे जामवात, वात, सर्वागवात, 
एकांगवात, अपस्मार, मदाधि, खमि, चास, ज्वर, उन्माद, वातभग्र ओर श्रू 
दूर होवै ॥ ७२-७७ ॥ 


अथ बृहद्रसोनपिण्डः । 
रसोनस्यशतक्षुण्णंतदद्धनिस्तुषात्तिलात्‌ । 
पाञजगन्यस्यतक्रस्यपिषठदरव्येःसमेक्षिपेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
िकटुधान्य॒कंचव्यंचित्रकंगजपिप्यलीम्‌ । 
अजमोदांतगेलटाञचचमरन्थिकञ्पलंशिकम्‌ ॥ ७९ ॥ 


कः = = जच्छ 








भाषाटीकासमेत । (४२९ ) 








| शकराय :पलान्यष्ठोपचाजाज्याःपलानिच । 
कृष्णाजाज्याश्चचत्वारिमधुकस्यगडस्यच ॥ ८० ॥ 
आद्रकस्यचचत्वारिसर्पिषोष्टोपलानिच । 
तिरुतेलस्यतावन्तिश्चुक्तस्यापिच विंशातिः ॥ ८१ ॥ 
सिद्धाथकस्यचत्वारेराजिकायास्तथेवच । 
कंषेप्रमाणंदातव्यंरिगलवणपचकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
एकाकृत्यरट भाण्ड वान्यमध्येनिघापयेत्‌ । 
दरादशादात्ससुदधत्यप्रातःखदेधयथाबलम्‌ ॥ <३ ॥ 
सुरासोवीरकसीधूमधुचालुपितेन्नरः । 
जी्णयथेप्सितभाज्यंद्‌ धेपिष्ठविवजितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
आमवातादिताद््सवद्गेकाङ्गमारूतान्‌ । 
मासात्सवगदान्हनितिवातपित्तकफोद्धवाय्‌ ॥ < ॥ 
पमहद्रङ्छाशःशाथयर्मक्षयज्पराच्‌ । 
आेसंधानकृद्वृष्यटषए्यायुबेखवणदम्‌ ॥ ८2 ॥ 
पात्रशरावः । 
मधकस्ययुडस्येत्यतरमधुनः कुडवन्तथेतिपाठन्तरतेना- 
पिव्यवहारःशुक्ताभवेकाजिकम्‌ । 
अथ-टटश्युनका कल्क सोपट, तुषण्डिन अथात श्रु दए तिट प्रचास परर, 
बिङटा, धनिर्या, चव्य, चीना, गजपीपट, अजमोदा, दाटचीनी, इलायची 
ओर वीपटामृख प्रत्येक चाग चाग तोट, वरग आट पट, जीग २० तोटे, 
मृखेटी सोखदह्‌ तटे, गुड सोटट तोट, अदृगख मोटदह तोर, गायका घी 
वत्तीस तोटे, तिका तेट वत्तीम तोटे, कऋजी अस्सी तोटे, मकेद स्मा 
मोह तोले, राह सोटह तोटे, हीग दो तोट, आग पचिनोन प्रत्येक दो दो 
तोखे देवे, सवका चुणकर एक पारमे गायका महा भर उसमं यह चरणडाल 
पात्रका मुख वन्द्‌ करके धानक टेम्मं बाग्ह दिन तक गाद्‌ देवै, पश्चात्‌ 
निकारकर शक्त्यनुसार प्रातःकाट खवे ओर उपरसे सुगा, कांजी, रीधुनाम- 





| 





(४२६) रसरत्नाकर । 
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क-म 


वाटी मदिरा ओर सहत इनमेसे किसी एकका अनुपान करे । ओर जीणं 
होजाने पर यथेष्ट भोजन करे । ओर दही तथा पिदही छोड देवे । यह आमवात, 
अद्धगिवात, सर्वीगवातः एकागवात, वातपित्त आर कफसे उत्पन्न दए रोग, 
ममेह: ४ कोट, बवासीर, सूजन, क्षय ओर उपर इन सन रागाको एक 
महीने दर करदेताहि । भग्रसंधानकारक वीयेवद्धक तथा दृष्टि. आयु, वट आर 
वर्णको वटानेवाला ह ॥ ७८-८६ ॥ 
अथ बहत्सेन्धवाद्यतेटम्‌ । 
संधवत्रिफटारास्रापिप्पखगजापिप्पलं । 
स्वजकामास्चकुएड्युण्टा सविचेटववेडम्‌ ॥ <७ ॥ 
यवान्यापुष्कराजाजमिदुकरात्‌पु ष्पकाम्‌ । 
पलादकःपचदतःप्रस्थमरण्डतटतः ॥ ८८ ॥ 
परस्थार्छरातरत्पाया :प्रत्यकमस्तुका{जकं । 
दत््ाद्विगुणितेपानेतजसम्यकृपरयोजितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
आमवातदरश्रएसववातन्र प्राय्दम्‌ । 
करीजानृरुसन्विस्थेपाश्डद्रङक्षणाक्षय । 
शस्तवातान्चवृद्धाचसन्ववाद्यामदमहत ॥ <° ५ 
अर्थ-अंडीका तेट दोसेर, साफका अकं दोसेर, दीका तोड चारसरः 
कांजी चारसेर, ओर कर्कके ल्यि संथानोन, चतरिफटा, रायसन 
| पीपल, गजपीपट, सजी, काटी मिरच, साट, काठानोन, विड्नान 
अजमोदा, पोदहकरमूट, जीरा, सृरेटी आर साफ, प्रत्येक दो दो ताट 
कूट ओर अजवायन चार चार तोटे ख्व । सवकं विधिधूवंक मिलाकर 
सिद्ध करे । इसको पीनेसे आमवात तथा सवप्रकारका बात दूर हाजाता्ं 
अभिदीपन हदति है तथा करी, जानु, उरु सन्धि, पाश्वं ओर वंक्षणमं प्स्थत 
हज वात दूर होजाताह । यह बहत्सेन्धवाद्यतंट वातान्त्रद्रद्ध रोगाका अत्यन्त 
टितकाराहै ॥ ८७-९० ॥ 
अथान्यब्रहत्सेन्धवारंतेलम्‌ । 


सेन्धवंश्रेयसीरास्राशतपुष्पायवानिका । 
स्वर्जिकामरिचंकुष्ठश्युण्टीसोवचेविडम्‌ ॥ ९१ ॥ 


-- -- -- 
--- यि पणे 
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ˆ२॥९५ दाजरणंपोष्करंमधकंकणा । 
एतान्यद्धेपलांशानिश्लक््णेपिष्टप्रदापयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
प्रस्थमरण्डतटस्वनर्वान्डुरातप-पजय ( 
कालक द्रगुणद्त्तामस्त॒चदगुणन्तया ॥ ९२ ॥ 
वविद्धमतत्मयाक्तव्यमामवातहरपरम्‌ । 
पानाभ्यजन्‌बस्त।चङरुतऽभ्रवरराम्‌ ॥ ९९& ॥ 
वातार्तवद्णेशस्तंकर्टाजान्ररुसन्धिजं । 
शेहत्पाश्वजवृद्ाकृ च्दरऽ्मरीपरपाडत्‌ ॥ ९५ ॥ 
बाह्यायामा्दितेवातेतवन्यवृद्धिनिपीडिते । 
अन्याँशानिलजात्रोगात्नराशयत्याश्चुदे हिनाम्‌ ॥ ९& ॥ 
। इति आमवाताध्यायः । 
अर्भ-त्तंथानोन, हर्ड, रायसन, साफ, अजवायनः मञ्जी, काटाभिरच, 
कूट, साट, काठानोन विरियासंचग्नोन, वच. अजमोदा, जीग, पोहकरमृट, 
 मुखेटी जार पीपर, यद्‌ प्रत्येक दो दो तोट टेकर सवका वागेक पीरदेवे, 
फिर दोतेर अंडीका तेल, दोमेर सौप्का काथ, चाग्सेग दीका पानी ठेवे, 
सवका मिलाकर सिद्ध करे । इस तेखको पान, अभ्यंजन आग वस्तिकरम्म मं 
प्रयोग कर । यह तक आमवातनाशक आर अधरिवद्धेक टे तथा वंक्षण, कटि, 
जानु, संधि, दद्य जार पसटी, इनका शल. मृचक्रच््रः पथरी, वाद्यायामवात. 
अन्तरवृद्धि उम्र अन्यान्य वातगगोको दृग करे ॥ ९२-९६ ॥ 
हनि आमवानाधिक्तण्टः समानः । 








अथ दमटलाचेकित्सा । 
वमनरंघ॒नंस्वेदः पाचनंफलवत्तयः । _ 
्षारच्र्णानियुटिकाःशस्यन्तेश्चलशान्तय ॥ १ ॥ 
पुसःगखाभिपत्नस्यस्वेदएवसुखावद्‌ः । , 
पायसैः कृशेःपिषटःस्िग्धेवापिसितोत्करः ॥ २ ॥ 
अर्थ-वमन, ठंधन, स्वेद, पाचन, फएटवर्ती, क्षार, चण आग गुटिका यह 
| सव स्लरोगमं शान्तिके लिये प्रयोग करं । शूकरोगयुक्त मनुष्यकौ स्वेदही 





(४२८ ) रसरत्नाकर । 


सुखकारक है, तथा खीर, खिचडी, पिद, स्निग्ध ओर खडयुक्त द्रन्य शूरो. 
गमे हितकारी हं ॥ १॥ २॥ । 


अथ श्ूलहरोपायः। 
यूलेतवातिकेऽभ्यङ्गस्वेदमदेनबस्तयः । 
स्नग्धाप्णमयुपानचससदसुपनाहनम्‌ ॥ २ ॥ 
बिल्वमूरतिलेरण्डकाजिकेवोथवातिटेः । 
गुटिकानिमयेदुष्णांवातञ्चरविनाशिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
नाभिरेपानयेच्छलमदन :कांजिकानिवितः । 
वलापुननवेरण्डव्हतीद्रयगोश्रेः ॥ ५ ॥ 
साहयुल्वणक्राय्‌ 'सद्यावातरुजापहः । 
तुम्बुरूण्यभयादगुएष्करटवणत्रयम्‌ ॥ & ॥ 
पिदेद्यवाम्बुनावातगल्मशुखापतन्बकीं । 
यवानादहश्ासन्पृत्थक्षारसोवचेलाभमयाः ॥ ७ ॥ 
सराम्‌ण्डनपतन्यावित्र्लनबुद्न) | 
विश्म्रण्डजंमूलंकाथयित्वाजरंपिवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हिय॒सोवचरोपेतंसयःश्लनिवारणम्‌ । | 
विशवैरण्डयवक्राथःसद्यःश्चुलनिवारणः ॥ ९ ॥ | 
अथं-पातजन्यशूलरागमे अभ्यगः स्वेद, मदेन, वस्ति, स्निग्ध आर उष्ण 
|| अनुपान तथा स्नेहयुक्त उपनाहस्वेद हितकारक ह । वेका जड, ति 
[| अरंडकी जड, इनको काजीमं पीसकर गोटा वना अथवा तिका | 
{| गोटी वना गरम कर सेद देवै तो वातजद्ूर दूर दोषै । मेनफटको काजाम्‌ 
[| पीसकर नाभिये छेषप करनेसे बातश्ख नष्ट होताहे । खिरेटी, पुननेवा, अग्डका 
जड. ब्रहती, करेरी ओर गोखरू इनके कादेमे हीग ओर सेधेनोनको डाटका 
४| पीनसे वातजनितद्यूक रोग दुर होताहै । धनिर्यो, हरड, हींग, पोहकर मूर | 
कालानोन सेधानोन जर विीरयासंचरनोन इनका क्राथ बना जर्वेकिं जल | 


साथ पिस बातजनितगुरभ, -गूर ओर अपतन्त्रक वातरोग दूर दताः | 
अजवायन, हग, सेधानोन, जवाखार, काला नोन जोर हरड्‌ ईनका चूण | 








भापारीकासमेत । (४२९) 








सुराके मंडके साथ पीनसे वातजद्यूख नष्ट दोताहै। सोट जर अरण्डकी जडके 
काथमें हीग जोर कालानोन डारकर पीनेसे अथवा सोट, अरण्ड ओर जोका 
क्राथ पीनेसे तत्काल शू दुर होताहे ॥ ३-९ ॥ 
अथ पित्तश्ूलद्रोपायः। 
गुडःश।्लाःक्षीरसपिष्पानंविरेचनम्‌ । 
जब्गलखाबनचम सानमषजापत्तशाटनाम्‌ ॥ १०॥ 
थ-गड, शाखिधान, जां, दूष, वी. आर जाङ्गल्देदके जीवाका मसि 
नक्रा भक्षण करना, जर विरेचनःयह पित्तद्यटरोगवालोकी आपधि ३ ।॥१०॥ 
अथ दाहश्ूलदहरोपायः। 
= (५, [# स भ्र 
प्रातवर(सपातम्सन्नद्रादाहशटहा ॥ ३३ ॥ 
अथ-प्रातःकाट दातावरका रस सहतके साथ पीनेसे दाहयक्तडशटगमग दूर 
होताह ॥ ११॥ 
अशथ पित्तद्यलदरोपायः। 
वृहत्योगोक्षरेरण्डकुशकाशंश्चबालिका । 
पातापत्तमवश्चलटसदययाहान्तसदार्णम्‌ ॥ ¶ २॥ 
अथ-ब्रहती, करेरी, गोवुरू, अर॑डकीजड. कुरा, कार आर उक्षवाखिका 
( एक प्रकारकी इख, जो क्रि इका समान होती टै, जिमको कंगदेगमं आ- 
नाखु आर खाग्डा कहते ह , इनका क्राथ पानसं तत्काट दारुणपित्तजद्यट्य 
दृग्होतादे ॥ १२॥ 
अथ द्ाहद्यलहरोपायः । 
वरिफरखानिम्बयष्ठयाह्कटुकारम्वधेः स्मृतम्‌ । 
पाययेन्मधुमिश्रं वा दाहद्युखोपशान्तये ॥ १३ ॥ 
य-तरिषफटा, नीम, सटथ, कटक आर अमटनाम इनक काटम सहत 
माकरं पानेसे दाह आर यट यान्त टानाह ॥ ५३॥ 
अथ कफ्यलहरोषायः 


कृफद्युखेवास्तनस्यटघनकट्रूषश्कम्‌ । 
पचमूलकृतापेधादीपनकफशुट चत्‌ ॥ १४॥ 
अद्ध शृतेनकष्केनवा । 








(४३०) रसरत्नाकर । 











|| अर्थ-कफजद्यूट रोगर्मे बस्ति, नस्य,ठंघन, कट, ओर रूक्षदरव्य | 
| हे । पंचमूरके अद्धावरिष्ट काथके अथवा कल्के साथ बना हरे पेया पने 
[| जठराग्नि दीपन होतीहै जर कफजश्चूल दूर होताहे ॥ १४ ॥ 
अथान्यकफ्यूलदहरोपायः । 
लखवणतरयसयुक्तपचकोटंसरामसम्‌ । 
सुखोष्णेनाम्बुनापेयकफशखनिवारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अथ-सेधानोन, काटानोन, विरियासंचरनोनः, पंचकोर ओर हग इनका 
| वारोक चूण कर सुखोष्णजलके साथ पीनसे कफजशयूक दूर दोतहि ॥१५ ॥ 
अथ शूलदरोपायः। 
बत्वमूकमथेरण्डचित्रकंविश्वभेषजम्‌ । 
दगुसन्धवसथुक्तसद्यःश्चटतवारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
|| अथ-वेटकजड, अरण्डकीनड, चीता ओर साट, इनक्ष क्राथमें संधानोन 
|| आर हग डाटख्कर पौनेसे तत्का शूट नष्ट होतार ॥ १६ ॥ 
| अथ पाश्वदृद्रस्तिश्चलदरोपायः। 
मातटुङ्गरसोवापिशिय काथस्तथापरः । 


सक्षारामधघुनापात.पाश्वहद्भस्तश्चट नुत्‌ ॥ १७ ॥ 
| अथ-विसोरेके रसम अथवा साजनेफे काथम जवाखार ओर सहत डां 
|| पानेसे पाश्च, दद्य आर वरितिद्यूल आराम होतार ॥ १७ ॥ 


अय द्मठदहस्दणम्‌ | 
दीप्यकंसेन्यवपथ्यानागरथचतुःसमम्‌। 
चर्णञ्चुरंजयत्याश्चमन्दस्याग्नेश्वदीपनम्‌ ॥ १८ ॥ 
इदं चरणं तप्तजखेन पेयम्‌ । 


|| अ्थ-अजमोदाःसेधानोन,हरड आर साट, सब समान भागटठे चूणंकर गरम 
|| जलके साथ धनिसे शूर निम होजाताै ओर अम्मिमदीपन दोह ॥ १८ ॥ 


= अथ चहुद्वरश्वादुचूणम्‌ । 
वि्वोर्वृकदशमूल्यवाम्भसतु 
द्िक्षार्दियुलवणयपुप्कराणाम्‌ । 


--------- 
~ 









भाषारप्तत्य^त । (४३१) 
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चर्णपिबेद्दयपाश्वकटीमहाम- 
पकाशयांसथरशरूगाज्वरथ सल्ली ॥ १९ ॥ 
अनच्रणपक्नाचतद्रवः। 
थ-साट, अरण्डकीजडउ, दशमूरु ओर जी इनके चोगुने काथमें जवाखार, 
सज्जा, हग, संधानन, कारानोन, विग्यिासंचरनोन ओर पोहकरमूटका चूणी 
भिखाकर सेवन करनमे हरय, पाञ्वं, कटि जर आमद्यट, पक्वाराय ओर स्कन्ध्‌- 
देराक वेदना, उ्वर, गुस्म ओर शख दुर टोतेंहं ॥ १९ ॥ 
अथ सन्निपातद्लहसोपायः । 
+" + अ + [वि (> 
विद्‌{र[राडमरसःसत्यषटवणाान्वतः । 
क्षोद्रयुक्तोजयत्याञ्चुशयुकंदोपञ्योद्धवम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ-विदारीकन्द्‌ जर अनारके रसतं चिङकुटा, सथानोनका चरणे दारके 
सहतकेप्ताथ पीनने सांनिपातिक द्य दृग होतांहे ॥ २०॥ 
अथरण्डसप्तकम्‌ ¦ 
एरण्डविल्वब्रहतीद्रयमातुटुंग- 
पाणण [भाज्रकण्कमूटलङतःकषायः ॥ 
सक्षारदिगुलवणाश्वुतेलमिश्र 
श्रण्यसमदूडइद्यामयहत्सपयः ॥ २१ ॥ 
अथ-अरण्डकांजड, वल, कटरा, कटाई, विजोरा, पापाणमेद भार गोग्वरू 
इनके कादेप ६।ग, भयानोन, जवाखार आर अण्डीका नेर मिन्याकर पानकररनमे 
करी, संपि, मद्र ओग टृदयद्यल दूर दाति ॥ २१॥ 


अथ सवरलह्रोपायः । 
तुम्बुरूण्यभयादहिगुपोप्करल्वणतचयम्‌ । 
यवानीचयवक्षारोविडंगानिममानिच ॥ २२॥ 
विव्रच्धिग्रुणितेचरणं पितेद्ष्णेनवारिणा । 
_ _ आनादमुद्राण्यषटोविद्रधिगुल्ममेवच ॥ २३ ॥ | 
निहन्तिसवहतितुम्बुव। यन्नः? गि ठम वोचयोऽतिविश्चब्ः॥ 
[थ ------------------------ 





ण म्मे 
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| 
| 
| 
| 








६४३२) रसरत्नाकर । 


अर्थ-तुम्बरु, हरड, हींग, पोहकरमूल, कारानोन, सैधानोन बिरियासंचर- 
नोन, अजवायन अरर बायविडंग यह्‌ सव समान भाग जार नस्त तान भाग 
लवे, सवका बारीक चूण कर गरमजटके साथ पोषे तो आनाह, आरप्रकारके 
उद्ररागः विद्राधः गुल्म आर सवेप्रकारकं दूठ दूर दोव ॥ २२॥२२॥ 
अथ सवशर्वरचूणप््‌ । 
शुद्धलोदमराच्च्र्णषट्पलंपचका्षिकम्‌ । 
हरीतक्याःकटिन्याश्चरसगंधकयो :पथक्‌ ॥ २४ ॥ 
अद्धकष॑ततःकर्षचिघ्कंनागरंकणा । 
सृक्ष्मेलातेजपत्रंचवालालमद्रमुस्तकम्‌ ॥ २९५ ॥ 
यवानीधान्यकंधूपंविभीतक्यामलक्यपि । 
विडगंशंखनामिञ्चअजनाशनयोस्त्वचः ॥ २६ ॥ 
| अपामागमवमूरंसवमेकीकृतंश्चभम्‌ । 
पीटोपरिपदन्यस्यप्रस्तयेघतमाजने ॥ २७ ॥ 
| भुक्तोपरिचतच्चूणकषकपाद्धंमाचरेत्‌ । 
| तप्तोदकानपानजञ्चताम्बूकभक्षयेत्ततः ॥ २८ ॥ 
ततोभूमोपदंदत्वाभूमेःकिंचिद्यथासुखम्‌ । 
प्रत्यहभक्षयेद्रक्तयावहिसंदीपनपरम्‌ ॥ २९ ॥ 
शूलमष्टविधंहन्तिविशेषात्पारिणामजम्‌ । 
अत्रह्वकृतशलगुटमशलञचनाशयेत्‌ ॥ २० ॥ 
कटीपाश्भवशलयकृत्प्ीदकृतञचयत्‌ । 
शखानामपिसर्वेषामोषधनास्तितत्परम्‌ ॥ २१ ॥ 
कमर पाण्डुरोगघ्रहलीमकविनाशनम्‌ । 
मानवानांकृपाहेतोर्देवदेधेन निमितम्‌ ॥ 
चित्रक।यमि-र्णसर्वैश्ुकान्तकंमतम्‌ ॥ ३२॥ 


अर्थ-त्रिङ्कटा, त्रिफला, राम्बरकओे युखका चूण, जवाखार, कामरुदेशका 
| सेरखखडी ( असगेध ओर खारुतेखखडी >) इन्द्रनव, ओर सतोनाका खार 














भाषाटीकासमेत । ( ४३३) 








मत्वकतमानः गामूत्र जार कलमी शाकके रससे गृद्ध किया हआ मण्डूर सब 
ओषधियसि दगुना लेकर सवका एकत्र चूण करटे ओर पात्र भरकं रखदेवे । 
इसको सर्वश्वरच्रणं कहते, इसको भोजनक प्रव, मध्य ओर अन्तमं भक्षण 
क< । अनुपान-शुष्कपत्र जर आर गायका अधरा हआ गरमागरम दुध 
ह । इसका सवनकरनेसं मनुष्य वटुतदिनाके पुराने, महादस्तर ओर असाध्य 
ग्रूलस च्छट जात ह इसका भाजनकं पश्चात्‌ कषं या अद्धंकपं प्रमाण गरम जले 
साय खे । तदनन्तर पान खाय अ।र कु देर प्रथ्वीमं पांवधर सुखपूर्वक घटे 
इसप्रकार प्रातादन खावे । इससे आटप्रकारके श्रु, विरेपक्रगके परिणामश्चक 
जनद्रवरकृतद्यर, गुल्मञ्चल, करा आर पाश्वद्धवद्यट, यकत जीर श्रीदहासे उत्पन्न 
इजा दल, कामला, पाण्डुरोग आर हटीमक रोगको दूर करता । यद द्टगोगकी 
एकटा ओषधिं । यह चि्रकादयचूर्ण देवादिदेव दहिवजीने मनुष्याकं हितके 
लिये निमांण क्ियांहे ॥ २.५४-३२ ॥ 


थ चिच्रकाद्य॑चूणम्‌ । 
िकटुतरिफटाचणच्रणशम्ब्रकजाननम्‌ । 
यवक्षारतथारक्तकरिनीकामकूपिर्णी ॥ २३ ॥ 
शक्रचणसमायकंक्षारदानदलोद्वम्‌ । 
यावन्त्येतानिनच्रण।निमण्ड्रद्विगुणन्ततः ॥ ३९ ॥ 
मण्डूर द्विगुणकायगोमूतेःसप्तचेवदटि । 
कृरम्बास्रसेःशद्शाषयेत्सुविचक्षणः ॥ २५ ॥ 
एकाकृत्यपरंयत्नेनच्रणसर्वेधराहूयम्‌ । 
प्राङ्मध्यान्तक्रमेणेवभाजनस्यप्रयोजयंत्‌ ॥ २३ ॥ 
माचयाचादपानञ्च्चुप्कपचजटेपयः 
गव्यमद्धशृतक्रत्वाशलादन्तकमन्वितात्‌ ॥ २३७ ॥ 
चिरजात्सवेतार्धीमान्दुस्तरान्मुच्यतेनरः। 
पक्तिशलात्तथेवात्नद्रवसुटाचसबशः ॥ ३८ ॥ 
मुच्यतमानवोयादमिप्णुमाराधनभवात्‌ । 
फीदयुल्मोदरादीमन्दाभित्वमरोचकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


9 ~~~ ~~न 


ग< 





( ४३४) रसरत्नाकर । 


भला ०००००००१ 





कापंपंचविषंचापिउरुस्तम्भामवातकैः । 


हन्यादेवप्रयोगोऽयमश्विभ्यानिमितःपुरा ॥ ४० ॥ 
अथे-शुद्ध लोैके मटका चं छे प्रर, दरड आग मेटखडी प्रत्येक दर ते 
शुद्धपारा एक तोला, शुद्ध गयक एक ताला चीता दो तोटे, साट दो तोर 
पापरु दा तोके, छोरी इटायची दो तोटे, तेनपातदो तोरे, सिरी 
रोले, नागरमोथा दो तोे, अजवायन दौ तोे, धनिर्यौ दो तोटे, रार दो 
तोटे, आमला दो तोटे, वायविडग दो नोटे, डैखनासि दो तोटे, अञनवृक्षकी 
छार दो तारे, असनव्रक्षकी छाट दो नटे, आर चिरगचिरेकां जड दो तोठे 
ठेकर सवका वारीक चूणंकर घीके चिकने वासनमें रखकर प्रति दिन खानेसे 
पाक्त आर अन्नद्रवकृतद्यूटसे मनुष्य इसप्रकार निखक्त टोजातेहे जसे 
विष्णुभगवानके आराधनसे इस अमाग्ससारसे निमृक्त होजातेहं । तथा 
फ़ाहा, गाल्म, उद्ररोग, मन्दाग्नि, अर्चि, पचप्रकारकी खेमी, उरुस्तम्भ 
ओर आमवात रोग दूर टोजाना टे । यर योग प्रवकारमं अध्िनीकुमागेन | 
निमाण किया दह ॥ २३-४० ॥ 
अथ शंखचूणेम्‌ । 
शंखचूर्णसर्वणंसटिंगुव्योषयुतम्‌ । 
उप्णोदकनतरत्प।तगलदन्तिजिदापजम्‌ ॥ ४१ ॥ 
थ-रख, सधानोन, ईीग अर त्रिजटा इनका चण वनाकर्‌ गरम जटकं ¦ 
साथ सेवन करनेमे त्रिदोष श्ट आगम दहोताहे ॥ ४१॥ 
अथ चिफलामद्रम्‌ । 


गामू्रञुद्मण्डूरत्रिफलाचणेसंयृतम्‌ । 
विकिहन्मधघुसपिभ्ययटदान्ततरिदोषजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


सवचरूणसममण्दूरम्राह्यप्रचानत्वात्‌ । 
थं-त्रिफटा प्रत्येक एक भाग यार मोमूत्रमं शुद्ध किया हआ मण्डूर तीन 
भाग रवे, सवका एकतर चूण बनाकर सहत जर घीके साथ चारनेसे त्रिदोष रल 
नट होतादे ॥ २ ॥ 











अथ बीजप्रा धः तम्‌ । 
बीजपूरकमरण्डरास्नांगोररकंवलाम्‌ । 
पथक्पचं ' रन्भागान्यवप्रस्थसमा. तान्‌ ॥ ४२ ॥ 
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भाषारीकासमेत । ( ४३५ ) 


~= 


वारिद्रोणिनससाध्येयावत्पादावशेषितम्‌ । 


धतप्रस्थपचेत्तनकल्कंदच्वाक्षसम्मितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तुम्बुरूण्यभयाग्योषदिंगुसोवचंटं विडम्‌ । 
सैन्धवेयावद्युकञ्चस्वनिकामम्ल्वेतसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुष्करदाडिमेचेववृक्षाम्टजीरकद्रयम्‌। 
मस्तुपस्थद्रयसिद्धततामरद्रग्निनापचेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पानमेतत्प्रशसन्तिद्यकहन्याजिदोषजम्‌ । 
वातद्यठयकृच्ट्रलगरमणीदापदंपरम्‌ ॥ ४७५॥ 
इच्छरटपाश्चञ्चुलअगञ्चलञचयद्धवेत्‌ । 
वलवणकरद्यमगिनिसंदीपनपरम्‌ ॥ ९८ ॥ 


अ्थ-गायका घी दोमेर, दीका तोड चाग्सेग,क्ाथकरे ट्यि विजोग नान्‌, 
अरण्ड, गस्ना, गोखरू, आर खिंर्री ^ पट, जां टोमर, पाकं टिये जरर 
वत्तीस मेर, रोष आयमेर रक्खे, कल्कके व्यि तुम्बरु टग्ड, चरिकुटा, दग, 
कारानोन. विरियासचरनोन, मधानान, जवाखार, सजो, अम्टवन, पोहकर- 
मृ, अनार, विषांविट, नीग ओर काटाजीगा, प्रत्येक ममान ओग सव वीम 
नोटे छेवे । सवको यथा्रियिमे मिलाकर मन्दाग्निमे पका । जव मिद्ध ही 
जाय तव उतारकर उत्तमपात्रमं भरके गख दवं । इसका पीनमे-त्रदापद्यूल 
वातूल, यक्रच्छर, ग॒ल्म, छह, ददयश्चल, पाश्वटरट ओर अंगद्यलट, नारा 
होता । यह-वर, वण, इनको कग्नेवाला, हदयको टिनकारी, आर अप्रिको 
दीपनकरनेवाटा है ॥ -८३-4८ ॥ 


अश्र रस्नाद्यव्रलनल्दन्च। 


॥ रास्नाश्रगन्धाकपिकच्छभूभकृषप्माण्डगोकण्टकशालपणीं । 
चित्रारुदैरण्डवलाशताह्वपुननवानांविधिनोद्धृतानाम्‌ ॥ 
प्रत्येकशः पचपटगदत्ापचदरेऽपांकृतपादशेषे ॥ ४९ ॥ 


भत्व (रयपतद च्वएचपलरूपोड शम्‌ \ 
घुतप्रस्थं विपक्तः्यंनेखमरण्डमववा ॥ ९० ॥ 
द्वाएव्गकल्फअप्ुग्गुलोवां  छा्टकंम्‌ । 


[कायाकाय ` योया 








( ४३६ ) रसरत्नाकर 1 








सिद्धपरतचतेख्वादचाद्रातगदातुरे ॥ ५१ ॥ 

न [| © प 
एकजदन्द्जंचेवसवेगचचविशेषतः । 
आमवातगदहान्तघृतमतदव॒त्तमम्‌ ॥ ५२॥ 

४७ ट्ट च्छ 9 यु ् 
पाश्च्ट च चछखकाटययूखचनारायत्‌ ॥ 
पादमन्याभसन्यानादयरहन्तनिसशयः ॥ ५ ॥ 
अ्थ-गायकाघी अथवा अरंडका तेख दोसेर,रातावरका रस दो सेर, काथके 

लिये रास्ना, असगंध, कांछ, षिदारीकन्द, गोखरू शाटिपर्णी, गिलोय, अरण्ड 
चिरेरी, सोंफ ओर पुननेवा प्रत्येक पांच पर, जट ३२ वत्तीस सेर, रोष आर- 
सेर रक्छे, ओर कल्कके चियि ( काकोटी, क्षीरकाकोली मेदा, महामेदा, 
काद्ध, ब्राद्धे, जावक, ऋषभक ) या गगर एकसेर लवे । सबको मिलाकर धृत | 
अथवा तेट सिद्ध करं । इस घत या तेटको सेवनकरनेसे सवे मरकारके वातरोग | 
ओर आमवात गोगको दूर करह । तथा पाश्रश्चूट ददयश्मल;, कटिश्च, पाद 
मन्या आर संयियाके श्मटको हरेह ॥ `८९-५३ ॥ 


ष्णी णी णि ककव अ 





अथाभ्रिमखरसः। 


म्रतःसुताभरकंचाम्ल्वेतसंताभ्रगेधकम्‌ । 
विपफलयतुल्यच्रणमद्यदिनावपधि ॥ ५४ ॥ 
विषञुण्डतिकावासाविजयारक्त्शालिनी । 
बृहतीचमदाराधीधच्चूरपद्यपतरकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्तमत्यमरताजम्बुगव्यंनीलोत्पर्द्रवेः । 
स्मांशंपचलवणंदच्वाद्वकरसेनच ॥ ५& ॥ 
दिनंपेष्यंततःकुयोद्ररिकांचणमाभिकाम्‌ । 
प्रातमध्याहरा्रोचभक्षयेद्रटिकाजयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मांसेश्चपिश्णुवत्रगोपयश्चपिषेच्छनेः । 
भक्षयेद्रातश्चुखात्तैःसोऽयमभिरसोत्तमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रीतकीप्रतिविषादिगुसोवचटंवचा । 





कक न्कणीगगरष्यररिरे 





भाषाटीकासमेत । (४२७ ) 


[दि 0 व 


क्‌ [रगेन्द्रयवातुस्यपाययेदुष्णवारिणा ॥ 
कषकमनुपानस्याद्रातश्यखहरपरम्‌ ॥ ९९९ ॥ 
थ~-पारेका भस्म, अश्रकका भस्म, अमटवत, तविकी भस्म, गृद्ध गंधक 
इद्ध तेलिया ओर त्रिफला, यह सव समान भाग टेकर एक एक दिन विपतु- 
ण्डका, वासाः भांग, रक्तशालिनीः बहती, जटपीपर, धतृगा, कमलके पत्र 
दरालिपिणा, गिरोय, जामन, गोवर आर नीटोत्पटके ग्समें खरल करे । किर 
इसमें समान भाग पंचटवण भिटाकर एक दिन अदरखके समं खरट करे । 
पश्चात्‌ चनेकी वरावर गोडियां वनाय । एक गोटी प्रातःकाट, एक गोटी 
दुपहरको ओर एक गोटी राच्रिको भक्षण करे, इसप्रकार प्रतिदिन तीन गोटी 
खपे । अनुपान-दरड, अतीसः, दीग,काटानोन, वचःकुडेकीखछाट जार इन्द्रजवका 
चूर्ण दो तोखा गरम जलके साथ । इसपर मांस, इख, पिद भागी यन्न आर 
गायका दूध पीवे। यह अप्रिमुखग्स वातशटको दूर कंग्टे ॥ ^४-५९ ॥ 
अधथोदयभास्कररसः 
भस्मसूतमसमचान्रशलखगवकतारखुकम्‌ । 
हगुक ङु एमुस्तजचतट्यच्रणविमवयत्‌ ॥ 2० ॥ 
खुद्युन्मत्तस्यनर्यण्ड महाराण्द्रवःपुनः। 
म्रतिद्रावोदनंभव्यञ्चुप्कतट्राखकंकुर्‌ ॥ ६१ ॥ 
वृश्ब्ाशदाटप्यद्युप्कन्तुसणपुटपचत्‌ । 
चतुयामादमनषतमादयावच्रणयत्‌ ॥ 2२॥ 
गुजाएटघतञ्ुण्टभ्यटिद्यचादयभास्करः । 
वातश्चूटग्रशान्त्यथधातदन्नारसङएकम्‌ ॥ 
मधुनारुहयच्चाय. ससह काकतुण्डजम्‌ ॥ 2२ ॥ 
अ्थ-पारेकी भस्म, अभ्रककी भस्म, मनिट, गंयक्र, टारिताट, हग 
मुरदासिह, नागरमोथा, यह सव समानभाग लेकर शृ, धनृगा, सम्दाट 
आर जल्पं ४; रसम एक एकं दिन खर्ट कर गोटा वना सुखादेव, पश्चात्‌ 
इस गोटेको वख वां मटीका टेपक्रग ८॥ मटेचार प्रहर तक पुटपाक्र के । 
रीतल होने पर चर्ण करर । आट गजाभग इम उद्यभास्कर गमको मारके 


चूणके तया सहतके साथ चारै तो बातद्यट दृग देवै । अनुपान नि्टाक्रा 
खार ओर कूटकरा चूणे या कोआटोडीका जट अथवा सहतकेः माथ दं ‰ ०-६३॥ 




















( ४२८ ) रसरत्नाकर ॥ 





अवभूदारारसः। 
गुदूतसमगर्ध्ः॥वरामनः शला । 
धवमाक्षिकतारखुषत्तराहगुसूरणम्‌ ॥ &% ॥ 


वे (७9 


महाराघ्रयकनिगरण्डीवासेरण्डद्रवेदिनम्‌ । 
मद्यरद्धापटपच्यात्कुकटाख्यसमद्धरत्‌ ॥ &< ॥ 
अषटगरुजाटहत््षाद्रभदारावातद्यलट जत्‌ । 
दिगुसोवचलश्ुरीमक्षमुष्णाम्बुनाप्यनु ॥ && ॥ 
अर्थ-ञद्ध पारा, गुद्ध मधकर, तंविकी भस्म, रोहिकी भस्म मनफठ, सधा- 
नोन, सोनामाखा, दरिताट, धनुरा. ईीग ओर जमीकन्द, यह सव समान भाग 
टेकर जटपीपट, नियुण्डी, वासा आर अरण्डके रसम एकं एक द्नि खरलकर 
कुक्कुटपुरमं पकारे । आट वंच भर इस भदाररसको सदहतके साथ चारे तों 


वातद्यट दूर टापः अचुपान-हमः काटखानान अरस्सस्काचूणदा तलि मरग 
रम जक साथ पवि ॥ द८-2& ॥ 


अथ शिलाबद्धरसः। 
म॒तसूतस्यभागेकभागेकांशोधितांशिखम्‌ । 
दिः ७५८) ते द्रोविमयरुद्धाधमेषटघ्च ॥ ३७ ॥ | 
शिख इ्रैरसोनामगंजेकपित्तसुजित्‌ । 
एकदियशतपथ्यानिद्यण्टीद्विसुवचंला॥ 
एतस्चरणञ्कर्षकमनुस्याच्छरकशान्तये ॥ &<८ ॥ 
अथ-पारेकाभस्म एकभाग, युद्धमेनशिर एकभाग ठलेकर दोर्नाको जम्बीरा ' 


नीत्रकरसमं एकदिन खरटकर ठघुपुरमरखके फूक्देषे \ उस रिलाबद्धरसकी 


एकगुंनभर खनेसं पित्तद्यल टूर होता । अनुपान एकभाग हग, सौभाग | 
हरड, तीनभाग साट ओर दो भाग काटानोन इनका चरणं बनाकर दो तोल 
खि ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


अथ शूलसिहरसः। | 
विषकर्षवचाकषत्रिकटुत्निफलाचषट्‌ । 
भाद्गीषुस्ताविडंगानांप्रतिकषचच्रणेयेत्‌ ५ &९॥ 


कक्कर, मयकय 
ोकनििनिनििायायािययिििककक ० ग्न ्रीषिपिषं 
यिय यी 


भाषाटाकसः तं । ( ४३९ ) 





गडनसवेतुल्येनग॒टिकाचणमािका । 
अयटखासदप्रयागाऽयकफशलदहर भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
एरण्डतेलज्चुण्डीभ्यांदिगुसोवचलान्वितम ॥ 
उष्णोष्णकेःपिवेच्चानुरसोवानन्दभेरवः ॥ ७१ ॥ 
थं-विष, वच, साट, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमटा, भारंगी, ना- 
गरमाथा आर बायविडंग प्रत्यकं एक २ कषं टेकर सबका चूणं करटे ओर 
सव चणका वरावर गुड मिखाकर चनेकी समान गोटी वना टेव । यह गुल- 


सिहरस कफयुटको नट कर्द । अनुपान-द़ीग आर काटेनोनको अंडीके तेल 
ओर साय्केसाथ या गरम जनटक साथ पान कर ॥ ६९-७१ ॥ 


अथ सबागसखन्दररसः। 
सुद्धसतमतताभ्ररलमाक्षकताटख्कम्‌ । 
चणंयदछवणपचणएतहशकत॒द्यकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सूततुटद्यवत्सनामच्रण्पमाव्यादनावाध्‌। 
विषमुण्याजयन्त्यावावजयारक््शा केना ॥ ७३ ॥ 
शाभमजनमहाराप्र द्रतघुस्तरजस्था ॥ 
रुद्ासपरपच्वात्सछत्वतिच्णर्यत्‌ | \७% ॥ 
सवाङ्गसुन्द्रानामरसागजाचतषणयम्‌ । 
भक्षयाद्धशुश्ण्टीभ्यांकफशलञ्गुल्मनुत्‌ ॥ ७५ ॥ 
व्यपस्विच्रलाहगुकरसत्राजसग्तम्‌ । 
पिबेद्ष्णाद्०५४। चकफशुखदरंपरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथ-गुद्ध पारा, तविको भस्म, मनरिट, मानामाखा, हरिनाट, पांचानोन 
आर वत्सनाभविष सच समान भाग टकर चण वना कुचटा, जयन्ती, भाँग 
रक्तराकिनी, सनिना,जटपीपटठ आर धनृरके मकरा प्रातदिन भावना देकर पुट- 
पाकं करे,फिर शीतल दाजानेपर तोड़कर चण कटे तो म्वागसुन्दररस सिद्धहो 
यह सर्वागसुन्द्ररस हग आर साटकं साथ खानेमे-कफ़ ट आर गुल्मक दुग 


करेहै । मात्रा चार रत्तकी ह, अनुपान-त्रिुटा, काटानान, शग आर करंजके 
नीजोका चरणं गरम जठके साथ पान कर्‌ ॥ ७२र--७£ ॥ 














रसरत्नारकेर ॥ 





रसगंधकलोदानापलरद्धेनसमन्वितम्‌ । 

टंकणेरामठं श्ुगेतिकट्‌ जिफलाशय ॥ ७७ ॥ 
त्वगेलापत्ताटीशंजातीफरलवगकम्‌ । 
यवानीजीरकधान्यंप्रत्येकतोलकंशुभम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मपेकावटिकाकायांदछागीदुग्धप्रपपिता । 
गणेशयोगिनीशम्भुहारिसुयान्प्रपूज्यच ॥ ७९ ॥ 
शीतनीरानुपानेनच्छागीदुग्धेनवापुनः । 
एकेकामक्षिताचेयवरिकाञुखवनरिणी ॥ <° ॥ 
शुरखुमष्टविधहन्तिपीदगुलमीद्रज्वरम्‌ । 
अणछीलानादमेहांमू्रोगदरखीमकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अम्लपित्तामवातचकामलांपाण्डुरोगकम्‌ । 
शोथमलग्रवृदविश्छीपदञ्चमगन्दरम्‌ ॥ ८२ ॥ | 
कासंश्वासं्रणेकषठक्ृमिरदिकामरोचकम्‌ । | 
अशासिग्रहर्ण[दणंसवातीमारनाशनम्‌ ॥ ८२ ॥ 


अथ श्ूलबत्रिणीषटिका । 
1 


विपूचीकण्डुमन्दा्िपिपासापीनसंगदम्‌ । 
एकजद्रन्द्रजंवापिदाषत्रय समुद्धवम्‌ ॥ ८४ ॥ 
बुद्धिकान्तिप्रदानित्यसेविताचचिरायुषी । 
गुरुणाचन्द्रनथिनमद्यामेषाप्रकीत्तिता ॥ 
संसारलोकरक्षा्थ विचिन्त्यपरिनिमिता ॥ ८ ॥ 


अर्थ-पारा, ग॑धक, छोहा पत्यक दो दो तेटे, सुहागा, हींग, साठ, त्रिङकटा, 
त्रिफला, कचूर, दाचीनी, इलायची, तेजपात, ताीङपत्र, जायफल, जीरा, 
लग, अजवायन, धनि प्रत्येक एक एकं तोला ठेवे, सवको वकरीके दमं 
सकर एक एक मासेकी मोटी बनारेे । इसको शखवन्रिणीवटिका कहतेहं । 
गणेय, योगेश्वरी, शंकर, हरि ओर -सूथेदेवका प्रूजनकर मतिदिन एक गोली 
सीतलजरके अयवा वकरीके दूधके साथ खव । यह शूलवज्रिणीवरिका-भाट- 
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भाषारसीकासमेत । (४४१) 











प्रकारके शल, छीहा, ग॒स्म, उद्ररोग, ज्वर, आषष्ठीरा, आनाह, ममेह, मूत्ररोग, 
हरीमक, अम्टपित्त, आभवात, कामला, पाण्डुरोग, सूजन, गलग्रह, बृद्धिरोग, 
छीपद, भगन्दर, कास, शास, व्रण, कोट, कृमि, हिका, अरुचि, अशे, दुटसं- 
ग्रहणी, सव॑परकारके अतिसार, विषूचिका, कण्डू, मंदाभि, पिपासा, पीनस, 
एक दोपसे उत्यनन हुए, दो दोपसे उत्पन्न हृष्‌ ओर तीन दोसे उत्पन्न हृष रोगो" 
को दूर करे है । बुद्धि ओर कान्तिको वदानेवाटी टै । इसको नित्यसेवनकरनेसे 
मनुष्य दीघायु होतेह । यदह शूख्वजिणी वरिका संसारके मनुष्योकी रक्षाके 
ल्ियि श्रीमान्‌ गुरु चन्द्रनाथजीने विचारकर निम्मोण को ह ॥ ७७-८५ ॥ 
अथान्रिुखोरस् ऽ 
शद्धसूतसमगयरसाद्धम्रतताग्रकम्‌ । 
क ०, _ 9 == ०२ ९ € श्ण ॥ ) ९6 ् 
दिनकशाकजेदपिमयस्क्षीरेणीद्रषः ॥ ८६ ॥ 
द्र = च ( ध 
रुद्धाटघुपुटेचेवपच्यादभरिमुखारसः। 
^~ [> (त ^, 
यवार्नन्द्रयवापाटाविल्व्चण्टारर्माजनम्‌ ॥ 
न्व © + पिव 
वणशलदहरचायचपिबिद्ष्णाम्बुनापद ॥ ८७ ॥ 
अर्थ-जुद्रपाग दो भाग, जुद्धगधक दो भाग, तंविकी भस्म एक साग ट्ष; 
इन सवको एकचकर एक दिन रा।कवृक्षके संम ओर एकं दिन चििरनीकं रसम 
| खरट करे, पश्चात्‌ टघुपुटमं पक देवे नो अग्निमुख रस मिद्ध हो । इसको भक्षण 
कर ऊपरसे अजवायन, इन्द्रन(, पाद्‌, वेट, साट जोग रसातकरा चण गरमजलके 
साथ पवितो द्य दूर हषे ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
अथ द्मलरोगदर॑च्रणम्‌ । 
४ कन कर 9 # 
म॒तताम्रपटकन्तुाचचाक्षारपलएकम्‌ । 
क ५ [क ०, $ @ [भ 
दिगरहरीतकीव्योषंकरंजबीजचोरकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
= _ ५ जर ५. पिबेत्‌ 
ध्रत्येकपलमाचन्तचरणकेप्णोद्कंपिषेत्‌ । | 
असे 4 1न्त 9 पद्रवसंयु 
कपेकंशलशान्त्य्थसर्वापिद्रवसंयुतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अर्थ-तंविकी भस्म एकपल, इमटीका खार आर पट, हग एकप, दरड 
एकपल, साट एकपल, पापल एकप, भिग्च एकपल कजकरे वीज एकपल, 
[र तनूठ. एकृषट टेव, सवक्रा चूणं क्र एककपप्रमाण * रम्‌ मटक साथ पीनेमे 
क. 1. क होताह 
सवापद्रवसंयुक्तगुखगोग शान्त होताहं ॥ ८८ ॥ ८९. ॥ 
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अथ सूलकेसरीरसः । 
शुदधभुतद्विधागधयाभेकेमहयेदटम्‌ । 
द्रयोस्तुस्यंश्चस्वपतरसषपुटेतनिरोधयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
उद्भाधोरुः णदृत्वासद्वाण्डेधारयेद्धिषक । 
रुद्धागजपुटेपच्यात्स्वाङ्गशेत्यसुदधरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
संपटनरणेयेच्छरक्णंपृणंखण्डद्वियुनकम्‌ । 
भक्षयित्वानपारनंच दिशरशुण्यीचजीरकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वचामरिचच्रणञचकपषसुप्णाम्बुनापिषेत्‌ । 
असाध्यनाशयेच्छ्लरसोऽयश्चुलकेसरी ॥ ९३ ॥ | 
अथं-गुद्धपारा एक भाग ओर शुद्ध्गधकं दौ भाग ठेकर दोनांको एकत्र || 
खरट कर, फर तान भाग तावा टकर {तस्करा सम्पर्‌ वनाय उस सम्पुटम || 
पवाक्तं खरट किये दए पार्‌ आर गन्वकक्रा रखकर टकदेषे [फर इसका नानस 
भरी इइं हांडीमें गाड होडीका मुख वन्द्‌ कर गजपुरमं धरके फूक देवं । स्वाग- || 
शीतर होनेपर उसको वाहर निकारङूर सम्पुटकरा वाराक पासके चूणे वना || 
लवे तो शूट्केसरीरस सिद्ध दो । इसको दो रत्तीभर पानंप रखके खवि जर || 
उपरसे हीग, सट, जीरा, वच ओर कालीभिरचका चण एक कथैप्रमाण गरम || 
जटके साथ पान करं । यह्‌ शटकस्रारम असाध्य दूल्का भा दूर कर || 
हे॥ ९० ॥ ९१॥ ९२ ॥ ९३ ॥ | 
अथ शूल गजकेसरीरसः । 


तोलकाश्चतरःसूतादष्टोगधाश्मनस्तथा । 
समादायततःकार्यपलताम्रस्यसपुरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
एकस्मित्रथपानेद्रोकृत्वागधकपारद्‌। । 
अनेनताभ्रपा्रेणपिधातव्यटटततः ॥ ९५ ॥ 
क्षिघ्ास्थाल्यार छव्णततःक्षिघ्वारसपुरेत्‌ । 
तस्योपरिपुरक्षिघारद्धास्थाल्यामथापिच ॥ ९६ ॥ 
निरुध्यातिप्रयत्नेनः रद्रजपुरेन च । 
स्वांगर्शीतलतांज्ञात्वासपुटपरिचण्य च ॥ ९७ ॥ 











भाषाटीकासमेत । (४४३ ) 





नहत्यष्ववरं छ थदल्मष्ल्जडन्ड्दम्‌ । 
मन्दा्रम्मदरणपाणग्डुकामटखञज्हखमकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सप्मवातात्यसगाश्वञ्व्रान्‌पतथार्विान्‌ 
दरीतक्यनुपानेनदातन्योभ्यभिषग्बरेः ॥ 
पथ्यदांषानुसरेणशास्चपरोक्तप्रदापयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-पारा, चार तोे, गन्धकं आाटतोटे ठेकर दोनाकी कज्जटी करे, फिर 
आठतोटे तावा टेकर तिका सम्पुट वना उससम्पुरम उपरोक्त कज्जटी रख 
दूसरे पासे आच्छादत करकं नानक भराई दांडाम स्थापन करे, जीर उस 
टांडीका सुख बन्द करदेवे, पश्चात्‌ गजपुटमं फूकदेषे, पिर स्वांगश्ीतट होजा- 
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नेपर सम्पुटको पीसकर चरणं करटेषे, तो गुटगनङेतरी रस सिद्ध हो । इमको | 
हग्डकसाथ सवन करनसः जार, त्कार युकः गटम, प्टाहा, यकत; मदााग्रः 
त्रहणी, पाण्डुरोग. कामा, दटीमक, कफवातोत्पन्नरोग ओर सर्वप्रकारके 
उवर दूर होतेह । पथ्य-दोपानुसार करि ॥ ९८--९९ ॥ 
अथ गोडारसः 
शद्सतस्रततन््णपचममागमसाम्मतम्‌ ॥ 
चणतयाभवायत्वाशतावयरसनच ॥ १०० ॥ 
धाघ्यारुड्च्याच्िदिनखल्वेमर्यपुनःपुनः । 

गृजाचतषए्यखादद्ष्रतनमश्रुनापयः ॥ ३०१॥ 

अनुपानापिबरत्पाज्ञःसवञ्यलकानवारणम्‌ । 

वातरागान्पत्तरगान्क्फरागान्सुदुस्तरान्‌ ॥ १०२॥ 

त्वग्दाषदहकाश्यचदाहमुम्रानवारयत्‌ । 

ग डारसःसमुदेणाबटख्वणागनवद्नः ॥ १०२ ॥ 
थ-शुद्धपारा एक भाग जीर खोटेकी भस्म पांच भाग, दोनाको रातावरीकें 
रसम, आमटेके रसम ओर गिरोयके गममं कमम एक एक दिन भावना दकर 
खर करे । इसको चारगंजाभर खतरे जर उपस घी. सहन तथा दृध पव तो 
यह नीडाग्स' स्वप्रकारके यकः सप्रकारकं वातराग, पित्तरोगः कफ़रोग 
त्वचाके विकार, शरीरकी कृशता ओग उग्रदाहको दूर कंर्‌ । तथा बल, वणं 
ओर मीर अभ्रिको वदाव दहै ॥ १००-१०३ ॥ 
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(४४४) रसरत्नाकर । 











अथ षण्मुखोरसः । 
यूतगधसमश्युदसूताशम्रतताभ्रकम्‌ । 
सोवचरञ्चमतांशंजम्बीरेदिन्‌सत्तकम्‌ ॥ १०४ ॥ 
महैयेदातपेतीक््णरद्धालघुपुटेजयम्‌ । 
द्च्वादायतुतच्चणसमनिकट्‌कंपचेत्‌ ॥ १०९५॥ 
पण्मयुखोऽ्यरसोनामतिय॒ञेनामश्ुखजित्‌ । 
एरण्डतेलषड्भागलङ्ुनस्यदशाषकम्‌ ॥ १०६॥ | 
एकदिगुजिसिन्धूत्थंसवमकतरकारयत्‌ । 


भिनिष्कंक्षयेचायचआमञ्लमशान्तये ॥ १०७॥ 
अथ-य्ुद्धपारा. अद्धगवक, तावका भस्म जार सजाः यह सव सम्रान 
याग टकर सात दनतक जस्मारा नातक रस दारा तज चबूषम खरु कर 
पश्चात्‌ सखजानपर ठघुपुर दव इसप्रकार तानपुट दव फिर रसम वरावरक्ा 
त्रङ्कुरका चूण तनखटख्व । सका पण्मुखरस कहतह | इसको तान रन्ता प्रमाण 
रानंसं सवप्रकारक जामद्मट दूर तेद । अनुपान-जण्डाका तट @ भाग 
टलट्द्युन १८ अग्रह याग, दाग एक भाग जार सन्ववनान तन भाग एकंन 
मिलाकर बारह मामे प्रमाण भक्षण केरे ॥ १०४-१०७॥ 
अथ चिक्चयाय्यतलम्‌ । 
तरिकचयसमायुक्ततालमूटखीशतावरी । 
रोहोनिहन्तिद्यखानिदारुणान्ययप्ोरजः॥ १०८॥ | 
अथ-टरड, वहडा, अमला, सार; मरचः पपर, नागरमाथा वायाषेडंग, 
{| चीता, मुसली, शतावर, यह सव समान भाग ओर सवकी वरावर रोहिका 
| चूण ले । सवको एकत पीसके च्रूणे करे । यह त्रिकत्रयाद्य ोह स्वरकाग्के 


॥| शुको निभूङ करै ॥ १०८ ॥ 
अथ शक॑रालोहम्‌ । | 


तिफरायास्तथाधान्यारशचर्णवाकं ललोहजम्‌ । 
शकर १९५।८६ए त वंश्यरेषुरेदयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
पुनरुक्तत्वाद्धान्याभागद्रयग्राह्यम्‌ । 
सवेचण ६८८ व्६म्‌ । 


(कक 


भाष टाकासमत । ( ४४९ ) 








अर्थ-हरड एक भाग, वरेडा एक भाग, आमला दौ भाग ओर कट्टा- || 


हेका चूण चार भाग ठेव, सबको एकन पीसके चूण बनारे, किर इस चणम ॥ 
बरावर मिश्री मिलाकर सेवन करे तो सर्वेप्रकारके श्ल दूर होवे ॥ १०९ ॥ 
0 
अभ्रताभ्ररसंलोपरत्येकंसंस्कृतंपलम्‌ । 
उनत्समाकृत्य॒ग्रह्णीयात्कुशलोभिपक्‌ ॥ ३१३० ॥ 
आन्येपलद्वादशकेदग्धेऽपिघतसंक्षये । 
पक्त्वातवरक्षिपेच्चूर्णसुपूतचनवाससा ॥ १११ ॥ 
विडंगतिफटवाहभिकटूनान्तथेवच । 
पिष्ापलोन्मितानेतान्यथारसंमिभितात्नरयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
ततःपिष्िषुभाण्डेषुस्थापयेच्चविचक्षणः । 
आत्मनः शोभनेचाह्िपूनयित्वापरयरुम्‌ ॥ ११३ ॥ 
घ्रतेनमधुनामदययभक्षयेन्माषकान्मताच्‌ । 
अष्टोमापान्क्रमेणेववरदयच्समादितः ॥ ११९ ॥ 
अचपानजञ्चदुग्धेननारिकेलोदकेनवा । 
जीर्णेलोहितशाल्यत्नमुद्रमांसरसादयः ॥ ११९ ॥ 
रसायन विरुद्धानि चान्यान्यपिनकारयेत्‌ । 
इच्ट्रूलपारशवद्यलञ्चवआमवातकटीग्रदम्‌ ॥ ११६ ॥ 
गुटमशुलंशिरःुकंयकृत्णरहोविशेषतः । 
अग्निमान्यक्षयकुषटकासेश्वासंविचचिकाम्‌ । 
 अश्मरीमूञकरृच्छर्चयोगेनानननाशयत्‌ ॥ 9१७ ॥ 
अर्थ-अभ्रककीभस्म, तेविकाभस्म, पारेकामस्मः खादेकाभस्म, जर युद्ध 
| गेधक प्रत्येक एकं एकः पल टेकर वागहपट घी आग दृधके साथ पक्रावि, फिर 
। इमको गादेवखमे छानकर इसमें चाग चार्‌ तोटे _वायव्रिग, दरडः वदेडा, 


¦ आमला, चीता, सोढ, मिरच आर पीपटका शरण मिटादरव । पिर इमको सृव 
¦ चाकर चिकने वासनमं भरके रखे पश्चात्‌ शुभदिनमं अपने प्रम गुरुका 


| परूननकर धृत ओर सहतके साथ मिटाकें ख । पिटे दिन एकर मामे प्रमाण 


क 








~~ 8 
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( ४४६ ) रसरत्ना र । 
खा, दूसरे दिन दौ मासे खाय, इसप्रकार भतिदिन एक एक मासा बदाके 
क न १ (कि (१ अट,  @ द 
आठ मासे तक खवे। ऊपरसे दूध ओर नाश्यलका जल षीवि । इस | 
€ [उ = ९९ स ७ 
जीण होनेपर लाट साक्धानोका भात, भग, ओर मांसरस खि । इसमे 
[+ [क [3 ख 
रसायन विरुद्धद्रव्य कदापि भक्षण नही करे । यह हदवञ्यूल, पाशवद्यूल, आम- 
वात, करटीयह, गुल्म, रर, शिरःद्यूक, यकृत्‌, दा, मन्दार, क्षय, कोद, खोस, 
® [6 षक क ॐ क =. है 
सवास, विचचिका, पथरी र ूत्रकृच्छादि रोगोको दूर करै १९० -९१७॥ 
अथ शुलिनोवजेनीयानि । 
® ॐ ११ [१ | कष स वैद 
व्यायामंमेथुनंमययलख्वणंकट्वैदलम्‌ । 
ए क. $ कम ध. ॥ 
वगराघद्यचक्राधवजयच्छ्रलवानत्ररः॥ १३१८ ॥ 
इति द्रूटाध्यायः । 
अर्थं -व्यायाम, मेथुन, मदय, वण, कटुरसवाठे द्रव्य, विदक अन्न, मल- 
® ऊ कि 1 + [त्‌ गोर = ॐ त 
मूजादिकाके वेगका धारण, शोक ओर कोथ यह सव श्युटरोगी त्याग देष ११८॥ 
ति दूल्ाध्यायः । 
(4 (क 
अथ पारणामथटखचारकसा । 
°^ = (न १५९ 
वमनातक्त्मधुरावरकश्चात्रशस्यत। 
श~ व "र = 
बस्तय्चादिताःश्युलेपारेणामेसमुद्धवे ॥ 9 ॥ 
अथ-तिक्त ओर मधुगद्रन्योके दवारा वमन तथा विरेचन ओर वस्तिप्रयोग, 
यह सब परिणामशूटमें हितकारी ह ॥ १.॥ 
अथ परिणामद्लहरमोादकः। 
= राका +स्‌ „९ द © गुडे । 
विडंगन्योषद्न््यग्निधिगर च्चूणंगुडेःकृतम्‌ । 
र्‌ @ कि 9 4 (५. 
मादकृःसवेजपाक्तेद्युलहत्याग्नदी पनम्‌ ॥ २॥ 
अथं-वायविडंग, सोर, मिरच, पीपल, दन्ती, चीता ओर निसोत, 
सब समान भाग छे च्ूणेकर गुडमें मिराके ड्ड्‌ बनावे । गगमजल्के साथ 
खानेसे यह मोदक सर्वप्रकारके पक्तिदाटाको रहै । तथा अआध्रिको दीपन 
करे है ॥ २॥ | 









` अथ पारिणामञ्यूलहरोपायः । 
नागरातल कल्कं ' वसासंसाध्ययः. भानदात्‌ । 
उग्रपरिणतिश्चखंतस्याभ्युपेतिस्तरात्रेण ॥ ३ ॥ 


ष रि 











भाषारीकासमेत । ( ४४७ ) 





अथे-सोंट, तिरु ओर गुड्‌ इनका कल्क दूधमें पकाकर सेवन करनेसे सात 
रा्ियोके भीतर परिणामद्यूल दूर दोताहे ॥ ३ ॥ 
अथापर उपायः । 
शम्बूकजभस्मपीतंजरनोप्णेनवारिणा । 
पक्तेजंविनिहत्या्चुञ्चरुविष्णुरिवासुरान्‌ ॥  ॥ 
अर्थ-वोवेकी भस्म गरम टके साथ पीनेमे पारेणामद्यूल दूर होतांहं ॥४॥ 
अथान्य उपायः । 
रसोनपत्रस्व्रसःपीतोमधुनापिद्स्तरंञुलम्‌ । 
परिणामजंनिरन्यात्पि्तप्रवरत्रिरात्रेण ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-ख्टरुनके पत्ताके रसमं सहत मिटाकर पीनसे पित्तममबक परिणाम- 
श्र तीन दिनम दुग होता ॥ ५ ॥ 
अयथ पिप्पल्ोघनम्‌ क्‌ 
पिप्पटीक्राथकट्काभ्यांसिद्धसपिःसमाक्षिकम्‌ । 
पाक्तशटप्रव्रदहान्तक्षारानुपानतः ॥ 2 ॥ 
शातमवुपानादकम्‌ । 
अथ-गायका घी एक सेर ऽ१, पापका काथ चाग सेर ऽ८, ओग कल्के 
स्यि पीपर पावभर 5। सको मिटाकर वृत मिद्ध करे । पश्चात्‌ इम घतक 
सहतके साथ मेवन करे आर उपरमे दृधका पान करे तो अत्यन्त वहाहुजा 
परिणामद्यट नष्ट हविं ॥ ६ ॥ 
अथ नार्किलखंडम्‌ । 
कुडवेनारिकेलस्यश्छक्णंटपदिपेपितम्‌ । 
शद्धखंडस्यकुडवेमवमेतच्चत॒गणे ॥ ७ ॥ 
आलोड्यनारिकटस्यरुलेमृद्रग्निनापचेत्‌ । 
धन्याकंपिप्पटीमुस्तचातुजतंसुन्राणतम्‌ ॥ < ॥ 
शाणप्रमाणेतद्राह्यशीतिभूतेक्षिपेड्‌वुधः । 
नारिकेलस्यखण्डोऽयपुसोनिद्राबलप्रदुः ॥ ९ ॥ 
अम्खपित्तक्ष्यश्दंप ॐखपरिणामजम्‌ । 





(४४८ ) रसरत्नाकर । 





नाशयेदरक्तपित्तचशष्कदावेनरोयथा ॥ 
पटेसपिंषिभृष््शस्यचादोमयुप्रभम्‌ ॥ १० ॥ 
अथे-सिटमें पीसकर धीम सुनी इं नारियट्की गिरी एकसेर, व्रा एकसेर' 
दोनोको चोगुने नारियल्के जलम मन्द मन्द अग्निस पचे, जब पककर 
रीतट हो जाय तव इसमें धनिर्यो, पीपर, नागरमोथा, दाटचीनी, इटा- 
यची, तेजपात ओर नागकेडार प्रत्येकका चार चार मासे चृणं डाख्देवै ओर 
करक्ठीसे एकमणएक करदेषे । यह नारिकिल्खण्ड-मन््योको निद्रा आर 
लको देनेवाखाहै । तथा अम्लपित्त, क्षय, श्वास, परिणामा, ओर रक्तपि- 
तको दूर करे है ॥ ७-१० ॥ 
अथ वबहन्नारिकेखखण्डम्‌ । 
नारि~ख्त्छन्यष्टोशकेर भरस्थमेवच । 
तजल्पा्मेकन्तुसपिष्पचपलानिच ॥ ११ ॥ 
शण्टीचरूणंस्यङवेभस्थाद्धसषीरमेवच । 
सवमेकीकृतेपातरेशनेग्द्रम्निनापचेत्‌ ॥ १२ ॥ 
तुगािकटूकंसुस्तचात॒जोतकधान्यकम्‌ । 
स्कपाकतयुरमन्तुजस्किचघ्धक्षयक्‌ ॥ २३३ ॥ 
ष्णच्रणानिनिकषप्यस्थापयेत्स्निगध भाजने । 
खादेत्म्तिदिनंशाणयथेष्टादारसेविनः ॥ १४ ॥ 
सवदोषोद्रवंञ्ुलमामवातविनाशयेत्‌ \ 
परिणामभवेञ्चलमम्लपित्तञचनाशयत्‌ ॥ १९ ॥ 
बरपुष्टिकरंचेववाजीकरणसुत्तमम्‌ 
रक्तपित्तदरंश्र्ठखदिडदरोगनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
अग्निसनपृनकरंसवरोगनिपृदनम्‌ । 
घन्वन्तरिकृतद्यतन्नारिकेलमिदं मदत्‌ ॥ 3७ | 
अथे-नारियर्की गिरी एक सैर ऽ१, बूरा दोसेर ५२१ गप <काजर सट ` 
सेर 5८, घी बीस तोके २०, सोँटका चूणं आध सेर 5, गायका दूध एकं सर ' 
ऽ१ ठेर, सबको एक पात्रे करके ्धीरि धीरे मन्द मन्द अग्िसे पकावि, पकते , 
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पकते जव गाढा होजाय तव वंदालोचन, सोढ, मिरच, पीपठ, नागरमोथा, 
| दारचीनी, इलायची, नागकेसर, तेजपात, धनिर्यो, पीपल, गजपीपल ओर 
। जीरा, मत्येकका चूण दो दो तोरे डार देवै ओर करछीसे चाकर एकम- 
। एक कर देवे, फिर॒चृल्हेपेसे उतारकर चिकने वासनमें भरके रखदेवे । किर 
| इसमेसे भतिदिन चारमासे खावे ओर यथेष्ट भोजन करे । यह ॒बृहन्नारिकट- 
खण्ड-सवेदोषोत्पन्नद्यूल, आमवात परिणाम, अम्लपित्त, रक्तपित्त, वमन 
ओर हृद्यरोगको दूर करे दै, बर ओर पुष्टिको करे दे, उत्तम वाजीकरण है, 
ओर अभ्रिको दीपन करे है, तथा मव्रकारके रोगोंको दूग करे टै, यह वृहनारि- 
केटखण्ड श्रीमान्‌ धन्वन्तरिजीने निर्माण किया ₹ ॥ ११-१७ ॥ 
अथ खण्डामलकी । 
स्विन्रपीटितकूप्माण्डाचलार्दभृष्टमाज्यता । 
भरस्था्दखण्डतुल्यन्तुपचेदामलकीरस्‌त्‌ ॥ १८ ॥ 
¶रनसास्वन्नकत्माण्डरसनस्य्‌ विवटहयत्‌ । 
दव।पाकगतेतास्मश्रणाक्ृत्यविनिक्षिपत्‌ ॥ १९॥ 
द्द्षरेकृणाजाजीड्ण्ठीरनांमरिचस्यच । 
पलतालीशधन्याकंचातुजांतकसुस्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
) ॐ = @ © 
एतत्पमाणंमत्येकंप्रस्थाद्धमाक्षिकस्यच । 


पक्तिद्यलं 6 चछरे तदोपजयकरतथ्यत्‌ ॥ २१ ॥ 
छयम्लपित्तमूच्छीशश्वासकासमरोचकम्‌ । 

हच्द्रलरक्तपित्तचपृषटश्चटचनाशयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
रसायनमिदश्रे्टखण्डामलकसंज्ञितम्‌ ॥ २२ ॥ 


अर्थ -ग्रथम पेटेको उसेकर्‌ निचोडटवे, एसा पेया परीमं सनाद भा ५० पचा- 
। सपरट, आमठाक्रा रस ६४ चौसर तारे, पेटेका रम चामट तारे सवक्रो भिरा- 
कर पक्रावे ओर करछीसे चटाता नाय, जव गादा दाजाय तव इममं पीपल, 
जीरा, सट आर काटीभिरचका चर्ण दो दो पट, तारीरापत्र, धनिर्या, दाट- 
चीनी, इलायची, नागकेरार, तेजपात, आर नागग्मोथा प्रत्येकका चूण रक 
एक पर ओर सहत वत्तीस तोठे मिला दवे । इसको सवन करनेसे त्रिदोपोद्धष 


न ----------------------------- ~~~ 


९ । 
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(४५० ) रसरत्नाकर । 





पारिणामश्चूल, अम्छपित्त, छर्दि, मृच्छां, श्वास, खस, अरुचि, हृदयशूल, 
रक्तपित्त ओर प्ष्श्चूरको यह खण्डामरुकनामवाटी उत्तम रसायन दूर्‌ | 
करर ॥ १८-२३ ॥ 






| 


अथ समुद्धायेचूणम्‌ । | 
सायुदरसन्धवकषारोरुचकंरोमकंविडम्‌ । 
दन्तीटहरजःकितरिवच्छर्रणकंसमम्‌ ॥ २४ ॥ 
दधिगोभरूजपयसामन्दपावृकपाचितम्‌ । 
तथ्मथाभनिवलंचूर्णपिबेदुष्णेनवारिणा ॥ २५ ॥ 
जीर्णेजीणचयुजीतमसादिषतसाधितम्‌ । 
नामिञ्चूलयङृच्छरलषठीदगुटमकृतञ्चयत्‌ ॥ २६ ॥ 
बिदरध्यष्टीलिकर्हिन्तिकफवाताद्वेतथा । 
दलानामपिसर्वेषम्‌।पधंनास्तितत्समम्‌ ॥ 
परिणामसमुत्थस्याविशेषेणान्तङ्न्मतम्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ-समृद्रनोन, संधानोन, जवाखार, सजी, काटाखेन, सौभर, बिस्यिा, 
संचरनोन, दन्ती, रोहेकी भस्म, मण्डूर, निसोत, जमीकन्द, ददी, गोमूत्र ओ 
दूध भिखाकर मन्दमन्द अभ्रिंसे पकावि । इस चूणंको शाक्त्यनुक्षार गरमजटके 
साथ सेवन करे । इसके जीणहीनेपर धृतसे सिद्ध कियेहृए मां सादिक भोजन 
करे । यह समुद्रायचूर्ण-नाभिदयूल, यकृतूञ्ूट, ीदाश्रूठ, गुरमश्यू, विद्राधि, 
अष्ठीटिका, कफ़ ओर वातसे उत्पन्न हुआ शूल, इन सवको हरेह, इसकी समान 
शूखनाशक ओर दूसरी आओआपधि नही है, ओर परिणामश्रूट हो तो विशेपकगके 
विध्वंस करैहे । ओर कोई कोरं वेय इसमे घत मिराकर समुद्राद्यघुत वना- 
तेरे ॥ २४-२७॥ 
अथ तारामण्डरम्‌ । 
विडंगेचिचरकंचव्यत्रिफलान्यूषणानिच । 
नवभागानिचैतानिरोदकिदसमानिच ॥ २८ ॥ 
गमुनद्भगुणदत्वाशनाद्कथ ञान्वतम्‌ | 
शनेमद्रभिनापक्त्वसिद्धपिडतांगतम्‌ ॥ २९ ॥ 


भाषाटीकासमेत 1 (४५१) 





प्राङ्मध्यान्तक्रमेणेवभोजनस्यप्रयोजितः॥ ३० ॥ 
यागाञ्यरशमयत्याद्युपा्तद्यूलसदारूणम्‌ । 
कामलंपाण्डरोगञ्शोथंमन्दाथितामपि ॥ ३१ ॥ 
अशावक्ष्रहणद्‌ व्कामट्मदियाणच | 
नाशयेदम्लपित्तञचस्थोल्थचैवापकषति ॥ ३२ ॥ 
वनयच्छत्कराकानावदद्यम्खरुखूणच | 
पक्शुलनन्तक षु ड मण्ड्रसज्ञकः ॥ 
शुखातानाङपाहेतोस्तारयापरिकीतितः ॥ ३२ ॥ 
अ्धे-वायविडग, चीता, चव्य, हरड, वटेडा, आमखा, साट, भिग्च, 
पप, यह सव समानभाग, सतरकी समानमण्टरग्का चर्ण, आर सवसे दगना 
गोमूत्र, गोमृत्रसे जाधा गुड खेवे,सवक्रो एकत्र कर धीर धीरे मन्द मन्द अग्रिसे 
प्रकरावे। जव सिद्ध होकर पिण्डसा होजायतव एक चिकन वासनमरे भगके 
रखदवे । यदह आंषधि एक तोटाप्रमाण भोजनके प्रवे, मध्य आर अन्तमं 
खानेमे दारुण परिणामश्चूक, कामला, पाण्डुरोग, सूनन, मन्दाधि, ववासीर, | 
 म॑ग्रदणी, कृमि, गुल्म, उदरगेग, अम्टपित्त जीर स्थूखताको दूर करद । इस- 
| पर जुष्कञसाक, दाहकारक द्रव्य, अम्टद्रव्य आर भागीपराथत्यागने चाहियं। 
। यदह मण्टूरसंज्ञक गुड~-विशोपक्रके परिणिामद्मुटनाशकदं । स्यूटगेगवाले 
| मनुष्यापर कृपाकरके यह मण्टरर तागने प्रकट कियहि॥ २८-३२ ॥ 


| सिग्धेभाण्डविनिक्षिप्यभक्षयेत्कोरमाज्रया । 
1 
| 
। 








| अथ ब्रहुच्छनावरीमटुरम्‌। 
तत्तांबराम्बुसिक्तस्यमण्टूरस्यपटाएटकम्‌ । 
अष्ठोवरीरसादुग्धादभोधाीरसादपि ॥ २४ ॥ 

स्पिन्यतुप्पलपक्ाचतुःशाणरजःपृथङ्‌ । | 
किपेन्मुस्तकणाजाजीधान्यपथ्याद्विजातकम्‌ ॥ 

। भिदोषपक्तिशखम्टपित्तराचकवातयुत्‌ ॥ २३५ ॥ 

| वराम्बुतिफल क्राथः । 


ऋ = ~= ~ ~ ~~ ~क | 


(४५२) रसरत्नाकर ॥ 





दध आटपल, आमलोंका रस आटपरु ओर घी चारपर डालके पकावि, जव 
पकते पकते गाढा होजाय तव नागरमोथा, पीपल, जीरा, धनिया, हरड, दाल- 
चीनी ओर इरायची म्रत्येकका चृणं चार चार मासे डाटकर करछीसे चरदेवे। 
यह बृहच्छतावरी मण्टूर-सान्निपातिक पक्तिश्ूल, अम्पित्त, अरुचि ओर 
वातको दूर करर ॥ ३४॥ ३५ ॥ 
अथ शतावरीमण्डूरम्‌ । 
शतावरीरसादग्धादधोमण्ड्रच्रणकात्‌ । 
पथक्पुथक्परन्यष्टोषृतात्पल चतुष्टयम्‌ ॥ 
पक्ताचाद्रातपित्तोत्थंपक्तिरलजयेद्‌ धुवम्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ-शतावरका रस, दूध, ददी ओर मण्डूरका चरणं प्रत्येक आर आट पट, 
घत चारषट सको मिटाकर पकावे । यह रइातावरीमण्डूर-त्रिदोपजनित परि- 
णामद्युल दुर केरेहे ॥ ३६ ॥ 


अथ शकरामण्डरम्‌ । 


शतावरीरसप्रस्थेप्रस्थेचुरभीजटे | 
अजायाःपयस्ःपरस्थप्रस्थेघाचीरसस्यच ॥ ३७ ॥ 


अर्थ-त्रिफलके काथमें शुद्धमण्डूर आटपर, सतावरका रस ८ आटपर, 
। 


लोहकिट्पटान्यष्टोशकरापलषाडश । 
दत्वाचाए्टपलसर्षिःपचेन्मुद्रयिनाभिषक्‌ ॥ ३८ ॥ 
सिद्धशीतेघनीभूतेचणानीमानिदापयेत्‌ । 
बिफरव्योषयवानीपिप्पखीगजपिप्पटा ॥.२९ ॥ 
द्विजीरकघनानाचशष्ष्णान्यक्षसमानिच । 
मघ॒नच्िपलञ्ाचसिद्धशीतेप्रदापयेत्‌ ॥ ० ॥ 
मक्षयेचस्वनापेक्षीमक्तस्यादोविचक्षणः । 
शुंस्वोद्रवंहन्तिपक्तिशूरविशेषतः ॥ ४१ ॥ 
रक्तपित्ताङ्गदादय साम्कूपित्तवमिन्तथा । 
हच्छरलंपारश्व॑शूलञअकुक्षिबस्तिदोद्धवम्‌ ॥ ४२॥ 


---नन्यकन्य् ---=--------------- 
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॥ि भाषारीकासमेत । ( ४९३ ) 
कासंशवासतथाशोषंग्ररणीदोषनाशनम्‌ । 
नङ्ृत्डाहाद्रयुरमराजयल्मञ्चरपहम्‌ ॥ दे ॥ 
विषटम्भनामदोबैस्यमग्निमान्यंतथेवच । 
दुनामपाण्डुरोगचकामराचहटीमकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सव्‌[अनाशयत्याछ्भास्करास्तिमिरयथा ॥ 
दुग्धनिवापणंकायमण्डूरवागर्वाजटं । 
सत्तवाराषएटवारवारद्धानिमटतांत्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 

 अ्थं-सतावरका रस, गोमूत्र, वकगीका दूध जीर आमर्छोका रस प् त्येक दौ 

दो मेर, रोदेकी किट्ट एकसेर, वरा दो सेर ओर घी एक सेर ठेव, सवको 
मिठाकर मन्द मन्द अचिते पकरि, जव पककर गादा होजाय तव उतार ठेवे, 
पश्चात्‌ शीतल होनिपर इसमे हर, वदडा, आमल, साट, भिरच, पीपर, अज- 
वायन, पीप, गजपीपट, जीरा, काटाजीरा ओर नागरमोथा प्रत्येका चूणे 
दो दो तोटे ओर सहत वारह तोे भिटदेवे । इसको भोजनकरी आदिमं भक्षण 
कम्नेमे सर्वभरकारके श्र, विशेषकरके पक्ति, रक्तपित्त, अंगदा, अम्खपित्त, 
वमन, दयाल, पाश्व॑यल, कुक्षियूल, वस्तिशूट, गुदर, सखोसी, उवास, शोषः | 
सम्रहणी, यजक्रत्‌, प्टीहा, उदररोग, गुल्म, राजयक्ष्मा, ज्वर, विष्टम्भ, आमः 
ुर्वरुता, मन्दाप्रि, ववासीर, पाण्डुरोग, कामला, हरीमक, इन सव रोर्गोको 
ह शक॑रामण्डर दर कर । ठोहकिद््‌ आयवार अथवा सात वार दृध, या गो- 
मृतम वुञ्लाक्रर पुरनेसे उद टोजाताहै ॥ ३७-८९ ॥ 
अथ रसमण्टररम्‌। 
कुडवेपथ्यान्रूणद्रिपलगन्धाश्वल £. अ । 
शुद्धरसस्याद्वंपलंभगस्यकेशराजस्य ॥ ४३ ॥ 
प्रस्था न्मतञ्चदत्वापाच्ररहिचदण्डस्‌न्र रव । 
शद्धेषरतमधुयुक्तमृदितंस्थाप्यंचभाजनेसिग्धे ॥ ४७ ॥ 
उपयुक्तमेतदचिरात्निदन्तिकफपित्तजान्ागान्‌ । 
दरुतथाम्क्पित्तय्रहणामपिकामटयुम्राप्‌ ॥ ४८ ॥ 
भृग्त्ए<“शराजयोःप्रत्येकंरसप्रस्थम्‌ ॥ 


“ग्द ~~ ् 





( ४५४) रसरत्नाकर । 


कणणोणिीीि । ))  ॥ 





अ्थ-हरडका चूण सोटह तोे, गंधक ओर मण्डूर प्रत्येक दो दो पर, शुद्ध 
पारा दो तोटे, भां गरेका रस ओर ऊकुरभांगरेका रस प्रत्येक दो दो सेर, इन 
सवको छोहेके पात्रमे एकत्र कर लहैके दण्डसे घोरे, जव घोटते घोटते सुख 
जाय तव इसम घी ओर सहत भिखाकर खूब मदन करे, पश्चात्‌ इसको चिकन 
वासनमं भरकर रखदेवे। यह रसमण्डूर कफपित्तसे उत्पन्नहृए रोगोको, शूको 
अम्टपित्तको, संम्रहणीको ओर उग्रकामला रोगको दूर कहे ॥ ८६-*८ ॥ 
अथ चिनेच्स्योरसः 
टकृणह्‌ास्णशगस्वणङ्जुद्धमतरसः । 
आद्रेकस्यद्रवे्याहविम्यरुद्धापुरेपचेत्‌ ॥ २९ ॥ 
जिनेचाख्यरसोानाममपिकंमधुसपिषा । 
सन्यवजारकदि्यनध्वान्यान्वाखहदन | 
पक्तिश्युकदरंख्यातोमासमाचात्रसंशयः ॥ ५० ॥ 
थं-सुहागा, दारिणका सींग, शुद्ध सोना ओर पारक भस्म, सवका 
समान भागदेकर अद्रखंके रसम एक दिन खरल कर मिटीके डरावसम्पुरम 
रख कपरोटीकर पुटपाक करि, रीत होनेपर निकाटकर चूणं करटे, इसकी 
तरिनेत्राख्यरस करते । यह रस एक मसे प्रमाण व्रत आर सहतक साथ सेवन 
करे । ओर उपरसे सेधानोन, जीरा, हागःईइनका चूण सहत आर घ्रतम मला 
कर खे तो यह अिनेत्राख्यरस परिणामद्यटकों एकः महानेमं दूर कर 
तहि ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
अथामरतमण्टररम्‌ । 
मण्डूरस्यपलान्यणशतावय।(रसन्तथा । 
्षीराज्यदधिप्रत्येकंपिष्ाचतुष्पल्पिषेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
यावतिपित्ततद्त्तायनिष्केकभोजयेत्सदा । 
प्रातःसन्ध्यांसदाखादेत्पक्तिद्युलप्रशान्तय ॥ 


वातजंपित्तजंमिश्रमभृताख्योहिभृत्युजित्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-मण्डूर आट पल, सतावरका रस आट पर, दूध, घी ओर दही प्रत्यक 
चारचार पल ठेकर एकत्र धीस सेवै ।-इसको प्रतिदिन प्रातःकाठ ओर संध्या 


| समय आट मासे भर खावे तो परिणामथूल दूर होवे तथा बातज पक्तिररूल 
` व न्क, 
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भाषारीकासमेत । (४९९ ) 
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ओर पित्तन पक्ति भी दुर होति । यह अग्रतमण्डूर खत्युको भी दूरक- 
रताहि ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 





----- = ~+ कयन अनक 





अथ पथ्याचलोडुम्‌ । 
य स 1 च ५ (0 
पथ्यालोदरजःञ्यण्टीतच्चरणमथुस्पिषा । 
ल = 9 शु ‡ = 
पारणामाद्वश्चटसयाहान्ताजदपजम्‌ ॥ <९२ ॥ 
अर्थ -हरडका च्ूणे लोरेका चूर्णं ओर सांठका चरणं प्रत्येक समानभाग टेकर 
सहत अर घीके साथ सेवनकरनेसे कफ़ज, पित्तज, ओर वातज परिणामश्ल 
दुर होतेह ॥ ५२ ॥ 





अथ कृष्णाद्यलोहम्‌ । 
कृष्णाभयालोहवूर्णलेदयेन्मधुसपिषा । 
परिणामोद्रवंद्चलंसयोदन्तितिदापजप्‌ ॥ «> ॥ 
अ्थ--पीपल, हरड, ओर रोरेका चर्ण मत्यक्र समानभाग टेकर सहत 
ओर घीके साथ सेवनकरनेसे तत्काल त्रिदोपजनित परिणामगृट दृग दो 
ताट्‌ ॥ «८ ॥ 
अथ ब्रहुत्रिफला्यलादहम्‌ 
व्याटकंमिफलायाश्चचतुरौणजरेपचेत्‌ । 
| पादावशिष्टविज्ञायकपायमवतारयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
स॒ततेनिवपेत्माज्ञोय॒डच्या्शतन्तथा 
सर्पिषःषोडशपटेतच्चूर्णेःसहयोजयेत्‌ ॥ «2 ॥ 
गुड़चीकन्द्‌कदटीतारमूटखीयवासकम्‌ । 
चिचकंपिप्परीमूलचविकाजीरकद्वयम्‌ ॥ «७ ॥ 
। त्वगेलाऽरु्करोव्योपद्कषारलवणचयम्‌ ! 
| विडगेटकणक्षारोयवानीद्विपटिकाशिकान्‌ ॥ ५८ ॥ 
। लोदेपचेत्तदैकध्यंयावत्सान्द्रत्वमागतम्‌ । 
। भक्षयेन्मधुसपिभ्यायथासानुचभाजनम्‌ ॥ ~ ~ ॥ | 
वातजपित्तजगुटंकफजद्रन्द्रजतथा । 
पा मसमुत्थञ्चसश्नषातसर ६१५ ॥ ६० ॥ 


प ------------> 





(४५६ ) रसरत्नाकर । 








अष्रादशविधंङकष्ठपाण्डुरोगभगन्दरम्‌ । 
मन्दा्रग॒दजचैवजयदेतत्रसंशयः ॥ &१ ॥ 
सुतप्तजारणपुटनादिशोधितम्‌ । 
अथं-सोरह सेर त्रिफलाको चौगुने जलमें पकवि,जव चौथाई भाग जल शेष 
रहै तब उतारकर छान रेव, फिर इस काटेमें सबारेसेर कान्तखोहेका चूण, 
सवाशसेर गिलोयका रस, दोसेर घी, तथा गिलोय.केाकन्द, मुसली, अडसा, 
चाता, पपरामू, चव्य कटाजाराः सफदजाराः दाटचीनी, इलायचा, भ 
दबा? साट मर्चः पापट नकाखारः सञ्जा, काटानानः तनानानः वास्या 
तच्रनानः वायावड्गःसुहागा ओर आजवायन पत्यक जाढ आर त्‌ ५ 
चूण मलाकर पकरि, जवतक यह्‌ रव गादा न हाय तवतक पर्कं । इस च 
फरायरोहको सहत ओर घीके साथ सेषन करै । इसे बातजञ्यूर, पित्तजशूट 
कफज्यूक, दन्दनश्यूक, परिणाम, सानिपातिकद्यू, अटारह प्रकारके कोट्‌ 
पाण्डुरोग, भगन्द्र, मन्दाभ्नि ओर ववासीर दूर होतीै ॥ ५५-६१ ॥ 
अथ धाच्रीलोह्‌म्‌ । 
धाचीचूणस्याए्टपलानिचत्वारिरौहनणस्य । 
यष्ठीमधुकरजग्द्विपरदयात्पटपृष्रम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अम्रताक्राथनेतद्धाव्यच्रणेन्तुसप्ताहम्‌ । 
चण्डातपेसु्युप्कभूयःपिष्ठानवेघरेस्थाप्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मधुधरतमधघुनासंयुक्तभक्तादोमध्यतोऽन्तेन । | 
जीनपिवारान्खादेत्पथ्यंदोषानुबन्धने ॥ & ॥ 
भक्तादोनाशयतिग्याधीन्पित्तानिरोद्धतान्‌ । 
मध्येऽह्लोविष्रम्भंजयतिचन्र्णां विदद्यतेनानुप्‌ ॥ &५॥ 
पानायुकृतान्दोषान्भुक्तान्तेशीततोजयति । 
एवजीयंतिचावशखवर्णांसुकष्टमपिदहन्ति ॥ && ॥ 
हरतिचसहसायुक्तोयोगशार्यजरत्पित्तम्‌ । | 
चष्ुष्यःपलितघ्रःकफपित्तसयुद्रवाचयेद्रोगान्‌॥ ` | 
प्रतादयत्यपिरक्तपाण्डत्वंकामलंजयति ॥ &७ ॥ | 


नि 





भाषाटीकासमेत । ( ४९७ ) 
अर्थ-आमलौका चूणं आट पर, ठोहिका चूण चारपल, युरेदीका चूर्णं दो 
पर, सबको मिखाकर सात दिन तक गिरोयके रसकी भावना देवै, पश्चात्‌ तेज 
धूपमें सुखाकर बारीक पीसके एक नवीन घडमे भरके रख्देवै । इसको सहत 
जर धीम मिखाकर भोजनके आदि मध्य ओर अन्तमं इसप्रकार तीन वार 
खचि जर पथ्यसे रंहे । यह भोजनके पूर्वमे भक्षण किया हआ पित्त ओर वात- 
से उत्पन्न दए रोगांका विध्वंस कंरहे । भोजनके मध्यमं भक्षण किया दुजा षिष्ट- 
म्भको दूर करे, जर भोजनके अन्तम मक्षण किया दुआ पानसे उत्पन्नदुए 
विकारोको हरति । यह जीर्णं होनेपर अत्यन्त कष्टयुक्त गुखको नष्ट करे है । 
यह्‌ योग-पित्तनाशक, नेचांको हितकारी, विना समय वाके खेत टोजाने- 
को ह्रे है, तथा कफ़पित्तसे उत्पन्न दुवे रोग, रुधिरविकार, पाण्डुता ओर कराम- | 
टागोगक्रो दुर करहै ॥ ६२-६७ ॥ | 
` अथ समस्तगलहरोषायः । 
शाण्टीशमीवारिपुननवानांजलसशम्बूकजम्‌स्मपीतम्‌ । 
सेरंडतेटंजयतिप्रसद्यशूटंसमस्तपुरुषस्यसिद्धम्‌ ॥ &८ ॥ 
अर्थ-साट, शाभी, सुगन्धवाटा ओर पुननेवा, इनके काथम घधिकी भस्म जोर 
अण्डीका तेट डाटकर पनेसे सवभरकारके शूल दूर दोति टं ॥ ६८ ॥ 
अथ िग्वायवटकः। 
दिग्रसोवचलपाठद्रोक्षारोख्वणचयम्‌ । 
चणाकरतवेघातव्यवटकटद्युर्नरस ॥ &९< ॥ 
इच्छ्ररेपाश्युरेचमन्यास्तम्भेचदारूणे । 
प्रयोन्यंकुक्षिश्यलेचभिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ ७० ॥ 
य-दईंग, काटानोन, पाट्‌, सञ्जी. जवाखार, संथानोन, संचगनोन, ओर 
विग्ामचरनोन, इन सवक्रो षीम ट्दथुनके गममं भिजो वदे बवनाटेवे । इन 
वड्के सेवनकरनेसे-द्दयशट, पाञ्वश्चट, मन्यास्तम्भ आर्‌ कुलिदल दूर 
होता दे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
अथ विषलामोदकः ॥ 
फटतिक्ताव्योपग्ुडशकराधिवताधकाः । 
मादकंमक्षयचाद्पिवेत्कोप्णजटपुनः ॥ 
पाशवश्चुलेऽरूचोकासेज्वरेचानिलसम्भवे ॥ ७१ ॥ 








इति पक्तिगखाऽध्यायः । 





(४९५८ ) रसरत्नाकर । 








अथ-हरद्‌, वहंडा, आमाः ऊटका, साट, मिरच ओर पोपट, इनका चूणं 
समानभाग, शारा ओर निसोतका चूणं सबसे आधाभाग, तथा गड सवसे 
दुगुना डालकर मादक वनाके भक्षण करे आर उपरसे गरमजर षवे तो पाख 
श्रूल, अरुचि, खोसी, ओर वातञ्वर दूर होता ॥ ७१ ॥ 
ति पारणामद्यूखाऽध्यायः | 





अथान्रद्रवजरात्पित्तचिकित्सा । 

जीर्णैजीयैत्यजीर्णेवायच्छरलमुपजायते । 
पथ्यापथ्यप्रयोगेणभोजनाभोजनेनच ॥ १ ॥ 

नशमयातानयमाद्याज्रद्वरदादतः । 
अब्रद्वास्यद्यूटष्ुतावन्नस्वास्थ्यमर्न॒त ॥ २॥ 

[ @ * ट 
यावत्कटकपाताम्टमत्रनच्छट्‌ द्रवम्‌ । 
जातमानजरात्पत्तद्यटमाञ्चवना श्यत्‌ ॥ 

पित्तात्तवमनकृत्वाकफात्तञचविरेचनम्‌ । 
अन्नद्रवेचतच्करास्यजरत्िपित्तेयदरितम्‌ ॥ | 
आमपक्राशयेश्देगच्छेदघनद्रवःशमम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथं-भोजनके पचजानेपर, या पचनेके समय अथवा अजीणंमं जो इल. 
उत्पन्न होवे, वह्‌ शू पथ्यापथ्यप्रयोगसे, वा भोजन करनेसे अथवा भोजन करनेके 
नियमसे शान्त होवे,उसको अन्नद्रवद्यल कते ह। अन्नद्रवशटमं जवतक चरपरे, | 
पीठे, खट, अन्नद्रवको वमन नहीं करे, तवतक चेन नहीं पडताहै ॥ जर | 
त्पि्तूल उत्पन्न होतेदी मनुष्यकोा मारदेतादै, इस कारण पित्तसे पीडितमनु 
ष्यको वमन करति, ओर कफसे पीडित जरत्पित्तराटवाटेको विरेचन करप, जो 
चिकित्सा जरत्पित्तमे कही है वही अन्नद्रवद्यूटमं करे आर जो यत्न अननद्रवं 
कहा ह वह्‌ जर्सत्पित्तमे करे जव रोगीका आमाशय जोर पक्ताराय जुद्ध होजाताः ¦ 
तव अन्नद्रव शू शांत होतांह ॥ १-४ ॥ । 
अथ मूत्रकृच्छाश्मरीहरोपायः । । 
| मापिण्डरीसुरुचकसुस्वितरावहविपाचिकाम्‌ । | 
| तादशींसर्पिंषाखादेन्प् त नपाडतः ॥ ५ ॥ 


-----~----~-- - ~~~ -~-- - --~--~--~--~ 
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भाषारीकासमेत । (४९९ } 











लिद्यादाथीफटचूर्णमयश्रर्णसमायुतम्‌ । 
यष्रीचर्णेनवायुक्तिद्यालक्षौद्रेणतद्रदे ॥ & ॥ 
श्यामाकतण्ड्लेःसिद्धसिद्धतण्डुलको द्रवैः । 
। परियगरतण्डटेःसिद्धपायसंशकंरान्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
| गोडिकंश्ुरणकन्दक्ष्माण्डञ्चापिभक्षयेत्‌ । 
। कृलाययवसक्रन्वासक्घन्वाखाजसमवान्‌ ॥ ८ ॥ 
। कुटलत्थसक्छ्मथवाऽथवादुग्धसरेणत्‌ । 
| चणकानामथोसक्तन्कोद्रवस्योदनेयथा ॥ ९ ॥ 
| गोधूममण्डकंतयसपिषागडसंयुतम्‌ । 
ससितशीतदग्धेनसुदितेवाहितचयत्‌ ॥ १० ॥ 
पटोलपत्रयूपेणखादेत्कणिकसक्तकान्‌ । 
। भृष्ठान्वाचणकान्खादेद्रुजावान्वापिपिषटितानच्‌ ॥ ११ ॥ 
कलायान्वानिराहारस्तपितःश्ारपोभवेत्‌ ॥ 
| कृराययवगोधूमश्यामाकाःककुभस्यच ॥ १२॥ 
एवारूबीजतोयनपिवेद्रालवणाकृतम्‌ ॥ 
शकरेक्षुरसक्षीरद्राक्षारसमथापिवा । 


सवेथोपप्रयजीतमूचकृच्छराश्मरामिदाम्‌ ॥ 9 

अथं-अन्नद्रवसे पीडित मनुष्याको टलवणयुक्त- भटप्रकार अग्निस पकाई्‌- 
दुरं धीक साथ खानी चारियं । आमटोंका चूण अगर टोदेका चूण 
दोनोको सहतमें मिलाकर चाटनेमे, अथवा मुटेखीके च्णमं महत मिटाकर 
चारनेसे अन्नद्रवद्रट दूर होताद्‌ । समेकं चावला, या कादाक चावटाकं 
अथवा कंगनीके चावटोकी वनाई हृदं खीर वरग मिटाकर भक्षण करना अन्न 
दरवदटवारे रोगिरयाको हितकारी । इख, सूरणकन्द, पटा, मटर, जाक सत्त 
लोके सन्त्‌, ुटथीके सन्त्‌ ओग चनेके सन्न, कुदईका भात इनक्रो दयि आर 
दूधके सरके साथ सेवन करना चादिये । गक मण्डूकको धृत आर गड तथा 
तरगामिरेहए ठंडे दूधमें मटके या आओंटाकर खवि । कणिक ( सजी ) के सन्न 
अथवा भुनेहुए चनेकि सत्त या मररके सन्न परवके यृपकरे साथ भोजन करः 


- - -[---__्‌ लनम 


(४६०) रसरत्नाकर्‌ । 


| 1 7 | ध | = 1 छ [कै 








ओर ऊपरसे दूध पीवे। मटर, जी, गेहं, समा ओर अजैनव्क्षकी छाल इनको 
ककडीके बीर्जेकि जर ओर खवणके साथ पीनेसे अथवा मिश्री, इखका रस 
ओर दूध वा दाखोका रस पीनेसे मूत्रकृच्छू ओर अमरी रोग दुर होता 
हे ॥ ५-१३ ॥ 


अथान्नद्रवरूलदरोपायः । 
अ (अ 


अप्रद्रवाोडधिकित्स्योदुविज्ञेयोमहागदः । 
तस्मात्तस्यप्रशमनेपरयत्रसमाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्न दरवेजरतिपत्तेवह्विमन्दोभवेयतः। 
तस्पात्तजान॒पानानिमाादीनानिकारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कटाययवगोधूमश्यामाकाःकोरदृषकाः । 
राजमाषाःस्थूखमाषाःस्थूटस्थाःकंरशाख्यः ॥ १६ ॥ 
भोजनार्थेप्रशस्ताश्चपुराणाःसप्रियद्वः । 
द्पिदुत्तसरक्षीरंगम्यमाजंसमाहिषम्‌ ॥ १७ ॥ 
घृतपुराणशाकार्थेवास्तकोनिम्बपदवाः । 
ककर कारवेष्छार्नांपचाणिस्वरसस्यच ॥ १८ ॥ | 
यानिकानिप्रयोज्यानिकासमददलानिच। 
| 


वदिणोहरिणामल्स्यारोहिताःसकपिजलाः ॥ 
भरृतीकृतामशस्ततरारसार्तेचोपपादिताः ॥१९॥ 

अर्थ-अन्नद्रवदल महाअसाध्य, दुर्विज्ञेय ८ जाननेमे नदीं अवै ) आर 
महारोग, इसकारण इसको शीघ्रदी बड यत्नोसे शान्त करे । जरत्पित्त आर | 
अन्नद्रवरखयोगमं अत्यन्त अग्रि मन्द्‌ होजातीहै । इसकारण इसरोगमं सकट 
अन्न ओर पान अल्प देनेचादियें । मटर, जो, गह, समा, कोद, लोवियाः 
उडद, कंगनी, रारि, ओर प्रियंगु ( चोवा ) यह सव पुराने अन्न अननद्रवदर 
। टरोगमं भोजनके खये हितकारीहं । द्धिमिभ्नित दूध, गायका घी, 
| पुराना घी, बथुआ, नीमके पत्ते, ककोडे, केरे, इनके पत्ते ओर स्वरस, तथा | 
कसोदीकेपत्ते, इन सवका शाक, प्रयूर, हिरण, रोहितमछल ओर कपिजठ 

पक्षीके मांसका रस, अन्नद्रवदशूखरोगमें हितकारी ॥ १४-१९ ॥ 


जाम ---> ~ 











भाषारीकासमेत ॥ (४६१) 


अथ गुडमण्डरम्‌ । 
गुडामलकपथ्यार्नाच्रणप्रत्येकशःपलम्‌ । | 
जिपललोरकिटस्यतत्सर्वमधुसर्पिषा ॥ २० ॥ 
इणां ततःखाददक्षमात्रममाणतः ॥ 
आदययमध्यावसानेषुभाजनस्यानहन्ततत्‌ ॥ २३ ॥ 
अत्रद्रवंजरत्पित्तमम्छपित्तसुदारूणम्‌ । 
पारणामसमुत्थस्यञ्चटसवत्ससाल्वतम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ-गुड चार तोरे, आमटोंका चूण चारतो, हग्डका चृणे चाग तोले 
मण्डरकी भस्म बारह तोरे चवै, सवको सहत ओर वीमे भिटाकर दो तोखे 
प्रमाण भोजनके पूर्व, मध्य आर अन्तमं भक्षण करे । इससे अन्नद्रवङ़ाट, जर 
त्पित्त, दारुण अम्लपित्त, ओर एक वपंका परिणाम शख दृग हता 
हं ।॥ ८०-२२ ॥ 
अथ विद्याधराच्कम्‌ 1 


विडंगसस्तचिफलागुड्चीदन्तोवरवृद्राह्नकंड़ानकाणि । 
परतयेक्रमेषांपिचुभागच्रणपरानिचत्वाययसामलस्य ॥२२॥ 
गोमूजञ्द्धस्यपुरातनस्ययद्रायसस्तानिाशवाट कायाः । 
कृष्णाध्रकाच्चर्णपलेविशद्धनिश्वन्द्रकाच्छर्ष्णमतीवसतात्‌ २२ 
पादोनकर्षस्वरसेनखस्वशिलातरेमन्यसुनादटस्य । 
संमर्ययत्नादतिञ्चद्धगन्धपाषाणच्रर्णनविच्रणतेन ॥ २<« ॥ 
युक््याततःपूवैरजांसिदरवासपिमधुभ्यामवशखययत्नात्‌ । 
संस्थापयेत्सिग्धघररेविह्यदधेततःग्रयोज्योऽस्यरसायनस्य॥२६॥ 
प्राङ्मापकोद्रावथमाषकोवागव्यञ्चपथ्याशरारजलख्वा । 
पिबेदरं योगवरःप्रभूतकालप्रन्टानदापकःस्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
योगोपिदन्न््था६ लंतथापिचात्द्रवसज्ञकच्‌ । 
यष्ष्माम्कपित्तम्रच्ी्ह टं जीणज्वरखादितापंत्तङएट ॥ 
नसन्तितियान्ननिदन्तरोगा-नागोत्तमःसम्यर पास्ममानः २८॥ 
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६४६२) रसरत्नाकर । 
वितः 


अर्थ-वायविडंग, नागरमोथा, चिरा, गिरोय, दन्ती, निसोत, चीता, 
ओर त्रिकटा, त्येकका चरणे दो दो तोरे, गोमूत्रं भावनादेकर सिद्ध किया- 
हुआ लोहमर या लोहपत्रिका चारपर निश्वद्रकृष्णाभ्रकका चूण चार ते, 
ओर द्धपारा डेढ तोखे छेकर सबको अगस्तियाके पत्तोकि रसम खरर करे ॥ 
पश्चात्‌ सूखजानेपर इसमें १॥ उदताखे ुद्धगंथक्रका चरणं भिरादेवै, फिर सहत 
[ ५ मरे [क त ७ क [द 
ओर घिं घोरकर एकः चिकने वासनमं भरकर रखदेवे । अग्रिका वलाबट 
रिचारकर एकमासा या दामासे गायके दूध या शीतर जलके साथ सेवन करे। 
इससे मन्दारे, परिणामद्मट, अन्नद्रवद्यट, राजयक्ष्मा, अम्खपित्त, दष्टसंग्रहणी, 
जीणंञ्वग, रक्तपित्त ओग कुष्टरोग दूर होतार ॥ २२-२८ ॥ | 
अथ लौहगुटिका । । 
ठ ५ जसो (९ ५ 
टहस्यरजसामागाल्फटलयास्तथाचरयः । 
|) २ यन मू * ९४ 
गृडस्याएतथाभागागडान्मून्नचतुश्रणम्‌ ॥ २९ ॥ 
न ड = (^ 
पतत्सवेन्त॒वपचद्भडपाकविधानावत्‌ । 
(4 = ९ (क शु 4 = 
टरेचतदययथाशक्तरट चात्रद्रबजर्यत्‌ ॥ २० ॥ 
के ये र 
लोरस्येकभागः । 





रि 
निवि 






वत्तीसभागः, सवको एकत्रकर गुडपाककी विधिसे प्रकाषै इसको यथाराक्तच- 
नुसार सेवनकरे तो अन्नद्रवश्चूल, दूरे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
अथ कटठायशगुटिका। 


कृलायच्रूणभागौद्रोरौदच्रूणस्यचापरः। 
कृारेहपलाशानांँरसेनैवविमदयेत्‌ ॥ २१ ॥ | 
कषमाांततशेकं भक्षयद्ररिकांनरः । | 
मण्डापानात्साहन्तिजरत्ित्तसुदुजयम्‌ ॥ २२॥ | 
अ्रकलायोवतुलकलायः। 
लोरस्यैकभागःमाषकादक्रिमेणभक्षणीयम्‌ । | 
इति अन्नद्रवजरत्पित्ताऽध्यायः । | 


र 


भाषारीकासमेत । ॥ ( ४६३) 


अर्थ-मररकाचूणं दौ तोे, टोहैकाचूणं एक तोका, दोर्नोको करेरेके 
पकं रसमे खरट्कर दो दो तोटेकी गोटी बनावे, एक गोटी भरतिदिन 
खवि ओर उपरसे मोड र्षवि। इससे दुर्जय जरत्पित्तरोग दर होतांे॥ ३ १-२३२॥ 
दति अनद्रवजरपिित्ताधिकारः । 














अथोद्ावत्तेचिकित्सा । 
जिवृत्छधापतिटादिशाकमराम्योदकानृपरसेयवान्नम्‌ । 
अन्येश्वसरष्टानिरविद्धिवायात्तथाप्र सुत्रागुडसीधुपायी 9 
प्रसत्राखरामण्ड गडक्रसाथुगडसाघु । 
आस्थापनंमारुतजेसवित्नस्यपरिशस्यते ॥ 
पुरीपजेतुकत्तव्योविधिरानाहिकस्तुय : ॥ २ ॥ 
आनाहकावाचः। 
अर्थै-निसोत, धुदहरकेपत्ते, तिखादिकाशाक, तथा य्राम्यजटचर आर अनू- 
प्देशके जीवाके मासका गस, यवान्न, सुरामण्ड, आं गुडमे वनाई 
दर सीधु तथा अन्यान्य वायुनिःसारकं द्रव्य उदावत्तरोगमं दितकागे ह । वात- 
ज उदावत्तमं स्निग्ध ओर स्विन्नमनष्याके यिये यास्थापन ( निरूहवर्स्ति ) 
आर पुरोपजन उदावत्तम आनारेकविधिं ( फटखव्याद्‌ ) कमना चा- 
दिय ॥ १।॥२॥ 









अथेोदावत्तार्दिहरोपायः । 
्षाखेतरणोवस्तीयुज्यात्तचचिकित्सक ¦ । 
म॒र्पिस्तेटरजःकाथकर्केनान्यतमेनच । 
उदावत्ताद्रानादविंषराट्मविनाशनः ॥ २ ॥ 
अर्थ-न्ाग, प्रेतरणनिरूटवस्ति अनुवामनवस्ति, घृत, तेट, चूणे, काथ, 
कल्के आर अन्यान्यगोगोकि दारा उदावत्ते, आनाह, विषदोप आर गरल्मगेग 
नट दोताहं ॥ ३ ॥ 





अथ विडिबधहरापायः। 
जिवत्करष्णाहरीतक्योद्विचतुष्पचभागिकाः । 
गुरिक[गुडवुल्यास्त॒विडबन्धगदापहाः ॥ ४ ॥ 
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(४8४) रसरत्नाकर । 
ातमालाज्छसनन्पाततकसदयजातरकपितायकयानिजातमायसनमलकय्ः 
अर्थ-निसोत दो भाग, पीपल चार भाग ओर हरड पांच भाग तथा स- 
बकी समान गुड टेव, सबको मिटा गोखी वनाकर खनिसे विड़वन्धरोग दर 
होति ॥ > ॥ 








अथ नाराचचूणेम्‌ । 
खण्डपलत्रिवृतासमुषडुल्याकषचणितं छक््णः । 

प्र्भोजनेचसमधरितान्मोदकलिहन्प्राज्ञः ॥ ५ ॥ 

एतद्राट पुरीपषेपित्तेचविनियोज्यम्‌ । 

स्वाडुनेपयोग्योऽयंचूर्णनाराचकोनाघ्ना ॥ & ॥ 

| 

| 

| 

| 

| 


अथं-खांड एक पठ, निसोतका चूण एक कष, पौपरका चृणे एकं कष, इन 
सवको सहतमे मिखाकर भोजनके पिरे भक्षण करे तो गादपुरीप, पित्त आर 
कफ़ दूर होवे । यह नाराचच्रूणं राजाओंके सेवने योग्य टे ॥९॥ ६ ॥ 


अथ गृडाषटटकम्‌ । 
सव्योपुपिप्परीमूलतिघरदन्तीसचिचकम्‌ । 
तच्चरणुडसंमिश्रभक्षयेलपरातरुत्थितः ॥ ७ ॥ 
एतद्रडाष्कनामबल्वणािवद्धनम्‌ ॥ 
फुीरादावत्तेगुर्मघ्रंशोथप'ण्डज्वरापदम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथं-पीपठ, काटीमिरच, सोट, पापराम्ल, निसोत, दन्ती ओर चीतिका 
रन सवका चूण समानभाग जार सवका समान गड (मलखाकर प्रातःक्राट 


सेवन क्र । यह्‌ गडाषएटक-वर, वण आर अग्रका वटानवाटाह्‌, तथा प्डटाह | 
उदावतत, गर्म, सूजन, पाण्डु ओर ज्वरको दूर करे ॥ ७॥ ८ ॥ | 


द ॐ क 


अथादादत्तरागापायः। 
ईिगुमाक्षिकसिन्धत्थेःपकत्वावत्तिसुवनिताम्‌ । 
घतयुक्तागदेदयादुदावत्तवेनागशनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ-दटागम चारमसे सहत आर तार; सवानान चारमासः रन सवका 


एकत्र कर गुडपाकविधिसे पकाके वत्ती बनाङ्वे, इन वत्तियोको घासे चुपडकः | 
गदाम चढानेसे दस्त होकर उदावत्तं रोग दूर होजायगा ॥ ९ ॥ | 
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| 
| 





१ | ~ ~~~ 


भाषाटीकासमेत । ( ४६९ १ 





अथानाहहरगुटिका । 
ब्रिवृद्धरीतकीश्यामाखदीक्षीरेणभावयेत्‌ । 


वटिकामृतषीतास्ताशश्रष्ठाथानाहमेदिकाः ॥ १० ॥ 
श्यामाश्याममूलेवमिवृत्‌ । 
अरथ-कालानिसोत, ओर हरड दोनो बराबर ठेकर चरणं बनाठे, पश्चात्‌ 
धूहरके दूधकी भावना देकर गोटी बना दूधकेसाथ सेवनकरनेसे आनाहरोग 
दूर होति ॥ १० ॥ 

॥ अथ स्थिरादिघृतम्‌। 
स्थिरादिवगस्यपुननव याःशम्याकपूतीककर योश्च । 
सिद्धःकषायेद्विपलांशिकानाप्रस्थोघतात्स्यात्माततिवद्धवाते ९१ 
अथं-गायका घी दौसेर, जट आटसेर, आर स्थिरादिवर्म, पुननवा इयोना- 

क, पूतिकरञ्ज, तथा हडर, करंज, प्रत्यक आढ आट तोरे, पाकके खिये जर 
वत्तीससेर ओर शेष आट सेर रक्ये । यथाविधिसे घृतक्रो सिद्ध करे । यह 
घृत वातकी वद्धताको दूर कंर्टे॥ १९१॥ 
| अथ शष्कमूलकाशघरतम्‌ । 
मूलकश्चष्कमाद्रचवपाभूमूकपनञ्चकम्‌ । 
अआरेवतपलापिपिष्ठातन्‌पचद्घतम्‌ ॥ 
, तत्पीयमानंशमयदुदावत्तमरीषतः ॥ १२ ॥ 
पचमुलस्वल्पामदम्‌ । अद्रमञद्रकम्‌ । 
अथे-गायका घी एकसेर, जट चारम्रेर, तथा कल्कके लिये सूखी मूटी, 
अद्रख, पुनर्भवा, स्वल्पपंचमूट, ओर अमठतासका गरदा, प्रत्येक दो दो तोटे 
लवे । यथाविधिसे धृतको पके । इस धृतको पीनसे उदावत्तं रोग दूर 
होति ॥ १२ ॥ 
, अथ, नाराचयोग - ॥ 
जिबृत्खण्डचपणिकंकर्पकृप्णारजामधु । 
(विषठम्भेकफपित्तेचनाराचास्यंरूप [चितम्‌ ॥ १३॥ 
न (५ 
न ` 211 वामथनानटद्यात्‌ । 
इति आनादोदावत्ता$ध्यायः । 
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अर्थ-निसोतका चरणं चार तोटे, खड चार तरे, पौपटका चूण दो तोटे | 
ठेव पश्चात्‌ सवको भिलाकर सहतकं साथ चाटनेसे-कफ ओर पित्तजनित । 
विष्टम्भरोग दूर होति । यह नाराचयोग राजाओके सेवन करने योग्यै ॥१३॥ 
इतिानाहोदावत्ताधिकार । 


लंघनंदीपनस्िग्धसष्णवातावरखोमनम्‌ । 
* * ष @ ® ˆ > (क 
बृहणं यद्भवेत्सर्वतद्ितंसवेयलिमनाम्‌ ॥ 3 ॥ 
अर्थं-रंघन, दीपन, स्निग्ध, उष्ण, वातानुकोमक ओर सवे प्रकारके पुटका- 
रक द्रव्य गुरमरोगवाखोको हितकारी ॥ १॥ 
सिग्धस्यभिषजास्वेदः करत्तव्योगुर्मशान्तये । 
सरोतसमार्दवकरसाजत्वामारूतमल्बणम्‌ ॥ २॥ 
अ्थ-गुल्मरोगीको प्रथम स्नग्ध करके पश्चात्‌ खेद देवे । कारण यह 
कि, सेद्‌, स्निग्धमनुष्योक सतोमं खदुता उत्पन्न करके कुपित वायुको शा 
न्तकर विबन्धादिकोको नष्ट कर गुर्मरोगको दूर करदेतादहै ॥ २ ॥ 
अथ पिण्डमांसादिपिण्डः। 


सिग्धस्यस्वेदनंकुयाःकुम्भीपिण्डष्ठकादिभिः। 
| 


अथ गुटमाचकित्सा । 
| 


शाल्वणाद्यपनादथसुखोष्णंगुल्मशान्तये ॥ 
भिच्वाविबन्धंस्निग्धस्यस्वेदो॒ल्ममपोदति ॥ २॥ । 
अ्थ-गुर्मरोगीको स्निग्धकरके ऊुम्भ मांसपिण्ड ओर इष्टकादि दवारा! 
शाल्वणकेसाथ उपनाह स्पेददेनेते गल्मरोग दूर होतादै ॥ वातनाशक कायं 
डम्भीको परिपूर्णं कर पृर्वीमं खोदकर गाडदेषे ओर उसके उपर शम्याकं | 
कराय स्वेददेनेसे गुरमरोग शन्त होताहे ॥ २३ ॥ | 
अथ बातगुत्महरोपायः। 
मातु्ंगरसोदिंयुदाडिमंविडसेन्धवम्‌ । 
सुरामण्डनपातव्यवातगुर्मरूजापदम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथे-विजौरेका रस, क्षग अनार, विडनोन यर सेन्धानोन, सबको एकत्र 
कर सुरामण्डके साथ पनेसे वातगुरमरोग दर होता ॥  ॥ 


= रकन 
| त, 
# = = च्छ चकः 


| 


भाषारीकासमेतं । ( ४६७) 





अथ हिग्वादिचूणम्‌ । 
दिगु्रिकटुकंपारठहिपुषामभयाशदीम्‌ । 
अजमादाश्चगन्धेचतिन्तिडीकाम्ल्वेतसम्‌ ॥ « ॥ 
दाडिमंपोष्करधान्यमजाजीचिच्रकंवचाम्‌ । 
द्रोक्षारोखुवणेद्रेचचव्यं चेकचच्रणैयेत्‌ ॥ & ॥ 
चूणमेतत्परयोक्तव्यमनपानेष्वननव्ययम्‌ । 
प्रागुक्तमथवापेयंमयेनोष्णोदकेनवा ॥ ७ ॥ 
पाश्वटद्रस्तिश्चटेषुरल्मेवातकफात्मके । 
आनादेमुञङृच्छेचवश्यटेचगुदयोनिजे ॥ ८ ॥ 
्रहण्यशोविकारेषुषए़ीदपाण्डामयेऽरुचौ । 
उरांविबन्धदिक्ायांकासेशधासेगलम्रहे ॥ ९॥ 
भावितमातुलुगस्यच्रणमेतद्रसेनवा । 
बहुशोग॒टिकाःकायाःकायुकाःस्मुस्ततोऽपधिके ॥ १० ॥ 


अथ-हाग, साट, भिरच, पापल, पाट्‌, दाञवेर, हरड, कचूर, अजमोदा, 


| अगध, इमटीं, अभटवंत, अनार, पोहकरमूल, धनिर्यो, जीरा, चीता, बच 

सज्जो, जवाखार, संधानोन, काछानोन ओर चव्य, इन सवका वारीक चूण 

। वना बरिजोरे नीव्रुके रसकी भावना देकर गोटी वना ठेते । इसको पूवक्ति अनु 
पान, अथवा मदिरा, या उष्णोदक्रकं साथ पान करनसे-पाशवेद्यर, हृदयद्युल, 
वस्तिश्चू, वातकफात्मक गुल्म, आनाह, मूत्रकृच्छ्र, गुदश्रूक, योनिश्ूल, संग्र- 
ह्णा, बबवासार, प्टाहा, पाण्डूगोग, अरुचि, उरोरोग, विबन्ध, दिद्धा, वसी 

शास ओर गटग्रह, यह सव रोग दूर होतिंहं ॥ ५-*० ॥ 


[1 


॥ 


अथ गुत्मोदरादिनाशकचूणंम्‌ । 
पूतिकपचगजचिभटचव्यवदहनि- 
व्योषञचर्सस्तरचितंख्वणोपधानम्‌ । 
द्ग्ध्वाविनचरण्यदधिमस्तुयुतप्रयोज्यं 
गुटमोद्रश्वयथुपाण्डुगदोदेषु ॥ ११ ॥ 


(कायाय = ~ 
~~~ ययि ायक 


(४६८) रर" । 


+ 
लवणंसेन्धवंतच्चपूतिकमनापिस्षमम्‌ । 


शतं खवेमन्तधूमनद्‌ाग्धव्यम्‌। 
अथ-दुर्गधित करञ्चकां जड, तेजपात, बडी इन्द्रार्यनको जड, चव्य, ठार 
चीता, सट, मिर्च, पीपल ओर सेधानोन इन सवको दग्ध करके चूणैबनाल 
इस चूको दहीके पानीके साथ सेवन करनेसे गुर्म, उद्ररोग, सूजन ओर पा 
ण्डुरोग दूर होता ॥ ११॥ 
अथ कांकायनशुटिका। 


शदीुष्करमूलञचदन्तीचितरकमाटकाम्‌ । 
नपुगवेरंवचाञ्रैवपलिकानिसमादरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
िवृतायाःपरशेकंडुयोजीणिचदियुखः। 
यवक्षारपलेद्रेचद्रेपरेचाम्खवेतसात्‌ ॥ १२ ॥ 
यवान्यजाजीमरिचंधान्यकंचेतिकार्पिकम्‌ । 
उपकुच्यजम दाभ्यांपरथगद्धपलंमवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
मातु्टुंगरसेनेतद्रटिकांकारयेद्धिषक्‌ । 
तासामेकां पिेद्यवातिसोवाथसुखाम्बुना ॥ १५ ॥ 
अम्लेद्रग्येश्वयूषेश्वधृतेनपयसाथवा । 
एषाकाकायनेनोक्तागुटिकायुल्मनाशिनी ॥ १६॥ 
अशोडद्रोगशमनोकृमीणाञ्चविनाशिनी । 
| गोमूजयुक्ताशमयेत्कफगुल्मचिरोत्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
्षीरेणपित्तगुटमन्त॒मयेरम्रेवातिकम्‌ । 
सः समुञश्चनियच्छेत्सात्निपातिकम्‌ ॥ 
रक्तगुल्मन्तुनारीणाय्रीक्षीरेणपाययेत्‌ ॥ १८ ॥ 
उपङुपिका- .ष्णजीरा । 


अर्थ-कचूर, पोहकरमूर,: दन्ती, चीता, अहर, अदरख ओर बच प्रत्यक 
चरि चार तारे, निसोत चार तोङे, तिग्रफ बारह तोटे, जवाखार आः 


। ------ योयेेयोयािििििनयोमकििमियोियमयययकयिकि १ 1 जय 
1 निधि --------------------- = 
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अम्खवेत आट, तोरे, अजवायन, जीरा नवायन, जीरा, कालीमिरच ओर धन्यो मत्येक एक 
एक तोला, काराजीरा ओर अजमोदा प्रत्येक दोदो तोखे रेषे,सबका बारीक 
वृणीकर विजोरेके रसम गोरी बनालेवे । एक गोटी या दो गोटी अथवा तीन 
गोटी, उष्णोदक, अम्खद्रव्य, मूंग आदिकेयुष, घी अथवा दूधके साथ सेवन 
करे । यह कांकायनमुनिपोक्त कांकायनगुिका-गुरम, वबवासीर, हृदयरोग, 
कृमि आदिरोर्गोको दूर करे है । यह गोटी गोगूजके साथ वहुत दिनकि कफश. 
ल्मको, दुधकेसाथ पित्तगुर्मको, मदिराके साथ वातगुर्मको, त्रिफठेकेरस ओर 
गो जके्लाय सान्निपातिक गुलमको,तथा उटनीके दूधकेसाथ पवि तो जिर्योके 
स्त ४ रने यह काकायनरुटिका दूर करतीहे ॥ १२-१८ ॥ 

_ अथ हपुषा दिघ्रतम्‌ । 
हपुषाभ्योपपृथ्वीकाचव्यचित्रकृसेन्धवेः । 
साजाजीपिप्पलीमरूलवीप्यकै विपचेद्षतम्‌ ॥ १९ ॥ 
सकोटमूलकरसंसक्षीरंदधिदाडिमम्‌ । 
तत्परवातयल्म्नलानादविबन्धनुत्‌ ॥ २० ॥ 
योन्यर्शोग्रदणीरोगश्वास॒कासार्चिज्वरान्‌ । 
पारशवहद्स्तिश्चरुचघृतमेतद्वयपोहति । 
कोलस्यमुरुकक्ाथस्तथाद्रस्यरसस्तथा ॥ २१ ॥ 

1डिभवीजस्वरसःकाथोवास्वरसाभावे । 

पचद्रवाणिपत्येकसचेदसमानिचतथा ॥ 

अर्थ-गायका घी एवसेर, वेरीका काथः एकरसेर, मृटीका काथ एकसेर, दुध 
एकसेर दही एकसेर, अनारका रस एकसेर ओर कल्कके छिये हाउबेर, सो, 
दीप, काटीमिरच, वड इखायची, चन्य, चीता, सधानोन जीरा, पीपलामूल 

ओर अजवायन भत्येक एक एक तोरे यथाविधिमे घृतको सिद्धकर सेवन करनेसे 
| षातयुरम, शूल, आनाह, विबन्ध, योनिरोग, ववासीर, संग्रहणी, श्वास, खसिी, 
| अरुचि, उ्वर, पाश्वशुल, हदयश्यूल वस्तिश्मूर, इन सव रोर्गोको यह दृपुषादि 


| ॥ १९ ॥ २० ॥२१॥ 
| अथ द्राक्तायधरतम्‌ । 


| रक्षाम "कखनजुरविदारीसशतावरीम्‌ । 
| परूषक गनिफरसाध्त्धस्संमितान्‌ ॥ २२॥ | 


शोष 





( ४७० ) रसरत्नाकर । 


जलादकेषादशेद्ामलकस्यच । 
पृतमिश्वरसक्षीरमभयाकल्कपादिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
साधयेचधृतंसिष्धेशकंराक्षद्रपादिकम्‌ ॥ 
प्रयोगात्पित्तयुल्मन्नंसवपित्तविकारनुत्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ~उत्तम गायका घी दो सेर, आमलोंकारस दो सेर, इखका रस दोेर 
गायका दूध दो सेर, काथके यिये दाख, सुटेड, खजूर, विदारीकन्द, इता. 
वर, फाटसा, हरड, आमला ओर बेडा, प्रत्येक चार चार तोर, पाकके लिये 
जठ आठ सेर, दोष दो सेर, ओर कस्कके टियि करी हृं हरड आधसेर, यथा- 
विधिसे धृतको सिद्धकर पावभर ्रूरा आर पावभर सहत मिारेवे । यह पृत- 
पित्तय॒रम ओर सवं पित्तके विकारोको दूर करट ॥ २२-२४ ॥ 
„ अथ भारङ्ीषदपलघरृतम्‌ । 
षट्मिःपटेरमगघजाफटमूलचम्य- 
विश्वोषधज्वटनयावककट्कपक्रम्‌ । | 
| 





स्थंषृतस्यदशमूलस्बरकभार्ग- 
क्राथेनवापयसिदाधिचषट्परस्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
गुर्मोदरारुचिभगेदरवद्िसाव- 
कासनज्वरक्षयाशरोम्रहणावकारान्‌ । 
सद्यः शमनयतियेचकफानिलोत्था ¦ । 
भाङ्गयाख्यषट्पलधृतेप्रवदन्तितज्ज्ञाः ॥ २६॥ 
मगधजापिप्पकीतस्याःफलमृरच । 
ज्वरनश्चिजकमूरंयावकोयकक्षार : | 
काथश्चतुंण "पयः सेहसमंद्धिचतुगुणम्‌ । 
किवाक्राथदघीप्रत्येकद्विशणे ॥ 
अर्थ-धीपल, वीपलामूल, चव्य, सट, चीता ओर जवाखार यह प्रत्यक 
डौषधि चार चार तोरे टेकर ऋल्क वनवि, इन ओषाधिर्योके कल्कके दरार 
एकः भस्थ धृतको दशमूरुके काय, अण्डके काथ ओर भारङ्गीके कायम तथ 
दूध ओर दहीमें पयि जब पकते पकते घ्रतमात्र शैष रहाय तब उतारखे 
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भाषारीकासमेत । ( ४७१ ) 
= -््=्=््््््््््््््््््््््््््््््््््््‌॥ 
थह षटपट घ्रत-गुरम, उद्ररोग, अरुचि, भर्गदर, मंदापरे, खासी, उवर, क्षय, | 
शिरोरोग, संग्रहणी ओर कफ़वातोद्धवरोगोको तत्काल नष्ट कंरेहे ॥२५-२६॥ 
_ अथ दन्तीहरीतकी । 
जख्द्रोणेविपक्तव्याविंशतिःपचचाभया । 
दन्त्याः पलानितावन्तिचित्र कस्यतथेवच । 
तेनाष्भागशेषेणपचहन्तीसमगाडम्‌ ॥ २७ ॥ 
तच्चोभयारिष्धणाप्रे टाचचापिचतुष्पलम्‌ । 
पलमेकंकणाञ्चुण्ठयोःसिद्धेरेदैऽथशीतले । 
कषोदतेलसमदयाचात॒जातपलन्तथा ॥ २८ ॥ 
ततोटेहपलंकी्राजग्ध्वाचेकांदरीतकीम्‌ 
सुखंविरिच्यतेस्निग्धादोषप्रस्थमनामयः ॥ २९॥ 
छीदश्वयधुगुटमार्ोहत्पाण्डुमरदणीगदा : । 
शाम्यन्त्युत्डशवेपमज्वरकुएान्यराचकाः ॥ २० ॥ 
अ्थ-पोटरीमें वधी हरं हरड पचीसपल, दन्तीकी जड पचीस पठ 
ओर चीतेकी जड पचीसपर टेकर वत्तीस सेर जटमं पकावे जव चार सेर 
जट शोष रहै तव उतारकर छनयटेवे आर पोरटखीको खोलकर दरडांको 
निकारख्वे, पश्चात्‌ इस कटिमं पचीसपट गड, पचीसपल काटेमं 
निकाठी हई हरड, सोह तोटे निसोतका चूर्ण, सोटद तोटे तेट, पीपठ 
ओर सट चार तोटे राटकर अवेद्‌ सिद्ध कर, जव शीतल दहोजाय तव सहत 
सोटह तोखे ओर चात्ुजनोतक ( दाख्चीर्नी, इलायची, नागकेदार, तेजपात ) 
| का चूण चार तोरे मिरदेवै । पश्चात्‌ भवषेटको चार तोके भर ओर एक 
हरड सेवन करे । इससे कोटा स्निग्ध होकर सुखपूर्वक दस्त ॒दानेरगतेद 
| तथा श्वीहा, सूजन, गुल्म, बवासीर, हृदयरोग, पाण्डुरोग, संग्रहणी, उल्छेदा, 
विषमञ्वर, ऊुष्ठ ओर अरोचक रोग दूर हाता ॥ २७-३० ॥ 
अथ टखाहगगद्धः। 
स्नुरीत्वक्खादिरंकाष्ठंकोोदुम्बरजंफलम्‌ । 
सकलश्च परथक्पचपलमषएगुणेजरे ॥ २१ ॥ 
पक्तापादावशेषणलहपचपटपचत्‌ । 





भभ 


नन ~~~ ~~~ मयम्‌ 


( ४७२ ) रसरतनाकर । 


॥ प्यारी व -- 


पिण्डीमेदररकिचिदव्शिषटनितिपेत्‌ ॥ ३२॥ | 

शाभाज्ञनकमलस्यकल्कनाव्रत्यपाचतम्‌ । 

करीषाभ्नोससुदधत्यदरिताटपटद्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 

चरणितद्विपकंतच्चयुग्॒लोध्रतपिहटितम्‌ । 

एक कृत्यपचद्धयायावहछदहत्वमागतम्‌ ॥ २७ ॥ 

गुरमे- छक्षयेस्थोल्येशोथेश्चुरेचपाकजे । 

पाण्डुरोगेप्रमेदेचव तरागेतथेवच ॥ 

सिद्धमेतत्पयुञ्जीतवटीपलितनाशनम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अर्थ-थूहरकीछाट, सैरकी छकडी, गूटरकी छार ओर फट, प्रत्येक पाच 
पाच पर लेकर आटगुने जटमे पकरवि जब जर चोथाई भाग शोषरहे तब उतार 
कर वखमे छाने, पश्चात्‌ इस काटेमे पांच पट ठोहेका चूर्णं डालकर पकवि 
जव कुड कुछ गादा राजाय तब सेंजनेकी जडका करक अन्नेउपरोकी अगरसे | 
पुटपाक किया हुवा आट तोरे, हारितार आठ तोठे ओर धीसे पिता इभा 
गगर आठ तोरे सवको मिठाकर रेवत्‌ पकावि । इसको सेवनकरनेसे-युसम, 
कोट, क्षय, स्थूटता, सूजन, शूक, पका शूल, पाण्डुरोग, ममेह, वातरोग 
ओर वरीपरितरोग दूर होताहै ॥ ३१-२३५ ॥ 
अथ रक्तगुल्महरोपायः। 
रोधिरस्यत॒गुहमस्यगभकार्व्यतिक्रमे । 
स्निग्धस्विन्नशरीरायदयास्स्निग्धविरेचनम्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ-रक्त ( आर्तव ) जनित गुल्मरोगमें गभंकाटको छोडकर अथात्‌ 

ग्यारह मासके भीतर भी गम प्रसूतन दोय तों निश्चय रक्तगुर्म जानकर 
५: स्निग्ध ओर स्विन्न करके विरेचनके च्यि स्नेहयुक्त जुहाव 
देत ॥ ३६ ॥ 





| 
| 


अथ नानाविधश॒ल्मोपायः। | 
कम्पिहटस्यरजःशरेष्ठससितमधुरेचनम्‌ ॥ | 
शताहाचिरबिस्वत्वग्दारुभाद्धीकणोद्धवः ॥ २७॥ 
कल्कः पीते टरे्वरमंतिलक्राथिनरक्तजम्‌ । | 








' भाषारीकासमेतं । ( ४७३ ) 
तिलक्राथोरुडव्योषर्दिगुभाजङ्गीयुतोभवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


पानरक्तभवेराट्मेनष्पुष्येचयो षिताम्‌ ॥ 
सक्षारग्यूषणंमयप्रपिबेदस्रगुल्मिनी ॥ २९ ॥ 
पठाशक्षारतोयनसिद्धंसपिःपिबेच्चसा । 
नप्रमिद्येतयद्यवदद्याद्योनिविशोधनम्‌ । 
्षारेणयुक्तफल्कस्वदीक्षीरेणवापुनः ॥ ४० ॥ 
क्षरेणपलाशस्यफलकंतिरपिण्डकम्‌ । 
सृष्ष्मवस्ंमरक्षयित्वावार्तकृत्वायानो धारयत्‌ । 
किण्वेसगडक्षारंदध्ायोनिविशोघनम्‌ । 
रूषिरेतिप्रवृत्तेतुरक्तपित्तदरीक्रिया ॥ ४१॥ 


्षारोघण्टापारल्यादिः। 

उष्णेरुष्णवीर्येः । 

किण्वंसुराबीजंजटेनवत्तिः । 

अर्थ-कवीटेका चूर्णं, मिश्री ओर सहत मिलाकर सेवनकरनेसे रक्तगुर्म- 
वाटी चखियोके उत्तम रीतिसे दस्तदोतेद । सोया, करंजकी छार, देवदार, 
भारंगी ओर पीपटको तिलके काथमं पीासकर सेवनकरनेसे आत्तेवजनित 
गल्मरोग शान्त होति । गड, पीप काटीमिरच, सोट, हग ओर भारंगीको 
तिलके कामें पौसकर पीनसे खियाका रक्तयु्म रोग नष्ट होता ओर नषटपुष्प 
फिरसे उदित दोजातहि। खार आर त्रिङकटेका चृणं मद्यकरेसाथ पानक्रगनेसे रक्त 
गुल्म आराम होति । वण्टापादृक आदिकेक्षागकं जटसे आर दाकके क्षारके 
जल्से बनायादृओआ धी पीनेसेमी आत्तवजनिन गुरमरोग दर होता । आत्तैव- 
जनित गर्मरोगमें उष्ण ओौपयियोके दवारा जुहाव देना अत्यंत हितकारी टै । जो 
जु्टाव न देवे तो योनिक्रो शुद्धकरनेवारी अपचि प्रयोग करे, पलाङका क्षार 
अथवा शूहरका जर दूध तिकि एकत्र पीसके पिण्ड बनावे, उस पिण्डको बा- 
रीक व्यै खेपकरि वत्ती वना योनिं थारणकरनेसे दृषितरक्त निकटकर योनि 
शुद्ध होजातीरै । सुराबीज, गढ ओर क्षार इनको मिटाकर जरके साय वची 


~ -~--~--_-----{----~----~--~--~-~-~--  ििोे 





( ४७४ ) रसरत्नाकर ॥ 


बना योनि धारणकरनेसे योनि शद्ध होजातीहै । जो योनिके दारा अधिक 
रक्तस्लाव होय तो रक्तपित्तनाराकं क्रिया करनी चाहिये ॥ ३७-४१॥ 
अथ भटलातकधुतम्‌ । 


। ® अह कप 


भह्टातकान्कल्ककषायपक्रंस पिःपिवेच्केरयाविमिश्रम्‌ ॥ 
तद्रक्तुल्मविनिहन्ितिपीतबलासगद्ममधुनासमेतम्‌॥ ४२॥ 
सिद्धशीतिशकृराप्रक्षे्या । _ 
कफगुट्मेशकंरास्थानमध्वादिकम्‌ । 
अथं-गायका घी एकसेर, भिखावेका क्राथ चारसेर आर कल्कके दिये ऊर 


हुआ भिखावा पावभर, सको मिखाकर घत सिद्ध कंरे। इस ध्रतमें वग मिटा 
कर पीनेसे रक्तगरम ओर सहत मिलाकर पीनेसे-कषफगल्म रोग नाद होतार 


अथ शिखिवाडवरसः। 


मारितस्तताभ्राभ्रगघकमाक्षिकसमम्‌ । 
महर्येच्चि्कद्रावियवक्षारयुतदिनम्‌ ॥ ४३॥ 
त्रियुजभक्षयन्नित्यंनागवहटीदलेनवा । 
वातयुरमहरःख्यातोरसोऽयं शिखिवाडवः ॥ ४४ ॥ 
दिशुसोवचलन्यूपसिन्धुदाडिमदीप्यकेः। 
परतिवूर्णकपमानंपस्थेपरस्थषतेदधि ॥ ५ ॥ 
पाच्यघृवावरेपतकेषाद्वमनुपानत : | 
वातगल्मञचद्यख्चञनाहचावनाशर्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-पारेकी भस्म, तविकी भस्म, अभ्रककी भस्म, गंयक, सोनामाखी 
ओर जवाखार, इन सवको एकत्र कर एकदिन चीतेके रसमें खरल करे । इस- 
को प्रतिदिन तीन रत्तीभर पानमें रखके खव तो यह शिखिवाडवरस बातयुल्म 
को निश्चय नष्ट कर्देवै । क्षग, काछानोन, सट, पीपल, रभलीमिरच, सेधानोन 
अनार ओर अजवायन, पत्येकका चूण दो तोल, घृत दोसेर, दही दोसेर, इन सब 
को एकतकर यथाविधिसे पकाय, जब केवर धृतदी शोष रहै तब उताररेवे। 
इसको एक तोकाभर शिखिवाडवरसके उपरमे पीवे तो वातयुल्म, श आर 
आनाह रोग दूर हषे ॥ ४३-४६ ॥ 
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भाषारीकासमेत । (४७९ ) 


त व ___--_ पा 





अथोड़ामररसः । 


श॒दघ्ूतसमंगेधंसृरताशंमृतता्रकम्‌ । 
पंचांशशाकवृक्षस्यद्रवेमचदिनद्वयम्‌ ॥ ७७॥ 
सपोक््योऽथद्रवेश्वाहिरुद्भारघुषुटपचेत्‌ । 
पंचधाभूधरेवाथच्रणजेपारतुल्यकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बिगंजमक्षयेच्चाज्येःपित्तगल्मप्रशान्तय । 
द्रक्षाहरातकाकाथमनुपानप्रकरपयत्‌ ॥ 
रसउड्कामरोनामपित्तयुल्मनियच्छति ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-शुद्धपारा एक भाग, ञुद्धगंधक एकभाग आर तंविकी भस्म चोधाई 
भाग, इन सबको पांचभाग रशाकवृक्षके रसमं दो दिन जर सपाक्षीके रसम 
एक दिन खर करे, शिर सम्पुरमं रख पांच रघुपुट देवे, अथवा पांचवार भूध- 
रयत्रमे पकावि । पश्चात्‌ शीतर होनेपर षीसके चृणे करटे आर चृणेकी वरावर 
शुद्ध जमारगोरा मिलिये । इसको तीन गजाप्रमाण वीके साथ खवि ओर 
ऊपर दाख ओर दर्डाके काथका अनुपान के तो यद उड़ामरनामवाखा रस 
पित्तरारमको नष्ट करे ॥ `५७-४९ ॥ 
अथ नाराचरसः, 
तात्रसूतंसमेगधजेपात्रिफलासमम्‌ । 
चिकटकंपेषयेत्क्षोदरेनिप्कगुटमदरलिदेत्‌ ॥ 
उष्णोदकंपिबिचाननासचोयमदहारसः ॥ ९० ॥ 
अर्थ-तोबा, पारा, गंधक्र जमाटगोरा, हरड, वहा, आमटा, साट, भिरचः 
वीप, इन सबको समान भाग टकर सहनमं पसव, इसका चारमासेभर 
भक्षण करै अर उपरमे गरमजट पीवे तो यद नाराचगस-रुस्मगगको निश्चय 
दूर कृरदेताहे ॥ ५० ॥ 
अथ विद्ाधररसः। 
गंधकंतालकंताप्यंमृतताभ्रमनः शिला । 
शद्धसूतंचतुस्यांशंमदैयेद्रावयेदिनम्‌ ॥ ५१ ॥ 





( "कक [षी 


पिप्पस्यास्तकषायेणवन्रीक्षीरेणभावयेत्‌ । 


( ४७६ ) रसरत्नाकर । 


निष्कार्दभक्षयेत्सोदेगुरमं ीहंविनाशयेत्‌ ॥ 
रसोविद्याधरोनामगोमूत्रञ्चपिषेदनु ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-ञुद्ध गंधक, शुद्ध हरिता, ञुद्ध सोनामाखी, तेबिकी भस्म, भेन. 
शिक ओर शुद्ध पारा यह सव समान भाग टेकर पीपरके काठ ओर भूरे 
दध्मे भावना देकर एक दिन खर करे । इसको दो मासे भर सहतके साथ 
खावि ओर उपरते गोमूत्र पीव तो यह विद्याधरनावाला रस गुल्म ओर छीहादि 
रोगोको दूर करे ॥ ५१॥ ५२॥ 
अथ शत्मोदरा दिर चरणम्‌ । 
मत॑सूतंग्रतताम्रताप्यंकाचरनी मदयत्‌ । 
अकेवन्रीरसेनेवदिनान्तेवटकीकृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गजकशडसयुक्ततयागवञवचलम्‌ | 
निष्केकगल्मशात्यथरसःकांचनमोदनः ॥ ५४ ॥ 
विशाराकटकासुस्तंङष्ठमिन्द्रयवंसमम्‌ । 
चरणयेदेवदारुचकंरषकंमधुनारिदित्‌ ॥ 
गुटमादरज्वरस्तापमनपानार्नहन्त्यटम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथे-पारेकीभस्म, तंविकीभस्म, सोनामाखी, ह्दी, गंधक ओर काला- 
नोन, इन सवकों एकत्रकर आकके दूधमें एकदिन खरटकर रात्रिमें एक एकं 
शुंजाभरकी गोरी बनाटेवे । चारमासे भर इसको गुडकेसाथ भक्षणकर । 
ओर उपरसे इन्द्रायण, कुटकी, नागरमोथा, कूट, इन्द्रौ ओर देवदारु इनका 
चरणी सहतमें भिखाकर दो तोरेभर खवे तो गुल्म, उद्ररोग, उवर ओर दाह 
दूर होषै ॥ ५३ ॥ ५४॥ ५५ ॥ 
अथ नाराचरसशणः । 
| 


व 


पित्तष्टेष्मोत्यितेगरल्मेदेयानाराचकोरसः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-पित्तदटेष्मसे उत्पन्न हुए गर्मराोगमें नाराचरस देना चाहिये ॥५६॥ 
अथ रक्तप्रदररोागहरोषपायः ॥ 
पारदंशिखितुत्थचनजेपीलंगंधकंसमम्‌ । 
आरग्वधफलंकृष्णावन्नीड्ग्धेनमदयेत्‌ ॥ ५५७ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ४७७ १ 





धाजीफररसेःख)। ` त्ल्लीणारक्तद्रंहरेत्‌ ॥ 
चिचाफलरसंचाञ्चुपथ्यंदध्योदनंहितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-पारा, नीराथोथा, जमारगोटा, गंधक, अमटतास ओर पीपल इन- 
सबको एकत्रकर धूहरके दूधमें खरलकरे, फिर इसको आमलोके रसमें भिखा- 
कर खानेसे खि्योका रक्तपद्ररोग दुर होताहि इसके उपर इमरीका रस ओर 
दहीके साथ भातका भक्षण करना पथ्य हे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
अथान्योपायः । 


रक्तद्रदरेत्सेवकणिनंरेपनेनतु ॥ ५९ ॥ 
अर्थ-लडियामिदरीका पेरपर छेष करनेसे भी रक्तपरदररोग दूर होताहे ॥५९॥ 
अथ रुधिरस्राविप्रदराचकित्सा । 
सधरेतुप्रवृत्तेऽपिरक्तपित्तदरीकरिया । 
कार्यावातस्जातीनांसवैवातदहरीक्रिया ॥ &० ॥ 
अर्थ-रक्तसाव अधिक होय तो रक्तपित्तनाशक क्रिया करनी चादहिये। 
ओर खियोके उद्‌रमें घातजनित वेदना द तो सवैवातनादाकं क्रिया करनी 
चाये ॥ &०॥ 
अथ धान्रीषद्पलकंषृतम्‌ । 
* धाञ्नीफलानांस्वरसेःषट्पटंविपचेदषृतम्‌ । 
शकंरासैन्धेवोपेतंतद्धितंसवेगदिमनाम्‌ ॥ & ॥ 
अर्थ-आमलौके रसमं चौबीस तोठे धृतको पकवि, फिर इसमे भिश्री 
ओर सैधानोन मिलाकर सेवन करने सवं प्रकारके गुल्म रोग दूर होतेह ॥६१॥ 
अथ सद्यूलशुल्मदहरवचा दिचृणेम्‌ । 
वचाहरीतकी्िग॒सेन्धवंसाम्लवेतसम्‌ । 
यवक रयवानीचपिबेदुप्णाम्बुनाभशम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एतद्धिगुस्मनिचयस्चलटसपारयदहम्‌ । 
मिनि सत्तराणवङ्धवेद्धिङ्रोतिच ॥ ६२ ॥ 
अर्थ-वच, हरड, क्षग, संधानोँन, अमटवंत, जवाखार आर अजवायन इन 
| सबको समान भागरे बरर्णकर गरम जके साथ पीनेसे-द्ूरसिति गुर्मरोग 
| सात दिनमें दूर होजातंहि ओर अग्निकी बद्ध होती ॥ &२ ॥ धर ॥ 


|॥ 
ना ¢ 





( ४७८ ) रसरलारकर । 


| अथ दिग्बायंचरणेम्‌ । “1 
| दियत्रिकूटकवचाजमोदाधन्याजगन्धादाडिमतिन्त्डी- 
कपाटाचिन्रकचव्यसेन्धवविडसोवचंरम्रवाक्षारस्वनि- 
काः ।. पिप्यलीमूलाम्टवेतसशगीपुष्करहपुषाजाजी- 
पथ्याः संचरण्यमातुलुद्गम्टेनवहुशःप्रिभाव्याक्षमात्ायु- 
टिकाःकारयेत्‌। ततः प्रातरकेकमक्षयत्‌ । एषखटुयो- 
गोय॒र्मश्वासकासचोरकडद्रोगपार्ोदरास्तस्ूलानाद- 
मूजङृच्छराशं परीहपाण्डुरोगान्हन्ति । दृटीप्रतिदृ्या- 
त्थम्ुपर्ुज्यत्‌ । 
अर्थ-शंग, साट, मिरच, पीपल, वच, अजमोदा, धनिर्यो, तिवन, अनार 
इमली, पाद, चीता, चव्य, सेथानोन, वि¶रियासंचरनोन, काठानीन, जवाखार, 
सञ्जीखार, पीपलामूल, अमलवेत, कच्चर, पोहकरमूल, हाउबेर, जीरा ओर 
हरड ईन सबको एकत पीस चूणेकर विजीरे नीवृके रसकी बारंबार भावना देकर 
दोदो तोटे भरकी गोरी वनाखेयै । प्रतिदिन भातःकाट एकं गोरी खव । 
इसमे गुरम, शास, खांसी, अरुचि, हृदयरोग, पाश्वूल, उद्ररोग, बस्तिश्यूः 
आनाह, मूत्रङ्कच्छर, बवासीर, छीहा ओर पाण्डुरोग दूर होजाताहे ॥ 
अथ कहाराद्घृतम्‌ । 


कहारयुत्परंपञ्ङ्युदंमघुय्िका ॥ 
पक्ताम्बुनाथतत्कराथेजीवनीयोपकस्कितम्‌ ॥ & ॥ 


धृतंपक्रनवपीतरक्तपित्ताखयुल्मनुत्‌ | 
दाहतृष्णाज्वरच्छर्दियोनिदोषहरपरम्‌ ॥ &५ ॥ 


अर्थ-गायका धी दोसर, कल्कके ठिये जीवनीयदश्चक आथ सेर ओर काथके 
खिये सफेदकमल, नीरोत्पर, कमर, कुमोदिनी ओर सुरद दौसेर, जल व- 
सीस सेर, शेष आट सेर रक्यै । सुबको मिराकर यथाविधिसे-षतको सिद्ध 
करे । इस धृतके पीनेसे-रक्तपित्त, रक्तगुल्मः, दाहः तृषा, ज्वर) वमन ओर यो- 
निके विकार दूर होति ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ं 





अथ गुत्मिनोऽपथ्यम्‌। 
वहरमूरकंमत्स्याज्छष्कशाकानिवैदलम्‌ । 
नखादेच्चादपरुट्मीमधघुराणिफलानिच ॥ && ॥ 
| इति गुर्मरोगाऽष्यायः । 
अथं-शुष्कर्मास, मूली, मछरी, शुष्कदाक, प्रैदल अन्न अनूपदेदाके जीका 
मांस, मोर मधुफरु यह सब गुर्मरोगवाठे मनुष्याको कदापि भक्षण करने 
नही चाये ॥ ६६ ॥ 
इति गुत्मरोगापिकारः समाप्तः । 


भाषारीकासमेत । ( ४७९ >) 
| 
| 


[1 





अथ दद्रोगचिकछित्सा। 
डद्रोगिणंस्नेदयित्वावमयेदरेचयत्तथा । 
सुचिरोत्थरूचयेचहग्रोगवातिकाविना ॥ १ ॥ 
पिप्पर्येलावचाहिरायवक्षारोऽथसेधवम्‌ । 
सोवचंलमथोद्यण्टीचाजमोदावचूणितम्‌ ॥ २॥ 
फलधान्याम्बुकोलत्थंदधिमयासवादिभिः । 
पाययेच्छुद्धदेदस्नेदेनान्यतमेनवा ॥ ३ ॥ 
अर्थ-हृदयरोगीको स्निग्धकरके वमन ओर विरेचन करावै, ओर 
पातिकं हृद्यरोगको छोडकर वाकीके वहृत पुराने स्वैमकारके हद्यरोगोरम लं 
धन कराने चादियं । पीपठ, इटायची, हींग, जवाखार, सथानोन, कालानोन, 
साठ ओर अजमोदा इन सवक्रा एकन्न चर्णकर त्रिएटेके काटेके साथ, कोजीके- 
| साथ, कलथीके यृषक साथ, द्धि, मादा, आसव्‌ अथवा अन्य किसी- 
स्नेहकं साथ वमन विरेचनादिके दाग श्द्धदेदवाठे हृदयरोगीको पान 
करवे ॥ १॥ २॥ ३॥ 
अथ द्रोगहरोपायः। 


शतपरदेहाः परिसेचनानितथाविरेकोडदिपित्तदुषट । 
द्राक्षासिताक्षोद्रपदषकैःस्याच्छुद्धेवपित्तद्ययपानकेस्यात्‌ 9 


( ४८० ) रसरत्नारकर । 








अेनस्यत्वचासिद्ध॑षीरंयोज्यंचपेत्तिके । 
सितयापचमल्याचवलयामधुकेनवा ॥ ९ ॥ 
वृतनदुग्धेनडाम्भसावापिषन्तिचूर्णकङ्चभस्यतोये । 
हद्रागजीणेज्वररक्तपित्तहत्वाभवेयुश्चिरजीविनस्ते ॥ £ ॥ 
अ्थं-पेत्तिकं हद्यरोगमे शीतलरेप, जलका सींचना, ओर विरेचन यह उप- 
चार करे । वमन, विरेचन आदिसे शुद्ध किये हए हृदयरोगीको दाख, मिश्री, 
सहत ओर फाटसा इनको एकत्रकर खानेको देवै । अजैनकी छार, जथवा पंच 
मूख या सेठी, अथवा सिरेटीके साथ दूधको जटाकर मिश्री भिाके पीनसे 
पित्तज हृदयरोग दूर होताहे । घी, दूध, या गुड़के रारवतके साथ अजुनवृक्षकी 
छालके वरणैको पीनसे हृद्रोग, जीणेज्वर ओर रक्तपित्तरोग दूर होतादै ओर 
मनुष्य दी्घजीषी होजातिह ॥ ४॥ ५ ॥ ६ ॥ 
अथ दद्रौगहरच्रणम्‌ ।_ । 
वृचानिम्बकपायुर्यावान्तहदिकफोत्थिते ॥ ७ ॥ 
गोधूमककुमचूरणछागपयोगडसपिषापकम्‌ । 
मधुशकेरयाविमिश्रशमयतिहद्रोगञद्धतंपएसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दशमूरीकपायास्तुसयवक्षारसेन्धवम्‌ । 
हि कासंश्वासंचहद गगुट्मद्यूखचनाशयत्‌ ॥ ९ ॥ | 
मगन्धाविडविश्वङृष्णाकुष्ठामयाचित्रकयावद्यकम्‌ । । 
पिवेत्ससोवचलपुष्कराव्येयवाम्भसाश्युलददामयघ्नम्‌ १०॥ 
अर्थ-कफज हृद्यरोगमें वच ओर नीमके काथके द्वारा वमन करावे । ग 
ओर कोहका चूण वकरीके दृधे गुड ओर धृत डारुके पकवि, फिर इत । 
सहत ओर मिश्री मिलाकर सेवन करने प्रवल हद्यरोग दुर होति । दरा 
रके काटेमे जवाखार ओर सैधानोन भिलाकर पीनेसे-खेसिी, श्वास, हृदयरोग, 
गुम ओर शूलरोग, दुर होतादि । हग, बच, बिरियासंचरनोन, सोढ, पीपर 
कूट, हरड़, चीता, जवाखार, काटानोन ओर पोहकरमूल इनका ब्रण जके 
कादेके साय पीनेसे-श्ूढ ओर हृदयरोग दूरःदोतदि ॥ ७-१०॥ | 
छव वन्‌ 
युख्यंशतादेशच -रीतकीनांरोक्च॑रस्या रच्छ च । 


॥ 
॥ 
४ 
} 





भाषार त. । (४८१ ) 
| तकित "कगतनज्राह्दरागद्यखादरमार्तप्न ॥११॥ 
। यख्यग्रशस्तम्‌ । 
। 








अथं -हरड़्‌ पचास, कालानोन आट तोठे, इनके दवारा घृतको पकाकर सेवन 

करनेसे हद्यरोग, शूल, उद्ररोग ओर वातको यह वह्टभघुत दुर करे ट ॥१९॥ 
अथ पाटाद्यंचूर्णम्‌ । 
पाठवचाशरीक्षारपथ्याभ्निव्योषदाडिमम्‌। 
| | महद्रकचानफलङकष्ठयासाम्लवेतसम्‌ ॥ १२ ॥ 

|` मवुटुगस्यमूलञ्रचूणयुष्णाम्बुनापिवेत्‌ । 
| मययनवाजयद्वलमहद्रागद्युटमाशतत्‌ ॥ १३॥ 
जध- पराद्‌, वचः कचूर, जवाखार, हरड़, चीता, साट, मिरच, षीपट, अ- 
। नार, महाद्रक ( इमलं ), हरड़, बहेडा, आमटा, कूट, जवासा, अमल्वेत ओर 
। विजोरेकी जड, इनका एकत्र चूणंकर गरमजरके अथवा मदिराकरे साय पीनसे 
| गुल्म, हदयरोग ओर दलका नार होताहै ॥ २२॥ १३ ॥ 

अथ श्वदषराद्यघृतम्‌ । 








| 

| श्वदष्रोशीरमेजिष्ठाबलाकाश्मयंकटद्धम्‌ । 

| दभेमलपुरश्निपणीपटखाशपभकोस्थिरा ॥ १४ ॥ 

| पठलिकान्साधयत्तेषारसेक्षीरचतुगरंणे । 

| कटकः स्वगुप्तषभकोजीवन्तीजीवकेःसमेः ॥ १९4 ॥ 

| शतावयाद्मृद्रकाशकराश्रावणीविसैः। 

। परस्थःसिद्धोघताद्रातपित्तहदरोगद्यलयुत्‌ ॥ १६ ॥ 
मूजक्च्छममेदाशःकासश्वासक्षयापहः । 
बट्यःसश्चीमद्यभावाध्वक्षाणाना्रलमांसदः ॥ १७॥ 

अवणीसण्डी बिसंमृणालम्‌ । 

जथ-गायका धी दासेर, दूध आर सेर, काथके खये गोदबुरू, खस, भजीर 
खरी, ऊुम्भेर, श्योनाक, ऊशकीजड, परडिनपर्णो, ढाक, ऋषभक ओर शा- 
रपर्णी, यह प्रत्येक चार चार तटे, पाकके वास्ते जठ सोह सेर, रोष चार 
सेर ओर कल्के छिये कोठ, ऋषभक, जीवन्ती, जीवक, सतावर, दाख, 


पः 











दे 
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किसमिस, मिश्री, गोरखसुण्डी ओर कमरकी नार मरत्येक दोदो तोठे १ 
तवको मिलाकर यथाविधिसे धृत सिद्धकैरे । इस धृतको सेवन केसे वातपे- 
तिक हृदयरोग, श्चूल, भूतरकृच्छ, प्रमेह बवासीर, खसी, श्वास ओर क्षयये- 
मका क्षय होति । अत्यन्त वर्की बृद्धि हरेह । यह धृत-मेथुन, मद्यपान, 
भारबहन ८ बोञ्चटोना या बोक्च खादना ) ओर पथश्रमण ( भा चटखना )के 
दारा क्षीण मनुष्योके बल आर : मासका वटातहि ॥ १४-१७ ॥ 


अथ बलाद्यघतम्‌ । 
घरतेवरानागवलाजेनाम्बुसिद्धसयषटीमघकल्कपादम्‌ । 


इदोगदलक्षतरक्तपित्तिकासानिटासृकशमयत्युदीणम्‌ १८॥ 


अम्बु काथः । 








सर्थ-गायका ची एकेर, खिरेटी, गंगेरन ओर अजुनका काढा चार सेर, 
आर स॒रेदीका कल्कं पावभर, ठै, सवको मिलाकर पृतकों सिद्ध कर । यह 
धृत-हदयरोग, शूल, क्षत, रक्तपित्त, खस, वातरक्तः इनको दूर करट ॥ १८॥ ¦ 
अथाज्ैनघरतम्‌ । । 
© स्यकृट क (पि धं ६. ॐ @ स स्‌ । 
पाथस्यकल्कस्वरसंनसिदधशस्तघरतसवरदामयषु १९॥ । 
स्वरसाभावे काथः । 
अर्थ-अजनके कल्क ओर स्वरसते सिद्धकिथाहुभा घी स्ेप्रकारके द्द | 
यरोगेपि देना चादिये ॥ १९ ॥ ं 
अथ पचसाररसः। 
® # ॐ ॐ (५ (^ 
शदधपूतसमेगेधधात्रीफलदरवेदिनम्‌ । 
यष्टीखज्जरद्ाक्षाणाक्ाथनमदयादनम्‌ ॥ २० ॥ 
पचसाररसोनामभक्षयेन्माप॒माचकम्‌ । 
। ® ९ श्वेः __ (> केर जिद्वेत्‌ 
धा्ीचर्णं ९०७२। उपित्तदद्रोगा ॥ २३॥ 
अर्थं -पारा ओर गधक समानभाग लेकर आमोकं रसम एकदिन . खर्ट 
क्रे. फिर मुठी, खजूर ओर दाखोके कषेमं एकदिन खरट करे तो पंचता- 
रनामवाला रस सिद्ध हो । इसको. एक मासाभर खव र उपरसे आमर्छोका 
चूण भिश्री मिखाकर भक्षण करे । इससे पित्तज हृदयरोग दूर होताद॥२०॥२१॥ 


क 
(1 ययः मी पमण्ते 
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अथ हदयाणवरसः। 
शुध्सतसमगधमरतताम्रद्रयाःसमम्‌। 
मदयेत्रफलाद्रावेःकाकमाचीद्रवेदिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
चणमा्रावरटाखादद्रसाऽयद्दयाणवः । 
कक माकवफिलङ्युष्काचफलाफलसयुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्तरराच्चपलतायक्राथमणएावशषकम्‌ । 
अचेपानपिषच्छन्त्यद्रागेचकफोत्थिते ॥ २० ॥ 
जथ-दद्धपारा एकभागः शुद्धगयक एकमाग, तविकी भस्म दोभाग, 
इनको एकदिन त्रिषटेके काथं ओर एकदिन मकोयक्रे रमम खर्ट करके 
चनेकां वरावर गोटी वनारेवे । एक मोटी प्रतिदिन खवि ओर ऊपग्से मको 
यके सूखेपन ओर श्रिफटेको वत्तीस पट जलम अष्टावदोप काटा कर षीवेतो 
कृफज दयगग दुग होवे ॥ २२॥ २३२४५ ॥ 
अथ दद्रौगहरोपायः। 
चठुवशातपलक्ष(रगवामथपष्वच्छनेः । 
द्वरण्पलकयावत्तावत्कुयात्सुशीतलम्‌ ॥ २५ ॥ 
कर्पेकेपिप्पलीचरणक्िप्वापियंरितंपरम्‌ । 
स्वडवात्यदद्रागज्वरश्ासक्षपजयत्‌ ॥ २६ ॥ 
अशध-चावीमपट गायक दृधकरो मन्दा्निसे धीरे धीरे पकावे, जव आधा दूध 
भांटाकर दोष र्दे तव उतारकर शीतट करट, फिर इसम दो तोले षीपटका 
| चण डाक पवितो मर्वप्रकागकं ददयरोग, ज्वर, श्वास ओग क्षयरोग दग 
| टवं ॥ २५ ॥ २६ ॥ 





ज क क = का त कु णा कन-क्त यरा उक 


न पस्य म ऋः पः ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ द ८ 
॥ १ 


अथोरूस्तम्भादिहरोपायः। 
निष्कचयंड्युद्धसूतनिष्कद्रादशगंधकम्‌ । 
गुजाबीजञ्पण्णिप्कनिम्व्र्ीजजयातथा ॥ २७॥ 
ग्रत्येकंनिषप्कमाचन्त॒समंजेपाखवीजकम्‌ । 
जयाजंबीरधत्तरकाकमाचीद्रवेदिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
मद्य्तवरसंकुयांद षतेगजाद्रयंखिदेत्‌ । 


स ० 
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[ररी 
॥ 


गजाभद्ररसानामार्दशसंन्यवस्यतम्‌ ॥ 
शमयत्येवकिंचिञमूरुस्तम्भादिदुःसदम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ-ञ्ुद्धपारा वारदमासे+ञुद्गंष्क अडतारीस मासे, चरला चोवीसमासे, 
नीमके बीज चारमासे, भग चारमासे, जमाटगोटा चारमासे, इन सबको एक 
त्र कर जयन्ती, जम्भीरी नीव, धतूरा ओर मकोयकरे रसम एक एक दिन खरल 
करे । इसको दो रजासर श्रत, शग ओर संधेनीनके साथ सेवनकरनेसे-उरु- 
स्दम्भादिरोग दग दोक ॥ २७-२९ ॥ 
अथ ददयरोगेटेषः । 
अकेक्षीरेणसिन्धृत्थरेपोवक्षसिदापयत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-आाक्के दृधमें संधानोन पीसकर वक्षःस्थटमं टेप करन॑से इदयरोग दूर 
होतार ॥ ३० ॥। 
| अथ गुजाभद्ररसः 
पदमकेशरकंद्राक्षानिम्बबीजंजयातथा । 
तल्यंचतुरोण॑क्षीरक्षीरात्तोयचत॒गणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
्षीररेपेपचेत्सर्वसक्षोद्रंपाययेद्धिपक्‌ । 
उदराणिक्षतवक्षोडद्रागरक्छपित्तचत्‌ ॥ २२ ॥ 


अर्थ-कमटकी केदार, दाख, नीमक वीज आर जयन्ती यदं सज समानभाग. 
इससे चौना दूष ओर दधसे चोगुना जख मिलाकर मन्द्‌ मन्द आत्रं पचावः 
जव दध वाकी रंह तव उतारकर छानटेवे, पश्चात्‌ इसमं सहत मिलाकर 
पीनेसे उदररोग, क्षत, वक्षरोग, दृद्यरोग आर रक्तपित्त राग दूर हाता 
₹ै॥ ३१॥ २३२॥ 


अथ पुष्करजचूर्णापखोगः । 
चणपुष्करजाल्द्यान्मान्षकणसमायुतम्‌ 


टच्छरटश्वासकासद्रक्षयाहकानवास्णन्‌ ॥ २२ ॥ 
राते दद्रागाऽध्यायः । 
अर्थ-पोहकरमूलके वचूर्णमे सहत मिखाकर चारनेसे हृदयञ्चूट, शरासः खि | 
षय ओर दिक्करोग दूर होता ॥ ३३ ॥ 
इति हद्रोगाधिकारः समासः । 


हि कर ~~ 
--------यदियेश त सपतयः 
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अथोरोग्रहारि्तल्हम।८तर्टा । 
अत्यभिस्यन्दिगुवन्नशुष्कप्ूत्यामिषाशनात्‌ ॥ । 
स्वास्र्मांसंयकृत्प्लीहरो सदोवृद्धियदागतम्‌ ॥ १ ॥ 
उरोग्ररतद्‌ाङुक्षोकरुतःकफमारुतो 
सस्तम्भसज्वरवारशूक्षस्पशसहगरुम्‌ ॥ २ ॥ 
आध्मानारुचिद्च्छोथवातविण्मूचरोधिता । 
तंारोधकश्युखानितरखिगानिनिदिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 


अ्थ-अत्यन्तः अभिष्यन्दि पदाथं, भारी अन्न ओग सूखे तथा दर्मन्धित मां 
सको भक्षणकरनेसे-मांसरूधिगके संयोगमे यक्रत जार फुीदा जिससमय बृद्धिकों 
ग्राप्त होतेह, उसासमय कफ जार वात कुक्षिमं जाकर उगग्रहगगकों उत्पन्न कर- 
तेह । स्तम्भ, ञ्वर, रूक्षता, स्परोको न स्हमके, गरुता, आघ्मान, अरुचि 

द्यम सूजन अधोवायुका अवरोध, मटमूत्रकागेध, तन्द्रा आग दुल यह सव 
टक्षण उरोयरहरोगमं उत्पन्न होतेह ॥ १॥ २॥३॥ 


अथोरोग्रहरोगहरोपायः । 
अत्राशस्वेदनङू्याददनरक्तमोक्षणम्‌ । 
ती्णेनिरूदणवकंक्रमाटवनमादंरात्‌ ॥  ॥ 
पुजञीवकशिगत्वक्सूयावत्तदलोद्रवाः । 
रसाएकेकशःकोप्णाद्विशोवारामयन्विताः ॥ & ॥ 
सपंचल्वणाःपेयाचिवृद्र डसकल्किताः । 
ततरिषृत्तयथाशा्चमू्रतैटसुरासवेः ॥ & ॥ 
चव्याम्ल्वेतसक्षारान्सरामटसचित्रकान्‌ । 
पिवरत्तेलारनाटान्यायुरोप्रदनिवृततये ॥ ७ ॥ 
यथातरस्यायकृतस्यकमव्यापर्विगधोनभवेन्मनागपि । 
यथाबटवीक्ष्यचश्द्धविग्रहतथाविधेपथ्यमपिप्रयोजयेत्‌ 

इति उरोय्रहनिदानचिकित्साधिकारः । 


अथ-इस उगोग्रह गगक्र उत्पन्न टार्तहा स्वद्‌, टाहयाद्क् रटखाक्राक दाग 


~ क~~. 





दुन, रक्तमोक्षण, तीकणद्रन्याक द्राग वास्तकम्म आर टेन यद्‌ कऋममे उष- 











~~ ~ "~ नकद, =, 


( ४८६ ) रसरत्नाकर । 


वय यायाय रेरिवा -----------~-------------------- ~ ~ | ४५ 
अयवक व सा वः 





कज क ० क | 


चार कर । पतजिया, सं जिनेकी छा, इुर्दटके पत्ते इनमे एकके या दोक | 
रसको गरम -कर हीग ओर पांचों नोन मिलाकर पीनसे उगोग्रहसोग शान्त हो-. 
ति, अथवा निसोत ओरं गुड एकतर कर गोमूत्र, तेट, खरा या आसवके साय 
पासकर सेवन करनसे-वा चव्य, अम्टबेत, जवाखार, ईग ओर चीता 
समानभाग ठेकर तेर ओर काजाके साथ पान करनेसे-उरोगरह दूर होतारै। | 
उरोग्रहरोगीको वलके अनुसार वमन विरेचनादिके द्वारा गुद्धकर रोगके अवि 
रोधा पथ्य देवै ॥ ४॥ ९<॥६॥७।॥८॥ 
इति उरोग्रहाधिकारः समाप्तः । 


अथ मूचक्च्छचिकित्सा । 
स्वेदाभ्यजनसेकादिनिरूदोत्तरबस्तयः । | 
रथरायमारुत्रेक्राथायावातक्रच्छणाम्‌ ॥ १॥ 


अथ-स्वद्‌, अभ्यगः, संकादं, निरूहवास्तः, उत्तगवास्त अर वातनाराक | 
राटखपणाञादका काथःवातज मूत्रङ्च्छरोगवाठे मनुष्याकां दितकाराहं ॥*॥ | 


अथ मूच्ररोधहरोापायः। | 
तेलकुचकमृलपिष्ठाव्युपितेनवारिणातस्य । | 
स्वरसानिपीतमात्रःशमयतिमूतरस्यसरोधम्‌ ॥२॥ ` 
अर्थ-तेटङ्गचक ( कन्दूरी ) की जडको वासी जखमें पीसकरके उसके स्वरसको | 
पीनेसे मूत्ररोध दूर होताहै॥ २॥ | 
अथ वातजमूचकृच्छहसोपायः | 
अश्वग॑धामृताञ्चुण्टोधाजीगोश्चरजंजटम्‌ । 
| वातजमू्रकृच्छशचशटजचाश्चावनाशयत्‌ ॥ २ ॥ 
। अथ-असगेध, गिखोय, साट, आमटखा ओर गोखुरुवाका काय पीनसे वातज 
| मूत्रकरच्छ्‌ आर गख दूर होति ॥ ३ ॥ 
| अथान्योपायः । । 
| 
1 





एरण्डतेकसिधूत्थरुबुक्राथसवातिकं ॥ ४ ॥ 
अथं-अरंडके क्राथमं अंडाका "तेर आर संधानोन डउाकर पीनेसे वातज 
मूत्रकृच्छर दूर होतार ॥ ४ ॥ 
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ह अथापरोऽपि । . 
` एवोसवीजकट ^नाकाजिकेनच सेन्धवः ॥ ^: ॥ 
अर्थ-ककडीके बीजोको कांजीमें षीस सेधानोन डारुकर पीनसे बातज मू- | 
त्रकृच्छ दूर होवे ॥ ५ ॥ | 
हि अथ मुक्च्छररोगोपचारकथनम्‌ । 
सेकावगादाःरिरिरदेहा स्नेहोविधिवैस्तिपयोविकाराः । 
द्राक्षाविदारीक्ुरसेयंतेश्वङृच्छषुपित्तप्रभवेषुकाय। ॥ ६ ॥ 
अर्थ-तेक, अवगाहन, शीतरेष, स्नेह, बस्तिकम, दृधके विकार ८ माखन | 
म्रा इत्यादि ) जर दाखोंका रस, विदारीकन्दका रस ओर ईखका रस यह्‌ 
सब उपचार पित्तके मूजकृच्छरमें करने चादियं ॥ & ॥ 
_अध्‌ ठणपचमूलम्‌ । 
कुश्‌.कशः शरादभडधु्चातत॒णाहवन्‌ | 
पित्तङृच्छदरंपचमूलबस्तिविशोधनम्‌ ॥ 
एतत्पीतंपयःसिद्धमेद्गहन्तिशोणितम्‌ ॥ ७ ॥ 
जथै-ुशा, कास, डाभ रामसर! ओर ईस, इन पांचोकी जडको तणपंच- 
मरट कहें । यह-पित्तके मूतरकृच्छको दुग कहे ओर वस्तिको अद्ध करेटे । 
इसी पंचमृलको दुधमे अकर पीनसं सिगसे रुथिरक निकटना वन्द्‌ 
ोजाताहे ॥ ७ ॥ 
अध शतावयांदिच्ाथः। 
शतावरीकासङश्रदष्राविदारिशाल्ककरेरुकाणाम्‌ । 
काथं खशीतेमधुशफ़राभ्यापिवयेत्पेत्तिकमूजकच्छम्‌ ॥८॥ 
अ्थ-शतावर, कास, कुशा, गोखरू, विदारीकन्दः भसीडे आर करोरू, 
इनका काथ करे, जव ठंडा होजाय तव उसमं सदत आग मिश्री भिटाकर 
वे तो पत्तिक मूत्रकृच्छ्र दर दाति ॥ ८ ॥ 
अथय हरातक्यादिक्ाथः। 
-रीतकीमोध्ुरराजवृक्षपापाणजिद्विर्वयव क । 
कराथंपिबेन्मा्िकसंग्रयुक्तकच्टरे सदादसरुजेविवन्धे ९॥ 


पाषाणनजित्कुकत्थम्‌ । 





( ४८८ ) रसरत्नाकर । 





अथं-हरड, गोखरू, अमट्तास, कुर्यीं, बेरु ओर जवासा, इनके काटेम 
|| सहत डालकर पीनसे दाह ओर षीडायुक्त मूतरङ्गच्छररोग, दूर होहि ॥ ९ ॥ 


अथ मूत्रकृच्छहराणि । 


यवा्नक्षारतीक्ष्णोष्णतेखाज्यंतिक्तकेः शृतम्‌ । 
मूरेणसुरयावापिकदटीस्वरसेनवा ॥ १० ॥ 
कफपित्तविनाशायश््ष्णंपिङ्का्टिपिषेत्‌ । 
| उदि पृष्षमेखाम्‌ । 
शाण्ठीगोक्षुरतोयंवाकफकृच्छविनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यवक्षारप्रक्षिपन्तिव्द्धाः। 
बृहतीधावनीपाठयष्ठीमधुकलिगकाः । 
पाचनीयोवृहत्यादिङृच्छदोषच्रयापदः ॥ १२ ॥ 
धावनी पृश्निपणां । 
गुडनमिभरितक्षीरकद्ष्णकामतःपिषेत्‌ । 
मूजकृनच्छरषुसर्वेषुशकरावातरोगनुत्‌ ॥ १३॥ 
भिकण्टकारग्वधदभकाशद्रालमापवतमेदपथ्याः । 
निन्नन्तिपीतामधुनाश्मरीच संप्राप्तमत्योरपिमू्कृच्छम्‌ १४ 
आसत्रमृत्यारेत्यथंः । 
शिलातुल्यायवक्षारःसवकृच्छनिवारणः। 
कण्टकारीरसवापिसक्षोदःकृच्छनाशनः ॥ १९ ॥ 
| अ्थ-यवान्न, खार तीक्ष्णपदार्थ, उणष्णद्रव्य, तेर, घृत ओर कड्वे पदाथ 
इनको ओटाकर, अथवा गोमूत्र या मदिरा वा केटेके रससे छोरी इटायचीका 


बारीक पीसकर पीनसे कफ ओर पित्तजन्य मूत्रकृच्छ्र दूर होताहे । सोढ ओर 
गोखुरूओके काथमे जवाखार डारुकर पीनेसे कफ़न मूत्रकृच्छ्र दूर हीताहं । 


बृहती, पृक्निपणीौ ८ किसीके मतसे कटेरो ), पाट, मुखे ओर इन्द्रजा इनका 
कादा पीनेसे त्रिदोषजन्य मूत्रकृच्छ्र बर होताहे । इसको ब्रहत्यादिपाचन कंटतद। 


किचित्तगरमदूधमे गुड मिकाकर पवि तो सवेप्रकारके मूतरकृच्छ्‌, दाकंरा, मह | 
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जर वातरोग = होषे। गोखरू, अमर्तास, डाभकी जड, कांसकी जड, जवा- 
सा, पाषाणभेद्‌ आर हरड, इनके काथमे सहत मिखाकर षीनेसे असाध्यमूत्रक़् - 
च्छर्‌ ओर पथरीरोग दूर होताहे । मेनि ओर जवाखारको बरावर भाग 
मिखाकर सेवन करनेसे-पतवप्रकारके मूजकृच््र दूर होतेह । कटेरीके रसमे सहत 
मिलाकर षीनेसे मूत्रकृच्छरगोग दूर रोति ॥ १०-१५ ॥ 
_ अथ सर क्तमृच्रक्ृच्छरविचार । 
सरकतेमूजङृच्दतुपेत्तिकंविधिमाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ-रक्तज मूत्रकरच्दरमं पत्तिक मूत्रकरच््रोक्त पिधिकरमी चादिये॥ १६ ॥ 
अथ शताषरीघ्रतक्षीरख। 
रतावरकाशङकशश्वद्‌ घावद्‌(रकष््वामलखकष्ुसद्धम्‌ । 
सपिःपयागासतयाविमिथ्कृच्दषुपित्तप्रभवषुकुयात्‌ १७॥ 
अथं-ङडातावर, कारा. कुशा, गोरुरू, विदागीकन्द्‌, इेखकी जड ओर आम- 
टा इनके कल्के प्रत या दूधको सिद्धकर भिश्री भिटाकर मेवनकग्नेसे-पित्त- 
जन्य मृत्रक्रर्टर रोग दुग टोताहे॥ १७॥ 
अथ चिकटकादिघ्रतम्‌। 
वरिकण्टकेरण्डकुशाययभीरुककः।रुकेश्चुस्वरसेनसिद्धम्‌ । 
स्पियडाद।शगुतप्रदेयंकृच्छश्मरीमूजविवातहेतोः ॥ १८॥ 
 अथ-गोयुरू, अगण्ड, कुरादि, पंचमूल, मतावर, पेटा जीर इल इनके स्रस- 
म घ्रतको सिद्ध करे, इम घरतमे जाधाभाग गड मभिाकर पवि तो मूत्रकृच् 
उमरी ओर मूत्राघात गेग दूर होविं । जो भिकरण्टकादे ओपधियाक्रा स्वगस 
ने [म तो काथ टना चाद्यं ॥ < ॥ 
शर सक्कुमारयमकरसायनम्‌ । 
पुननवामूलतुखादशमूलशतावरी । 
वलातुरगगंधाचतणमृरिकण्ट कम्‌ ॥ १९ ॥ 
विदारिगन्धानागाहगद्रच्यतिविखातथा । 
यथग्दशपटान्भागानपाद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ २० ॥ 
तनपादावशपणघतस्याद्ाटकपं्चत्‌ । 
मधुकंशुंगवेरञद्राक्षासेन्यवपिप्पटी ॥ २१ ॥ 








[1 ाययियययिण्काभ्कायकयाकण्ण्यावकाया्य णि [१४  '्णारिकाययािषणषिणििषीषणिगीीरि णी 








{ ४९०) रसरत्नाकर । 






३ कुडवतथा। 
िशद्रडपटन्यत्रतेलमेरण्डकस्य च ॥ २२॥ 
प्रस्थदत््वासमालडयसम्यङ्मृद्रयिनापचेत्‌ 
एतदीश्वरपुजाणांपागभोजनमनिन्दितम्‌ ॥ २३। 
रा२। ल्त मानानांबहख्ीपतयश्चये । 
भूजङ्च्कैकरिस्तम्मेतथागाटपुरीपिणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
मेदूवक्षणश्चुलेचयोनिद्युखेनशस्यते । 
यथोक्तानाञ्चगुटमाणांवप्तशोणितिकाश्चये ॥ 
बल्यंरसायनशीतसुकुमारङुमारकम्‌ ॥ २५॥ 
द्शमूलस्यमिरितादशपलखानि । 

एवतणपचमरखस्य । 

द्रोणेजलद्रोणद्रयम्‌ । 
दरव्यतुखात्वयस्यविद्यमानत्वात्‌ । 
द्विषटीनाप्रत्यकंट्िपटप्रमाणम्‌ । 

घ्रतस्यप्रस्थद्रयम्‌ । 
घृततेखान्येकीकृत्यपाकः । 
अथ-मायक्ाचवा चारसर,; गड तासपर, अरण्डकातरखदा सर काथक्ाटय | 
पुननेवेकी जड साटेवारहसेर, दरामूट, सतावर, खिरटी, असगन्ध, तरणपंचमृट 


गोगवुरू, विदारीकन्दः; नागकेशर, गिरोय ओर कवी मत्येक दृशददापट, जटः 
चोसरटसेर शष सोर्टसेर, कल्कके टये महुवा, अदरखः, दाख, सथानान जर 
चापर प्रत्येक दोदो पर ओर अजवायन आधसेरखेवे, सबको विधिपूवंक मिटा 
कर मन्द्‌ मन्द्‌ अथिसे पके । यह्‌ राजा तथा राजाञाके समान ओर वहत 
| खीवारे मनुष्योको सेवन करना चाहिये । मूत्रकृच्छ्र, कटिस्तम्भः गाद्पुगप 
| मदर, बं्षणज्ञर, योनिद्यूल, गुल्म ओर वातरक्तको दुरकंरेह । वटकारक रसा 


यन ओर शीत है ॥ १९--२५ ॥ 


































॥ 
न्द 


भाषारीकासमेत । (४९१) 








| अथ मून्कृच्छरहरलोहुम्‌ । 
| अयारजःशक््णचणमयनासहयााजतम्‌ । 

. सू्रकृच्छ्यनहन्त्यतात्रभखाहनंसशयः ॥ २६ ॥ 
अथं-तीनभाग रोदेके चणम एकभाग सहत मिलाकर सेवनकरनेसे निःस- 
न्देह मू्रकृच्छ रोग दूरहोतांहै ॥ २६ ॥ | 
अथ मूच्रङ्च्छान्तकोरसः। 

शतावरीरसेःपिष्ठामृतसूतञ्चताम्रकम्‌ । 
शिखितत्थं चतुल्यांशंदिनेकमदयेहटम्‌ ॥ २७ ॥ 


व 


तद्राटसाषपतलख्पाच्ययामञचणयत्‌ । 
मूचकृच्दछात्पकःक्चाद्ररखहन्यजाचतुषटयम्‌ ॥ २८ ॥ 
भक्षयत्नानसन्ददामूनकृच्नरन्त्यलम्‌ ॥ 
तलसीतिलपिण्याकबिस्वमूलतुषाम्बुना ॥ 
दिस, 9 न + श. 
कृपषकमनुपाननसरयावासुवचरः ॥ २९ ॥ 
ज्थ-पारेकीभस्म, तविकरीलस्म जार यद्ध नीटाथोथा, इनको समान- 
भाग ठेकर एक दिन सतावरके रसमे खग्ट कर, पश्चात्‌ इसका गाटा वनाक्रर 
सरसंकि तेटमं एकः प्रहर तक परकावि, रीतट होनेपर चूण करटेवे तो मृज्रकर 
रउान्तकनामवाटा रस तयार हो । इसको सहतमं मिटाक्रर चार रत्त।भरखवि 
तो निश्चय मूत्रकृच्छरोग दूर हव । इसके ऊपर तुटसी, तिलाकां खल आग 
बेखकी जड इनको तुषाम्बुनामक्र कांजीमं मिटाकर एक क्प प्रमाण पव || 
अथवा सुरामं सधानोन डाटकग पान कं* ॥ २७-२९ ॥ 


| अथ ल्यटोके्धगग्सः। 


रसभस्मेकभागचत्वारःशद्गधकाः । 
पिष्ठावरारिकापूय्यारसपादेनर णम्‌ ॥ २३० ॥ 
क्षीरचेशेनरुद्धास्यंभाण्डरुद्ापुट पचत्‌ । 
स्वांगशैत्यंविचरण्योथटघुलोकेश्वगोरसः ॥ २१ ॥ 
चतुगंाधृतेर्देयं मीर चेःसहवबुद्धि मान्‌ । 




















८४९२) रसरत्नाकर । 








शय्याया केककाकणष्क _ ---- -- 


धाजीमूकफरेःकल्कमजाक्षीरेणपाययेत्‌ ॥ 
शकैराभावितंवातुपीत्वाङ्च्दरदर ःपरः ॥ २३२ ॥ | 
अथ-पारेकाभस्म एकभाग, युद्ध गंधक चारभाग दोनोको एकत्र खरटकर । 
कौडीमेभर पारेसे चोथाईं भाग सुहागा ठेकर दृधमें पीसके कौडीके मुखको व॑द- | 
कर कौडीको भांडमें रख भांडका सुख वंद्कर पट देवै, स्वांगदीतठ होनेषर | 
चरणं करटे इसको रुघुरोकेम्र रस कहंतेहं । इसको चार रत्तीभर घी जरं का- | 
ठीमिरचोके साथ सेवन कंरे, पश्चात्‌ जआमटेकी जड़ ओर आमटोंको बकरी 
दूधके अथवा व्रराके साथ रेवन कैर तो मूतरकरृच्छूरोग दूर दवे ॥ ३०-३२॥ | 
यष्ागाक्षरकपथ्यावदाराचकसरूकम्‌ । | 
9 से चस, $ दर तपि त्‌ | 
कषायससिताक्षाद्ररसभस्मय॒तंपिषेत्‌ । 
मूजक्ृच्छदरत्याञ्चसप्ताहात्पित्तसंभवम्‌ ॥ ३२॥ 
इति मूत्रकृच्छरोगाध्यायः । | | 
अर्थ-पुेदी, गोखुरू, हरड, विदारीकन्द ओर कशरू इनके काटेम मिश्री, 
सहत आर पारेकी भस्म मिलाकर पीनसे सातदिनमे पित्तजन्य मूत्रकृच्छूरोग 
दूर होतार ॥ ३३ ॥ 





दति मूत्रङ्च्दाधिकारः । 

अथ मरू्ाघातचिकित्सा । 
म्रनाघातान्यथादोषमृघ्रकृच्ृहरेजयेत्‌ | 
बस्तिमुत्तरबस्तिञ्चदयात्स्िग्धंषिरेचनम्‌ ॥ 9 ॥ 
जलेनखदिरीबीजमूत्राघाताश्मरीदरम्‌ । 
मलरश्द्रजरायाश्चतक्रषीतंतदथंकृत्‌ ॥ २ ॥ 
कल्कमेवारुबीजानामक्षमा्रससैन्धवम्‌ । 
धान्याम्बुयुक्तपीत्वाचम्‌्राघाताद्विञुच्यते ॥ २ ॥ 
तोयेनजिफलाकल्कःपातव्यःसेन्धवान्वितः । 
स्वरसःकण्टकायाश्चकेवलोमधुनापिवा ॥ 9 ॥ 
गोधावत्यामूक्रथितंपृततेलगोरसेर्मिश्रम्‌ ॥ 
पीतनिरूः मरिचाद्धिनत्तिम्रस्यसंघातम्‌ ॥ ५ ॥ 


त ~^ ~ क न 1 == ~~~ 


भाषारीकासमेत । (४९३ ) 


| इ 


अथं-मूत्राघातरोगको दोषेकि अयुसार मूत्रकृच्छूनाराक ओषधादिसे नष्ट 
क्रे । इसमें वस्ति, उत्तरबस्ति, कोर स्निग्ध विरेचन देवे । छडंईके की्जोको 
जलम पीसकर पीनेसे मूत्राघात ओर पथरीरोग दर होताहै । डौकरजटाकी जड्‌- 
को महेके साथ षानेसे भी मूत्राघात जर पथरीरोग दर होता, दो तोटे कक- 


® अ क 


डाके वीजोंका कल्क कर संधानोन मिला कौजीके साथ षीनेते मूत्राघातरोग 
| द्र होतार । त्रिफटेको जलम पीसकर सेधानोन डाटकर सेवनकरनेसे मृ्राधा- 


| तरोग दूर होता । अथवा केवल कटे रीके रसम सदत भिटाकर पीनेसे मूजाघा- | 
। तरोग दूर होताहै । वरपत्रीकी जडके क्राथम्‌ घृत. तेट ओर गायका दूध मिखा- 
| कर पीनसे निःसन्देह बहुत शीघ्र मूत्राघातरोग द्रग होजाति ॥ १-९ ॥ 

अथ चिच्रकाद्यघ्रतम्‌ । 
चिकशारिवाचेवबखाकालानुशारिवा । 
दराक्षाविशालपिषप्पल्यस्तथाचित्रानतम्भवेत्‌ ॥ & ॥ 
तथेवमघकदद्यादयादामरकानिच । 
घताटकपचेदेतेःकल्केरक्षसमन्वितैः ॥ ७ ॥ 
क्षीरद्राणिजलद्राणेतत्सिद्धमवतारयेत्‌ । 
शीतपरिसतञ्ेवशकंराप्रस्थसंयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुगाक्षी्याशतत्सिद्धंमतिमान्प्रतिमिश्रयेत्‌ । 
ततोमितंपिबत्कख्ेयथादाषयथावटम्‌ ॥ ९ ॥ 
वातरेताःपित्तरेताःशेष्मरताश्चयोभवेत्‌ । 
रक्तरेताम्रन्थिरेतागपिवेर्दिच्छित्ररागिताम्‌ ॥ १० ॥ 
जीवनीयञ्वृष्यञ्चसपिरेतन्महारुणम्‌ । 
प्रजाहितञ्चयन्यचचसवरोगापदंशिवम्‌ ॥ 3१ ॥ 
सर्वैरेतत्परयुानंश्चीगभलमभतेऽचिरात्‌ । 
अम्‌ग्दोषाञ्यचापियोनिदोपांश्वसंदतान्‌ ॥ 
मूजदोषेषुसर्वैषुकुयादेतचिकित्सितम्‌ ॥ १२ ॥ 


| इति मृत्राघानाध्यायः। 


पय~ प 


क चका = 








( ४९४ ) रसरत्नकिर ॥ 











लिये चीता, अनन्तमूर, खिरेटी, हारसिगार, दाख, पीपर, इन्द्रायन, मूषा- 


अर्थ-गायका घी आठसेर, दूध बत्तीस सेर, जर बत्तीस सेर ओर कल्कके 
| करणी, तगर, सेड ओर आमठा, प्रत्येक दौ दो तोटे ठेवे । सबको मिटाकर 








॥ ओर दोसर वंशरोचन मिला दवे । दोष ओर वल्को विचार कर इसका सेवन 
|| करे । यह घृत-~पातसे, पित्तसे कफसे ओर रुधिरसे बिगडदुए वीय्यं तथा 
|| मन्थियुक्तवीयंके विकाराकों विनष्ट केह । जीवन, वीय्येवद्धक, मटारुणवान्‌ 
| सन्तानको वटानेवाला, धन्य, जर सषरोीगनाशयक दै । इसको सेवनकरनेसे खी 
|| गभेको धारण करतीदै, तथा रुधिरके विकार, योनिदाष आर सवं प्रकाम 
|| मूत्रके विकारोको दूर करटं ॥ ६-१२ ॥ 

इति मूत्राघाताव्रकारः । 










अथ अश्मरीचिकित्सा। 
अश्मरीदारुणाग्याधिस्त्ववघातेनतजयेत्‌ । 
भिन्यास्पवृद्धप्राय्रपेमूञकृच्छकमामतः ॥ १ ॥ 
करमःस्नेदाभ्यद्धादिः। 
|| अर्थ-अरमशरोग अत्यंत भयानक हे । जद तक्र यह्‌ नवीन है तवतक अवधा 
|| तसे नष्ट केर । जव वडजापे तव अश्रादिद्रारया भद्‌ । ओर इसके प्रवरूपमं 
|| मृजरकृच्छरोक्त सनेदाभ्यंगादि उपचार करे ॥ १॥ 
| अथ वातजन्याश्मरीलक्षणम्‌ । 
विशीणंधारमूस्यगंघंक्ृच्छज्वरोऽरुचिः। 


(+ + अकायो ष (९ 
नातिपातामवद्रतिसकृदलपचमरूजति ॥ २ ॥ 
अथं-वातजन्यपथरीरोगमें अत्यन्त कष्टसेफटी धारबाला, दुगेन्धयुक्त मूत्र 
र. ज्वर, अरूच ओर किचित्‌ प(तवणे बहुत थोडा मूत्र अवि, ॥ २॥ 


अथ वातास्मरीरोगोपायः। 
वरूणस्यत्वचज्चुण्यगाक्षुरकाथयंनटठ । 
गुडक्षारयुतपीत्ाचिरवाताश्मरीजयेत्‌ ॥ ३॥ 
||. अ्थ-वरन्फ़की छार, सोंट ओर गोखुूट, इनके क्राथमे गुड ओर जवाखार 
॥ उारकर पीनेसे बहूुतदिनोकी वातारमरी दूर होतीहे ॥ ३॥ 








। . भाषाटीकासमेत । (४९९५ ) 





अथ शुंडचयादिक्ाथः । 

रण्ड्यप्ममन्थपाषाणाशयुवरुणगाक्षुरः । 

सपथ्यारम्वधेःकाथःसदिगुक्षारसेन्धवः ॥ 

कृ च्ट्मरीकटीकोष्टमेदूवातापदहोऽगपनिद्‌ः ॥ ४ ॥ 
पाषणः कृटत्थः | 
|| _ जथं-सोट, अग्णी, कुटी, संजिना, वरना, गोद्धरू, दरड ओर अमरता- 
|| सके काटेम ईीग. मेधानोन 7 जवाखार डालकर पीनसे मूत्रकृच्छ्र, पथरी 

कटां, कोट्‌ र मेदूबातदुग्हो राट्‌, तथा अप्रिकी वृद्धि होती ॥ ८ ॥ 
अथारमरीमेदनचृणेम्‌ । 

वरूणत्वक्रषायन्तुषीतञ्चगुडसंयुतम्‌। 
अरस्मर(पातयत्याञ्चबास्तश्खजनाशयत्‌ ॥ < ॥ 
[तिकण्ट कस्यब्राजानात्रणमाोक्षकसयुतम्‌ । 


अविक्षारणसत्राहरपयमरमारमदनम्‌ ॥ & ॥ 
थ-वर्नाकी टक काष्टेमं गुद भिखाकर पानेमे पथरी पतित दोजावीहे 
|| ओर वस्तिश्यक नष्ट होना । गोग्ुरूओका चण सहनम मिखाकर भेदके दुधके 
|| माथ षीनेमे सातदिनमें परथगीरोग दृग होजाताद ॥ ५॥ £ ॥ 
| 


[मी 


मूनरावर्तकपरचणाटमव्रवरायत्‌ ॥ ४6 ॥ 

अश-पृचररोध होय तो कप्रग्का चरणं िगमं प्रवेदा करे ॥ ७ ॥ 
छीणामपिप्रसगेनशोणितंयस्यसिच्यते। 
मेथुनोपरम्ास्यंव्रदणीयोहितोषिपिः ॥ < ॥ 

|| अथ-जिसके अत्यन्त खाप्रसगसं (गकर दाग साधुर गिरने टगे, उनके टये 

॥ मेथनक्री निवत्त ओर त्रंहणीयविधि विप दितकार्मटं ॥ ८ ॥ 

| अथ वरूणाय प्रतम। 


वरुणस्यतरश्चण्णांजलद्रणविपाचयेत्‌ । 

पादशेपंपारिखाव्यघरतप्रस्थविपाचयत्‌ ॥ ९॥ 
णंकदलीषिलवत्रणजपंचम्रलकम्‌ । 

अमृताचाश्मजंपथ्याबीजञव, षाडवम्‌ ॥ ३० ॥ 


मका काया 











८४९६ ) 


रसरत्नाक्रर्‌ ॥ 





अथं-साटेवारह सेर वरनाकी छालको कूटकर बत्तीस सेर जरम ओराषि जव 
आटसेर जल शेष रहै तब उतारकर छानटेवै, पश्चात्‌ इसमें दासेर गायका घी 
वरनाकी छार.केडा, त्रणपंचमूल, बेट, गिलोय,रिटाजीत, हरड्‌, खीरेके वीज 
दूब, तिका खार, ठाकका खार ओर जुहीकी जड प्रत्येकदोदो तोटे डाट 
कर पकावे । देश, कार ओर अभ्रिका वरावल विचारकर इसका सेवनकर । 
इसे जीण ॒होनेपर पुराना गुड दहीके तोडके साथ खावे । यह धृत~-पथरी, 
राक्रा ओर मृत्रकृच्छरोगको दूर करे ह ॥ ९-१२ ॥ 


अथं-गायका धी दा सेर, दारादिपचमूलका काथ आटसेर जर गोश्ुरुआों 
का कल्क आधासेर, सवका मिलाकर घृतको सिद्धकरे । शीतल हौनेपर अनुमा 
नमाफिक मेश्रो भिखादेबवे । इसको सेवन करनेसे-पथरीरोग, मूतरकृच्च्‌ 
ओर मेद्ररोग दूर होतार ॥ १३॥ 


१ 


प्रीणि 


। 





शतपववातिलक्षारपखाशक्षारमेवच । 
यूथिकायाश्चग्रलानिकाषिकाणिसमावपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अस्यमा्ां पेषनन्तर्देशकाटास्यपेक्षया । 
जीर्णचासिमन्पिवेत्पूर्वगुडंजीणन्त॒मस्तना ॥ 
अश्मरींशकराशरेवमूरङृच्छनाशयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ शरादिष्चमूल्या दिधरतम्‌ । 
शरादिपंचम्रट्यावाकषायेणपचेद्‌ धतम्‌ । 
प्रस्थगा्चरकल्केनसिद्धमय्यात्सशकरम्‌ ॥ 
अश्मरीम्र्कृच्छरन्ररेतामागरूजापहम्‌ ॥ १३॥ 


अथ पाषाणवज्रकोरसः । 


९० 


श॒दधसूतद्विागधद्रवेःशेतपुननवः । 
मदयित्वादिनखस्वेरुद्धातभूधरेपचेत्‌ ॥ १४ ॥ 
दिनान्तेतत्समुद्धत्यच्रणयेदतिचिक्ृणम्‌ । 
पाषाणभेदसयुक्तचूणतुरय द्विम षकम्‌ ॥ १५ ॥ 
भक्षणादृश्मरीहन्तिरसःपाषाणवजकः । 





भाषारसकाममत । ( ४९७ ) 


4 क 


गपरारखककट[ग्रलकाथमधुयुतापेेत्‌ ॥ 
गाकण्टकंड्चुभामद्र दतत थापेवेपतरि शि ॥ १६३ ॥ 
थ-युद्धपारा एकभाग.-गंघक्र दाभाग. दोनोको सफेद पुननंवाके रसमं एकः 
दिन खरल करकं भृधरयंत्रमं पकाव, शीतट टोनेपर वारकः चूर्णं करे, फिर 
इसम पाषाणभेदकरा चण मिटाकर प्रतिदिन दो मामे खावे । यह पापाणमेद- 
रस-शाप्रहीं पथरागोगको दग कऋरग्दतादि। इसके उपर गापाटककटदीका क्राथ 
सहत मिलाकर पीवे, गोत्रमं गोयृरु. वंगटाचन अग नागगमोधकी जडका 
काथ पान करे ॥ ए८-५६ ॥ 
अध लिव्रिक्रमरसः। 
ताग्रभस्ममजाक्षारेःपाच्यंतुलयःकृतेद्र3 
तत्ताप्रश्युद्मतञचगवकचसमसमम्‌ ॥ १७ ॥ 
न्ुण्डयत्धद्रवमद्मादनतदटमरुद्धरत्‌ ॥ 
दरनकवादटुकायन्नवपाच्ययार्याद्रगुजकम्‌ ॥ १८ ॥ 
बाजप्ररस्यम्रटञच्चपद्ातचादपाययत्‌ । 
जत ^>» ४ न्ट कृ ५ =^ 
रसाख्रवक्रमानाममास्कमरमरप्रणुत्‌ ॥ ३९॥ 
अश-वकरीक टूथमं तंविक्ती भम्म पकराव. यद तवका नस्म, युद्ध 
पारा अर्‌ गंय तीना ममान ताग ण्कादन निगरुण्डीक्र गममं खग्ट 
कर गोटा वना दिनभर वाद्ृकायंचमं पका, स्वांगशीत टनपर चर्ण 
करट. दमक्रो दो रनीनर गात्र आर उपरम विजीरकी जट्का जटं 


^. 


। पासकर पके ता पकं मटार्नम नट । सविक्रम नामवाटा रम पथगाक्रापदरर क 
द्व ॥ १७ ॥ १८ ॥ ५५ ॥ 


उवथ पाधाणनदरसः। 
शादसतंद्रिधागवराशाखतत्धरमापमम्‌ । 
चतापननवावासागारकण(र सद्यः ॥ ९० ॥ 
परतिद्रवेस्यदमयद्युप्कतचारुक्तषुर । 
स्वद्यर्‌टखकायन्वाद्नकतवितच्रणत्रत्‌ ॥ २३ ॥ 
र्‌समपाषाणाभन्नरामदगुजदयरमसहरः 
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(*४९८ ) गसरत्नाकर । 








कुटटलत्थक्ाथसपातमतपानप्रशस्यत ॥ 
छ क, = स 
सघ्रतगोश्चरक्राथराओतिटेनटेहयेत्‌ ॥ २२॥ 
इत्यरमगगोगाऽध्यायः । 
अथ-ञुद्धपारा एकमाग, गंवक दोभागः, नीराथोधा एकभाग, तीनाको 
एकन कर सफेद पुननवा,अडूसा आर अपग निताकं रसमें एकएक दिन खग्टकर 
सुखालेवे । फिर सपुटमं रख एकटिन दोटखायंत्रमं पकावे, स्वांगरीतट होनेषर 
चूणं करटे । इसको दो रत्तीभर .सक्षण कर, ओर उपरसे टथीका क्राथ पीवे 
ओर रात्रिम गोखुरूके काटेमं नेट जर घी मिखाकर षीवे तो यह्‌ पापाणभिव्‌ 
| रस-वहुत दीप्र पथरीरोगको दूर करदेतांहं ॥ २० ॥ २१॥ २२॥ 
दति पथरगराग्वचविकत्सा समाप्ता । 
अथ भमेहचिकित्ा । 
6 (= = न्त 
टत्‌[भयप्रभवान्तमहास्तषुपरमरषुनतानष्व्याः । 
आ : - क (र 
रिमवावहितायथतजातस्यरागस्यमवाच्ाकत्सा १॥ 
अ्थ-जिन अादारविहागाषेम मेहोग उत्पन्न होता हे,वह संप्रणं आदार विहा- 
रादि मेहरोगवाद गोगीको अवश्य > त्याग करने चाहियं । कारण यह टे कि 
रोगोत्पाद्‌क दैतुभोका त्याग कमनाही रोगकी एक प्रकारकी चिकित्सा है ॥१॥ 
अथ प्रमेहरोगपथ्यानि । 
श्यामाककोद्रवोदालमोधमचणकाटकी । 
न (9.4 अहिताभोञ्ये येषु = त ७ 
ङटत्वाज्चाहतामार्यप्यणमाहनास्षद्य ॥ २॥ 
(१ म = क शिज 
रू कमुद्रदङनगाटन्यायामतशजागरम्‌ । 
न अ [+ ९ (1 ५ @ कि 
यच्ान्यच्छ्रप्मपत्तत्तबाह्यमान्तारकाहतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अओथ-समा. कोटः, वनकोटा, ग, चने, अरहर आर कुख्थी, यह मव 
पुराने अन्न प्रमेहगेगवाटखाका सदव दितक्मी दे । रुक्षद्रन्य, गाढा उवटनः 
कसरत, ग्ियामं जागना जार अन्यान्य काद्य तथा आन्तरिक कफः अर्‌ 
पित्तिनाराक्र क्रिया प्रमेटगमगमं विरोष टिनकाग हे ॥ २॥ ३॥ 
अथ गुऋमेदहरोपायः। 
९. ® (94 स 
दुवाकसरुपताकङकम्माकषयरवलम्‌ । 
जलेनक्थितषीतञ्ुक्रमेदद्रपरम्‌ ॥ 9 ॥ 


कि 1 


य्य व््दद्----------~- ~ 
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भाषारीकासमेत । ८४९९ > 
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अथ-टूवा, कन, दुर्गन्ध कर्न, नटकुम्भी, केवरी, मोधा ओर सिवार 
इनके कारमं मटन मिलाकर पीनेमे-गुक्रमेह दूर टोताह॥ ४ ॥ 
। अथान्यापायः। 
क्षाद्रणामलकंखदेच्छुकमेददरपरम्‌ ॥ ५ ॥ 
अध-जामन्टकः चृणको सहतक साथ खानेने गुक्रमेह नष्ट टोतादे ॥ ५\। 
अथ प्रमहकषायः। । 
यिफल्यरगधदराक्षाकपायोमधुसंगतः । 
पीतानिदन्तिफेनाख्यप्रमेदंनियतेनरणाम्‌ ॥ & ॥ 
जथे-तरिपःटा अमल्नान, जीर दाख, इनके काटेमं महन मिलाकर पीनसे | 
पनास्य मह राःन्त्‌ नर ॥ 2 ॥ | 
थध दगानन्स्पाटक्छ्वायः) 
दरीतकीकट्‌फलमुस्तलोध्राःपाठविडंगाजनवन्वनश्च । 
उभेहर्दरितगरविडंगकदम्बशालाजनदीप्यकाञ्च्‌ ॥ ७ ॥ 
दावीषिडगःख दिगेधवन्धसगहङ्काग॒रुचन्द्नानि । 
द्‌व्येधिमन्थेिफलासपाठापायचम्रवाचतधाशचदघ्रा ॥८॥ 
। यदान्य॒श्ीराण्यमयागुट्‌चीजम्ब्वाभयाचियचकसत्तपणा 
| पादेः कषायाः कफमटिर्ना च सद्‌।पाद्श्यामयुमप्रयुक्ताः ९॥ 





ज्थ-ट्ड, कायफट, नागरमोथा वर व्ोधः, इनका काथ वनाकर पाने 
उदकप्रमेद नष्ट रोनाहि ५ पाट, वार्यविडग, अ्जैनकी छाट ओग धन्व 
| नव्क्षकी छट, उनका कादा वीनेमे इभमद दूर हाताद । दन्द, 
दारूहटदी, तगर आर वायविडंगका क्राथ पान करनमे सान्द्रध्रमह दर होना । 
कदम्ब, माल, भजन जीर अजवायनक्ा कादा पानम सुगर न? टताह। दास 
लदरी, बायविट्ग. सेर जोर यवव्रक्षकी छाल्टका काथ षानमे विषम्‌ नष्ट दता 
ट। दवदाम, कुटः, अगर ओग चन्दुनक्रा काथ परान करनेन अुक्रमट विनष्ट दो- 
नाहि । दागदन्यदी, सग्णी, त्रिफल्दा जग पाठका काटा पनिमे निकतामेद दुर 
टोनाह । पाट, मदा जीर गाखुस्का काथ पानक्रगनेमे शीनमेद नष हनादं । 
अनकायन, खम. हग्ड ओर शगव्टोयक्रा कादा पीनसे रानेःपमेह दुर दोतारै । 


क्स्य यिन 





(५९००) रयग्नाकर । 









ओर जामुन, हरड, चीता तथा सतवनक्ी छालका काटा नेसे खालाप्रमेह दू 
होति । उदकादिमेहनारक उन दशो काटामे मधरुयश्षप वर सहत मिटखाना 
चाहिय ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ | 
अथ मेदहरोपायः 1. | 
अश्वत्थाच्चतुरङ्गुखाव्यथाधादेःफलजयात्‌ । | 
५ ट्प ल प स क) ह 

, सजिङ्घीरक्तसाराचक्राथाःपचसमाक्षिकाः ॥ १० ॥ 
| 

| 


८) 
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नीलहारदरशुक्राख्यक्षारर्माजएटकाहयान्‌ । 
महान्दन्युःक्रमादेत सक्षाद्रा रक्तमराजत्‌ ॥ ११॥ 
न्यभ्रोधादिपंच । 
जिद्ध मंजिष्ठ । रक्तसारा रक्तचन्दनः । 
आसामकोयोगः। | 
सक्षौद्र इत्यादि रक्तमदकाथः ¦ | 
क्ाथःखजेरकाश्मयतिन्दुकास्थ्यमताक्रतः ॥ १२॥ | 
खजेरकाश्मर्ग्योः फलम्‌ । तिन्दुकः तिन्दुकस्यफलमजा ॥ 
अथध-पापटक्रा छटक्रा काव पानक्ररनस नाटमद न टता । जमटतास्का 
| | काथ पनसं हार्द्रमेद टूर टतः । वरयादपचब्रक्का क्राथ पान करनस 
| | उुक्रमट्‌ नष ई₹तहट । वत्रफटकण कय पान करमनम लताग्मह्‌ नष टता 
|| मजार जार दालस्चदनक्ा कराध पान क्रगनेस माजषएमह्‌ दर टता सजा. 
। पपर, समरटतास, वरादिपचवुध्र. 1वफटा, मजा जार दसासख्चदन, ईन सवक | 
| कदा पानसे रक्तमह नष्ट हाता । इन मव कादामर महत ङाढना चाय । 
| खजूर, ङम्भर तदुकरा मजा जाग गटायक्य कदा सानम सवप्रक्रा्र प्रमरह। 
पिनष्र टातह ॥ ५०।॥ ९१९१॥ १२॥ | 
अथ पत्तप्रमहटग्कषायाः | 
लध्राज्यनोशीरङुचन्द्नानामारएसव्यामटकोमयानाम्‌ । 
घाम्यजनारिषकवत्सकानांनीखसपटलातिविपाखनानाम्‌ ॥ . 


चत्वारएतेषिहिताःकषायाःपित्तप्रमहमधुसग्रुक्ताः ॥ १२॥ 
अथ-लसोय. अजन, खम जाग -टाटचद्‌न इनके काटमं या नामकम 14. 
खम, जामटा जार हग्ड, इनक काटमं ऊउव्रदा यमला, यनुनका छट. नाम 
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क्ट जागर डइकल्ाट ३नत्र 124 च नाटसालङ, इखायचा, जतास जर 
ञ्यजुनक छट इनक काम महत मलाकर पान्त पत्तममह्‌ दूर हाताह ॥ ५३॥। | 
उअसात्यजपयापनाधमागायधा । | 
चित्राबाहकपायणपायाकुट जरामठम्‌ । | 
तिक्ताकुषएटचसच्रण्यसापर्मदीपिवेत्ररः ॥ ९९ ॥ 
पाटादीनांपरक्षपः * | 
कुःटजस्यत्वक्‌ । | 
कृद्रग्य दिग्पुगक्राथन्नोद्राहयेपितरेत्‌ ॥ 54 ॥ 
कृदो विटखादरः ! पृगस्यफटम्‌ । | 
अभिमन्धकपायन्तृवमामेदेपरय[जयेत्‌ ॥ १& ॥ 
पाखरिगीपदुःस्परसृवाकशुकतिन्दुकम्‌ । 
कृपित्थानामिपण्काथरम्तमरेपयाजयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
तिन्दककपित्थय)ःफलम्‌ । 
चथ-गिटोय यार चीनक काथम पा 1, दग, कुर्क जाग कूटकः 
चरण उर्कर _ पानम्‌ मामहे टगर रातह । दृमवखर रर्जा सपागक्रम | 
|| ऋ पनेमे कषाद्रभद दृग हाताद । अगणीका काथ पान करनमे वमामेट वि- 
नट टोनादे । पराद्‌, मिग्म, जवामाः चरनहाग, टाक, नट जार कथका कध 
परान कगनेमे दस्तिमेद्‌ नष्ट टात्‌ ॥ १८-१७ ॥ _ 
सिद्धानितेखानिधृतानिचेवयोञ्यानिमदेप्वनिलात्मकेषु । 
मेदःकपव्धेवकपाययोगेःस्मरेव्यवाग्रुःशममेतितेपाम्‌ ॥१<॥ 
श्र-वानज ममेम सिद्ध तट जाग घ्न मवन करने चाद्य । मद तग 
कफ कपाययागाकर दाग ज(र्वात्रु स्नटक द्ग यमन टताट्‌ ॥ ^ ॥ 
अध कप्मपत्तनमदरापाय. । 
गडारोचनिकामत्तपणशाटविभ।तकात्‌ । 
रोहीतकात्कपि्थाचपुष्पाणिकुर जाद्पि ॥ १९॥ 
चर्णानिमधुनालिद्यसिमदेक फ पित्तज । 
कृर्षिकाणिपितरेततिङ्कारसेनामलकस्यवा ॥ २० ॥ 
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(५०२) र्तरत्नाक्र ॥ 
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तरिफरमुस्तकद्‌रूदरिद्ादेवद्‌ारुच । 
तत्काथमधसंयुक्तपिवित्सवप्रमेद जित्‌ ॥ २१ ॥ 
सवमेहदरोधाव्यारस शक्षोदरनिशायुतः । 
कृपायश्चिफलादर्पस्तकेरथवाकरतः ॥ २२॥ 
अचक्षोदहरिद्राप्रक्षपानास्ति । 
गोधावतीजटायाःक्राथोघतदग्धतेलसपस्निर्धः। 
दुजयमेहान्न्यात्प्रातःपीतोनसन्देहः ॥ २२ ॥ 
परटतिकदारुनिशांविशाखंमुस्तचनिष्क्राध्यनिशांशकस्फम्‌ । | 


| 
॥। 

| प्ित्कषायंमधुसंयुतंचसरव्रमेदेषुसखत्थितेषु ॥ २४ ॥ 

| 

। 

| 

| 

| 

| 





अंशशबदोऽथामिषायी निशायाअशब्धतुध- 
भागःकल्फोयमित्यथंः । 

अंशश्चतुथाभागः । 
कटेकटे शिमधुकथिफलाचिथकःसमेः ¦ 
सिद्धःकपायःपातव्यःप्रमेहाणांविनाशनः ॥ २९ ॥ 
मधुनाभिफलाच्रूणंमथवाश्यजतद्धवम्‌ । 
लोदेजम्ब्बभयात्थवाटेद्यान्मेहनिवृत्तयं \॥ २६ ॥ 


अध-कवीटा, सतयन, साट, वटृंडा, गडा, कैथा आौर टके पूटाकर | 
चृ्ण दो तोटे सहतके साथ अथवा आमलकं रसङे साथ पीनेते कफपततकं 
गर्ह विनष्ट होतार । दर, आमटा. वंहेडा- नागरमोथा. दारुदट्दी अर दव 
दार इनके काटेमं सहत डाटकर गीनेसे सवप्रकाग्के प्रमेह दूर होजतिह । 
त्रिफटा, देवदारु ओर नागरमोथेका काथ पान करनेसे भी सप्रकारकं प्र्मह | 
हूर दोजतिदं । हंसपदी टताकी जडके काथमे रतः तेर जीर दूध भिटाकः | 
गरातःकाठ पीनेमे असाध्य प्रमेहभी दूर दोजातहि । त्रिफठा. दारुहख्दा, इन्द्रा 
यन सौर नागरमोथा इनके किमे चतुर्थाश दट्दीका चूण ओर किचित्‌ 
सदत डाटकर षीनेसे सर्वप्रकागके धरमदसोग नष्टटोजतेहं । दारुदट्दी, यु 
| त्रिफटा सौर चीता इनका कादा षीनेस सवप्रकारकं प्रमेह दर हात 


8 ् < ~ व्ह व +, ~ ५१- ~ ब्द - ह्य < कान त त 
[क 1 ष्य 








1 


भाषाराकासमत । ( ५०३ ) 
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¶च्रटखका चूण अथवा रखजातका चण या सह्‌, जासन अर श्रटका | चूण 
सहत मरटाकर चारनेसे सवप्रकाग्कंः परमटगग दूर होजातह्‌ ॥ १९-२६ ॥ 
अथ न्यग्रात्द्ययचणम्‌ । 
न्य्ोधोदुम्बराश्चत्थस्योनाकारग्वधाऽसनम । 
आभ्रजम्बूकपित्थञ्चपियाटंककु्भघवम्‌ ॥ २७ ॥ 
घुकमधुकोरोघ्रवरूणपारिमद्रकम्‌ । 
परोटमेपन्माचदन्तीनितरकमाटको ॥ २८ ॥ । 
कृरञविषखाश्चमलातकफटानिच । | 
एतानिसमभागानिश्क्ष्मच्रणानिकारयंत्‌ ॥२९॥ ; 
| न्ययोधायमिदच्रणमघुनासहलेदयेत्‌ । | 
फट्चयरसञओानुपिवेन्मृतरविगुः्यति ॥ २० ॥ 
एतेनविशतिर्महामचङच्द्रणियानिच । 
मशमयाान्तयांगनपाडकानचजायत ५ 
न्ययोघायमिदत्ववञग्रजम्ब्वास्तगरद्यत ॥ २१ ॥ 
पश्ू-वड. गृद्टर, पाष, उपानाऋ. जमदटतासः <सिन अष. जामुन चते 
1चगजा, कट. चा, मरा, मुटः. ट्व. वरना. फरहेद्‌, पटदद मलरामा) 
दन्ता. चाता, अग्हर, कर, रग, वरटा, जामया, {न्द्र जा जार मद्वा 
| ठनमवकमे समान माग टकर वागक चूणकर्ट, इसक्म न्यद्रावाद्रचण 
तह । दसम वग्वगका महत मद्याक्रर मवन ऋ सार उपरस विकलक यध 
| पाप ता मतर अयुद्ध टदा; वान प्रकारक धमर जार मत्रदनःयगग दृग् हवः रमक 
सवन कगनस प्रमटजानतं {[पड्क्कल उत्पन्न नह! दर्तः | यटा आम जार नामृनक्रा 


गुट टना चाहिय ॥ ‡<ऽ-२ ॥ 
थ चिकण्ट्काद्रघ्रनंतटच। 


विकण्टकार्मर्यकमामवल्कमदतकःसातिषिपःसलत्रः । 
वचापरोटाज॑ननिम्बसुम्तदाग द्रयापद्मकरद्‌।प्य्कन्प ॥ ३२॥ 
 मंजिषटपाठागुसचन्दनन्धमर्वःममम्तःकफवातजषु । 

। मेरेषुतेटंविपच घतं चपत्तपु(म्रानपुलन्षणपु ॥ २२ ॥ 
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अथ-गायका वी अथवा तिटका तेट प्रत्येक अथवा दोना मिले दए दोसे 
गोरवुरू, ऊुम्मेर, सफदखेर, भिखावा, जती, खोध, क्च, परो, अजुन, नीम 
नागरमोथा, द्द, पद्माख, अजवायन, मजीठ, पाद्‌, अगर आर खाटचन्दन 
सव आप्रथियांका कटकं आधासेर खेवे । यद्‌ तेट या प्रत अथवावी अर तेट 
दानो कल्कभं मिखाकर सिद्ध कर। इसको सेवनकरगनेने पत्तिक्मेद्‌ जार मानि- 
पातिकमेह्‌ नष्ट होतांहे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
अथ दा!डेमायघ्रतम्‌ । 
दाडिमस्यचबीजानिहृमिन्नस्यचतण्डुलाः। 
रजनीचतरिकाजाजीनागरर्चिफखाकणा ॥ २० ॥ 
विकण्टकस्यवीजानियवानीधान्यकन्तथा । 
पृ्षाम्दटबद्र्चेव[सन्ृद्रवसमागरुतः॥ २ ॥ 
अम्लवेतसकद्राक्षायध्ामघुकपाकटः । 
दृविवच्‌शैखधतुनालीत्पलरमाजनः ॥ २९ ॥ 
एतःकटकृरक्षमनिदतत्रस्त्िपचियत्‌ । 
भ रः + ८ £ 
भन्वितानव्रदतव्वत्तवरषुत्त मनवा ॥ २७ ॥ | 
प्रमहान्वशतिश्ववमू्ाघातास्तथाश्मगम्‌ । | 
क्रच्छरान्सुदारु्णाश्रिवहन्यादेतन्रसशयः ॥ २३८ ॥ 
विबन्वानाहश्यटघ्रकामछज्वरनाशनम्‌ । 
दाडमाद्यघतन्नामअश्चभ्यानमितधएुरा ॥ २< ॥ 
शिलाधात॒ःशिखजतुतचशोधितग्राद्यम्‌ । 
अर्थ-जनारदाना, वायविडंग, दख्दी, चव्य, जीरा, टरड, साठ वहेडा, 
आमटा, षौपट, गोगुरुभकर वीज, अजवायन. धनिर्या, विषाविर, बेर, -सधा- 
नोन, अमटख्वत, दाख, सृटेदी, कूट, दारुहख्दी, दाख्चीनी, जुद्धदिलाजीत, 
नीके कमट ओर रसोत प्रत्येकक्रा एक तोखा कर्कं टेकर चांसटठ तोट ध्रतका 
पकायै । उसको स्वऋतुओंम भोजन ओर पानम मात्रासे सेवनकरनेमे वोसप्रका- 
रके प्रमेह मूत्राघात, पथरी, दारुण मूर्च्छ्‌, विषन्ध, आनाई, शः कामला" 
जौर ज्वर दूर होताहे । यई दाडिमाद्य धृत श्रीमान्‌ अशधिनीकुमारानि निमाण 
किया रै ॥ ३४-२३९ ॥ 
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उभ धन्बरतरव्रनम्‌। 

| दृशमूलकरजौ [देवदार्दरीतकी । 

वपाभूवरुणोदन्तीचिचकसपननवम्‌ ॥ ४० +। 
सुधानीपकरदम्बा्विस्वंमद्ातकानिच । 

| रर पुप्करमलखस्।पप्पट मूल मवच ॥ 5१ ॥ 

| 





पृथग्द्शपलन्मागानेर्तांस्तोयामणपचेत्‌ । 
यवकरोट कखत्यानांपस्थपरस्थंचदापसेत्‌ ॥ 2२ ॥ 
तेनमादावशदेलष्रतप्रस्थविपाचयेत्‌ । 
निनलाकखामाद्गम(दिपगजपिप्पया ।॥ 2२ ॥ 
नृगे ईश निवचाकपिदकतथा । 

| गभगानेननिद्धस्वात्पाययन्चयधावलम्‌ ॥ ‰: ॥ 
| एतद्दान्वन्तरतामवख्यातम्‌ परुतमम्‌ । 

| | गुत्मकुष्रप्रमेदखिश्यधुवातशाणितम्‌ ॥ ०५ ॥ 

| पफराद्रतथार्शामिविद्रविपिडटिकाख्याः 
अपस्मारतथ।(न्मादंसपित नियच्छति ॥ 22 ॥ 


अथे-गायका वी चाग्मेर, क्ाथकेः लिय दयामृन्ट, ग्टान्यफटकी कज, सपद 
फटकी करंज, दैवदान, टग्ड, टाटपुननवा, वर्ना; दन्ती, चीता मफदपुननवा 
शद, कदम्ब, यडीकदम्य, वलट, सिदटावा, छनूर, पाटकगमृन्द जर षापल्यामूद, , 
परत्यक अपधि दरादगपट यार जा, वग तथा कुटथी प्रत्यक्र सोश्ट साट पट | 
' पाके दिये. नट २९० दामा ददा मग, यप ^> वाव्रन मर चाग अंग । 


{ 
। 


। कक टय 1हजटक्ा जड, [त्रकल्टा. भार्गाः, मुगवत्रण, गजपाव) अद्रयः | 
वायाकवडग, वच अंग क्वान्य यट सव जाव चारसमर द्व । मवचक्र पला | 
कर यथातवायम्‌ चरत {मिद्ध । अआप्रक्रा वद्वर वचार इमक्म सवन क 
यट उत्तम धरत धान्वन्तमर नाममं ववरच्यातह । उम नवनम्‌ गन्म, क्ट 
ममट; सूजन, वातगक्त, प्राटा, उद्रगगः ववामार; विद्रावः पाडक्मः अपस्मार 

भौर उन्मादगेग दग रहाताद ॥ ८०2०-८ ॥ | 


~~ ~~~ 
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अथ बहद्रान्वन्तर घ्रुतम्‌ । त्र 
दन्तीचिचकमूलानामष्टवषए्पलानिच । 
अभयाविशतिदयापट्‌पलदेवदार्‌च ॥ ०७ ॥ 
कृदम्बनीपवरुणसम्पाकाम्रपुननंवाः । 
चिरबिस्वचसव्षपिटूपलानिपथकप्रथः | 2८ ॥ 
दरपंचमूद्योसंकूटयप्रथगाटकसम्मित । 
पक्त्वाचतुग्रंणतयेषादशपेताटरकम्‌ ॥ ८२ 
विपचेतत्पचलवणेःपचकारेशधका पिच्छ 
नदद्धान्वन्तरमिदपरताविशतिमेशन॒त्‌ ॥ «° ॥ 
गुल्मश्वयशधूकुएाशःश्वासारेकादराप 
आभरयवरह्णचेवदन्तिनानान्यधात्रणाम्‌ ॥ 
रसायनमिदसपिःश्रएब्रह्माभप्रजतम्‌ ॥ 4१ ॥ 
अथ-त्रतं आर सर, काथर्के, ट्य दन्तरक्रेष जड़ आर प्ट, चीौतक्र जड 
आरपट, ईग्ड वासपट टेवुद्ास् छ पट. कदम्ब. वडा कदम्ब. वरनाक्रद्छ्ट 
आमकी ट, प्रननवा जर करंनुया प्रत्येक छदे पट. स्वत्पर्पचणरट अ 
व्रहुत्पचभ्रटः प्रत्यत्र यार मर जट खव अापावयोम मुना सप चतुश्र < 
कर्के {टय पचटवण जार पचर तरत्यक र ट तांट, सवपन 1मटकरर चधा 
वाधेने त्रतका सद्ध्‌ कर । रफ सविन करनस वासप्रकारक्ः प्रभरह. गल्म. सनन 
कृट.ववासार, श्वास, 1हचक्म, उद्र्राग जर आमकप्रकमरकः रोग दूर टरतह। 
। खट्‌ ब्टद्ान्वन्तर्‌ त्रत जाके दाप्नक्रनवाटर, पुष्क उव श ष्र रमायन ६ 
र ब्ह्याकरकं प्राजतह्‌ ।॥ ५~-- ॥| 
अथ 7शटलाजवलटह्‌ः । 
शिखाजतपटान्यष्ौसितायाश्वपलाषएटकस्‌ । 
बहत्यास्त॒फलमुलश्रद्धी धाीकणातुगा ॥ ५२ ॥ 
 युथगेपांपलञआातुजातस्यमिकिततगा । 
संचण्यमिलितंकृखा निहन्तिमधुनाटिदहय्‌ ॥ «२ । 
पमेदञ्युकदोषामृर्धासकासक्षयाश्मरोम्‌ । 
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मूनाचातायरमान्य्रामगत्मणएादाय्रमारुतम्‌ ॥ 

जीणज्वरारुचिदरोरेदएपशिलाजतोः ॥ ५४ ॥ 
क क {च्य ध -4 रि + ५ 
शिखाजतुशिवागुटिकान्यायेनशोषितभावितम्राद्यम्‌ ॥ 
अर्थ-गुद्धिराजीते जरपट, सकरद त्रग जायपट, बहती कीजड ओग कट | 
| काकडारिगीः आमटा, पापट आर वंशटाचन म्रत्येक एक एक पट, द्‌ाल- | 
। यीनी एकताल. इटायची एकतीटा. नागक्रशर णक्रताटा, तेजपात एक्ताटा | 
, ठन सवका वारक चृणं कर महतमं मिया चारे तो प्रमेह. गरुक्रदाप. रक्तदाष 
। खामी. उवास, क्षय, पथम, मताघात. मदाधि. जम. राल्म प्टीहा, अपि; वात 
| जी्णैज्वग आर अर्चि दृगटावे ।^२॥ ८३ १५८॥ 
| अध दशसृद्श्रनप्र्‌। । 
। मृलीश्ीदन्तीद्वद्‌)सप्रुननेवा । | 
‹ मूलस्द्यकरयाःपथ्पाभकन्द्‌रखखपुप्करम्‌ । 
क सवारुणमूरुपिप्पलोचममसमम्‌ || ५९९ ॥ 
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| प्रतिदशपटयोज्यकुटत्थवदररीययाः । 
। प्रत्येकंपोडशपलसवमकयप।चयेत्‌ । 
। तेपामश्टगुणेतोयपादगषं समाहरेत्‌ ॥ «2 ॥ । 
| वच्पृतं कपायन्तेपृनेःपाच्वामिमेःसट । | 
चव्यंद्विपिप्पलीभाज्गव व्राचिव्रद्रिडगक्रम्‌ । 
लोधंकभ्पिदछकश्चण्टीप्रत्येकपलसम्मितम्‌ ॥ «9 !! 
चणितंयोजयेततवघ्रलपरम्भयुतं पचत्‌ ¦ 
घ्रतावशेषयुत्तायकपमा्ग्रस। नयत्‌ । 
प्रमदोपद्रवागाय्शमनंपवनटितम्‌ ॥ ५८ ॥ | 
पिडिकाव्रणगण्डानांसर्थांपद्रवशान्तिक्रत । 
स्वभावितंसारसरेरविचन्दराखभोधितम्‌ ॥ ५९. ॥ 
पानीयशालिभंजानोजांगखानारमेःञ्जुभः । 


ककत 4 क व 
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( ५०८ ) गसग्त्नाकर । 


सवोनितिहरन्मदान्सवापद्रवकज्यत्‌ ॥ 2० । 
अस्यपत्रिकादशमूलादिद्राविशद्रव्यार्णामिलि- 
त्वार्4परपाकाथपानीयर८१ ेपटःशैप ३ °४्पल । 
कट्कार्थचव्यादिङ्ण्ठीनांमिटित्वाच्रण१ °पट ॥ 
| अ्थ-दामूल, कलर, दन्ती, देवदास, पुननेवा, शृहगकीजठ, आकंको ज्‌ | 
|| रगड, नंगरीजमाकन पूटकरमृट, करज वरनाका जड आर पोपट, प्रत्यक 
|| टदा टाप, कुटथी, वेग ओर नो प्रत्येक सोट्द मोख्ट पट टकर सवम जाट 
गुने ज्य पक्तवि जव चाधाभाग जट दोष ग्ट्‌ तव उतारकर वसम छन द्व 
|| पश्चात्‌ इसमें चव्य, पट, गजपीपर, मार्गी? वचः नेमाः वायाविटगः थ 
| कवीटा जीर सोर परत्येकका चूण एक एकं पट आर गायका वा दा मर्‌ (मलाः 
|| कः पकरवि । जव करेवद्ट प्रन दोष रदे तव उतार । दा ताद भर प्रातादुन इनः | 
|| को खप्रि । यह्‌ प्रन प्रमेदके उपद्रवो यान्त कर, वातगागम्‌ दटतकरारा- तधा | 
पिटिका, व्रण जोर गटगंडादिके मव उपट्रवाका यामन कन ६। श्न व्रतक्ाचाः 
वकि जल समीर जांगय्देदके जीवक मासग्सके साथ सवन कर । यट त्रत 
मवापद्वमंयुक्त मर्वप्रकार्करे म्रमररोमकेा दृग्‌ करदः ॥ ^^“ ° ॥ 
अथ सवमड्ापायः । 
जयन्तीखाजयावाथमघुनासवमर। मत्‌ ।॥ 23 ॥ 
अभ-जयन्ती ओग खीखाके चृणेको मदनम्‌ पएिन्याकर चाटनसं यर्म्‌ रोग 
टूर टोजातह ॥ २९५॥ 














अथ विडंगाददिद्ादम्‌ । 
विडंगघिफलामरस्तेःपिप्पल्यानागरेणच । 
जौवकाद्यायुतोदहान्तप्रमहानातदारूणात्‌ | 
त्टोरायचरवेकारशसवानर्वनसरय ॥ 2२ ॥ 
सवचणसमलादहच्रमग्राद्यम्‌ । 


अर्थ बायविडंग, विफला, नागरमोथा, षीपट, माठ आर जावनायदना ' 
यह सव ओषधि समानभाग केकर चूण करटे ओग मव चृणेकी वराव॒र टाः 
का चण मिसे । यह बिडगादिटोह-अत्यन्त दारण ममेहाका जाः मव 
मृजविकाराके दूर करटं ॥ ६२॥ 








(नः 
-------~ 














भाषारीकासमेत । ( ५०९ ) 


अथ श्दंष्रदिलौहः। 
धदघ्रायिफरामुस्तगड्‌ चीपफट्गुपद्टवान्‌ ¦ 
दभकुशञखमजष्टारोरिषस्यचपदवान्‌ ॥ ६३ ॥ 
बलापुनर्गवा्यामाशाखिविदेवदारच । 
पिप्पल्ौनागरञैवविडंगम्‌रिचानिच ॥ 22 ॥ 
। पाठकम्पिकृभाङ्गद्हरिदेनिदिग्धिकाम्‌ ; 
एरण्डमृलदन्तीचचि्रककट्रोदिणाम्‌ ॥ &< ॥ 
| एतानिसमभागानिषक््णनूणानिकारयत 
 द्वि्णेसवैतर्णभ्योोसर्णप्रदाप्यत्‌ ॥ ६६ ॥ 
मापकत्रितयंतस्माचतएटयमथापिवा 
पिविदप्णेनतोयनमद्यूनापिचमदयपः ॥ 24 !+ 
मेदरखादरणीदशोथाशःपाण्डुरोगनुत । 
गोमूचपिष्ररतेशवरिकास्तद्रदापटाः ॥ ६८ ॥ 
फ़टगुशकाकोड्म्वरतस्याःपटटवः । 
ध-गोरुरू. तिफला, नागरमांधा, गिाय. कटरमरकरपत्त. राभ, कुद 
प्रजाटर. मगधगारपनणाकर पत्त. सर. पननवा. नसात. कररटसर; गागसर 
| दवद्‌र, पापट. साट. वात्रावडग, कलामिरच पृ[द. कवाट, नारमा 
 एव्दी. दासटटदी, कटा. अग्ण्डकानदृ; दन्ता. चाना जागर कटका. इन 
सव॒ आपाधमांका ममान नाग रेक वारी चरणी करट. सव चणम 
` ुगना साट्‌काा चण पटा ल्व । गर नान ममयर चार मास्‌जग गरम्‌ 
च, ४ सस्ता ७ ४ इ 4 ८ र ५ १.५ पलट. 
यन्ट, उदग्गग. प्टाहा, मनन, ववामार जार पाण्डुगाग्‌ सट मच दृग टा जान 


नार इम चणक गप्िन्रन्‌ गादा चनाक्रर गयःनरम उपरक्त मणा 
। रट्‌ | 2 3-2८ 1) 











- -----~-~~ ~ --= --~----~~~ ~ ~ ~य 





अशथ चन्धरप्रभायार्न 
क्रमिरिपुददनव्योपयिपफखाऽमग्दास्चय्यरनिम्वम्‌ । 
मागघीमलयुस्तसशय्विचमान्षिकचव ॥ 
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(१०) गसरत्नार्‌ । 


--- --- --------~- --- - --- - ~ --- --- ~~ -~ >~ ~~~ ० -- 


क्वणक्षारनिशायुकुस्तुमुरुगजकणातिविषाः ॥ ६९ ॥ 
कृषाशिकान्येवसमानिङ्यात्पलाष्टकंचाश्मजतोषिदध्यात्‌ 
निष्पतरश्चुद्धस्यपुरस्यविद्रान्पलद्रयंरहरजस्तथेव ॥ ७० ॥ 
सिताचतुप्कंपलमवांश्यानिकुम्भकङुम्भविसुगन्धियुक्तम्‌ ॥ 
चन्द्रपरभेयंरुटिकाप्रयोज्याअशासिनिणाशयतेषडव ॥७१॥ 
भगन्द्रंपाण्डुचकामलाचनिणणवहेःकुरुतेचदीतिम्‌। 
दन्त्यामयान्पित्तकफानिलोत्थान्नाडीगतेममंगतेत्रणेच७२॥ 
मन्थ्यबुदेविद्राधिराजयक्ष्मणोर्मदेभगास्येप्रबलेग्रयोञ्यः । 
शुकक्षयेचाश्मरिमूयङ्रच्रषुक्रप्रवादेऽप्युदरामयच ॥ ७२॥ 
भक्तस्यपूर्वसततंप्रयोज्यातकरानुपानाप्यथमस्तुपाना । 


~~ -~ -- ~ ------* 


















१-किचित्‌ दरमूटक्राय चतग॑ण उष्ण पत्रादरिरदितनिसखकरणगुम्गुटं प्रक्षप्याद्टाद्य | 
|| दसतपूतं विषाय प्रचण्डातप विक्तोप्य पिरेनगुग्गुदटाः पट्रयं ग्राद्यम्‌ | तया नागाजुनाक्तृ- | 
तसारटौदोक्तजारणपुटनादियापिनययाव्याप्रप्रन्यनीकटन्यविदोपपुटितकान्ववत्रादवि दो हनू" - 
स्य पलद्वयम्‌ । तथा रिलटाजननचल्िपत्टादरमृःयानि क्राथ उम्णे प्रक्षिप्य कःपराप्णजट ९ 
वा प्रनिप्य प्रचण्डातप तापितास्याद्रमूलसर्‌ गृह््वा यापितस्पाएपटान्यादवि = स्मायनापरे- 
कारोक्तशिवागुटिकोक्तक्रमेण त्रिफदाददमूटरः ट चीक्रादादिभिमव्य रिाज्‌समैः प्रचर्टा- | 
लपोषणं तथा तथेवोक्तकाकोल्याचष्रािंसतिदरव्ययधाक्तकाथाद्धमावितस्य च तथा विमानः | 
| सार्पारादगणक्राथेन चर्काक्तमदाकपायजीवनीयादिददागणमध्य यथाव्यापिव्रयनीकगणकरा- | 
भेन च तथा वाग्भटोक्तयधादोपमोक्तमावनद्रव्यकाेश्वमावनं कततेव्यम्‌ । तदतु ठाटनूनं- 
गुग्गुटम्यां रिाजतु मिश्रयिला पुनः रिवागुटिकोक्तकाकोव्यायप्राविंशतिद्रव्यक्राथन पिर 
पतः । साठसारादिगणकाधादिमिश्च मित्या जघनां विधाय वरिडेगानित्रवणयोपधरचूपणानि 
संयोज्य धान्यपटोरुकाथा्पर्वण्रयरिष्टादिपषिषटरा च्छायाययुष्काः कायो; । त्रिय सिताचतुप्क- 
| मिति पर्चतुष्टयमिव्यथः ॥ निकुम्भा दन्ती कुम्भन्िद्रता एतयो्मिलितरा पलमक पादम नण््‌ 
रोनात्‌ निषुगन्धन मिद्िला पटमकम्‌ । वांशी वंदाल्टाचना । 
किच रिकाजतमभावनाध दिल्टाजनुसमं गृहीत्वा चतुगुणं जं दत्वा चत॒भागावा 
छ्ुतवा तेन भावनमिव्येक: परश्वः । वग्नटमतेन हाध्यद्रध्यं शिटाजतु सममत्र गृहीता 
जर दत््वाष्टभागावरशेषं कत्वा तेन माननामियुनययय व्यवहारः ॥ 


गासि रि 


चवकणि्ण> ~ ~ -~ 
४ ५ नी भी कि गि 
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भाषाटीकासमेत । ( ५१९१) 
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आजरस।जाङ्गलजोरसोवापयोथवाशोतजलाउपानम्‌ ॥ 


बख्ननागस्तुरगाजवेनट एयाक्चुपणःश्रवणेवराहः ॥ ४ ॥ 
शकदोपाधिदन्त्यष्टोपमेहा्वेवविंशतिः । 
वटीपलितनिमुक्तोवृद्ध(ऽपितसरुणायते ॥ ७< ॥ 
नपानमोस्यंपरिहाय्यमस्तिनिशीतवातातपमेथुनेच । 
शम्भुस्मभ्यय्यक्रतधणामाल्प्ाप्तागुरीचन्द्रममः प्रसादात्‌ ७ 


|| अजवनायागेनपाटस्तन्यान्तगविरुद्ः । 

| माक्षिकंस्यणमाक्षिकम्‌ । 

|| पाटान्तरताप्यमिच्युक्तेः । युगशव्दस्यत्रिष्वेवमम्बन्धः । 
|| तेनसेन्धवसवर्चलेयवक्षारमजिकाक्षारौ । 

। दारेद्राद्‌ार्टरिररेमद्य 


अशथ-वायः डग, चाना, साट, सिग्च, पापट, दग्ड, वरटा, अआमखा, 


| उवद्‌ारू, चव्य, पापगामृल्ट, [चगयनता, नागरमाथा, क्भ्चूर, वच; सानामारयाः 
| काटानोन, सधानोन, जवाखार. स नीखार, दटदी, दारुदटदी, धनिया, नट 
| परापर जंर अनीय यत्मक्रदा दो तारे, गृद्ध रिटाजात वत्तीस तोट, गुद्ध 


ग्रगुट आट नाच, टखाहकरा चण आट तार, मिश्रा साट तादे, वंडाटोचन यार 
टे, निमान जीग् दन्ती चाग ताट अर मिटेदृए चिसुर्गध ( दटर्चानीः 
टायची, नजपनि,) चाग तादे, इनमककरो एकच कर यथाविाधेमे गाला वने 

चद्रप्रभा नामस माटी-छ प्रकारका ववासांर, भगन्दर, पाण्डरूरोगः काम- 
टा, मन्दाभि.पित्त कफम उत्यन्न दए गाग, नाडीत्रण, ममगतत्रण, यन्थि, अघ॒द्‌, 
वद्रधि, गजयक््मा. परम, गुक्रक्षय. पथर्म, मृत्रकृच्र, गुक्रप्रवाद आग उनगदि 
गाको वृर कर । उन गाल्ध्याक्रा भोजनम पिट खाविंजरतक्रया दक्र 
पानी जथवा वक्रके मःमका गमम या जांगटदेशके जोवाके मामक्र रम, क्वा 
थया शीतटजनटका अनचपान कर । उन गोटिमाका मवनक्रगनेमे मनुष्य वलम 
राथीकी समान, वेगम व्रादकी ममान, रषिम गरुटकी ममान आग श्रवणमं 
पगहकी समान दाजातेहं । तथा आरप्रकागके गुक्रदोष, वोम प्रकारके प्रमेद्‌ अ।ग 
बनोपटिनरोगगोमि मक्त हो जातं ओर बृद्धमनुष्यभी इसके प्रभावसे तरुणताको 


त 
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{ ५१२) . रस॒रत्नाकर । 








ग्राप्त होति । नोजन र पानका परहेज नही है यार शीत, वात, आतप अर 
मेथुनकाभी परहेन नही द ॥ £<-७2 ॥ 
अथ लोदरसोपयागः। 
लोहारसायनोऽप्य्रपाण्डभ्यःश्रेएटरच्यते । 
व्यायामजातमखिटंमजनमेहान्व्यपोहति ॥ ७७॥ 
पादञच्छवरहितोभेक्षाशीषनिवद्यतः। 
योजनानांशतंगच्छेदथिकंवानिरन्तरम्‌ ॥ 
मेदासेतंवनेचापिनीवारामलकाशनः ॥ ७८ ॥ 

, अश्र-टोटरसायन पाण्डूगोगकी अपेक्षा इम प्रमेह ग॑गमं विषं उपकारी ट 
अधिकतर कसरत करनेसे प्रमेहरोग विनष् होता द । प्रमेहरोगी पादुका (जते) 
ओर छत्रहान दक मक्षा माग तया उनयाका समान जाचगण कर्‌, निग्तग 
रातयाजन अथवा जावक् गमन कर, यार वनम जाकर नवार वान अग याम 
लखाक्न भाजने कर ॥ ७५-ऽ८ ॥ 

अश प्रमेदोत्पत्तिनिदानम्‌। 
नवान्रदयिमदाम्बुगुडक्नीरनिपवणात । 
दृषयन्तिमिलमद्‌ःशुकमनावसारसाः ॥ ७९ ॥ 
विशतिमेहाःप्रजायन्तेदशसराध्याःकफोत्थिताः ४ 
पित्तात्यिताश्पव्याप्याद्यसाध्यामारत) त्राः ॥ ८< ॥ 
आस्यस्वादुस्त्रषादादोदन्तानांमटसंचयः । 
देरचिक्णताीतादाहन्चपाणिपादयोः ॥ ८१ ॥ 
प्रभूताविलमूटसमेदटक्षणमग्रजम्‌ । 
उदकेश्षुरससान्द्रश्रासिकताशुक्रजम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पीतपिष्कलाटाख्यबहमूचततःपरम्‌ । 
्षारंदारेतरक्तचमांजिएएरस्याचतदश ॥ ८२ ॥ 
नीलकारुवसामजाक्षद्रविधादशोत्तरम्‌ । 
हन्तिमरदविशतमयातेवर्णेर्छक्षयात्‌ ॥ ८४ ॥ 


व ------- 
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भमाषाटाकासभर । (५९१३ > 








अ्थ-नवान अन्न. दही, मादेरा, जर, गुड ओर दृष इन द्रव्योको | 
सेवनकरनेसे शारीरम स्थित मर, मेद, क्र. मजा, वसा ओरं रस दूषित होकर 
| बीसप्रकारकं परमेहांको उत्पन्न करतेहे, उनमें कफसे उत्पन्नहुए दश प्रमेह साध्य है 
पित्तसं उत्पन्नहए छ प्रमेह याप्य हं ओर वातसे उत्पन्न हुए चार प्रमेह असाध्य- 
। मुखम मधुरता. तषा, दाह, दामं मेट इकष्टाहोना. शरीरम चिकनापन 
ओंर पोापनः दाथ आर्‌ रोमं दाह. मूत्रकी अधिकता जीर अनिम्भटता यह 
सन ममेहके पूवकं लक्षणं । उद्कमेद, इकमेद, सान्द्रमेह. सुरामेह, सिकतामेह. 
अक्रमह, पातम, पिष्टमेह, टाटामेह, वहुमृत्रमह, क्षागमेह, दरितमेह, रक्तमेह. 
माजिष्टमेह, नारमेह, काटमेह, वसामह. मजामेट, ाद्रमेह आर हस्तिमेह इस- 
प्रकार यह बास प्रमेहरोग वणे र वटकं लय हीनम्‌ उत्पन्न होतहं ॥७९--८८॥ 
अथौदकमेटः । 
स्वच्छबहुसितशीतंनिगन्धमुदकोपमम्‌ । 
मेदद्युदकमेदेनकिचिदाविरपिच्छिटम्‌ ॥ << ॥ 
जथ-स्वच्छ, वटृतसफेद्‌, गीतट. गंघरदित. जटकी समान ओर क्रचित्‌ 
गादा जर पिच्छिट मृतं इसको उदकमह कहतद्‌ ॥ ८ ॥ 
अथीदकमरोपायः । 
महनाबटखनःकुयाद्‌द्‌विमनरचन ॥ < ॥ 
अशथ-वटवानमेहरोगीको पथम वमन जार विग्यन कग ॥ ८६ ॥ 
अथ मेचवंधरसः। 
भस्मसूतम्रतकान्ततीक््णभम्मशिखाजतु । 
शडताप्याशखानव्यापाचफल कालताजकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
कृ [पेत्थरजनाच्रणत॒ल्यभाव्यन्तुश्ागणा। 
[विशद्रारवशाष्य (भम॒शुयुक्तालदत्सदा ॥ ८८ ॥ 
निष्कमात्हरेन्महान्मेववन्धोरसोमहान्‌ । 
महानिम्बस्यवीजानिषण्निप्कंपपितानिच ॥ <९ ॥ 
पटंतण्डलतोयेनघतनिष्कद्रयेन्‌च्‌ । 
एकी त्यपिक्चानुदन्तिमेदचिरास्थितम्‌ ॥ ९० ॥ 











(५१४ ) गसरतनाकर । 
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अ्थ-पारेकी भस्म, कान्तरोहिकी भस्म, तीक्ष्णरोहेकी भस्म, शिखाजीत, 
शुद्ध सोनामाखी, मनि, सट, भिरच, पीप, हरड्, बेडा, आमला, अंको- 
लके वीज सौर केथा तथा हलदी, यद्‌ सब समान भागे एक चूणेकर भांगके 
रसम वीसवार भावना देवे, पश्चात्‌ इसमं सहत मिठाकर आधातोला नित्य खपे, 
ओर उपरसे तीन तोटे वकायनक्रे वीज चार तोठे चावरके जलम पामकरं | 
एकोटा धृत मिलाकर अनुपान कं तो यह मेघबन्धगम वहृनदिनेके प्रमहगे- | 
गकरो दूर करे ॥ ८७-९० ॥ 

अथक्षुमः । 
इक्षोरससमरूपंमधुरंचेश्चुमेहकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अथ-इखके सकी समान रंगवाटा ओर स्वादमं मीठा मूत्र उनरे, इमको 
| हनरं ॥ ९१ ॥ 







अथक्षमेटोपायः। 
= ॐ [, [ [, © ष = द 
गंधकगुडसंयुत्तकषयुक्त्वाप्रमंहाजत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अथ-शुद्धगधकको गुदम मिटाकग एकनोलेभर प्रतिदिन खायनो प्रमटगेग 
दूर होवे ॥ ९२ ॥ 


। 
। 
| 
अथ वगेश्वरोम्सः 
9 * सू ° तट ~ मोद (~€ _ ©= 
वंगभस्ममृतस्रूततुल्यक्षोदरेविमदयेत्‌ । 
क र # अ अ त्यहरि अ क दि थ 
द्विशुजंखेहयेत्रित्यंरन्तिमेदं चिरोत्थितम्‌ ॥ 
+ * पिवेचान्‌ (^ र स्‌ 
गजामूरंपिविचान॒क्षीरेयप्रशाम्यति ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-्वगकी भस्म, पारेकीभस्म, दोनो समानमाग टेकर्‌ वरावगके महतम 
€ = (~ ~ ९ ~ =, क" त = 
मदेन करके नित्य गजाभर सेवन केरे ओर उपरमे चारीक जडक दषम 
पीसकर षवि तो वदत दिनाका प्रमहरोग दूर होवे ॥ ‰३ ॥ 
अथ सान्द्रमेहः । 
| , क ९४ कष सार आ, @ क ९@ 
सन्दमवेतयुपितसान्द्रमंहतदुच्यतं ॥ ९४ ॥ 
अर्थ-मूत्रको रातम रखदेवे जो वह मूत्र दूमरे दिन गादा हीजावे नो सान्द्र 
प्रमेह जानना ॥ ९४ ॥ 


| 
, 
| 
| 
| 


अथ खुरामहोपाय १ 
पचवक्ररसोऽप्यनर्यंऽ०५दर्यहितम्‌ । 
चिचरकविफलाक्रार्थंसशीतञखमधुश्तम्‌ ॥ ९९ ॥ 


भाषाटंकाममेन । (५१५ ) 
आच्पानव्रदातव्यसुरार्महमशान्तय । 
दबि्धस्तादवदार््नरफलक्रथतंजर ॥ 


योजयेदनुपानेनमेघवन्धरसोऽपि वा ॥ ९६ ॥ 
अथे -यहां पंचवक्रगम दोगुंनाप्माण मन्षणक्ते ओग उपरमे चीता, दरड 
' जआमटा ओग वहेडा इनका काटा वना खीतग्टकर महन भिटाकमर पीवे तो सुगा- 
` मेह दूर होवे । अथवा मेववन्धग्म भक्रण कर जार उपरमे दागहटदी, नागर- 
। मोथा, देवदार, दग्ड, आमा भार वरटा टनक्रा काटा पव तो-सुगापरमेद 
नष हवे ॥ ९८ ॥ ९& ॥ 











अथ सुरामहः। 
अ, (षि 
सुरामदहस॒गतुल्यसरुपयच्छमधपिनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
| ध-जिमक्रा मृत्र सृुगक्रीममान उपर ना म्वच्छ जए नीचे गाद्रा दयन 
उसको सृगमह जानना ॥ ९७॥ 
अथ मगमा्ट्टाग्मसः । 


माकण्डीपपंशीपसुटग्वमगनुद्धकम्‌ ! 
कृपासिप्राजम जाचतटयमदाल्ब्राजकम्‌ ॥ र< ॥ 
= _ अस, (^~ ^ 
पपयेन्मदिपीतकरेदिनकंवरकक्रनम्‌ । 
मासद्रयमदाखारन्मरगमालाप्रमहनजित ॥ 
अक्षपासमयादावाकपायमनचपाययत ॥ <^ ॥ 
अधे-सुड खखमा, सीमा, अग, दिग्नक्र सीगक्री भग्म, विनाटाकी 
` माग. जाग अंकोटखक वीज यह मव समान वागन्दकर प्क दिनि धमकर तक्रम 
` पामर नोदामामेक्री गोटी वनान्य्व, पकः गान्टी प्रतिदिन वापि ओग उपगमे 
 कवरेडा, पाट, दरड आग दाम्टृटदाका काटा पीव । यट मगमान्या गम प्रमटका 
टूर कंर्ट॥ ८ ॥ ५५ ॥ 
अथोःकटप्रमदापायः। 
चिनिप्ककेतकीमटष्रष्ाजच्छपाययेत्‌ । 
+ „~~ र 
जयत्यावाजयाग्ुक्तमरदहान्तममुन्क्टम्‌ ॥ 2०० ॥ 
अर्थ-१२ मान केनकीर्का जट्का जन्म सक्र जैयनी या अग्णीकि साध 
; मेवनकरगनम- उत्कर परमटगग नष्र रानाद्‌ ।॥ †{००॥ 


| अ ~ ० क 











(५५६ रसर्त्नाकर 1 





अथ [ततता 
मृत्पाणान्सकतामरह्ास्कतास्पपणामलान्‌ ॥ १०१॥ 


~~~ = => ~= न ~ 





मह कहतह ।॥ २०५ ॥ 
अथ नागन््रगुरिका 1 
मृतनागस्यभागेकभागेकनङ्चभामया । 
दावीकारुफलषाजीम॒ष्कवीजपटपटम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
कनकस्यफलचेवपिषटातद्ररिकाक्रता । 
गनद्रगुटिकाख्यातातक्र 'पीत्वातिमदहनित्‌ ॥ १०३॥ 
निशागृताद्विनिष्कचमघुनाटहयेदन । 
देवविद्यावरीचाचअयचपानञ्चयाजयत्‌ ॥ १०४ ॥ 
आशध्र-मासक्मभस्म, वरटाचन, हदग्ड, 2{स्ट्टट्‌(; वर, यामटा. माखाक 
याज यार कनऋ वतग्क फट प्रत्यक ए एफ पट टकर जस्स पासकग 
गट वनाद. इन गाटयाक्र तक साथ खावः, पश्चात्‌ टा ार गट 
यद्र मृरतम मलसखकर अर माम चार. यथवा इसप्रकार अनपानक्र माथ दव 
| विद्रावन् सवनक्रर; इमस प्रमहगग दूर्‌ हानाह ॥ ५ ० २--? 72८ |] 
अथ युच्छ्मन 
शुकामशकरमिथ्रवाश्चु्रमहीप्रमहति ॥ १०५ ॥ 
| अथ-रुक्रकममान जवा यत्मम बरत उतर उसकः अक्रमह कट्‌ 
ते 2९ ॥ 
। अथ महद्विरदसिदरसः। 
| पारदाभरकयोभस्ममृतखोहाएमसमम्‌ । 
| रकणन्चेवमध्वाज्यंप्रत्येकंस॒ततस्यकम्‌ ॥ १०६॥ 
| चण्डाटीराक्षसीपएष्पेदनमद्यनिरूष्यच । 
| मूपायामन्तरेपक्रदिनेकतचचरणेयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
|| _मददिसिदोभयरमिमापकम्‌ । | महद्विरदासदीऽयरसक्षोद्रोद्रमाषकम्‌ । 





अ्थ-चिस परमेदमं रे छारे वाट्‌ रेतकीसमान कण मृते. रमक मिकता- 





भापारोकाममेन । ( ५७ ) 











णे 


टिदज्चानुपिवत्तक्रनप्ककरकणसदा ॥ 


पचवक्ररसाऽप्यत्रदयश्ुक्रप्रमह[जत्‌ ॥ १०८ ॥ 

अ्थ-पारे जोग अश्रककी भस्म प्रत्येकः एकः णकं तोला, खोहैका भस्म 
आट तोखे, सुहागेकी खील. सहन आग घ्रुन प्रत्येक पक्र एक तोला, इन सवक्रो 
एकत्र कर 1रावाटख्मगा आग चोरक गवद्रव्यक फएूखाकं ग्मम्‌ पक दनं रवरट 
कर्के मृषामं ग्ख मृख वंदकर दिनभग पक्वि, जच जीनट हो जाय नच चरणं 
कर्टे, तो मेदद्विग्दसिटनामक गम तेयार हा । इमको सहनकर माधदा 
मासे खावें, पश्चात्‌ चार मामे मुहागेकी स्वीका चूर्ण तक्रके साथ पष 
दस जीपयिको मेवनकमग्नेमे अथवा पंचवक्रगसक्रो सेवन कग्नमे शुक्रम दुर 
होताद्‌ ॥ ५०६- १०८ ॥ 

अथ शीनमहः। 

प ® =, (र ्, क्र (कप 
शातमदास्ुब्रहुशोमथ्ुरञजातशातटम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
 अ्थ-वाग्वार मधर आर अत्यन्त गीनव्मृज् उन, उमकरा गीनमट कर 

तद्‌ ॥ १८९ ॥ 
अथ नित्यारग्यर्वरो म्सः। 

, [ , गुर [1 1, स द्धो 
सरतम्रता्रवगप्रभ्यांतल्यमागप्रकटपयत्‌ । 
मरानिम्बोत्थवीजस्यच्रणयोज्यंाभःसमम्‌ ॥ १३०॥ 
मधवुनारखहयेन्मापलालामदहस्यशान्नय । 
सक्षौद्ररजनींवाचलिद्याचिप्कवयंमद्‌ा ॥ 
असाव्यनाशयेन्मदानित्यागोग्यश्वगगम्मः ॥ 933 ॥ 

अथ-पारा. अथ्रक्रकीलम्म गर वंग यट तीनां समानभाग तार ककायनक 
वीजांक्रा चरण तीनोकी वगवग् टेव, मवक्रो मिल्टाक्रर मतके माथ प्रनि- | 
द्रिनि प्के मामे भक्षण कर नो शटान्टामट दृग टाव । यटा ५॥ ट् नोटा 
नदीके चणका सटनमं मिटाक्रर चार । यर निल्यागग्यश्चग मम अमाध्यध्रमट 
क्णेभी नष्ट कग्डनाहेः ॥ १५० ॥ १५५॥ 
अथ मररगेपायः। 

पाट ९९ कष्् > १९ क (1 

पाटाजनविड गाना कषायम्‌ मग्रुनम्‌ । 


= 


पमनम त्यास त वि ब्र 


~ = ~ = जि तानि ककय 
ज = न 








(५१८ ) ग्मरतनाङग , 








| अनपानंप्रयजीतमददन्तिचिरन्तकम्‌ ॥ 
गंजाभ्रूलपिषेतक्षरेनपानप्रशस्यते ॥ ११२ ॥ 

| अजध-पादु, जचुनक्म छार जार वायावडग इनक कदम सहत उाटखकग 

पानम अथवा चरखा जटक्रम दधम पासक्रर पानम वरतादनात्र प्रमहगाग 

नष्ट दोताहदं ॥ ५१२॥ 





अथ शनेमटः 
शनःशनःगनमहामन्द्‌मन्दप्रमेहति ॥ ११२ ॥ 
अथ-वा धार धथाडा थाडा मत, उसका यनमह कटतटह्‌ । ५५२ ॥ 
अथ ल्ालामह्‌ः। 
छ ® * ॥ (क 
लालातन्तुयुतमृचखालामदहन पिच्छम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अथ-लागरऋ समान तनतदुक्तं जग पपाच्छट मूत्र उतु सकरा टलटलामट 
कटतटह्‌ ॥ ८ ॥ 


---~--~-~---~--~--- -> --> ------~ 


अथ शनर्महलालमेहापषायः । 
प्रमहगजसिदाऽत्रदयस्तदनपानकम्‌ । 
पंचवक्रगसोऽप्यत्रमहानिम्बस्यत्रीजकम्‌ ॥ 
अनुपानप्रदातव्यतस्यमदस्यशान्तय ॥ ११५॥ 
अथं-प्रमहदिरद सिहर अनुपानके साथ. अथवा पंचवक्र गम वकायनक | 
वानाकं अनषानक साथर मेवन करन नमह आर ठाटामेह नष्ट टानार्‌।। {१॥ | 
अशथ 1पिष्टमेहः । 
सद्टरामाविषटनपिष्वद्रदुरसितम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अथ-पमे चावट कि पानक ममान सफेद जागर वदृतमन तथा मरन । 
मृमय गमच टा जव. उमक्रा पषटप्रमर जानना ॥ ˆ> ॥ | 
अथ मटोपायः। 
वंगभम्ममृतंसुतंतस्यक्षोद्रेविमदयेत्‌ 1 | 
द्वियंजलदयेतित्यंदन्तिमेहेचिरन्तनम्‌ ॥ ११५॥ | 
अर्थ-वंगकीभस्म जोर पागेकी भस्म दानो समानभाग टकर सहतम मदन 


| कर दो गुँजाघ्रमाण प्रतिदिन सेवन कर्तो बरत दिनोका परमहं दुग दवि॥?१७॥ 
र [यकद पं 


[क 0 2 प व 1 क ^ एणी 


= ~ > क ज जि क पोः 


भाषाराकासम, । (५१९ ) 





।, 
1 


अथ बहुमूत्रजमहः । 
रषस्तापाऽङ्काश्यज्बहुमूत्रतृषान्रमः । 
अस्वास्थ्यस्वम जषुमद्‌ाऽयबहुमू्रज ॥ ११८ ॥ 
| अथ-शषि. तापः अगकरदाता. वहुमूत्र. प्यास; रम जोर सवश्चरारम पाडा 
हीय. उसका वहमन्न ममेह कहतह ॥ ११८ ॥ 
| अथ ताग्नेश्ररग्सः) 





मृतंसूतेश्तंवगंमृतलोात्रकंसमम्‌ । 
मदयन्मयुनाचाह्विरसोऽयंतारकेश्चरः ॥ ११९ ॥ 
माषमेकलिदेल्दिषहुमृचर प्रणाशयेत्‌ । 
उदुम्बरफट्पकच्रूणितंकषमाततः ॥ 
संलद्यमधुनासाद्धेमवपानंसुखावहम्‌ ॥ १२० ॥ 
अथ-पारकीभस्म, वंगकरीयस्म, लोदहेकीभस्म, अभ्रककी भस्म यदह सब समा- 
| नभाग टकम एकदिन सहतक साथ खग्ट कर तो ताग्केश्वग गस सिद्ध दो, उस- | 
¦ का एक मासेभर महतकरे साथ खानमे बहुमूञ्रगोग दूर हाताहि । इसके उपग 
| पकरे गुलगेको चर्ण दो तारे सहतके साथ खावे ॥ ५१५. ॥ १२० ॥ 





| अथ भमेह(पायः । 
| पंचवक्ररसोऽप्यचदेयगाजाद्रयहितत्‌ । 
| महानिम्बस्यषीजानिषण्निष्केपेषितानिच ॥ १२१ ॥ 
पलतण्डलतोयननिष्कद्रयघ्रत्‌नच । 
एकीकृत्यपिवेन्नित्यमर्यपानंग्रमेदजित्‌ ॥ १२२ ॥ 
श्र-दोगुजा पचवक्ररमका सेवन कर पश्चात्‌ वकरायनक वाज तान ताल, 
| चावलखाका जट चार ताट, चरत खकताटा रनसन्क्र नबटाक्ररम् पान करर ता प्रमह्‌ 
| रोग दूर हवि ॥ १२१ ॥ १२२॥ 
अथ क्षागमहः । 
गंधवणरसस्पर्शःक्षारेणक्षारतायवत्‌ ॥ १२२ ॥ 
अथ-वाग जटख्कना समान गवव रम अग स्पद्रटा, उम्र क्षागमट क- 
इतट्‌ ॥ १२३ ॥ 


भ मेमन 











(९२० )  रसरत्नाकर । 


अथ चन्द्रभभावटीः। 


मृतसूतथकाशीशमेलाजातीफलरुजया । 
मधुकेमधुयष्ठीचधाजीदाडिमशकंरा ॥ १२४ ॥ 
केपूरंखादिरंसारंशताद्ाकण्टकारिक ` । 
अम्लवेतसतुस्यांशंदिनैकरखगटीदरषैः ॥ ३२८५ ॥ 
भावयेन्मेषीदुग्धेथनागवस्ल्यादिनंदिनम्‌ । 
वरिकाबद्राकारानाप्नचद्ग्रभावररी ॥ १२६ ॥ 
मक्षयेत्तीनमेहातोमेदान्दन्तिदुस्तरान्‌ । 
घा्रीपरोरपजाणांकषायवाघृतान्वितम्‌ ॥ 
सक्षोद्रपाययेचान॒सषेमेदग्रशान्तये ॥ १२७॥ 
अथ-पारकसस्म, कसक, इसयचा, जायफट, वाटछड, मह्‌ आ, मटन, 
जामला, अनार, मिश्री, कपूर, खेरसार, सोया, केरा आर अमटवेत यद 
समान भागटेकर एकं दिन कटिहारके रसम, एक दिन भसके दूधमं आर 
एकदिन पानके गममं भावना देकर वेरकी वरावर गोरी वनाख्वे । इसको 


चद्रप्रभावरी क्हतहे, यह्‌ दुस्तगपमेहरोगको दूर करे । इसके ऊपर आमला 
ओर परोटपत्र इनका काथ सहन आर वृनके साय पवि तो सवेप्रकारके प्रमे 
रोग दर हवि; १२८४१२७ ॥ 


अथ हारिद्रमेहः । 
हारिद्रमेरीकटकंदारिद्रासमिभंददत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अथ-कट रसान्वत, हस्दाका समन ग्गकासखा ओर लाह यक्त मूत; उस 
टाग्द्रमह कटतह्‌ ॥ १२८ ॥ 
अथ दारेद्रमेहोापायः। 
मृतघुतंभृतवंगमजनस्यत्वचंसिता । 
तुल्यांशमदहयेत्खत्वेशारमख।मलर द्रवः ॥ १२९ ॥ 
दिनान्तेवाटिकाकं २।५५॥६ मावाप्रश न्तं । 
द्रवैःशस्मलि- छनावदविद्यावरीतथा ॥ १२० ॥ 











भाषाटीकासमेत । (५२१ ) 








| अथे-पारेकीभस्म, वंगकीभस्म, अयनकी छार जोर मिश्री इनको समान 
| खरलकर सायंकाल एक मासेकीं 
गोटी वनाटेव, एक गोटी प्रतिदिन खे अथवा सेमलके जडके रसकेसाथ 
वेदविद्ावदी सेवन करे तो हारद्रमेद नष्ट होते ॥ १२९ ॥ १३० ॥ 
अथ रक्तमेट्‌ः । 
विसरसुष्णसलवणंरक्ताभेरक्तमेवच ॥ १३१ ॥ 
अथ-दुगन्धयुक्त, गरम, नमकीन ओर रुयिरकीसमान लाल्यमूत्र उतरे, 
उसको गक्तमेद करनदं ॥ १३१ ॥ 
अथ रक्तमेटोष््रयः। 
बीरकाएकपायञ्चमोलयुक्तपिषेदनु । 
नासायामूलकंक्रथसपृतंपाययेत्रिशि ॥ १३२ ॥ 
विय वागीश्वरोऽप्यततद्रभ्यञ्चानुपाययेत्‌ । 
र तमट्‌ प्रशान्त्यथयनज्यवानमतवज्कम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
द्वेकपमूषलीमूलच्रणक्षोद्रसितायुतम्‌ । । 
कर्थकररेदयेचानुरक्तमेदप्र शान्तये ॥ १३९ ॥ | 


अथ-जजुनकी छाटके काटेको बोटकेसाथ पवि, अथवा अडृसेकी जडका | 
काथ रातिम घीक्रेमा् धाक्रर विदयावामीख्वग्रसको सेवनक्रगे या हीरेकी | 


® ~ अ 


भरमको सेवन कर क्वि दीं ताटे मुमटीके चर्णको सहतक ओरं चीनीकेमाथ | 
मेवनकरगनेमे रक्षह्‌ नट टानारे ॥ २२३२-१ ३.४ ॥ | 
| 
| 





















| 








_ सथ मांजिष्ामेहः। 
विम्रमांजिष्ठमेदेनमंजिासलिरोपमम्‌ ॥ १२९ ॥ 
जथ-दु्मन्धित आग जीटकः काथके समान मृत्र उतरे, उसको मांभिश्रमेद 
कृतह्‌ ॥ १३८ ॥ 


वी ष्यपि) 


अथ मांनजिष्रमेदोपायः। | 
मंजि्टचन्द्नेकषेःकाथञ्चाप्यनुपाययेत्‌ । | 
मृगमालारसोऽप्यतदेयगेजाद्रयंदहितम्‌ ॥ १३६ ॥ | 

। अथ-दों रत्तीमग सरगमाला ग्सको भक्षण कर पश्चात्‌ मजीट ओग ार्च- 
"दनक काथक्रा पान करे तो मांजिष्ठममेह दुग देवि ॥ १३६ ॥ ॑ 





| 
| 





( २२) रसरत्नकर । 








अथ नीलमेद 
नीटमेहेननीटलाभंकालमेहमयानिभम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
अथ-नांटामूत्र उतर, उसका नाटर्मह्‌ कहतह्‌ । ठाहैका रगक्ा समान मूत्र 
उतर. उसका काटमरह कतं ॥ ५३७ ॥ 
अथ हाररशकररसः। 
मृतसुताघध्रकंतस्यंधाचीफटनिजेद्रवैः । 
सप्राहभावयेत्वसवेयोगोऽयंहारेशंकरः ॥ १२३८ ॥ 
माषमेकवर्दखादेन्नीरकालप्रशान्तयं । । 
महानिम्बस्यबीजानिपूववत्तण्डुलोद्‌कैः ॥ १२९ ॥ 
सधतंपाययेच्चान॒असाध्यंसाधयेतक्षणात्‌ । 
अनेनेवानुपानेनपचवक्ररसादहेतः ॥ १४० ॥ 
जथध-पारेकाो भस्म आर तवका भस्म समानमगदट सातादन आामटक | 
गमम खग्ट्कर भावना दवे, इसका हार्य ग्म कटतह्‌ । इसका एक णै | 
प्रासक्रा गोटा वनाक्धर णएकगाटा प्राताद्न खाव ता नङ्मह्‌ आर काटमट न | 
हाव । आग उम हारराकर रसपर वक्रायनकं वान चावरटाकं जटम पासक्रर वाः; 
कसाथ अनुपान कर । रमा अनपानकं माश पचवक्रगसका सवनकरना टतत्र | 
| राह | ५३८ ॥ १३९ ॥ १८० ॥ 
अथ वसामहः । 
वसामेदीवसामिश्रवसाभमूञयेन्मुदुः ॥ १४१ ॥ 
अर्थ-च्वीयुक्त ओर च्वींकं रंगकी समान वारंवार मृते, उसका वसाम | 
कटतेदे ॥ १.५१ ॥ 
अथ महकुलालकरसः ¦ 
मृतंवंगम॒तंतस्येमृताभ्रमृतकात्रेवा । 
लञ्जुनंसवतुर्यांशनिष्कमेकेविचरणयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
बदराभांवटीङ्यात्राप्रामेदङलान्तकः । । 
ल्ानंछागसूत्ेणवसामेहीचपाययेत्‌ ॥ १४३॥ | 





भाषारीकासमत । (५२३) 


| 
| अर्थ-पारेकी भस्म एकभाग, वंगकीं भस्म एकभाग, अश्रकर्काभस्म दौ भाग 
| लदय्यन छ भाग इन सक एकत्र पीसकर वेग्की वरावर गोटी वना ठेव, इसका | 










मरहकटान्तक्र रस कटह्‌तह । इस रसका सवन करनर्क पश्चात्‌ टहद्यन्का वक्रराकत्र 
मूत्रत्रं षीसकर पीवे, इसमे बवसामेह नष्ट होसांह ॥ ८२ ॥ २.५३ ॥ | 
अथ वसखामेहोपायः। | 
पचवक्ररसोऽप्यत्रमदानम्बस्यबीजकम्‌ 1 
तण्डुलोदकपानेनसपतेर्महजिद्धवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
अ्ध-पंचवक्ररसको सेवन कंरे पश्चात्‌ वक्रायनके बीजांका चावदटाके जटमं 
पसर घन [मखाकर सतन करता वसाम नष र्वि ।॥ ˆ८८॥ 
अथ मज्जमहः। 
मनाभमनमिश्रवामनमेदीमुदहमुहुः .॥ १०८५ ॥ 
अथध-मजाका समान अथबवामजञ्जामाश्रत मत्र वार्वा उतर उस्र प्रञजा- 
मर कटतट्‌ ।॥ ५८० ॥ 
` वसामेदिचिकित्सायातांचिकित्साप्रसाजयत्‌ ॥ १४६॥ | 
अथ-ना1चाकत्सा वसामहम कटाह वहा चाक्त्सा मञ्जाभह्म करना ॥९.८॥) | 
अथ क्षोद्रमेदः । | 
कपायमधुररूक्षक्षाद्रवत््षोद्महकम्‌ ॥ १७० ॥ 
श-क्पटा, माग. स्खा जार सहतक ममान मत. उग्र मटर | 
कटनह । “`८७ ॥ | 
अथ क्षाद्रमदापायः) | 
मृतंसूतमतेवंगमजनस्यत्वचंसिता । | 
तुल्यांशं मरयेत्खल्वेशाल्मल्यामूलजंद्रवः ॥ १४८ ॥ 
दिनान्तेवरिकाकायांमासमावप्रमददा । | 
एवाइन्द्रवसयीनाभ्रामधुमदप्रशान्तय ॥ १४९ ॥ | 
अटिंशाल्मलिमरलानांमधुनाचानुपाचयत्‌ । | 
प्रमेहगजसिदोऽचदेयोवानन्द रषः ॥ | 
अनेनेवानुपानेनवेदविद्यावट।द्यापे ॥ १९५० ॥ 


गगर `~ नि 2 














(५२४) रसरत्नाकर । 





| अ्थं-पारेकी भस्म, वंगकी भस्म, अजुनकीछार ओर मिश्री यह सवसमान- 
{| भाग लेकर एकदिन सेमटकी जडके रसम खर करके एकणएक मासेकी गोटी 
{| वनाल्वे, इसको =न्द्रवरी कहतेहे, प्रतिदिन एकं गोटी खे आग, 
क, = [6 (वैर ७, ( ति ® 
|| उपगमे मेमल्की जड अर छोटी इलायची सहतके माथ पीसकर। 
ब, ° क आ कर = भ क क क (9 
¶| मेवन करे तो क्षोद्रमेह ( मधुमेह ) दर होवे । प्रमेह गजासदगस, आनन्दभेग्ब- 
[| ग्म अथवा वेदविद्ावरी, उक्त अनुपानके साथ सेवन करनेसे भी मधुमेह नष 
|| दोना ॥ १८८-१५०॥ 
अथ हस्तिमेदः । 
ज (र * (ष [ (० ९१ 
दस्तीमत्तदवाजसरमरञवेगविर्वाजितम्‌ । 
@ ® क (०९ द 
खटसांकवदग्धञ्हास्तमरस्यलक्षणम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
|| अथे-मत्तहाथीकी समान पुनः पुनः वेगरदित, तारसंयुक्त ओर रकस 
|| मते, उमको टस्निमेह कदतेह ॥ १५१ ॥ 
अथ दर गोरीस्रषटिरसः। 


शाद्धसूतचतभौगंसूतार्धभृतताभ्रकम्‌ ' 
गयकञ्चद्वयोस्तस्यमस्तुनामदहयेदिनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
गोलकंबद्धयेद्रश्चेषाटुकायंञ्रगंपचेत्‌ । 
मन्दायिनापचेत्तावदयावत्तताश्चवाटुकाः ॥ १५९२ ॥ 
स्पषटनशक्ष्यतेतापमथोद्धत्यविचरूणयेत्‌ । 
धाीफलरसेभाग्यसप्तधागोक्षुरस्यच ॥ १५९ ॥ 
छक्ष्णचर्णततःकृत्वार्विंशद्धागान्भरकल्पयंत्‌ । 
भागेकंपूवैजचर्णसवक्षीरेणगोटयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
निप्कद्रयंवरीकुयंदघ्रतमध्येविपाचयेत्‌ । 
स्वांगशीतरतांखादेत्पत्यहंपाचितांृतेः ॥ १५६ ॥ 
महिषीक्षीरकर्ेकमनुपानचसवेदा । 

| दरगौरीस्र्टिरसः सवमेहडुलन्तकः ॥ 

| द्ग्धौदनघरतंपथ्यंशाकंचिचाफरम्भवेत्‌ ॥ ३५७ ॥ 


रके 





भाषारीकासमेत । (५२९ ) 


अथं-जद्धपारा चार भाग, तेबिकी भस्म दो भाग, गंधक छे भाग इनको | 
दकि तोडमं एकदिन खरलकर गोखावना वखमं वाध मन्द मन्द अग्रेसे वा- 
| कायरम पकरि, जवतक बाधका अत्यंत गरम आर हाथ नहीं धरा जाय रेसी 

नदी जावे तबतक पकावे, फिर निकाल कर चरणं करट. फिर इसको आमलक 
` { आर गोखुरु्जके रसमं सातवार भावना देकर बारीक चूण करले, पश्चात्‌ 

` इसके वीस भाग करले । एक भागको दृधमं मिलाकर गोला वना टव. उस 
गोठेकी आट जाट मासेको गोटी बनाकर घौमं प्रकवि. जव स्पयं शीतटः 
 टाजाय तव एकर गोटी प्रतिदिन खि, अनुपान दो तोट भंसका दृध । यह्‌ टर- 
' गोरी खष्टिरस सवप्रकारकं प्रमेहरोगाको दुर कंद । दुग्धान्न. धृत. शाक जीर || 

इमटी इसपर पथ्य दै ॥ १५२-१५७ ॥ | 
| अथ भमेदहरतेलम्‌ । 

। (> ति ९ र $ अ 
नरागाक्धिरकाररएसमवल्कटलजाग्ुलः । 
लोधरपद्मसमंजिष्ठाचदनागुरूदीप्यकेः 


पट ठसमुस्तमटहातगक्ततरखवपाचसत्‌ ॥ ३५८ ॥ 
अर्थ-तट एकसेर, जर चार सेर आर कर्क के य्यि हटदी, गागर, नाम, | 
¦ | नफदखेर. कड़्वी तोरईं, खोध, पद्माख, मजीट. टखाटचन्दन अगर, अजवायन 
 प्ररोट, नागरमोथा जार भिखावा यह सव पावभर टकम यथाविधि तटका 
। मिद्धकर शरीरम मर्दन करनेसे-वातज, कफ़ज आर पित्तज गभे दर दतं \ | 
परन्तु जरिदोषज अर्थात्‌ सान्निपातिक प्रमेहके दूर कनके खियतेर एकम ख, 
| घ्न आर तेट मिटे इए एकसेर अथात्‌ घन आधासेर, तट आधामग. टाटकर , | 
पकावे, इसको यभक कटतेहं ॥ ५५८ ॥ | 
अथ कफप्रमेदोपट्र वाणि । | 
(0९ =, र्हि ^ (क । 
अविपाकोरुचिश्छ्दिनिद्राकासःसपीनसः । | 
उपद्रवाःप्रजायन्तेमेदिनांकफजन्मनाम्‌ ॥ १९५९ ॥ 
जथ-सन्नका परिपाक न होना, अरुचि, वमन, निद्रा, खामी जार पानम 
यट सव उपद्रव कफजप्रमेहगोगमं उत्पन्न दातंह ॥ ५८५९. ॥ 
| अथ पित्तप्रमदोपद्रबाणि। 
बस्तिमेदनयोस्तोदामुप्कावद्रणंज्वरः। 


दाहतष्णाम्लिकामरच्छषिडमेदःपित्तजन्मनाप्‌ १३०॥ 






थ ~~ ~= 


11 
4 ॥ 





(५२६ ) रसरत्नाकर्‌ । 

म =. र 

अथ-वस्ति आर टगम पाडा टाव, अण्डकांषाका पककर फटजाना, ज 
दाह, तृषा, खदरी उकार, मृच्छां ओग मभेद, यह उपद्रव पित्त पमे 

{| टातह्‌ ।॥ १६० ॥ 





अथ वातममेहोपद्रैवाणि । 
वातजानामुदावत्तवमहद्रहलोता । 
रखमुतिद्रताशोषःकासःश्वासश्चजायते ॥ १६१ ॥ 
, अजथ-उदएवरत्तः व्छमः दूटयम पाडा, चलता, दर, ननद्रानागः; गणप 
। गवाम जाग काम्‌ यह उपद्रव वातजप्रपहम होतें ॥ १६९॥ 
| अय भमेदिमयुचिद्रानि। 
यधाक्तोपद्रवारिष्टमतिप्रसतमेवच । 
पिडकापीडितगादंप्रमदाहन्तिमानवम्‌ ॥ १६२ ॥ 


ि [९ म 


विन तथा पिडिकायामि अधिकनर पाडिनहो, णसा प्रमेहरोगी निश्चय मग्णका 


प्राप्र हनतारं ॥ १६२ ॥ 
अथ इशमूलघतम्‌ । 


उपद्रवाणांशान्त्यथघतमयेवकथ्यते । 
दशमूलीश्टीदन्तीदेवद्‌ारूपुननवा ॥ १६३ ॥ 
मूलस्द्यकयोःपथ्याभकदम्बञ्पुष्करम्‌ । ` 
करञ्वारुणग्रलपिप्पलीचसमंसमम्‌ ॥ १६९४ ॥ 
प्रतिदशपलयाज्यंकुखत्थवबद्रीयवाः। 
इत्येवंपोडशपलंसवमेकयपाचयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
अष्रविशद्रणेतोयपादशेषसमादहरेत्‌ । 
वखप्रतःकषायःसपुनःपाच्यदमेःसद ॥ १६६ ॥ 
च्यंद्विपिप्पटीमाङ्खावचािषृद्धिडङ्कम्‌ । 
लोधरपिण्याकड्युण्टीचभरत्येकेपलमा्रकम्‌ ॥ १६७॥ 
चणितयोजयेदचघुतपरस्थयुतंपचेत । 
धूतावशेषमृत्तायकेषेमत्रप्रयोजयेत्‌ ॥ १६८ ॥ | 





भाषाटाकासमत । ( ५२७ ) 








। 


प्रमेदोपद्रवाणाञ्थमनंपरमहितम्‌ । | 
पिडिकाब्रणकासञ्चसर्वोपद्रवशान्तिकरत्‌ ॥ १६९ ॥ 


अर्थ-अव पूर्वोक्त उपद्रवरोकि शान्त कम्नेके लियि यहां घृत करतें । 
गायका घी दोसर, क्राथके यिय दशेमूट, कचूर, दन्ती, देवदारू, पुननवा, 
श्ूहरकी जड, आककांजड, हगड, भूमिकदम्ब, पोहकरगमृल, कर जमूल, वरग्नाका 
जड आर पापल ददा दश पठ, कुटथा, वर, जां, यह प्रत्येकं माल 
| सोह पछ, जट मवमे अडतालास गुना, रेप चतुधा जर क्ल्ककः 
५ लिये वीपट, गजपीपट, चव्य, भारंगी, वच, निमोत, वायविडंग, वटोय 
| तिखाकौी खट आर साट, परत्यक चार चार ताटे। सवक्रा मला यश्रावात्रस | 
घरृतको सिद्ध करे, यह घ्रुन प्रमेहजनित पिडिका, व्रण ओर कासादि मम्प्रण | 
उपद्रवांका शान्त क्ट ॥ ६३१९९. ॥ | 
यान्योपायः। । 
किष क ह क | (केप कन 

सृ भावत्‌सस्जरलाह्यवश्ारखान्वाः 
शाटिषृतेश्मुञज्ानःशाटिजांगलजेरसेः ॥ ७० ॥ 
अ्थ-सागजख्पं छाटी इलायची आर रशिटाजीतक्रो पीसङ््ग मेवन कर, ' 


अजग श्रत तश्रा जागदटनराक जावा मामरमऋ माध याट धानोकरे मनातक्म | 
भाजन करर ॥ १.५० ॥। 


[म 0 कि स ति | 





थ ुक्रमातकावटिका। 
गोक्षुरवीजंत्रिफलापचमेखारसांजनम्‌ । 
वन्याकञ्चविकाजीरतालीशंर ङ्दाडमी ॥ १७१ ॥ 
प्रत्येकाद्धपलंदच्वागुग्युखाःकापकन्तथा । 
रसाभ्रलोदगंधानाप्रत्येकञप॑लक्षिपेत ॥ १७२ ॥ 

। सर्वमेकीकरतवेयोदण्डयन्वेर्विमदहयेत्‌ । 
च॒तभाण्डतसंस्थाप्यमासमेकन्तुखादयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
दाडिमस्वरसेनेवच्छगीदुग्धेनवाम्भसा । 

चन्द्रनाथेनगदितावरिकाञ्चक्रमातृका ॥ १७३ ॥ 
विशन्मेदात्निहन्त्याञ्चु-।ल पेत्तसमुद्धवान्‌ । 








६५२८) रसरत्नाकर । 








दरन्द्रजान्सत्निपातोत्थान्मूजङृच्छ्ाश्मरीगदान्‌ ॥ 

बट: (।भभिजननीज्वरदोषनिषूदनी ॥ १७५ ॥ 
अर्थ-गोखुरूके बीज, त्रिफला, तेजपात, छोरीइलायची, रसात, 
#| धनिर्यो, चव्य, जीरा, ताराडशपत्र, 
| गुट एकतोटा, पारा, अभ्रक, लोहा ओर गंधक, मत्येक चार चार तेे 
सबको एकत्र पीसकर घृतके वासनम रख देवे । इसको प्रतिदिन एकमासे भ 
| वकरीके दृधके साथ अथवा अनारके रसके साथ या जल्के साथ सेवन करे । | 
| यह्‌ ्ुकमातकावटिका श्रीचंद्रनाथने कहीं । यह्‌-तीसप्रकारके म्रमेहःवातपित्तो 
¦ द्व प्रमेह दन्द्रन सनिपातोद्धव ममेह, मूत्रकृच्छ्र ओर पथरीकां दूर करहे । यह 
| वरिका-वल, वण ओर अग्निको वबदानेवाटी दै तथाञ्वरकरो दूर कर| 
2 ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ १७६३॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 


अथ सोमेश्ररसः। 


|  शाटाञनकलोधाणांकदम्ब।गुरुचन्दनम्‌ । 
अथिमन्थनिशाद्रन्द्रधाथीदाडिमगोक्षुरम्‌ ॥ १७६ ॥ 

उ द्धी रणमरूलञ्मागमेषापलाद्धकम्‌ । 
स्सगंयकघन्याभ्रमेखाप्चपद्यकम्‌ ॥ १७७ ॥ | 
लौहेरसांजनपाठाविडंगर जीरके । | 
प्रत्येकपलिकंभागंपलाद्गुग्गुखारपिं ॥ १७८ ॥ ` 
पृतेनवटिकाकृत्वाखादेत्मोडशरक्तिकाम्‌ । 
गरनानन्दनाथेनरसोयततेननिमितः ॥ १७९ ॥ 
सोमेश्वरोमहातिजावातमेदंनिहन्त्यलम्‌ । 
एकजद्न्द्रजचोरसन्निपातसमुद्धवम्‌ ॥ १८० ॥ 
मूनाघातमूजक्ृच्छरकामलाजदलामकम्‌ । 
| 





















भगेदरोदराशसिविविधाःपीडकात्रणम्‌ ॥ १८१ ॥ 
विस्फोटाब्वैदकण्ड्ञरक्तपित्ताम्पित्तके । 
य त्यीहोद्रश्द्यषएट शेःकासविद्रधीन्‌ ॥ १८२ ॥ 


। न 


पोषणम मीर कि 


भाषारीकासमेत । (९५२९ ) 








= © 
^ थल ठट युण्यनाशनः । 
छागादुग्धार पानननारिकेरखुजलेनवा ॥ १८३ ॥ 
शोतेन पाकतेखेनयवयषादियोगतः । 
कुयाद्युक्त्यापवितराऽपियुक्त्यावाजुखिवद्धनम्‌ ॥ ३८४ ॥ 
अथ-सारकी खार, अजुनकी छार, रोध, कदम्ब, अगर, चन्दन, अरणी, 
र्दी, दारुदल्दी, आमला, अनार, गोखुरू, जामुन ओर खस प्रत्येक दो दो 
तोर, पारा, गन्धकं, धान्याभ्रक, इलायची, तेजपात, पद्माख, रोहा, रसोत, 
पाट्‌, बायविडंग, सुहागा ओर जीरा प्रत्येक चार चार तारे, गरुगुक दो तोके, 
। सवको भटेपरकारसे पौसकर घीमें मिखाके सोखह सोलह रत्तीकी गोटी बना 
| यह सोमेश्वररस श्रीमान्‌ गहनानन्दनाथने बडे यत्नात निर्माण कियाहे । यद्‌ 
सोमेङ्वररस महातेजस्वीहै, तथा वातजप्रमेह, एकदोषांसे उत्पन्न हुआ मेह, दो दो- 
षासे उत्पन्न दुवा मेह, तीनो दोषोसे उत्पन्ना मेह, उपद्रवयुक्त, वदुतदिनाकरा मेह, 
मूत्राघात, मूत्रकृच्छ्र, कामला, हटीमक, भगन्दर, उदररोग. ववासीग, अनेकप्र- 
कारकीं पिडिका, व्रण, विस्फोरक, अवुद्‌, कण्डू, रक्तपित्त, अम्लपित्त, यकृत्‌, 
ीहोदर, गुल्म, शल, अश्च, खौसी ओर विद्रधिरोगको दूर कहे । बट, वण 
ओर अश्रिको वदानेवाखा ओर अ्रहनाधाको हरनेवाटा ह । अनुपान-वकरीका 
दूध. अथवा नारियलका जट या शीतल सिद्धतेड वा जो आदिका यूप 
हे ॥ १७६-१८४ ॥ 


अथ महमुद्धरवटिका । 
रसांजनंविडदारूबिल्वगोक्षुरदाडिमाः । 
भ्ूनिम्बपिप्पलीमुलंभिकण्टिफरामिवृत्‌ ॥ १८ ॥ 
भरत्येकतोलकंदेयंलोहच्रणन्तुतत्समम्‌ । 
पटेकंगुग्युटदत्वाघृतेनवरिकांकुर्‌ ॥ १८६ ॥ 
म बेकानिभताचेयंमेदमुदररसंज्ञिनी । | 
ओमद्रहननाथनलोकनिस्तारकारेणा ॥ १८७॥ | 
अ चानप्रक्तेव्यंछागीदुग्धंजलश्चवा । | 
विंशन्मरदेनिहन्त्याञ्चुमूतकृच्छरहलीमकम्‌ ॥ १८८ ॥ 


| बे 


( ५३० ) ` रसरलनाकर । 


नद~~ 9 जाला" "~ ययाायद्यवयतकाकणामराणवसदणयकाकमाणताा------------ ------------------ -- अक ना 


अ 9 मरीकाम ड ० 
श्मरकामलपाण्डमूतर चवातमराचकम्‌ ॥ | 
पडश्‌सिवरणंङष्ट भगन्दर : ९।२#.॥ 
(= (र षु क ् 
सुखिनेयदिकत्तेग्यातिषुगन्धिखमन्विताः ॥.१८९ ॥ 
४ । ष रगो _ @ 
गोक्षुरगोध्चरबीज । 
अथं-रतोत, बिडनोन, देवदारु, बेर, गोरुरू, अनार, बकायन, पीपरामूल 
वडाकटेरी, अग्रिदोन, जवाक्ता, दर. वेदा, आमा ओर निसोत प्रत्येक एक 
(4. तोक + लवे 
एक तोला, सबकी बरावर लोहेका चूर्ण ओर गृशुल चार तेरे र्वे, 
॥| सबको एकज पीसकर ध्रतके योगसे एकएक मासेकी गोटी बनावे, 
। [९ =. न्ट कं वेत 9४ 
इसको मदूसुद्ररटिका कते । यह गहनानन्द्‌ वैयने रोगोको आरोग्यकरनेके 
ख्यि र्चीदि । एकगोरी रतिदिन बकरीके दूधके या जर्के साथ खि .1 यदं 
गोटी-वीसप्रकारके प्रमेह, मू्रक्ृच्छ, दरीमक, पथरी, कामला, पाण्डुरोग, 
मूत्राघात, अरोचकः छे प्रकारकी ववासीर, व्रण, कुष्ट, भगन्दर ओर मसूरिका 
रोगको दुर केर । जर जो यह सुखीमनुष्यके खयि बनावे तो इममे दालचीनी 
@ =, अ ४ ५ 
इलायची ओर तेजपातका चण डाल्देवे ॥ १८५-१८९ ॥ 
अथ भमेह पिडिका तैलम्‌ । 


कणामधुकङुष्टेखररेणुकारजनीद्येः । 
समंगाशारिवालोधधातकीमिर्विपाचितम्‌ । 
शोधनंरोपणतैरुपिडिकार्याप्रशस्यते ॥ १९० ॥ 
कणाभिःकल्कः । जलं चतुगणम्‌ । 
अर्थ-पीपल, सखेभ, कूट, इलायची, रेका, हरदी, दारुहख्दी, मजीठ, 
अनन्तमूल, रोध ओर धाय फूट, इनके कल्केते सिद्ध किया हआ तैल-शो- 
|| घन, रोपण ओर भरमेहजनित पिडिकाओको दूर करदे ॥ १९० ॥ 
| अथ सवेप्रमेदहर चरणम्‌ । 
बिफलायस्तकदारुदरिदरदेवदारुच । 
तत्काथंमतिमान्मेदान्वहुपरजंजयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
अ्थ-त्रिफला, नागरमोथा, दारुदरर्दी, देवदारु, इनके कमं जथरकका 
चूण डालकर पीनेसे बीसप्रकारके ममेह दूर होत ॥ १९१॥ 

















ह 


भाषाटीकासमेत । ( ५३१) 
ध म ------ 


अथ सुद्रासनक्छायर। 
लोधमवांशटीबिल्वभारङ्खाङ्ष्टविडगकम्‌ । 
| 














प्रियग्बतिविषावद्विभनिम्बकट्रोदिणी ॥ १९२ ॥ 
चठुजातकशुग्सनचकन्डकनचन्द्वार्णा। 
यव नीपुष्करपाटाग्रन्थिचव्यंफलयचयम्‌ ॥ १९३ ॥ , 
ओ = [ज कर | 
कषसममम्टलकरसक्रधपर्‌विदापत । | 
सुशीतटेविनिक्षिप्यतसिमिन्प्रस्थद्रयंमधु ॥ १९४ ॥ 
यक्षेकरक्षयद्धमोसिद्रुद्रासनंभवेत्‌ । 
प्रमेहाशासिदुषएानिषाण्डुखग्रदणीकरमीन्‌ ॥ १९० ॥ 
| सअर्थ-ोय, मूर्वा, कतर, वेर, भारमी, कूट, वायविडग. फूटप्रियगुः 
|| जतीम, चीना, चिगयता, कुटकी, चातुन(त ६ इ्टायनी, नागकेशर, तेजपात, । 
|| दाटचानी ) दो भाग, कन्द इन्द्रायन, जजवायन, पोहकग्मूल परप्रगामृल, | 
| चव्य, हरड, वरहंडा जाग यामल प्रत्पकदोदो ताद, जास्सेगर नान्र या इम | 
|| लीके म्मम पक्ावि जवं दो मेग जट रोष रह तव उनाग्टे तट टौनेपर चाम | 
|| 7नोचे सहत मिलादवे । प्िग इसका पन्दुर दिनतक परध्वीमं गाडदेवेतोम्द्रा- 
|| मन सिद्ध हो, यट स्द्रासन-प्रमेह. दवामीर, कोट, पाण्डूगेग, ग्रहणा जार 
| करमिगेगको दूर कटे ॥ १९२८५ ॥ 
जातःप्रमेदीमधुमेदिनोवानस।ध्यगोगःसदहिव्ीजदाषात्‌ । 
येचापिकेचित्करखजावि कागमवन्तितांश्प्रवदन्त्यस।ध्यान्‌ 
अथ मधमेहवाटे मन्यते उत्प दूजा जो पमेहवान मनुभ्य उमकरा प्रमेहः | 
| | वीजके लोपक कारण साध्य नीट जाग जो जिसक्र नटं परपरम विक्रार्‌ 


टेआर्नह्‌ वहभां साध्य नरा ह ॥ ५५९ ॥ 
दनि श्रीमदायरवेदाद्धारकदादेत्रासवदयङन रमरन्नाकर्‌ रसचान्टकामापाया 


प्रमराचिकिःमामशदरादञ्ञादद नः ॥ (२६ ॥ 


(५३२) रसरत्नाकर । 


अथ जयोदशोऽध्यायः। 


न~ 








अय स्थोल्यचिकित्छा । 
श्रमचिन्ताव्यवायाध्वक्षौद्रजागरणप्रियः । 
हन्त्यवश्यमतिस्थोस्ययवश्यामाकमोजनः ॥ ३ ॥ 
व्यायामयुक्तीऽजीणांशीयवगोधूमभोजनः | 
सन्तपणकृतेदषिःस्थोट्ययुक्तो मुच्यते ॥ २॥ 
प्ररस्तश्चप्रियङ्गुखश्यामाकयवकायवाः । 
चणकाकोदरषायुक्तेःङुटत्थेधतयथाहितैः ॥ २॥ 
आटक्रनाचबाजानिपरालमल्कैःसह । 
भाजनान्तेप्रशस्यन्तेपानानुष्णमधूदकम्‌ ॥ ® ॥ 
आरएश्चानुपानाथमेदोमांसकफापरान्‌ । 
अतिस्थोल्यविनाशायप्रविभज्यप्रयोजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्वप्रचञ्यवायच्चव्यायामचिन्तनाभिच। 
स्थोलयमिच्छन्पारेत्यक्तकमेणातिविवद्धयेत्‌ ॥ & ॥ 
रातरध्युपितवारेसेवितंस्थोल्यनाशनम्‌ ! 
उष्णमत्नस्यमण्डवापिबन्कृशतनुभवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
केचितक्षारत्वेनकषेणत्वात्कोपंजलमाहुः ॥ 

य पारश्रम, चन्त, भथुन., मागचटना, मध्रपान, राज्रम जागना, जा 
आर समक्राभाजन्‌ यह्‌ तव ॒स्थूलताको अवक्ष्य दूर केह । कसरत करनेवाटा 
आर्‌ जजाणम भाजन करनवालखा मनष्य जां आर गेहका भोजनक्रे तो सन्त 
पण दोषसे उत्पन्न दुरं स्थूलता न हेज । कंगनी, समा, यवक, यव. चूर्णक 
ओर कोदो इन सव धान्योका अन्न पटोट, आमला, ङलथी ओर अरहग्क 
यूषके साथ भोजनकरे, भोजनके -अतमें चित्‌ गगमजटके साथ सहतक्रो 
पावे ॥ ९७ ॥ | 








॥ 
॥ 
॥ 
५ 








भाषार्यीकःसमेत । (५३३) 








| अथ व्योषान्रिगुग्गुद्धः । [वि 
| व्याषा््रतिफरासस्तविडगंगरभ्युट समम्‌ । 

ख देत्सवा्यद्रयाधीन्मेदःछष्मामवातजान्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ-सारउ, भमिरचः पापट, चाता, हरड, वहेडा, आमखा, नागरमोथा, 


वायाकवड्ग जार बयुट इन सकवक सप्रानमःगटकर सवन कमनेस मेद, कफ, 
वात आग जामवातजानत टरषग दूर ट्‌ातिद्‌ ।\ ८ ॥ 


अथ चिफलाद्यंवनम्‌ । 
तरिफलातिविपामृवातरिव्रृचित्रकवासकेः । 
निम्बारग्बथषड्मन्थासप्तपणनिशाद्रयेः ॥ ९॥ 





गट चीन्द्रसुराकृप्णाङ्कषठसंपंपनागरेः । 
तंरखुमाभः सम .पक्रसुरतादरताप्टृतम ॥ १० ॥ 
पानाभ्यजनगडूषनस्यबरास्तषुयाजतम्‌ । 
स्थूलताटस्यकण्ठादज्यच्कफक्रतान्गदान्‌ ॥ 39 ॥ 
अथ-तिटका ते चाग्सेर, काथङ्गे वास्ते सुग्सागणकी जपि चांसटपट 
जल ५५२ पट, रोष वत्तामपल रक्खे आर कल्कके चिमे हरड, वहेडा, आम 
टा, अतीम, निमोत, चीता, अट्रसा, नीम, अमटतास, वच, सनवन, हलद्दी, 
दारुट्टदी, गिखोय, इन्द्रना, कप्ररकचगी, पपर, कूट, सर्मा आग साठ यद 
मव एकसेर, सवको मिटाकर यथार्विधमे तेटक्रो मिद्धकर । इम देटका पान 
अभ्यंजन, गंटरष, नस्य जाग वरिनिमंययवहाग करनेमे स्थृव्टता, आन्यस्य, कण्ट 
आदिक गेग जाग कक्रनगेग दूर रोनष्टं ॥ ९--२१॥ 
अथ इगन्पहरोद्रननम्‌। 
चिचापृ्रस्वरसंभ्रक्नितकर्कादियोजितंजयतिं | 
दुग्धहरिद्रोद्रतेनमचिगदेदस्यदांगन्ध्यम्‌ ॥ १२॥ 
तिन्तडापतचस्वरमप्रथमनःकल्का दिभ्रक्नणज्त्वा। 
पद्धादुग्बहरिद्राद्रत्तनम्‌। 
दर(तकऋल[घरमारघ्पत्नच्रतत्चाद्‌[[ड मवल्कटलच । 
एषा.क्रगगःकथत।<दनानाजम्न्ताःकपायशनगावपानाम्‌ | 
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(५३४) रसरत्नाकर । 


च्या 


- ज मवय्य 


अर्थ-डमलयीके पत्त के रसम कल्कादि स्रक्षणपवक पासकं दूध आर हारं 
राके दारा उदव्ेन करनेसे बहुत दिनाकी देहकी दुगेन्व दूर दोतीहै हरड़, लोष, 
नीमके पत्ते, आमकी छार आर अनारको छार इनका उवटन ओरं जामुनका 
क्राथ सियोंको जर राजाओको प्ररास्त हे ॥ १२॥ १३ ॥ 


अथ बाडवाभरिरसः। 


शुद्धसुतसमगघताम्रतालसमसमम्‌ । 
अकैक्चरदिनमर्धक्षोदरेटेद्यदिगंजकम्‌ ॥ १९ ॥ 
पलेक्षौद्रपलंतोयमनपानपिषेत्सदा । 
वाडवाधिरसोनामस्थोद्यञ्चापिनियच्छति ॥ १५ ॥ 
अर्थ-द्॒द्धपारा. गेघकर, तावा आर हरताल, इन सवका समानभाग कर्‌ 
एकं {दिन अाककं दवम्‌ खरटकर सतम मलय दा रत्ताभर भक्षण करः उपर 
चारतोटखे सहत आर चारताट जद नपान करे । यह्‌ वाड्काय्रगम स्श्रुट 
ताको दूर करटं ।॥\ १८४॥ 2५ ॥ 
अथ लोहरसखायनम्‌ । 
गुगगृटुश्ताटमृलीचधिफखाख दिरवृषम्‌ । 
प्िवृताटम्बुषाचेवनिगुण्डीचियकंखही ॥ १६ ॥ 
एषांदशपलखान्मामांस्तोयपचाटकंपचत्‌ । 
पादशेषंततःकृत्वाकपायमवतारयत्‌ ॥ १७ ॥ 
पलद्रादशकदेयतीक््णखाहसुच्रणतम्‌ । 
पुराणसपिषःप्रस्थशकराष्पलान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
परेत्ताभ्रमयेपातरेसुशीतेचावतारयत्‌ । 
प्स्थार्दमाक्षिकेदेयंशिलजतपलद्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 
एलात्वचःपलाद््रविडगानेपलनिकम्‌ । 
मरिचिचांजनंङृष्णाद्विपबिफलान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
पलद्रयन्तकाशीशश्छक््णचूरणङ्गितद्चुधः । 
चर्णकृत्वासुमथितंक्षिगधमांडनिधापयत्‌ ॥ २‡ ॥ 





[कक 


विककाकिनि 


प यसात ककरा य 


वयि भिय प ष्णि 


भसयत नादा ता 


| करौंदा, करील, करेखा यह छे ककार छोड देवे ॥ १६-२६ ॥ 





भा -रदीकास्मतं । ` (५३५) 





ततः संञ्चद्वदेदच् भक्षयेदक्षमाचकम्‌ । 
अवुपानपिवेत्क्षीरंजांगलानांरसंतशा ॥ २२ ॥ 
वातश्रेष्मदरश्रष्ठकुम्भमेदोदरापदम्‌ । 
कामलापाण्डरोगजञ्चश्वयथुंस्भगन्द्रम्‌ ॥ २२ ॥ 
मूच्छ (६।६ वेषोन्मादगराणिविविधानिच । 
स्थूलार्नाकषणश्रष्ठमदुरपरमोषयम्‌ ॥ २४ ॥ 
-स्धदत्यरिलहेयकुक्षिपाताटसम्निभाम्‌ । 
बल्येरसायनमेष्यंवाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
ओकरवुद्धिजननंवलीपङ्ितनाशनम्‌ । 
नाश्रीयात्कदलीकन्देकाजिकंकरमदकम्‌ ॥ 
करीरंकारबिल्वज्चषट्‌ककराणिवजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ-गरयुट, मुसली, हरड, बेडा, आमरा, खर, अद्भसा, निसोत, गोर- 
खम॒ण्डी, सम्हाट्, चीता ओर थूहर, यह पत्यक द दा पर लेकर पोच 
आदक जलं पकावे, जव जल सवा आद्क शोष रंह तब उतारकर छान देवे, || 
पश्चात्‌ इसमें बारह पल ठोहेका चण सोलह पर पुराना घौ ओर आट पठ 
वरा मिलाकर विके वासनमें पकावे, शीतल होनेपर उतारे । फिर॒इसमं 
सोलह तोरे सहत आर तोरे शिखाजीत, दो तोठे दार्चीनी, दो ताटे इका- || 
यची, बारह तोरे बायसि. दंग, काली मिरच, रसीत, पीपल ओर त्रिफलाः 
्रत्येक दो दो पट आर दो पर कसीस इन सवका चृणं भिखाकर करक्रीसे 
एकमएकः करे, फिर इसको चिकने बासनमं भरके रखदेवे । पश्चात्‌ वमन 
विरेचनादिके दारा शुद्ध होकर इसमंसे दो तोरे खवे,ऊपरसे दृध आर जांगल- 
देश्ञीोय जीवोकि मांसके रसका अनुपान करे । यह वातश्वेष्म, ऊठ, रमहः उद्र- 
रोग, कामला, पाण्डुरीग, सुजन, भगन्दर, मूच्छां, मोह, विपोन्माद्‌, अनेक | 
भकारके विषविकार, स्थूलता, इनको दुर कंरे है ओर मेदरोगकी परम आंषयि 
1 बलकारक, रसायन, मेधाजनक, उत्तम वाजीक्ररण, लक्ष्मीको बडानिवाटी 
ओर वलीपटितनाराक ‡ । इस लोह रसायनके ऊपर केला, कन्द, कांजीः 


एककणकण्कवा क षपयोगयो 
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अथ बिटंगादित्टीदम्‌ । 
विडगनागरक्षारकालबादप्पमघर । 
यवामलकच्रूणञ्चप्रयागःस्थोल्यनाशनः ॥ २७॥ 
कारलदवज्ादेजारेतपुरेतस्वेषासिमभागमितिनि- 
लकरः । खोदस्यमहावीयतेनप्राधान्यान्मिलितसषे 
णसमत्वयुक्तमिति जिविक्रभदेवः। मधुनावटेहः । 
ज्थ-वायविडंग, साठ, जवावार, जौ जर आमला, यद्‌ सव समान माग 
ओर सवकी बराबर छोदेका चूण लवे, सवको एकत्र पीमकर सहतकरे साध 
सेवन करनेसे स्थता नष्ट होती दै ॥ २७ ॥ । 
अथ उयूशनादित्लोहम्‌ । 
उयूषणंरिफरखाचनव्यं-(य्टणमभरकम्‌ । 
वागुजीलोहचणचभक्षयेन्मधुसर्पिषा ॥ २८ ॥ 
परस्थोटयहरहधिषर्वणविवद्वनम्‌ । | 
श्रे्ठरसायनमेहः न्न॑यन्णांविना ॥ २९॥ | 
चतुलुवणकडकचांविनासवेच्रूणंसमम्‌ । | 
लाहनवायसादिविक्िया । 
| 


= जनक १ - > 
> = 


अथ-सोट, भिरच, पीपल, हरड, वहेडा, आमडा, चव्य, सधानेोन, 
काठानान, विडनान, सथद्रनोन अभ्रक, वापची, यह सव समान भाग आर 
सबकी बरावर रोका चरणं, इन सवको एकत्र पीसकर सदत ओर घीकेसाथ 
सेवनकरे । यह स्थौल्यताको दूरके, अन्रिको बडानिवाला, वरवणवर्धक, श्रे 
रसायनः; तथा मेह ओर पीडारहित ऊष्टको हरेह ॥ २८।॥२९ ॥ 
अथ तजिकन्रयायलशहम्‌ ॥ 


जरिकयचिव्रहन्तीशशीमदातकानिच । 
लोरंस्थोल्यंनि्न्त्यारे. महावा ।रवाम्बुद्म ॥ २० ॥ 
जकन, वैक्तंशशीाकपरम्‌ ॥ 
इति < स्भादिकारः ॥ 
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अर्थ-दरड, वहेडा, आमटा, सोट, मिर्च, चीप, नागरमोथा, वायवि- 

विडंग, चीता, निसोत, दन्ती, कचूर ओर भिलावा, यह सब समानभाग, 
ओर सबकी वरावर टोहेका चूर्ण ॒टखेवे, सवको एकत्र पीसकर सेवनकरनेसे 
स्थूरता दृरहोतीहै ॥ ३० ॥ 

दति स्थोस्याधिकारः ॥ 

अथोदरचिकछित्सा । 
सवमेवोद्रप्रायोदोषसंदतिजंमतम्‌ । 
अतोवातादिशमनीक्रियासवाप्रशस्यते ॥ १ ॥ 
व| हमन्दत्वमायातिङकक्षोदापपरपूरिते । 
अजीण न्मलिनेश्चत्रेमन्दाग्रोमलसंचयात्‌ ॥ २॥ 
रुद्ास्वेदाम्बुवाहीनिजनयत्युद्रनृणाम्‌ । 
आमानमासतान्यचचग तिरल्वाङृनलाज्ञता | 2 ॥ 
शोंथःसदनमगानांदादस्तन्द्राविवणता । 
संगोविड्वातपद्धयाचश्यथुश्ाश्चटक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 


इति प्रतरूपम्‌ । ॥ 
अथ-सवेप्रकारके उदग्गेग दोषोके संचय दोनेसे दोतेटः इसकारण इसमं 
वातादि तिदोषाको शान्तकरनेवाखी चिकित्साकरे । वातादि दोष कोख 
घरारत हाजानेपे अभि मंद दोनी हे, वह मदाप्नि अजीणंसे, मलिन अन्न भक्षण 
कगनेसे ओर मटसंचयमे, स्वेदवह अम्चव्रह सोर्तोको रोक करके उदरगोगकरो 
उत्पन्न करती हे । आध्मान, आमता, असल्पगति, कृदाङ्गता, शोथ, अवमन्नना 
दाह, तन्द्रा, विवणेता, मटगेध, अधोवायुकरा गोध जर परमं सूजन, यह्‌ 
उद्ररोगके पृं टक्षण द ॥ १-८ ॥ 
योदररोगदरतक्छयोगाः । 
वातोदरीपिचेत्तक्रपिषप्पटीलवणान्वितम्‌ । 
शकंरामरिचोपेतंस्वादुपित्तोदरीपिषेत्‌ ॥ « ॥ 
य॒वानीसेन धवाजाजीव्योषयुक्तकफोद्री । 
पिवेन्मधुयुतंतः््त.म्लनातिपेकवम्‌ ॥ & ॥ 
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2 
यु ..।ह्‌[दरजातसन्याषन्तूद्‌कद्र्‌{ ॥ ७ ॥ 
वद्धोदरीतुहपुषादीप्यकाजानिसेघवेः। 
पिबेच्छिद्रोदरीतक्रपिष्परक्षोद्रसयुतम्‌ । 
उयुषणक्षारख्वणेयुक्तेबेदोषिकोद्री ॥ ८ ॥ 

नाततनु 

थं-वातोद्ररागी पीपटक। चण आर संधानोन मिटाकर तक्र पवि । 
पित्तोदररोगी शकरा ओर काटीभिरचाका चूणं डाठकर तक्र पान कर । कफो 
दररोगी अजवायन, सेधानोन, जीरा ओर त्रिङ्कटेका चूणे तथा सहत मिराकग 
खदट्रा तक्र पीवे । फुीहादररोगी सहत, तेर, वच, सोट, साफ, कूठ ओर सेधानोन 
मिखाकर तक्रपान करे । जरोद्ररोगी जिङ्कटेका चरणं मिखाकर तक्र पे। 
| बद्धोदर रोगी दाऊबेर, अजवायन, जीरा जोर संथेनोनका चूण डाटकर तक्र 
पीवे । छिद्रोद्ररोगी पीपटका चूण जर सहतके साथ तक्र पवि । ओर सन्निपाता 
द्ररोगी बरिङ्कटा, जवाखार ओर सधानोन डाटकर तक्रपान करं ॥ ^-८ ॥ 

अथ सासुद्रादिनचरूणेम्‌ । 
सामुद्रसोवचलसेन्धवानिक्षारयवानीमजमोदकञच । 
सपिप्पलीचित्रकनुगवेरादेगुविडचतिसमानिङयात्‌ ॥ ९॥ 
एतानिन्रणानिषृतप्ुतानिसुंजीतपूवकवटंभरशस्तम । 
वातोदरीगुल्ममजीणयुक्तवायुप्रकोपंम्ररणीञचद््णम्‌ ॥ 
अर्शासिदष्टएनिचपाण्डरोगंभगन्दर्य॑भेवनिहान्तसद्यः १० ॥ 
अर्थ-सामद्रनोन, कारानोन; सधानोन, जवाखार, अजवायनः अजमाद्‌ा 
पीपल.चीता,अदरख, शग ओर विडनोन, यह सव आपथि समानभाग टक 
चरणं करर, इस च्ूणैको धीम मिलाकर भोजनके पिट म्रसम भक्षण करं । 
इससे वातोदर.गुल्म, अजणादि नानाप्रकारके रोगः वायुप्रकप- दुश्सप्रहण 
दृष्टववासीर, -पाण्डरोग ओर भर्ग॑दर रोग दूर होता ॥ ९॥ १० ॥ 
अथ पित्तोद्धषेविशेषः 


पित्तोद्रवेतुबटिनपूवेमेवविरेचयंव्‌ । | 
अथवानिबंलक्षीरबस्तिञ्जुद्धविरेचयत्‌ ॥ ११ ॥ | 


भ) ॥उ६तद६टत । (९३९ 
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अ्थ-पित्तोदर रोगी जो बलवान्‌ होय तो प्रथम जुहाव देवे ओर जो 
निबंख होय तो क्षीरंबस्तिके द्वारा दस्त करप ॥ ११॥ 
| अय नासयणचूणम्‌। 
यवानीदहपुषाघान्यमिफलसोपङ्ंचिका । 
कारवापिप्पलामुलमजगंघाशरीवचा ॥ ३१२ ॥ 
शताह्वाजीरकव्योषंस्वणक्षीरीचचित्रका 
दरोक्षारोपोष्करमूठंकुएल्वणपचकम्‌ ॥ १३॥ 
विडगचसममांशानिदन्त्याभागवयंतथा । 
अिब्रद्विशालेद्वियणेसातटास्याच्तुगंणा ॥ १४ ॥ 
एतत्रारायणास्यचचरर्णरोगगणापहम्‌ । 
नेनत्प्राप्यातिवत्तन्तरोगाविष्णुमिवासुराः ॥ १५५ ॥ 
क्रणोद्रिमिःपेयोगुल्मिमिषद्राम्बुना । 
आनद्धवातिसुरयावातरोगेप्रसन्नया ॥ 9९ ॥ 
द्धिमण्डनविदरसंगदाडिमाम्बुभिरशसिः । 
परिकर्तचवृक्षाम्लेरुष्णाम्बुभिरजीणके ॥ १७ ॥ 
भगदरेपाण्डुरोगेश्ासेकासेगलम्रह । 
इ द्रागेयरहणीरोगेकु्टेमन्देऽनटेज्वरे ॥ १८ ॥ 
देष्राविषेमूलविपेसागरेकृमिमेविपे । 


तथारस्िम्धकाएनपयमताद्रगचनम्‌ ॥ १९ ॥ 

अथ-अजवायन, ` दाउवर, धनिया, [त्रषटा, कटाजा, काटसजोगः, पापरा 
मृट, वनतुखसी, कनचचुर, वच, सोया, जाग. साट, मरच, पापट, रत्यानाशा || 
कटेरी, चीता, जवाखार, सञ्जी, पोदकग्मृट- कुट. पचानान आगर वायविडग | 
सव समानभाग, दन्ती तीन भाग निसान दा नाग. इन्द्रायनदा भाग जार 
सातटा चारभाग इन सवक्रमो एकच पांसक वागक्ं चृण कण्ट । वह्‌ नाराय 
णनामवाटा चूणं मव रागाका नष कंग्ट। इसका तक्रकं साथ सवन करन 
उदगररोग, वेरके काटेके साथ मेवन करम्नसे-गुल्मगग, मुराक साश्व सवनक्रग- 
नेसे-आनद्धवात, प्रषन्नानामवाटी मदिगक्रे साय पीनस-वातगोग, दधिमंडके 
व भनि 
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¶| साथ सेवन करनेते-मटबद्धता, अनारके रसके साथ सेवन करनेसे-बवासीर, | 
¶| विषांविल नीव्के रसके साथ सेवन करनेसे-परिकत्तिका ( उद्रमं कतरनीसे 
॥| काटनेकी समान षीडा ) जर प्रथम स्निग्ध कोष्ठ करके गरम जटकेःसाथ सेवन 
॥ करनेसे अजीर्ण, भगन्दर, पाण्डुरोग, इवास, खासी, गर्ह, इदयरोग, संग्रहणी, 
॥| कोद, मन्दामि, ज्वर, जंगमविष, स्थावर विष ओर कृत्रिम विष, यह संब रोग 





|| दस्त होकर दूर होजतिंह ॥ १२-१९ ॥ 
अथोदरादिरोगहरकाथः । 
पुननेवानिम्बपरोलञयण्टीतिक्तमृताद्विमय [कषायः । 
सवागशांथादगरकासश्चलशासान्वतपाण्डुगद्‌नहान्त्‌ २०॥ 
अर्थ-पुन्वा, नीम, परोल, सट, टकी, गिरोय, देवदार जोर दरड 
| इनका क्राथ षीनेसे-सवाङ्गशोथ, उदरगेग, खासी, शूक, श्वास ओर पाण्डुगेग 
|| ठर होता ॥ २० ॥ 
| अथ बिन्दुघ्रतम्‌ । 
अकंक्षीरपलेद्रेचखुरीक्षीरंपलानिषट्‌ । 
पथ्याकम्पिदछेश्यामाशम्याकमिरिकर्णिका ॥ २१॥ ' 
नीलिनीिवृतादन्तीशखिनीचित्रकन्तथा । 
एतेषांपलिकेमगिषृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ २२॥ 
अथास्यमलिनेकोष्टेविन्दमानरप्रदापयंत्‌ । 
यावतोऽस्यपि्ेद्धिन्दुस्तावद्वेगान्विरच्यते ॥ २३ ॥ 
गुल्मकुष्ठमुदावत्तेश्वथुञभगन्द्रम्‌ । | 
शमयेदुदराण्यष्टवक्षमिन्द्राशनियथा ॥ | 
एतद्धिन्दुधतन्नामयेनात्यक्तोविरिच्यते ॥ २४ ॥ | 
जलं चतुगणम्‌। 
अथै-गायका घी २ दो सेर, जल आट सेर ओर कल्कके लिय आकका दूष | 
दोपल, थूहरका दूध छे पठ, दरड, कवीटा, अनन्तमूल, अमर्तास, कोयल, | 
नीर, निसोत, दन्ती, शंखपुष्पी ओर चीता, प्रत्येक चार चार तीटे । ् यथा| 
|| विधिसे भृतको पकाकर जितने इसके विन्दु पान करे उतने ही दृस्त गे यह | 












भाषाराोकासमेत । ५.४१ ) 











कोटः उद्‌वत्त, सूजन, भगन्दर ओर आट प्रकारके उदररो्गोका नाशा | | 
इन्द्रका वत्र ब्ृक्षाको नादय करेटै ॥ २१-२४ ॥ 
अथ नाराचध्रतम्‌ । 
लोभधवित्रकचव्यानिविडंगंिफलातिवृत्‌ । 
शंखिन्यतिविषाव्योषमजमोदानिशाद्रयम्‌॥ २५ ॥ 
दन्ताचकाषवकसवगामूचरस्यपटाष्टकम्‌ । 
चठष्पलसखुह क्षारराजव्क्षफटतथा ॥ २६ ॥ 
एतेश्तुरणेतोयेघतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
उदरचामवातञ्चस्लहगुलमभगन्द्रान्‌ ॥ २.७ ॥ 
निहन्त्यचरयागेनग्रभ्रसीस्तम्भमूरुजम्‌ । 
बहन्नाराचकन्नामघतमेतदययथामरतम्‌ ॥ २८ ॥ 
सथ- गायका घां दासेर, गोमृत्र एकसेर धृहरका दूध मोटदह तोटे, टोध, 
| चाता, चव्य, वायाविडग, टरड, आमल. वहेडा, निसोत. शंखपुष्पी, अतीस, 
। साट, भिरच, पीपल, अजमोदा. हटदी. दारहटदी अग दन्ती इनका काथ 
| आवतर, यथाविधिसे इस घृतको पकाकर सेवन कगनेस उद्ररोग आमवात, 
। प्ठदा, गुल्म, भगन्दर, गध्रसी आर उरुस्तम्भगोग दुग होता । यह ब्रहन्ना- 
राच नामवाखा घत अम्रतकी समान ह ॥ २५-२८ ॥ 
अथ बृहदभिम॒खनच्रूणेम । 
। स्वाजक्षारंयवक्षारभ्टातंगुजपिप्पली । 
| अजमादावचामुस्तादेवदारूविड गकम्‌ ॥ २९ ॥ 
पाठादारुनिशाहियुधाीदाडिमपुप्करम्‌ । 
वद्द्दारनव्रचच्‌ायत्‌नाजस्कद्व ॥ २० ॥ 
क पुर{नागरभाक्गामारचचाम्टवतक्तम्‌ । 
मण्ड्रमभयाश्चण्टीचात॒जोतकरंजकम्‌ ॥ २१ ॥ 











आरगवधतथापचलवणानेवचणंमेत्‌ । 
रि्व्रभ्रतवचक्षारवारूणीपताचाचका ॥ २२ ॥ 











(५४२) रसरत्नाकर । 
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श्वि _____ कृण त (कवत्‌ ४ ९ 
तेलकाण्डकोकिराक्ष क्षारजैवापमागजम्‌ । 
$ ॐ [र | ९ 
त॒दयांशंमात॒लगाम्रेभावनात्रयभावितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
४ (द ९३ ध, क्‌ 
मस्ताक्ाधाक्षवामागव्यमाद्रकात्थद्रवाञ्चवा । 
कि न सेः 
बद यियखानाञ्राकषपकयदरापरम्‌ ॥ २० ॥ 
~ =, € क ४४२ | 
गोमूजवासुरापनेरारनाटेरथापिवा । 
९ द ए ९ गुं  । (०९ र 
असाध्योदरमाध्यश्चगरटमंदन्तिरिदोषजम्‌ ॥ २५ ॥ 
थ-सजी, नवाखार, भिलावा, गजपीपर, अजमोदा, वच, नागरमोथा, 
देवदार, वायवेडग, पाट, रासदृटदी, हग, अआमखा, अनार, पोहकरमूट 
विधारा, निसोत, इमी, अजवायन, जीरा, का(टखाजीरा, कपुर, साठ, भारंगी 
काटीभिगरच, अमटख्वत, मग, टग्ड, साः, दाटखचीनां, इटायचां, नागक्शग 
तेजपात, करंज, अमलताम, पाचोनोन, संजिनेकी छार ओर जड, इन्द्रायणके ¦ 
पत्ते, इमटी, तिलकांड, ताटमखाना जार चिरचिटा इन छटा ओषयियका | 
साग, यह सव समान भाग टेर वागीक चूणं षीस विजोरे नीवके ग्सका तान 
भावना देवे, किर नागग्ध्ः यश्च ऋष्धेकी तीन भावना देवे, पश्चात्‌ अट्रखकरे ग्म 
की तीन भावना देवेतो उदटभिश्खनामवाल चूणे तेयारदो। मच्रादो तोटे 
की? । यृनुपान-गोमूत्र पः मुरा जथवा कांजी हे, यह साध्यासाध्य उदुरगग 
ओर तरिदोषज गटमरोगफ। न्ट करट ॥ २९-२३५ ॥ 


| 
॥ | 
ञव ल स्यसुन्दूररस, 
साद्मूतद्विपागंघमृताभनैन्यर्वविषम्‌ । 
कृप्णजीरंषिडंगश्चगुड चीमत्वमेवच ॥ ३६ ॥ 
| वचायिवयवक्चारपरत्येकस्याद्रसाद्धकम्‌ । । 
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निगण्डिकाद्रषेश्वाद्विवीजपूररमे दिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महयेच्छ।षयेत्सोऽयरमसेलोक्यसुन्दरः। 

गुजाद्रयच॒तेटेद्यंवातोदरङुखान्तकम्‌ ॥ २८ ॥ 
पटेकंचियरकश््ष्णद्धिगोमूतरशक्ृनलेः । 
|| पच्यंपादावशेपचवृतप्रस्थंविपाचयत्‌ ॥ २९.॥ __ , 





~ ~ 
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भाचार). समेत । ( ५४३ ) 


[ मिः 


परेकश्चयवक्ञारपि- ।पक्त्वावतारयेत्‌ । 
तत्कापिकपिविच्चावस्निग्धयुष्णञ्चभोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
जथ ग्रद्धपारा एकभाग, गेधक दोमाग ओर संधानोन, अथ्रककी भस्म, 

मीठा, काखाजारा, वायावडंग, गिखोयका सच्च, वच ओर जवाखार. प्रत्येक 
| २॥ उदभाग, इन मवका बारीक चृणकर एक दिन मम्हालूके गसमे ओर 
| एकदिन विजारे नाञ्के रसम खरटकर सुखाखेवे तो तरेरोक्यसुन्दर रस तेयार 
| दो । इसको दौ गुजाभर घृतके साथ खवि, इसमे वातोदग दूर होति । घृत 
|| दो सेर, गासूत्र चारसेर, गोवरका रस चाग से ओग कल्कके लिये चीतिकी 
|| जडका चृणे चार तोटे आर जवाखार चार तोरे मवको मिलाकर घत 
|| मिद्धकर तरोक्यसुन्दुग रसंपे अनुपान क ॥ ३ ६-८० ॥ 
अथोदरारिरसः 
रसनताम्रायसमभस्मगघशिखाहरिद्राजयपाटतुल्यम्‌ । 
शशिलाजतटकणकञ्चसर्वविमद्यसम्युकपरिभावयेच ॥ ९१ ॥ 
नुण्डकयूषणभ्रगराजाचचातायनादनमप्रमाणम्‌ । 
काथननेम्बस्यदिनप्रमाणसिद्धोरमःस्यादुदरारिसंज्ञः ॥ 


सथदिनसूवरपन्षषततथार वाऽचद्युद्रनदान्त ॥ ®२॥ 
|| जथ पारक भस्म, तेविकी भस्म, टोदेकी भस्म, गंध, मनरिल, दटदी, 
|| जमाटगोटा, शिटाजीत ओर स॒दहागा, यद मव ममानभाग टकर मैक 
| चरण वना म्द, सट, भिग्च, पीपल, सांगरा,. चीता आर आककरे ग्समं 
| एकदिन खर्ट कं फिर नीमके कादटेमं एकदिन खग करे तो उदगर्नाम- 
। षाठ गम तयार हो। जमे वज्र पकतकरे"शिख्गंको ताड डालने वमे यद 
| उदगरि रस उद्ररोगाको नष्ट करता ई ॥ -८१॥४२ ॥ 

अथ वश्वानरी वटी । 
गद्घूतसमेगधमरृतायःसशिटाजतु । 
रसमानप्रकत्तेन्यरसस्यद्िशुणंविषम्‌ ॥ ४३ ॥ 
निकटन्धितरकंकष्ठं निगुण्डामुसल्।रज ¦ । 
अजमोदादशांशचनप्रत्येक्रचप्रकल्पयेत्‌ ॥ % ॥ 
पर्चांगनिम्बक्रथेनभवनचेकविशतिः । 
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( द्यं) रसरत्नाकर । 





:।२।जरससत्त- च्वाक्षोद्रेणलोडयेत्‌ ॥ ५ ॥ | 
मक्षयेट. रभातांवरिकतिादिवानिरि । | 
छ०-1(तु१७५ ६०२९) ५। म्रवेश्वानरीवटी ॥ ४६ ॥ 
देवदार्बह्धिमलकल्कक्षीरापाययत्‌ । 
भोजनव्योषदग्धचकुटत्थनरसंनवा ॥ ७ ॥ 
अर्थ-्ुद्धपारा, ञुद्धगन्धक, रोहैकीभस्म अरर दरिखाजीतः, यह सव 
समानमाग, मीठा दो भाग, साट, भिरच, पीपर, चीता, कूट, सम्दाट 
मुसली ओर अजमोदा, यह प्रत्येक ओषधि दशांशभाग खेवे, सवका वारोक 
चूण कर पंचांगनिम्ब ( नीमके फट, फूल, पत्र, मूल, छार ) के कायम इकास 
भावना देवे, पश्चात्‌ भांगरेके रसम सातभावना देवे फिर इसम सहत मिलाकर 
बेरकी बरावर गोटी बनाखेवे, एक्रगोटी रातम तथा दिनम भक्षण कर्‌ ता 
कफोदर दूर होवे, इसको वैश्वानरवटी कदतहे, अनुपान देवदारु आर चीका 
जडका कल्क दूधके साथ त्रिङ्टेका चरणे, दुघ ओर ंर्थीकं रसकं साध 
भोजन करे ॥ ४२-७ ॥ 
अथ जलोदराररसः | 
रसेनगंघद्विरणंशिखाचशिकाचबीजंजयपाल्कस्य । ` 
फलतयंय्यूषणकञ्चचियेस्वविचण्यापिविभावयेस्च ४८ 
दन्तीसदीभंगरसेपथक्चसंभाव्यसंशोष्यचसप्तवारान्‌ । 
वयोवलवी््यमिरदंददीतजातेविवेकेचददातपध्यम्‌ ४९॥ | 
अल्पंसतक्रशाशरानुपायाजातबल्तत्पुनसदयात्‌ ॥ । 
तकेणरोगःसयपेतिशान्तिसिद्धोरसोनामजलादराररः “ 
अ्थ-पारा एकभाग, गथक दो भाग, भेनरिठ दो भाग, दट्दी दोभाग्‌, जमा 
लमोटा दो भाग, हरड दो भाग, बहेडा दो भाग, आमल दा भागः सार 1 भाग 
मिर्च दोभाग, पीपर दोभाग ओर चीता दौ भाग इन सवका वारक चण ग 
दन्ती, थूहर ओर भां गरेके रसमं पृथक्‌ पृथदू सात्‌ भावना दक सुखाट । 
अवस्था ओर वल्को विचारकर इस रसकं सेवनकंरे । अनुपान याडस) तक्र 
ङौर शीतल जर ह । यह जरोदरारि सिद्धरस तक्रके साथ शीघ्री जलद 
गगको नष्ट करे ॥ ४८-५० ॥ 
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चाक 


भाषारीकारस्षमेत । ( ५४९ ) 





अथ वडवाभ्रिमुखरसः। 


दिग॒तरिकट््रिफरादेवदारूनिशाद्रयम्‌ । 
भ दशश्चफरकटकाचपिकाविचाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
शृण्टातुल्यपचपटपल्यदघधाविपेपयेत्‌ । 
अन्तधूमगतोदग्धःश्षारोयंवडवानलः ॥ ५२ ॥ 
भिदिनमदिरायुक्तपिषद्राकाजिकेःसह । 
मंदोष्णनाथवापेययद्रंयल्मश्चुटनुत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ-दीग, त्रिङ्कटा, विफल, देवदारु, ददी, दारुहटदी, भिल।वा, सजि- 
| नेके वीज, कुटका, चव्य. वच, साट, पाचानान, यह सव समानभाग खेवे ओर 
सवका वरसवर्‌ द्हाटख्वः इन सद आपावयक्ा ददा पासकर अन्तधूुममं 
दग्वकर तो कवडवानट नामवादलखा क्षार सद्धा । रसक्रं तानादन मादराकरं साथ 
या कजाक साथ जथच्वा सतलन जट साथ सवनकरर ता उदरगाग गुल्म 
ग दल नष्ट होताद्‌ ॥ ५९-५२ ॥ 
शश्रङ्खमाररस.) 
शद्धसतसमगघङ्द्धताटमनः1शला । 
तुल्यांशचेजकंमूटयवमामरजेद्रवेः ॥ ^> ॥ 
जम्बारश्चतथामद्यतदाख्मवसंपुरे । 
रुद्धाबहिमापापिष्ेस्तयोर्टेप्यञ्चसंपरम्‌ ॥ «५ ॥ 
| । 
विशोष्यपाचसे्रन्वेद्विपडयामंसुवादुक ॥ «2 ॥ 
करमवृद्धयाथिनापाच्यंस्वांगशीतसमुष्रेत्‌ । 
दशमांशविषंदच्छाविपांशमृतताभ्रकम्‌ ।। ५७ ॥ 
ज्वाखासख्याद्वेःसवभावयि्वाभिसप्तधा । 
न्य प खसजीराद्रव्रवे माग्यापरपप्तवा । ५८ ॥ 
रसाद्यथिङमारोऽयसेव्यगुजाद्रयक्तदा । 


२५4 
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(५४६) रसरत्नाकर । 


न्क -- > = -~~~~~_~ 


ककय ~ िव 








(म्बूलपवरसंय॒क्तसुदगवातगुल्मजित्‌। 
कं [कजघाकषायज्द्यरपषानसदापचत्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्थ-युद्रपाग, युद्रगधक, गुद्धहग्ताट, शुद्रमेनरिट ओग चीतिकी जड 
रन सबको ममानपाग टेकर यव ओर मसुग्के काथम तथा जम्बीगनीवके 
मेमं खरटकर गाटखा वनाटेवे, उस गोटेका पत्थगके मम्पुरमं ग्व उपमने 
उट्दाकी पिद्रीका टेपकगर वन्दकर दुवे, अथवा गष्रकी पिद्रीमे ठेपकम कपरी 
फर किर सुखाकर्‌ जाट प्रहर्तक वाटृकायंत्रमं पकावे, क्रममे वद्टाकर अप्र 
| दव, स्धांगजीतट हो जानेपर निकारकर चृणेकर्टे, पि इमम दराभाग विष्‌, 
विपका चौथा भाग मराद्मार्तोविा मिलाकर कलिहारीके ग्ममें इकीमवार भावना 
। देप तो अग्रेकुमाररम मिद्ध टो, इसका निरन्तर पानमं रखकर दो गुंजाभर खये 
¡| ओर उपमे काक्घाका अनुपान कँ इसमे वातयुल्म दग होतार ॥८८-५९॥ 
अथ वदिवीर्य्योरिसः 
* द्‌, क क (के) 
चतुःमूतस्पगवाण्रजनाच्फलाशलखा । 

द्रटय) [1 [० अ [क ज्जेपा रो २१ चन 
त्यकस्या्रिमागेनतिवृज्जेपाटचिकञम्‌ ॥ ६० ॥ 

न | फ्‌ ~ पृणर्ज १ 

त्यकस्ैकभागंस्यातत्यूषणंजीरदन्तिका । 

तु त श्र १ प ल 
प्रत्यकृमषटमागस्यातश्ह््णाङ्रत्यावेचरणयत्‌ ॥ 2१ ॥ 

^ थं भू (का +, स न्द भ्र, 
जवन्त्स्मुक्पथव्गातथाचरण्डतटकः । 
| व्रत्पकनक्रमाद्धत्पिसत्तवारपथच््पथर्‌ ॥ &> ॥ 
| वाहिवीयरमनामानप्कमुष्णजटेः पिबेत्‌ । 
विरचनमकत्तनतक्रमक्छसंस्न्यवम्‌ ॥ ६३ ॥ 


दिनान्तदापयत्पध्यवजयेच्छतलजलम्‌ । 
| 
¦ 
| 


------~----~~ 








+ नाभ्युत्तरनलसराव्यङ्घयाद्रस्तिजलटोद्रम्‌ ॥ 29 ॥ 
सथ-पारा ज्खारसाग, गंधक्र आख्माग, हरदी, दरड, बेडा, जामटा, मन 
खिट, प्रत्यक एक. एकभाग, निमात एकभाग, जमाटमोरा एकभाग, चता 
, एकभाग, मार, मिरच, पोपट, जीरा, दन्ती प्रत्येक आट आठ भागना 
` सडका बारीक चृणे कग्टे, फिन्‌ इसको अरणी, धृहर ओर भांगरेके रमकी 
नशा अण्डीके तेलकी ५थक्‌ पृक सात भावना देवे नो वदविवीयं नामवाा ग्म 
द्र हो,इसका चारमासेभर गरम जर्के साथ सेवन करनेसे जाब दोजाता 


भ;षाटीकासमेत । ( ५४७ ) 
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| (दनक जनम त र सपननिकः माध भात माजन कर । इसकं उपर यातरः । 

| | जल कदापि न पोषे । इसके मवन कनेक पश्चात्‌ नामिक उत्तग्कां ओर जट- 

| मनाव कर । टमम जलादग्गग्‌ दग हाताह्‌ ।॥ ८ ०->£॥ 

नवथ प्नमरत्टन्देग्म्यः । 

गधकपारद॑श्चद्धस्य॒पणजारकद्रयम्‌ । 

शटीन्ृगीयवानीचपुष्कररामसतथा ॥ 24 ॥ 
सेन्ववंयावशकञचर कणंगजपिप्पटी । 
जातीकोपाजमोदाचवचायासल्वंगके ॥ && ॥ 
धातूरकानकबीजकट्‌फलनव्यकन्तथा । 
ग्रत्कनाटकचपांश्यकष्णच्रणानिकामयत्‌ ॥ &७ ॥ 
पापाणेविमटपःचव्रषएपाषाणमुद्ररेः । 
विस्वम॒टग्मंद स अकाचियकद्‌ न्तिका ॥ &८ ॥ 
शिखगषजकावापानिगृण्डीगणिकारिका । 
यत्तरक्रप्णर्जर चपा मद्रक पिप्पल ॥ ६९ ॥ 
छण्टकायोद्रकतचमखान्येतानिचाहरत्‌ । 

। पवम॒ल्टर्सदच्ायृए्टमातपशापितम्‌ ॥ ७० ॥ 

| गं जाप्रमाणवरिककाग्येच चिकित्सकः । 





~~ नकम == 


नतश्चतवंदीमवादासत्यमाद्रकमयुताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उप्णतायाचपानं र सकवन्यीधानिसच्छनि । 
प्विसतिशेप्मिकः+वमतरिपातान्पुदासुणान्‌ ॥ ७२॥ 
प्रमेदान्विशतियवय चगृटमंतधाप्रम्‌ । 
उदगाएक्टनाम + (पदनितिनाभयन ॥ ७३ ॥ 
पचपांामयान्दन्तिफिमिम्थाल्यामयापहा । 
यथाञ्चप्केन्यदद्ुस्तथानायाववद्धनम्‌ ॥ 
छप्मशटन्द्रस2(ववःप्न्रःपारक्रतिनः ॥ ७2 ॥ 


॥ 1 
न्ब; न 








(५४८ ) रसरत्नाकर । 
धिक । 

अर्थ-ुद्धगंधक, शुद्धपारा, साट, भिरच, पापल, जीरा, काराजारा 
कचूर, काकडारिगी, अजवायन, पोटकरमूट, ई ग, सेधानोनः जवाखारः सुहा 
गा, गजपीपल, जायफर, अजमोदा, वच, जवासा, लोग, कनक धतृरेकं वोन. ` 
कायफ़ढ ओर चव्य, प्रत्येक एकएक तोखा टठेकर सवका वारीक चूणर 
उत्तम पत्थरफे खरटमे डाटकर पत्थर्की मूसटीसे खरठ करै, फिर इममे 
| वेटकी जडका रस, आक्र, दन्ती, पुननवा, भारंगी, अडृसा, अरणी, 
काठाजीरा, पारिभद्र, पीपट, कटेरी आर अद्रख इन सवक्री जडका मम | 
|| डाटकर्‌ घोरे फिर धूपं सुशाकर चोटरीकी वरावर गोखो वना, प्रातादन 
|| चारगीखी अद्‌रखके रसके साथ खव जार उपरसे गरमजटका, अनुपानक 
|| यद्‌ सवद्रकारके रोग, वीसव्रकारक प्रमेहः दुरुणसन्निपाति, २० मरकाग 
|| कफगेग, पोँचप्रकारके गल्भ, जारप्रकासवे उद्रसोग, ववासीर, जामवात, पाच 
|| प्रकारके पाण्डरगेग कृमिगेग यर स्थीर्यसेगफो दूर करता । जिसपरकःः 
|| सखे कषमं अनि वद्ीह, उष्ीयक्रार मद्‌ इ "नरखन्द्ररुद्ररस आका 
|| वदरी हे ॥ ६५-७.८ ॥ 

























अथर व्ह्मषटी । 
विडगदाडिमकुएनिम्धत्वग्द्दनबयः। 
यपपाटादैवदारूनिशाव्याध्रनन्ा रयां ॥ ७९५ ॥ 
व्रैत्वकररिणीचटा्िवृ्येः वम्‌ । 
जेपाटबीजचूणयदन्तीमूखप पयय ॥ ७६ १) 
द्मदण्डरसप्रस्थपलमःज्यपुरातनयं 1 

पूयकत्कगुतपास्यभूद्रामेनादुपाः दम्‌ ॥ ७७ ॥ 

यृद्रद्राकारानिस्यतह्मपरडहम 
चतुःपषटवुतरव्यारीन्सप्यासा्यःनिदन्त्य९।५८॥ 

अश्-वाययिटंग, अनार, दूट. नीमा, पीता. वच. साट, म्नः 
। पापल, पाट, देवदास, र्या. व्पराघ्ननतःदुग्द. नय कुसी, इदायची ताः 


| [वादि 


निसोत प्रत्थेक दरो ताड. जमासगारेछा चण (र ठन्त।का जड परयत 
यार चारे तोट. गद्यदंडाका रस चामर तोटखपुग्ःनः व्रा चार तदः ईन वर्करा 
भिखाकर भ्दु जा्रसं पक्व, पश्चात्‌ वर्करः गाद वना ख, ` ३41 


नी ०" 


1, 1 
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भाषारीकासमेत । ` ~ (५४९ ) 











ह्यवरा कहतह । परातादरन एकं, गादा खव. इसस चासठ प्रकारका साध्या 
साध्य उत्तर वपावयां नष्ट हाताह्‌ ॥ ऽ~-<८ ॥ 


धराद रदेरागप्रप्रमामः। 
खद्यकंदन्तीववहिफञीशोथारिपाशीशनकन्दकन्द्‌ः । 
जामातपाछिन्धीमाणाधरिबाणाबडगताटंखरमंजरीकः ७९ 
प्रत्येकशःश्चीरचतप्पलांशस्तथापलाशस्यसमेःसमेःस्यात्‌ । 
चतुगुणेक्राथजलाष्शेपेपचेद्रिधिज्ञाविधिञ्जुद्लोदम्‌॥ ८० ॥ 
चर्णीक्रततत्परितंपुरेनतन्तच्थुतपोडशिकंपटानाम्‌ । 
यपौमुमद्धातकवहिदन्तीविवृद्रवाक्ीरविव्ुद्धमूलम्‌ ८१॥ 
कैदुकीताटमरटीच्पावरीगिरिकाणका । 
नीलिनीचतव्रहत्पचशम्याकबरमासनम्‌ ॥ <२॥ 
चतुप्पलांश्कथिताप्रशेपेखद्यकंदुग्धेनपलाषकेन । 
दत्वापचत्ताम्रमयेचपारपटेद्ररणोदविषस्तथेव ॥ 
अमूनिनचरणानिचमसिद्शीतेक्षिपेत्तणाखोहरजःसमानि ॥ 
ल्ब्रणानिचसवाणिक्चागःप्ठोपणानिच ॥ 
मरिच चाजमोदाचरिगुमटातकार्निच ॥ ८2 ॥ 
चिधकस्ताटमटीचगवाक्चीवित्रताम्रता । 
वृपभूञ्चरणोमाणोवि इंमद्‌नितप्रन्थिकम्‌ ॥ ८4 ॥ 
पृटमाक्षिकचणस्यकगुष्टम्वगिलाजतोः । 
गुगगलोगन्यकस्यापिपाग्दस्यपटपृथकः ॥ ८६ ॥ 
पिपलाष्कक्षोद्रदच्वामधुनघ्रनान्वितम्‌ । 
लोरचर्णनमपप्यलहपायचिर भिषक्‌ ॥ ८७ ॥ 
विधिज्ञोकेनविधिनादिनारःर विहारान्‌ । 
अनुपानंतथासात्म्यङुवधित्यंनिगमयः ॥ << ॥ 
उद्रेषुचसर्वेपुशोधपुविविधपुच । 


नन्तः क, कधन, 


 जणठपयान्कः "कानन दक = शकण 











(५० ) रसरत्नाकर । 











| अभेरिगविशवणगुल्मपाण्डसकामटः ॥ 
विधिनोक्ेनकुवाणोनगोरोगान्नविन्दति ॥ ८९ ॥ 


हिभहातकम । संधार पननवा । | 
अ्थ-गरहग, आक. दन्ता, धवा, चटवा. भारगा- पृननवा- वरना. चमक 
गह. वनजमाकन्द, दटदट- काग्यावासाड- मानक्रन्द. चाता- यान्ता. पिया- ' 
वमि. चिमचिरा जार दाक प्रत्यकक्राक्षार. चार चार पट टकर चाग्न नरम्‌, 
पक्व, जव ाय्वौभाग जट यप गह नायं तव उतारट. पश्चात्‌ दढ ट 

अतपर पकाकम वाग्वाग इस ताग जटमं वुञ्लाकर जाग्ण कग । फिर पुनन. 
भिलावा, चीना. दन्ती (ननात. मारकर! अाक्काजड, क्षारकचका 
ममर्टा. मतावर. अपगगाजता- नाटक्राव्रक्ष. वटपत्र. जमटतास- खगा अ 
विजयम्‌ प्रत्यक आधि चार पट. जट सवम चायुना ख्व. सवक्रा [मटक 
जराप, जय जट आटवाभाग उप्‌ स्टतव उनार दत. एत इम क्रथम्‌ 4; 
ग्का दृध चाग पट, जक्का दृध चाग पट जार गायक तरा साल्ल [मद 
तवक पाते पक्व. जच गाया हौज तव प्रवाक्त टटका चणा ५7 पः 
पंचानन. चक्षार. पंचक्राट. मिर्च. जजमोटा, टाग. भटवा चात. मृमः 
मारक. नमान. गिटाय. पुननवा. जमाकन्ठ. मानक्न्. वायातद् 
टन्तीर्कानद उजागर षापटमृदट प्रत्यक्रकय चण एकर पटल. सानामःग्ाक नृप्र 
ग्टासमिम. सलासान.- गगल. ग्क्त लार चक्रा प्रःग्रकं एत व्र. अत 
लानपर अट पठ सहन्‌ मल दत. यदत. त्रत जार लटक चणक ताश्रसः 
पाचमं धिमक्कग उत्तम वासनम्‌ भग्कं र्द्व । मात्राचुमार सवनं कर \ ई 
उपर हित जहार जर पिहाग कर । मधश्रायाम्य अनुपान कम) दमम मनुषः 
नीमग हजातह । यह-गावप्रकारके उदरगाग्‌. विवि मरकरारक्र यागाय | 
अरगिम. गल्म. पाण्ड्गग यार कामादि रगाक्रा दृग क्ट ॥ ७^-८^ ॥ ¦ 
उश वादङ्रुमाररसः) | 


गुटमगामटरंकानिमेन्धवधान्यजीरक । | 
यवनीमरिचंडण्टीटवगेलापि डंगकम्‌ ॥ ९० ॥ 
प्रत्यकंतारुकच्रणंलोदच्रणन्तुतस्समम्‌ । 
रसस्यगधकस्यापिपलेककनरद्यभा ।॥ ९३ ॥ 
पतेनमधुनाखाच्मोरसावद्धिकमारकः । 
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भाषारीकासमत ॥ ( ५५५१ ) 








श वर 
यक्ृत्छीदादरानादंदन्तिगुरमंहलीमकम्‌ ॥ ९२॥ . | 
बलवणाभ्िजन्‌नःकान्तिपुशटिविवद्धंनः । | 
मासमेकेप्रकत्तव्यंयुत्त्यावात्ररिबद्वनम्‌ । 
श्रीमद्रहननाथेनरचितोविश्वसंपदि ॥ ९ 

अथ-गासवन. दाग. सट्‌ागा,.सखवानान. चानया. जाग, जजवायन, कमच्छा | 
मिग. साट. खग. रटलखायचा ञागर वायावडग. प्रत्यक एक एक ताल टक, 
सवका वारक चण करट जार लटक चूण सदवरक्ण तगाकवर द्व. पाग जाग 
गधक्कवम कलल चार तादट टत. मतक मद्टाक्ररर व्रत जार मह्न साय 
सवन कर ता यह्‌ वाहङुमारनामवाटा ग्म तरक्रत "राटा ग्गाग. यानाह 
गन्म अागर् टेटामकः गगका दुग क्ट. वद. वण यर नात्र उडदवट्‌; क्मान्त 
र पुष्क कग. रसकं ऋमब्राद्रम एक महननक्र सृत्रन ऋग । गह श्रामदू 
गटननाथ वद्नं ससार उपक्र टय नमाण क्रमा ॥ ९ ०? -३ ॥ 
अध एपप्पल्श्ाद्‌ टखदट्मि। ।{ 
क्रि ( च | (क | (क न्दु क म क । 
पिप्पटीमूरपिण्डाभयिकययन्दु मन्यवः ! | 
योनितोनियतदन्तिलोदःसवादरामयस ॥ ९? ॥ | 
पिण्डाभों मंधरसः । इन्दुः कपरम्‌ । 1 
स्वच्रणसमंलोदहच्रणयाद्यम्‌ । नवायसमय टम्‌ । 
अश्-पापगामट. वाट, नागरमाधा. कायाकतडग चाना. टर यः | 
आमल. साठ. पापट, मग, क्प्रर जागर मवानान सन सवक्रम चण एकमा 
गर टलाह्क चण मवचक्रम चगवर टेव. मवक्ा चागक्र पामकरमर सेवन कर ता 
मव प्रकारके) उटरगंग दग्रा ।॥ ८ ॥ 
अथ चक््7्दय ल्ट । 


# | 


[तिकटायफटादन्तामागान्रमदद्चुण्टकः ॥ 
पुननवासमाग्रक्छुत गर न्तसुदजयम । 
लौहःशोथोदरस्थौल्यमदागदममममम्‌ ॥ ९ ॥ 
मार्गोग्पामागः । अण्ट्कां मृलटकसुण्टकरः । | 
अर्थ-मोट. मिग्च. पापन्ट. टग्ड. व यामल, दन्ना. चिगचरा, 
नागरमोथा. वायविडंग. चीना. म्रखीम्टा आग पुननवा यद्‌ सव द्रव्य ममान- 
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मायया 
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(५९२) , रसरत्नाकर । 





भाग छेकर सवका चूणंकर सवकी वरावर रोहेका चूण मिलाकर सेवन करग- 
|| नेसे ओोथोदर., स्थूटता ओर मेदरोग नष्ट होति ॥ ९५ ॥ 
अथ शोथोद्रादिलेहम्‌ । 
ुननवामृतावहिगवाक्षामानकस्नुही । 
सूयावत्ताकमूखञप्रथगण्पलजरे ॥ ९६ ॥ 
पादशषेश्रतद्रणसुपतवश्लछनिते । 
विधिवन्मारितंपतपुटितपुटनौषधैः ॥ ९७॥ 
गोदचरणाप्पलिकंपचेदज्यसमभिषक्‌ । 
अकेस्यद्धिपलक्चारस्तहाक्षीरचतप्पलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पलद्रयकांशिकस्यगघकस्यपटन्तथा । 
पलद्धपारदतविषिवच्छोपिर्तक्षिपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
सिद्धेऽवतारितदूणवक्ष्यमाणनिधापयेत्‌ । 
गुणव टकन्दानांगवाक््यावरकणजम्‌ ॥ १०० ॥ 
पटलाशस्यचाजान्‌रचुकातारखमूलिका । | 
बरिकफरायाःकरिमिरिपोख्िवृहन्वीमवन्तथा ॥ १०१॥ । 
प्रुयादत्तागवाल््यन्यत्रपामूवतवादिचम्‌ । | 
एपादुसमांमारमाण्डषिगथेसुगोपिते ॥ १०२॥ 
संस्थापितददःद्द्ोयुयीःकुयाद्धिचक्षणः । । 
येचशोथाःददवोराञिरक्टावबरन्िनः ॥ १०३ ॥ 
राःपाण्डुरयोगाश्कामलाःसहलोमकाः । 
अशांभमगन्दरगुट्मकरिमिकुष्ठहरपरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
येचान्येविषिवारांमाथिरकारवोषेनः। 
तसवनाशमायान्तप्रयोगादस्यशासनात्‌ ॥ १ ०५५ ॥ 
नातःपरतररकचिच्छोथोदरविनाशनः ॥ १ %& ॥ 
अयपुननेवादीनामण्ट्रव्याणाप्रत्येकमष्रपलम्‌ । 
व्रवटीअस्थिय्॒ट्‌ । 





न ~ 





[७ का कनिका 





भाषारीकासमेत 1 ( ५९५३ ) 
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अर्थ-पुनर्मवा, गिलोय, चीता, गोरखककडी, मानकन्द्‌ थूहर, सूर्यावत्ते ओर 





आककीजड, प्रत्येक आउ आढ पट ठेकर एकं द्रोण जलम अ।टाके, जव चा- 
थाभाग जल शोषरंहे तव उतारकर निमंख्वख्रमे छान देवे, फिर इस काथमें 
पुटपाकविधिसे मारादटृवा लोहा आद्य, घी आरपरु, आकका दृध दोपल, 
श्रूहरका दूध चारप, गृर दोप, गंधक चारतोटे, पारा दो तोके मिला- 
कर पकवि, जव पककर गाटा होजाय तव मुरदािग, चीता, जमोकन्द्‌, 
। मोरखककडी, वण्टाकरण, टाककैः वाज, क्षीरकंछका, सुखा, ट्रडः वहेडा, 
। आपला, वायविडंग, निग्येन, दन्ती, दुलदुख, इन्द्रायण, पुननवा जार हाडजोाडा 
। हन सवका चरण टोटेकी समान भिटाकर उत्तम चिकन वासनमं भगक रखदेवे ॥ 
पश्चात्‌ इसकी गोटटियं वनेव । यद-असाध्य रोथरोग, उद्‌रगेग, पाण्डरोग 
कामला, हटी प्रक, ववासीर, भगन्दर, गुल्म, करभिरोग, ऊुएएरोग जार अन्या- 
न्य असाध्य तथा वटनदिनकि रोगांको दृग्कग्टे । सोफोदरकरो दर करनेवालीं 
दममेपे कोई दमम आंषधि नही टे ॥ ९९-१०६ ॥ 
अभोदररोगिणामदहितान । 

| फाचूपजमसशाकपशकतातलाः । 

| य{यायष्ुदेवास्वप्रपानपानविवजंयत्‌ ॥ १०७ ॥ 

| तथोप्णल्यणाम्खानितिदादीनिगुरूणिच । 

| नायाह्रानिजटरतायपानविवजयत्‌ ॥ १०८ ॥ 
सुदगध्यायः। 

अर्थ-जटयरनीति खा माम, अनूषदेराके जीवोका मास, याक वाः ति 

' व्यायाम, मा्मचखना, दिनपर मोना, यश्वादिप चना, मद्यपान उष्ण, ववण 
| अम्ड, दाहजनकर आर भागी द्रव्य त्रा जटपानः य मव उद्ग्गगी त्याग |- 


न्प ॥ १०७॥। ५०८ ॥ 
तिः -दग्ागावक्ररः। 


अशथ गर जन्दादादर चिकित्सा । 
पिदाद्यमिष्यन्दितस्यजन्तोःप्रदुप्यचात्यथमसक्कप । 
पीराभिवद्िङरनःप्रमिद्ां्रीदाह्मेनंजटरंवद्‌न्ति । 
सद्रामपार्शवेपर्ििद्धिमेतिषिभेपतःसादतिचातुराऽच ॥ 39 ॥ 
पीहार्िर्वदनःश्वेतःकटिनःस्थृखुएवच । 


बा च ऋः -- ~= ~ ~~~ ~ - ~ वये ब स 


[, ॥ 





ज का क अनक ० सक 





६५५८ ) । रमरत्नःकर 1 
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महापरिम्रदःशीतःछष्मसमवरय्यत ॥ २॥ 
सज्वरःसपिपासशस्वेदनस्तीत्रबदनः । 
पीतमादौविशंषेणश्रदापेत्तिकउच्यत्‌ ॥ २ \ 
नित्यमाबद्धकोष्टनित्योदावत्तपीडितः। 
वेदनाभिःपरीतशचरीदावातिकडच्यत ॥ » ॥ 
कमोविदादसमोदहविमल्यगावगरवम्‌ । 
रक्तोदभममृच्छाभिज्ञेयरक्तजटक्षणप्‌ ॥ ५}; 
चयाणामपिरूपाणिग्ुरासाध्यभवन्तिरि 
सेदस्वदविरेकादिषिषेयफ़ीदरामिण । 
आधेकम्म चकुबीतमिपग्वातक पफ्रोत्थज ॥ & \ 
अध विदाही जग यभिष्यन्दि द्रव्य भाजनकरगनवाट अनप्याक मक्त आम 
कप्‌, यत्पन्तद्‌{पत ९15 रत वामपाश्रण जरात कटति यारग्म जत्र 


सता उत्पन्न त्,ग्तृर्‌ इस क्र <4। (ग्मम्‌ ऋत | कफम उत्पन्न रः प्न्श्ृहा मा 


हित. सक्छ, कटिन. स्थट. दृदुमृट आग इतर हर्ती । पित्तम उत्पन्नः 
प्टीहा ज्वर. प्याम. घम्म. अत्यन्त पडा. जाग पानवणेतायृक्त हानी । वातम्‌ 
उत्पन्नहप प्टाहामेगमं हगममय मटवद्रना.उदावत्त वाग रपडा हानं सधिग्न 
उत्पन्नदए प्टादयगागम कान्ति, दाह, माह. विमटना. जंगमाग. पीडा. भम 
टकी समानं पीडा आग मृच्छ हाती द । जिसमं तीनोदापाकरि रक्षण मिः 
वह्‌ प्टीटागोग असाध्य टाताह । सवप्रकारक प्टदागगोमि स्नः, स्वद्‌ आः 
र्वग्चनाद्र विधि तथा कफवातन प्टाहागगमं अधिक्रम्मं त्रिध कन 
चादिये ।॥ ५-६॥। 
अथ प्टीहद्गच्रृणन्‌) 
यवानिकाचिच्रकयावञ्चुकपट्मान्धदन्तीमगवाद्धवानाम्‌ । 
पुगीरानमेतादोनेदान्तचरणस॒ष्णाम्बुनामस्तुचतनानत्यम्‌७ ॥ 


अथ-जजवायन. चाता, जवाखार; पापटावृ्ट. दन्ता जाग परपद उन व 
का समान भाग चण गरम जट अर दहीक पानक साश्व सेवन करनगः 
प्टीहारोग दूर होता ॥ ७ ॥ 


~ -_--~-------- 











भावारदाकाममेत । | ( ९५९९ ) 





अथान्यभ्रमामः। | 
ताटपुष्पमवश्षारःसगुडःश्रीदनाशनः ॥ < ॥ | 
थ-ताडकं रष््ाक्रा खार गृटृक मात्र सतन कग्नमे प्टाडागगदुर हाता- | 
ट | € ॥ 
| अथान्यत्प्टीहव्रचणां | | 
रसनजम्बीरफलस्यशंखनाभीगजःषीतमवश्यमेव । | 
कपप्रमाणशमयदशेपंहा मयंक्म्मसमानमाश्च ॥ ९ ॥ | 
सत्तराचात्रिन्त्याञ्ुीदानमतिदारुणम्‌ । | 
फीटनिच्छरपुखायाःकस्कस्तक्रणनवितः॥ १० ॥ 
भध-शखनाभिक्ा चूण जम्भागनाल्रक सनक माथ सवनक्ररनम प्ठाहा- 
गग दूर हाना । उाग्फाक् चणका रक्कः माध सानम प्मरटागग्‌ दुर 
¦ हाता ॥ ९ ॥ ५५ ॥ 
यव्ाभयग्बालट्धेत्रणन्‌। 
पारिभद्रपटाशाकेम्रद्यपामार्मनिचकम्‌ । 
वरुणाग्निमन्थमुप्कशदप्राव्रहनीद्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
पूतिकाम्फोर कुर जकाषातक््यःपुननवाः । 
सम्रलपवशाखाक्षादपित्वाप्युदग्वट ॥ १२॥ 
तिटनाटप्रदीत्राग्निसदग्धंमम्मर्थातिच्व्मय । 
स्ारप्रस्थंगदात्वातन्यसनत्पायदटटनव ॥ ३२ ॥ 
जटद्राणविपक्तव्यंयावन्पादावशपितम्‌ । 
पूवेवत्क्षारकल्कनमाधयनच विचक्षणः \॥ 97 ॥ 
प्रस्थमकंचटवणंतरदअदरातकी । 
याम्बभागेगामूञ्माधयन्मृदुनाथिना ॥ १९ ॥ 
किचिद्रास्यनमान्द्रणमम्यकामिद्धन्तुगक्षयत्‌ । | 
अजाजीयूपणेदिगुयवानीपुप्करशट ॥ १६ ॥ | 
एेग्द्धपलमोगेःचरणीङ्त्यपदापयत्‌ । | 
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(५५६ ) रसरत्नाकर । 








® 

ठवणञ्चामयानाममक्षणययथाबलम्‌ ॥ १७ ॥ 

(^ ६ (९ 9 (> 

ठ्याधानवेक््यमातमानदपानयथादतम्‌ । 

क क („व ५4 र 
यावत्काष्टगतात्रागानहन्त्याञ्चनस्शयः ॥ १८ ॥ 
ध (व (= 
यकृत्वीरोद्रानादयर्माष्टीलाभ्रिसादजित्‌ । 
(को = क > 
ग्रतित॒न्यात्तटद्रागशकरार्मविनाशरनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ड सेन 
लरक्णसन्ववम्‌ । 

|| अर्थ-फरदद, दाक, आकः, शहर, चिरचिटा, चीता, वरना, अगेधू, मोखा, 
| गोखरू, कटेरी कटाई, परतिकर, टाट कचना, कडा, कडवी तोगई ओर्‌ पुन | 
. =>  @ =° अ = ज श. म @ = ; 
|| न्वा, इन सव ओपयियोंको मृट पत्र जर शाखां सहित ठेकग उखरीमे | 
|| कुटकर तिटकी ककडि्याकी अभ्निमं जवि, जव यद शीतर होजाय्‌ तव इम | 
|| मसे दो सेर क्षार ठेकर्‌ एक द्रौण ज्म उत्तमपातरमं पकावि, जव चथा भाग ' 
|¦ देष रंहे तव॒ उतारकर, नेव, शिर इस छनेहृए क्षारजटमं संथानोनदो | 
|| सेर, हग्ड एकमेर ओर गोमत मोरद मेर मिलाकर म॑द्‌ मेद्‌ अ्निमे पकरि. 
॥' जव गादा स्ेजाय तव जीग, सट, पीपर, काटी मिरच, हग, अजवायन, 
|| पोहकरमूट ओर कचरूरका चण प्रत्येक दो दो तोटे मिटादेवे । इस जभयाखव- 
|| णको वलावस्का विचार कर भन्नण क । व्पाधिकरो पिचाग्कर अनुपान के। 
|| यट अमयाटवण सव्रकारके कोष्ठगत सग, यक्त, प्लीहा, उदगगेग, आना; 
|| गहम, आष्ठीटा, मन्दाभि, यनृनिवात, दयम, राका आर पथगीगेगको दूग 


न 


| करट ॥ ५५-१५॥ 


ण्व्य या ययय 







अथ गुडपिप्पली । 
पलेकंशुडमादायपिषप्पलीञ्चतयेवच । 
हिग॒िकटकादीनांसेन्वानाद्विमापिकम्‌ ॥ २० ॥ ` 
चिजरकञ्चविडञवद्क्षारोशिखरीन्तथा । 
ताल्पुष्पकोकिलाक्षाचचाक्षारंस फेनकम्‌ । 
खुदीक्षीरसमायुक्त॑ीदज्यरविनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
|| अर्थे-गुड चारतोटे, पपठ चारतोटे, दीग, त्रिकुटा.सथानोन, चीता, वि | 
|| या संचरनोन, जवाखार, सजी, चिग्चिटा, ताटक फू, ताटमखाना, इमटीका | 


-भिकर्क्ण 











भापार्टाकासमेत 1 ( ५५७ ) 


० 


| क्षार, समुद्रफेन आर यथूहरका दूध, प्रत्येक दो दो मासे ठेकर गुडपाकविधिसे 

पाकं करकं सेवन करनेसे छीटञ्वर विनष्ट होताहे ॥ २० ॥ २१॥ 
अथ चलकघ्रतम्‌ । 
चि्कस्यतुखुक्राथेघृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
आरनालन्तुद्विपरणदधिमण्डचतुरंणम्‌ ॥ २२ ॥ 
पचकारुकताटीसक्षारेखवणसयुतेः । 
द्विजीरकनिशायुग्मेमरिचन्तयद्‌पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
परहिगत्मादराध्मानपाड्रागारूचज्रान्‌ । 
वस्तिद्टत्पाश्वेफटयरीदोदावत्तपीनसान्‌ ॥ २९ ॥ 
टन्यात्पीतंतदशेघरंशोधच्रवद्विदीपनम्‌ ॥ 
पुननवकरंजापिभस्मकृञ्चनियच्छति ॥ २५ ॥ 

दृ पिमण्डो दधिमस्तु । 

| करो यवक्षारः । ि 

| ख्वणं सैन्धवं केचिच द्रौक्षारोपंचलवणानिद्‌दति । 

| 





क ग्ज 





अध-गायका घी दो मेर, चीतिका काथ १२॥ सदे वार्दर, 
कोजी चागमे, दहीका ताद आयर ओग कल्कः चये पंचक्रोरट, ताटी- 
सपत्र, जवाखाग, सजी पचानोन जीग, काटःजीग, हख्दी, दारहट्दी 
' आर काटीमिग्च प्रत्येक द; नो नोरे ख्व, सवका मिटाक्रर यथावावस 
घूतको सिद्ध कर । रद प्रतका मेवन करनर्भं छदा) गुल्मः उदुगगाग 
आध्मान, पाग्मोग. अस्व, उ्वग, वस्तिगग, टदटयगगः पमादयाक्रा पाडः 
| 


करिगेग, उस्गग, प्टीदा, उदावत्त, पानम्‌, ववामार जार सनन दर हताः 
| तथा जाग्र दापन हान।ई{॥ ~< ठ 
अशथ मरारारतक्छ्व्रतम | 
र {ह [तक{ःरषटरत ट्क्ष । 
साधपित्वाजन्यदणः चनुभाःगावशपितम्‌ ॥ २2 ॥ 
| च॒तप्रस्थल्मावाप्यच्छायीक्नीरचनुणम्‌ । 
| तस्मिन्दयादिमान्स।न्माततन्धाक्षपंमितान्‌ | २७ ॥ 


भ 9 म जज न -- ~ ज ज 


क १ द ययि कीक 


॥ 
॥ 











-{ ५५८ ) रमरत्नाकःर । 











व्योषफटमिकंियुयवानीतम्बुरंविडम्‌ । 
ॐ जज ष्णल्वणद्‌ाइमद्वद्‌ारूच ॥ २८ ॥ 
९ म # # अ 
पुननवाप्िशाटलचयतवक्षारसपीप्करम्‌ ॥ 
विडगंचितकंचेवहपुरषां चविकांवचाम्‌ ॥ २९ ॥ 
एतचताव्रपक्रचस्थापयद्राजनश्चम्‌ । 
पाय्यन्नपटमाचल्पाकतवटखमवक््यच ॥ २० ॥ 
रस्कनाधय्ूपणपयमसव्रापमाजयत्‌ । । 
उपशुक्तत्रततस्मन्वग्यावान्दन्याद्‌मं न्वरहूच्‌ ॥२१॥ 
यंक्रत्पु[दद्ग्ञ्ेवपु िद्यलर्यक्ृत्तधा ॥ | 
कुक्षिञलयक्रच्छरलपाश्वञ्चलमगोचकम्‌ ॥ २२ ॥ 
विवन्धरुटशमयेत्पाण्ड्गेगान्मकामलान्‌ । 
यतासाग्यखत्रततास्वगरवनाशनम्‌ ॥ 
मरागोरितकनामर्णीदश्रंतुविशेषतः ॥ २३ ॥ 
|| जथ-गायक्रा्रो दासर, वकमीका टूध्‌, जाटमेर कथकः लिये गोहेडा, माद 
|| वारहसेर जार मूखेदर चारसरः जन्य वक्तास सुरः अप चारमेर जार कलक 
| व्यं साट. मिग्च, पापल, टगड, क्हडा, आमद, हाम्‌, अजवायन, धनिया 
विरिया मचरनोन, जग, काटानोन्‌, अनागकी छाद्‌, दवदारु, पुननवा, इन 
यण, जवारयार, पोहकर मृट. यायविडग्‌, चीना, हाङचर, च्य ओग कच्‌, परत्यक 
ग दो नाद्य द्वे । मवक्ा मिलाकर यथार्वििमे घनकरो मिद्धकर उत्तम वामनः 
भरङ्के रखदेवे ! ठसका चार नाद्टभर व्याधं जाग वटक विचारकम भवन, 
र । मांसरस, मृगादिक्रा यप, भौर दृधके साथ भाजन क्र । यट घ्रून नाना | 
काग्के गग, यद्रत्‌. प्टाटा, उदटुगगोग, प्तय, कुल्लू, पाय ध 
सचि, विवन्यद्यर. पाण्ड्गोग, कामटागोग, वमन, अतिमार, शूट आम 
रीज्वरको दृग कंग्दे यद मटारोदितक श्रुत विेष करके प्ठीहागोगका दृग | 
करे टे ।॥ २६-३३ ॥ 
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उव वग.क्ररसः ॥ 
रत मस्मवगभस्मपरेकेकविमदयेत्‌ । 





| 
॥ 
| 
| 
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मषार कसम. । ( ५५९ ऊ 











गधकरञचिफरताप्र परत्येकञ्चचतुष्पल> ॥ २४ ॥ 
कनारदनमद्समवन्तमटकाकरतम्‌ । 
[धदवरपच्वात्पुरकनसम्चुद्धरत्‌ ॥ २० ॥ 
एपवेगे्गोनामशदगटमोद्न जयेत्‌ । 
तरनगखाद्रसलद्यनिप्कशनपुननवा ॥ 

। गनयन्‌ "(पतवरच्ारुगर्जनातरागवाजलःः ॥ २६ ॥ 
अथ-पारका मस्म णकपलट.वंगकी मस्म एकपट.गधक., च्या जोग तबा 
प्रत्येकः चाएग् यार पल्य, मवक्रा पक्त कम प्कटिन मक्के दमं खग्ट क 
पश्चात्‌ गादा वनाक्रर मृधग्यंत्रम फकः दयता वंगेवर गम मिद्धो । इसका दौ 
| रत्तीभर प्रतके साथमेवन कर, पश्चात्‌ चार माम मदं पुननवाको जथवा हल - 
। ड़ीको मोयचमं धीमकर पावे ता ष्टा, गन्म जाम उदग्गेगदृग टावे॥३८-३९॥ 

अध स्टटीराशचनिरसः 
मृतन्तगन्तुसमंनिसोज्यतत्तयग्वण्डनचर्गधरकेन । 
(4 ट्‌ ९ = = ० ^ = श 
विमहयेदकरसनयाञ्यावकरप्यमूपाञ्पुर ददत्‌ ॥ 2२७ ॥ 
1 रे क क्‌ हः = (क १ 
दयारसस्ननकिभावयञम्मामवद्रासुकिश्षणःमः । 
सणारग्त्मम्यचनाशनायवि(नामतामपजहशूपतरजः ॥२८॥ 
अश्-पाग्‌, वंग, साड जार मधकर यट सव ममानभाग टकर आकके 
। नूधमं खग्ट कग मान्य वन्णाटद, पश्चात्‌ रस गाटेम मपाक मध्यमागक्रा नोप 
कर पुर टेव, पिर याककः गमक नतवना दद ना वासुक्रीभषण म्म (मद्धो 
| यट प्टीहा आर गन्म नाय कग्नमे, ट्टिय भपजखूप वत्र निमोण क्िमा- 
| ट || 34 |} २ || 


अक्क वक क नामकमसाम 
# क =, 
अर नि = = ~ ~ के ~ ~ नज 9 = कक ४ द ष ) के क क ` ~= = {9 कि त, ) कः [क क 1 7 त ए त 





| | -दश्रद्रिगमनावटिक्ल । 
| टः दग्मपलग्राद्यंगयकंद्विपलं भवेत्‌ । 

ं नोहर्कदचाकुटगमटेपिकटूनिशाम्‌ ॥ २९ ॥ 

। नाद मागमाननमवेमकचकाग्यत् । 
माणाल्ववंदाकिणनिांमिषलानांरसेनच ॥ ४० ॥ 
| -त्तापोडशमानेनवटिकापारे नामत । 
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६५६० ) रसरत्नाकर । 








अभिगर्भेययुदिताीदणरमोद्रापहा ॥ ४१ ॥ 
शुख्ीयकृ्तहन्यादष्टीटकामलानिच । 
हट [मक चपाण्ड्त्वक्र्मङए विनाशिना ॥ ४२ ॥ 
चद्रनाथनगादतारसमङ्कखम्‌पता । 
लवगयार्गकच्तव्यामहाप्रदायनामता ॥ ४३ ॥ 
आनाहकासशमनीत्रणविस्फोटनाशिनी । 
संग्रहय्ररणीहन्यष्छ्ष्मदोपोद्धवामपि ॥ ४९ ॥ 
अ्थ-चुद्धपाय एक पर, गंधक दोपर, लोहा, सुद्ागा, वय, कूट, टीग, 
चरिक्कुटा ओर दृण्दी प्रत्येक दो दो तोटे ठे सवका एकय चूण कर॒ मानकन्ट 
जमीकन्द, धराकणे जोर तरिङरेके रसम खरट करे, पश्चात्‌ सोलह सोटःः 
रत्तीकी गोटी वनायेवे, इनको अभ्रेगभा कदत । यह्‌ प्ठीहा, गुल्म, इट, 
उद्ररोग यक्रत्‌, अष्राटा, काभटा, दरीमक, पाण्डुरोग, क्रिमि ओर इने 
गको नष्ट करदे , यह्‌ रसरूषी मगटमे मूषित श्रीभान्‌ चन्द्रनाथने कदी ह, इनक, 
खवंगके साथ सेवन करनेसे अभिदीपन दो्वीह, तथा आनाह, खस, व्रण. 
विस्फोर ओर कफस उत्पन्न दइ संग्रहणी दूर दोतीदं ॥ ३९८८ ॥ 
अथ रोदितकार्यलहम्‌ । 


मिकययसमाय॒क्तरोकशतकयुतत्वयः । 
प्{रिनमभ्रमसञ्चयकृतडहन्तवदर्णय्‌ ॥ 2 ५ 
अताचकदडनिफलानतिमदसवदणसमर हिम्‌ ॥ 
अ्थ-हरड, वहेडा, अमला, सोद, भिरच, भोपट. नागरमोथा, वायि 
डंग, चीता आर रोदहेडा यदह सव समन साग आर सवकी वगवर टाका 
चूण एकत्र पौसकर सेवन करनसे प्ठीदहा, जयमांस थर यर्तूरोग दूर 


होताहै ॥ ४५ ॥ 

अथ यद्कतप्लीहोदरश्खाहम्‌ । 
लोदाद्धमन्रकंशद्धसूतमभाद्धभागिकम्‌ । 
बिरुणामयसश्रृणात्रिफलखांस द्ध चाथ ात्‌ ॥ ०६ ॥ 
दिरष्वारिणोभागमष्शेषन्तुकारयेत्‌। 


॥ 
0 व. अ स 
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भाषाटीकासमेत । (५६१) 


तनच। वशेषेणसमेनाज्येनयत्रतः ॥ 9७ ॥ 
रसनबहुपुत्रायाद्वेगुणक्षीरसम्मितेम्‌ । 
ल {इमप्यापचेहव्य।पात्रेचायसिस्रन्मये ॥ ४८ ॥ 
देव्यांषाधहतलोदंपुरितंपुटनोषंधेः । 
पचत्वोकवे ेज्ञस्तुवदह्धिनामृदुनाशनैः ॥ ४९ ॥ 
अध्रकानिदतंङृष्णसूतके विधिमूच्छितम्‌ । 
अयसा भागस्तुआदोपकेविनिक्षिपेत्‌ ॥ ५० ॥ 
कन्द्कापालिकाचन्यंविडंगंसब्रहदरम्‌ । 
शरणुखाचपाठाचचित्रके वमहौषधम्‌ ॥ 4१ ॥ 
लवणानिचसबवाणिसक्षारंबददारकम्‌ । 
द्‌(प्यकञ्तथासिक्थंलोहा्रकसमक्षिपेत्‌ ॥ ५२॥ 
पुदादरयकृद्रटमान्हन्तिक्षाराभिमि्विना । 
प्रयोगोऽयमहावीयोलोदारोदविदांवरः॥ ५३ ॥ 
फुहाद्रविनाशायद्यादेद्धपुरेपथर्‌ । 
मानेनघण्टाकर्णनघ्रुरणेनाधिकपुनः ॥ ५९ ॥ 
मिलतलोदाघ्रकात्रिगुणामिफखा । 
शतावरीरसलोदाभ्रकादिग्णेक्षीरंच । 
कन्दकापाङिकिआकन्दःमृर्णावा । 
अथ-लोरे आर अश्रकमे तिगुना चत्रिफटखा टेकर १६ सोरहगुने ज्टर्मे 
पकरवि जब आरौ भाग जट रोष रह जाय तव उतारटे, पश्चात्‌ इसमं हि 
अर अथ्रकस दुगुना सतावग्का रम आग दुध, टह २१ एकमाग, अभ्रक भाधा- 
भाग, पारा चाधाईं भाग आर आकर्की जड, चव्य, वायविडंग, पटानी लोध, 
शर्फाका, पाद्‌, चीता, साट, र्पोचानोन, जवाखार, विधारा, अजवायन जरः 


























































































































पकरवि, ओर मानकन्द, जमीकन्द्‌ आर वंटाकर्णादि ओषधियकि रसम भावना 
| देवै । इसको सेवन करनेसे प्लीहा, ग॒ल्म ओर नानाप्रकारके ( संसारम ष्टीहाको 








{ ५६२) रसरत्नाकर ॥ 


# करनेवाटी अनेक जषधिर्यौ हं, परन्तु इस प्टाहोद्ररोहकं समान एकमभी काम 
नहीं करती यह प्ठीहोद्रलोह खयं जह्माजीने रोगी मनुष्योके हिताथे निर्माण 
किय ) उदररोग दूर होतेह ॥ ४६-५४ ॥ 

अथ चिलोचनरसः। 
जिलोचनोहरिःपक्षीपावेतीनागभूषणम्‌ । 
द्रद॑तीक्ष्णपुष्पाचवसृरूधिरवासकाः ॥ ५५ ॥ 
विडंगसेंधवंहिगपरोराग्रतसुस्तकम्‌ । 
गोक्षुरंमरिचवहिचविकेरण्डपिप्पलीं ॥ ५६ ॥ 
दवदारुसषमच्रणगुडनवरकंङ्कितम्‌ । 
उदरकुक्षरोगञप्दग॒ल्मविनाश्यत्‌ ॥ «७ | 
नेचरोगपाशद्यलंशिरःशटप्रमेदकम्‌ । 
टच्छरकमरुविसर्वेद्नांमचाश्मरीपगम्‌ 
मूचकृच्छतथावातसवमतद्रयपाहत ॥ << ॥ 
इतियक्रत्प्ठीहोद राऽध्यायः । 

अथं-पारा, गगट, सानामाखा, सारसा मदा सामा, हग्ताट, (सप्र. । 
इस्पात्‌, रसात; गव, ताता, अदटसा, वायवडग, सवानान, हग; पराट) | 
गिखोय, नागरमोथा, गोखुरू, काटी मिरच, चीता, चय्य, अरण्ड, पापट जा | 
देवदारु यह्‌ सब सपान भागटे सवका बाराक चूणकर गुडम मटाकर गाय 
बना लवे । इन गोलियां के खानेसे-उद्ररोग, ङक्षरोग प्टाहा, यस्म, नत्रगाग 
पाश्च, दिरथद्ट, प्रमहः हदयद्यट, असच, ववासार, पथगा, मृन्नकृचनू आ 
वातरोग दूर होति ॥ ५५-५८ ॥ | 
दति यतकृः्डीहरेगाध्यायःसमात्तः । | 

अथ शोधाधिकारः । 

अथ वातशोथलिङ्ानि। 
ञुयन्तेयस्यगा्राणिस्वपन्तीवरुजन्तिच । 
पीडितान्युत्रमन्त्या्ुवातशोधंतमादिशेत्‌ ॥ १ ॥ | 
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भाषाटीकासमेत । (५६३ ) 


। # म ोनक्ते 
युश्चाप्यरुणवणामःशोथोनक्तप्रशाम्यति । 
र नारे = (९ 
सेरोष्णमदेनाभ्याच्चप्रणश्येत्सतवातिकः ॥ २॥ 
अर्थं-जिस रोथरोगीका गात्र सून जवि ओर सुन्न रोजवि, बेदनायुक्त 
तथा सूजनकी जगह दावनेमे शीघ्रही उपरको उट अवि, उसको वातिक सूजन 
कहते । तथा जिसकी सूजन लाटरंगकी हो, गतिम ओत हौजाय, तथा 
स्नेह ओर उष्ण मदेनके द्वारा आराम होजाय उमको भी वातज शोथ 
कंहतेहे ॥ २२ ॥ 
अथ -पित्तशोधलि नि। 
[९ = (९ ५ 
यःपिपामसाज्वरात्तश्वपयतञ्थावदद्यत । 
(क क ९ ॐ 
सिद्यतेङ्िश्यतगंधीसपेत्तश्वयथुःस्मरतः ॥ ३ ॥ 
यःपातमुखनवत्वक्पूत्मध्यात्पश्चयत । 
नुत (9 ¢ _ (५ 
अवुत्वक्चातिसारीचपित्तशोधःसरच्यते ॥ 9 ॥ 
, अश्र-प्यामः उवर, सूजनकी जगद राध टपके, दाद्‌ टो, स्निग्य, दधिष 
ओग दर्गध हो, उसको पित्तज सोथ कहतंद तथा निम जोथगेगीका मृख नेत्र 
ओर चम्म पीटाहो, मध्यमे टेकर पूर्वतक्र सूननः पतने चमयुक्त आर अति 
` मारसयुक्त होवे तो मी पत्तिक शोथ कटतेह ॥ ३८ ॥ 
अध कफशोधलक्षणानि। 
(त स (० 
यःशीतलःसक्तनतिःपाण्ड कण्ड़यतेऽपिच । 
क क क = [९ ध 
निपाडतानात्रमातेःशयथुःसकफ्न्मकः ॥ < ॥ 
क ~ अ 9 । शि 
यस्यशश्चगणच्छदाच्खछाणतनप्रतत्त । 
= ° 4 * भ ० 
कृच्छरेणपिच्छांचरवतिसचापिकफमं भवः ॥ & ॥ 
अ्थ-नो सूजन शीतल, नगम, पाण्ट्पण, गु न्यं युक्त आर दवानेमे 
उप्रको न उटे उमको भी कफ़न सूजन कनद नथा जिम सृजनमं 
गजके छदनम रक्तस्राव न हो ओर अत्यन्तः कष्टक साथ पि्छिनपद्राथ निकटे 
उसको भी कफ़ज सूजन कटनंह ॥ ५ ॥ £ ॥ 
अथ वातशोधचिकिन्सा । 
पंटोपयवेचाग्रकाक माची सुवचला । 
शाकात्रेनिम्बवषाभूवालमूटकमेतच ॥ ७ ॥ 











(९4९8४) रसरत्नाकर । 


| -१४८४८५८& रण्डपचमूलीतजलः । 
वातिकेश्वयथोशस्तंपानाहारपरिमदे ॥ ८ ॥ | 
अर्थ-शाकके दिये परोठपत्र, वतका अग्रभाग, मकोयका शाक, बह्मसा' 
चली, नीम, पुननैवा ओर कञीमूटी तथा सों, पुनरनेवा, अरण्ड ओर पंच 
मूल, इन सबको जटम तिद्ध कर यातट करे, यह दशतराोतट जरु वातक 
रोथमें पान ओर आहारके समय देना चाहिये ॥ ७॥ ८ ॥ | 
अथ त्रिविधशोथचिङ्ेत्सा । 
पृशिनिपणीघनोदीच्यज्चण्टीसिद्धन्तुपैत्िके । 
छष्मिकेपिप्परीमूदारुनागरचित्रकेः ॥ ९ ॥ 
दशमरलसदाशस्तवातशोथेविशेषतः । 
वातजेतेटमेरण्ड वेडग्रेपयसापिबेत्‌ ॥ १० ॥ 
अथं-पित्तज शोथमं पिटवन, मोथा, सुगंधवाटखा ओर साटको आकर 
सिद्ध कियाहुआ जल, कफ़ज रोथमें पीपरामूल, देवदारु. सोंट ओर चीतेका 
ओंटाकर {सिद्ध कियाहओ जल, वातराथम ददमूलका काथ, तथा कात 
मटरुद शोथमरं दूधके साथ अंडीका तेर हितकारी हं॥ ९ ॥ १० ॥ | 
अथ सवेशोथथिद्छित्सा । 
क्षीराशनःपित्तकृतेतुशोथभिष्रद्रडचीमिफरकषायः। 
पिबेद्रवांमूज्रविमिधितवाफरिकाच्रणेमथाक्षमाजम्‌ ॥११॥ 
पुननवाविश्वावेवृद्रड्चाशम्याकपथ्या ््ारुकल्कम्‌। ` 
शोथकफोत्थेमहिषाक्षग्र्युक्तपिबेद्रासटिलतथेषाम्‌ ॥१२॥ ¦ 
अजाजिपागघनपंचकालन्याघ्ीरजन्यासुखतोयपीताः । ` 
शोथंत्रिदोषंविरजंप्रवृद्धनिघ्रन्तिभूनिम्बमहौषधेच ॥ १३॥ 
विल्वपञरसंपातुःशोषणेश्वयथोजरिजे । 


विट्संगेपेवः ज्रौभिविद्ध्यात्कामलामपि ॥ १४॥ 
अर्थ-पित्तज शोथरोगमें-दूधका भोजन करै, तथा निसोत, गिटाय 
ओर त्रिफरेका काथ अथवा त्रिफठेका चूर्णं गोमूत्रके साथ पान करे । कफरा 
यमे -पुन्वा, सोट, निसोत, गिरोय, अमकतास, हरड, देवदारु ओर भसिया 


----------> अमनाक्‌ 
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भाषारीकासमेत । ( ५६५ ) 


[वन्ण्ड्क णिका ीणणणररररगीगिगीषषि षी 
[व्क  गीवाकषीषषिषककषाकोकयकककष्काकककोकषषषियिणिणीणररररररगररिररररिि व्ण 





गृगुट गोमूत्रके साथ पौसकर अथवा इनका काथ वनाकर पान करे । जीरा, 


पाट, नागरमोथा, पंचकोल, करेरी, दटदी, चिरायता ओर सोट, इनका काय 
गरमागरम पीनसे वहत दि्नाका शोथज रोग दूर टोतांटे । तिदोषज शोथरो 
गभ बेखके पत्ताका रस पान करनेसे मलराध, ववामीग ओर कामरागोग दूर 
होतार ॥ ११॥ १२॥ १३॥ १८४॥ 
अथ पथ्यादिः। 
पथ्यामृतामाद्गपुननवा्रिदार्वनिशादारुमदरोषधानाम्‌ । 
[न अ (कप [ (र क (केत = 

वेगथप्रपायाद्रपाणपादरक्ताश्रतदन्त्याकरणशाथम्‌ ॥१५५॥ 
 अ्थं-दरड, गिलोय, भारंगी, पुननेवा, चीता, दारुटटदी, ददी, देवदारु 
आग साट इनका क्राथ पीनसे उदर, दस्त, पाद आर गक्तगन गोथगोग दूर 
होतांह्‌ ॥ १५ ॥ 

अथ पुननवाष्टकम्‌ । 


पुननवानिम्बपरालड्युण्ठीतिक्तामरताद्‌व्यभयाकषायः ॥ 


सर्वागशोथोदरपाशवश्लशासान्वितपाण्डुगद्‌निहन्ति १९॥ 
अध-पुननवा, नाम, पटर, साट; ककण) गव्य, र1रूरलदा आगर ररड 


इनका काथ पीनसे सर्वौगगत सोथ, पाश्वद्यल आर श्वामयुक्त पाण्डूगोग दृग 
होता ॥ १६ ॥ 


~~~ ~ ----~---~-- ० 


अथ सौवच्लादयं घनम्‌ । 
सोवचंखंयवक्षारंयवानीपंचकोलकम्‌ । 
रिचंदाडिमपारवन्फकमम्क्वेतसम्‌ ॥ १७ ॥ 
वारेषिल्वञकषाशक्राधयत्पारकटखादक । 
तत्काथनघतप्रस्थपाच्चबूतावपकम्‌ 
शोथार्णोगुलममेदार््ताध्रतसेव्यप्रशान्तये ॥ १८ ॥ 
अ्थ-काखानोन, जवाखार, अजवायन, पंचक्रोट, काटीमिग्च, अनाग,पा 
धान्यो, अमटवत, खर्गधवाला आग वद प्रत्यक्र दो दौ तोच चकग एक, आदटकंः 
जलम ओटपरै, जव चाथा भाग जल रोष रंह तव उतारकर छान खवै, पश्चात्‌ 


इसमे एकं प्रस्थ घत भिटाकर प्रक्रत, जव नंयाग हो जाय तव मेवन करं इनसे 
याय, बवास्तीर गुल्म, प्रमेह, यद्‌ मव गेग दग टोनदट्‌ ॥ ५अ॥५८ ॥ 


[रिति 

















( ५९६8६ ) रसरत्नाकर । 





नन न्त षर 


अथ शुण्डचयादिक्राथः 
गुण्टीपुननवेरण्डपंचमूखशृतजलम्‌ । 
वातिकेश्यथोशस्तपानादारेपरिमरहे ॥ १९ ॥ 
अथं-सोंट, पुननवा. अरण्ड ओर पंचमूल इनका क्राथ पानादहारकं समय पान 
करनेसे वातज सुजन दूर होती है, ॥ १९ ॥ | 
॥ अथ पुननेवादंघ्ृतम्‌ । | 
पुननवाचिन्रकेदेवदारुपचोषणक्षारहरातकनाम्‌ ।  _ ` 
कल्केनपक्रंदशमृलतोयेषतात्तमशोथानेषूदनञ ॥ २० ॥ ` 
अथं-गायका घी दो सेर, क्राथके ट्ि दशमूल साटपट, पाकके टियं 
जट ५१२ पौचसौ बारह पठ, शोष वत्तीस पट ओर कल्कके टिये पुननेवा, चता 
देवदारु, पंचोषण, जवाखार ओर हरड, प्रत्येकं चार चार तोखे टेव, सवक 
मिलाकर घृतको सिद्ध करे इसको सेवन करनेसे-शोथ रोग दूर दोतांहे॥२०॥ 
अथ मानकधुतम्‌ । 
मानककाथकल्काभ्यांघतपरस्थविपाचयत्‌ । 
एकजद्रन्द्रजशाथानद्‌षिञ्न्यपाहात ॥ २१ ॥ 
अर्थ-गायका घी दो सेर, मानकन्दका काथ दो सेर,जट आटसेर ओर कल्कक 
लिये मानकन्द आधसेर ठेवे । सवको मिटाक्रर यथाविधिसं धरतको सिद्ध 
करे यह घ्रत एकन. दन्धन ओर त्रिदोषज शाथरोगको दूर करताह ॥ २१॥ 
अथ गुष्कमूल्ाद्ंघतम्‌ । 
शष्कमूलकवषाभ्दारूरास्नामहपधः । 
पचमभ्यजनतटसश्चखश्वयथुजयत्‌ ॥ २२९ ॥ 
अर्थ-तिटका तेल दो सेर, जट आटसेर ओर कल्कके लिय सूखीमूला, पन 
वा, देवदारु, रास्ना ओर सोट यह सव आधसेर लवे । सबको मिलाकर तट 
को सिद्ध करै । यह तेर शूलयुक्त शोथरोगको दूर करतां ॥ २२ ॥ 
अथ ब्रहच्छष्कमूलाद्यं तलम्‌ । 


मूटकदशमूटचकणामूखपएननव्‌।। 


प्रत्येकप्रस्थमानञ्चव रण्यष्टगुणपचत्‌ ॥ > 


स य 
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तेनाष्टभागशेषेणतैरस्याद्धीटकंतथा । 
दापयेत्तेकतुस्येनगोमूरंकुशलोभिषक्‌ ॥ २४ ॥ 
मखकंचाम्रताशण्टीपर्‌।लंचपलाबला । 
पाटापुननवामूलंवालाशीरञ्चरिषरुकम्‌ ॥ २५ ॥ 
|| निरोण्डीन्द्रयवश्यामाकरजंवासकन्तथा । 
| कृणाहरीतकीशुण्ीवचापुष्करयुस्तकम्‌॥ २६ ॥ 





रास्नाविडंगंचग्य्‌ञ्चदरिदरद्रेचधान्यकम्‌ । 
द्विक्षारसेन्धवपवंदवदारुसपद्यकम्‌ ॥ २७ ॥ 
शदीकरिकणाविस्वरमं जिएटाचततःक्रमात्‌ । 
प्रत्यकाद्धपट चेषपिपयेत्वाततः क्षिपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अभ्यगूनास्यतलस्यर्यग्रणाःसन्ततारणु । 
नानाशोथाखनश्यान्तवातपित्तकंफोद्धवाः ॥ २९ ॥ 
आमोद्धवाञ्चयेकेचिद्विरेपेणजलशयाः । 
अवश्यनिजलदेहाभविष्यान्तनसशयः ॥ २० ॥ 
अथी, ददरामूल. षीपरामृट, पुननेवा, प्रत्येक दौ दो सेर टकर आटगुने, 
नले पकावे, जव आयवो भाग यष र्दे तव उतारकर छान टेवे.पश्चात्‌ इसम 
| अद्र आदक तेट, अद्धं आदक गोमूत्र, मरही, गिटोय, सट, पटोल, पीठः 
। किट, पाट, पुननेवा, सुगन्धवाल्ा, खस, सजिनेकी जड, निर्गुण्डी, इन्द्रयव, 
। उयामलता, करंज, अटरमा, पीपट, टग्ड साट, वच, पोदकरमृल, नागरमोथा, 
` गस्ना, वायबिडंग, चव्य, दटदी, दाम्दटदी, धनिया जवाखाग, सजी, संधा- 
नोन, तेजपात, देवदार, प्माख. कचृग, गजपीपट, वेट आर जीर पत्येक दो 
दो तोरे ठे सवको षीसकर मिटाद्रे आग उत्तम गनिम पाक्रक्ग इम तेटसे 
' सगेगदिकको मटनेसे नानाप्रकागकं योथगग दृग टौनद्‌ ॥ २३-२३० ॥ 
अय दशमृलदरीतकी । 
्िपंचमूलस्यकृतेकपायकंसेऽभयानाचशतगडाञ ! 
रेदेसुशीतेचविनीयनूर्णव्योपंिसोगन्ध्यसुखास्थितेच ३१ 
९ [| क श ९ 
परस्थाद्धेमानंमधुनःसुशीतेकिचिचच्रणाद्पियावञ्चुकात्‌ । 


पवस्व 


[ ह) ~~ -- ^ ^ ष्क दर कनकस्य द ~ 
= - ~ ~ 00 म ० नीकिनजन्न्यष्डिः 





(9 





० = ~ ~> 


भन माकन 











{५६८ ) रसरत्नाकर । 





एकाभरयाप्राश्यततधलेदाच्छुक्तिनिदन्तिश्वयथुंप्रवृद्धम्‌ २२॥ | 
धासज्वरारोचकमेदगुल्म्ीहत्रिदोषोद्रपाण्ट्के्ाद्र। ` 
काश्यांमवातावसृगम्लपित्तवेवण्यमूतानिटश्कदोषान्‌ ३३ 
अथं-दशमूल चारसेर, हरड १०० एकसौ, जट वत्तीस सेर, शेष आस्तर 
गरड सवाछेसेर, इनको पकवि, जव पक्ते पक्ते गाढा होजाय तव उसमं 9 
¶| ऊरेका चरणे, त्रिसुगंधिका चूणे ओर जवाखार म्रत्येकं चार तोरे ओर सहन 
आधसेर भिखा देवै । प्रतिदिन एक हरड ओर कछ ठह खि तो अत्य॑त वटा- । 
{| दआ शोथगोग, श्वास, उ्वर, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, प्टीहा, धिदोषोदर । 
पाण्डुरोग, कृराता, आमवात, रुधिरविकार, अम्टापित्त, विवणंता, मूत्र, वात 
{| ओर शुक्रके दोष दूर होतेह ॥ ३ १-३३ ॥ 
अथ मण्डूरचूर्णम्‌ । । 
छक्ष्णचरणञ्मण्ड्रंगोमूत्रेपाचयेटिनम्‌ । | 
वजव्स्यारसेःपेष्यचिताकुडमलसंयुतम्‌ ॥ 
भ्षतचाक्षमात्रचद्यसाध्यश्चयशथ्जयत्‌ ॥ ३ ॥ 
थ-मण्डूरका उत्तमरीतिसे चूणं कर गोमूत्रके साथ पका वज्रवटीके गमे 
पीसकर चीतेकी कलियके चरणके साथ पीनसे असाध्य शोथरोग भी दृग 
दातादह्‌ ॥ २४॥ | 
अथ योगच्रयम्‌ । | 
काकमाचरसेःपेष्यम्रतरोहञअ्शोथजित्‌ । | 
ह्रातक्याःकषायेणहन्तिपानाच्छिलाजतु ॥ ३५ ॥ 
अथं-मारेदए ठोदेको मकोयकरे रसके साथ या हगडक काथके साथ दि 
जीतको षीनसे शोथरोग दूर होताहि ॥ ३५ ॥ 
अथ कटुकां लोहम्‌ । 


कटुकाभ्यूषणदन्तीविडंगंमिफलातथा । 
चिञ्रकोदेवदारुश्चजिवृदारुणपिप्पदट्धी ॥ ३६ ॥ 
चृणान्येतानितुल्यानिद्वि्ुणंस्यादयोरजः। | 
क्षीरणतुल्थमेतच्श्र्ठं्यथुनाशनम्‌ ॥ २७॥ | 
सवेच्रणाद द्विगुणलौहम्‌ । | 


| 


(षयि 
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न नयः 


। अथं-ङटको. सट | मिरच, पीपर, दन्ता, वायबेडंग, हरड, बहेडा, आम 
| ला, चीता, देवदारु, निसोत ओग गजीपट इन सवका चरणं एकमाग ओर 
` | लोका चूण दोभाग रवे, सबको भिलाकग दू धके साथ सेवन करनेसे शोध- 
|. रोग दूर होताहै ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
 ॥ अथ कर त्रपच्रप्रलेषः । 
कर जपनर्पनत्लारनाटनरायाजतत्‌ ॥ 
कोकिरक्षकषायेणलेपःसवाङद्शोथनजित्‌ ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-करयजके पत्ताको कौजामिं पीमकर टेव करनेसे अथवा ताटमखानेको 
धमकर टेपकरनेसे शोथगेग दूर होतांहै ॥ ३८ ॥ 
अथ माणकधतम्‌ । 
माणकक्ाथकल्क्यभ्यांघ॒तप्रस्थविपाचयेत्‌ । 
एकजंदन्द्रजंशोथंतरिदोषन्यपोहति ॥ 
माणकंस्यपटरतजद्राणात्पाचचत्‌ ॥ २९ ॥ 
तन्तान्तरदशनात्‌ । 
अर्थ-गायका घी दोसेग, मानञन्दका काथ आयसेर आम कल्ककं लिये 
मानकन्द आधमेरदवि, पछि मिटाकर धतको सिद्ध कगे । यह घ्रतन-एकज 
नद्रन आग जरिटोपज शोधगेगको दुग कग्टं ॥ ३९ ॥ 
अथ भल्यानक्रादिम्रटेषादीनि। 
खण्डखाेश्चरमताऽषृतसारनवाय्‌मम्‌ । 
लोहान्येतानिसर्वाणियोनयन्तिमिषग्बिद्ः ॥ ४० ॥ 
भटातक्याजयेच्छाधसतिटाकृष्णसरत्तिका । 
महिषीनवतीतवाटेपादग्धतिलान्वितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
टपाऽरष्करशाथानदान्तातटदुग्धमद्ुकनवनति । 


न 






ज 
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॥ १ 
जामि यः चका 


तत्तरुतलमद्धिवासारूदरेवाति चरण ॥ २ ॥ 
सालदलस्यच्रणमाहुः । 
कान्तकरामकटेपोवाटेपावातिटदुग्धयाः । 
भटतःअयथुदन्ति" नवातखदुग्धयाः ॥ ४२ ॥ 


[ वि 
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( ९७० ) रसरत्नाकर । 











वानरकच्छरधूलीशोथगोमयचघषारेपौ कार्य्यौ । 
वृिकपनीपीडाशोथेविधिनादुग्धस्थारीस्वेदः ॥ ४ ॥ 
प्रायांभिघातादनिरःखरक्तःशोथंसवातंप्रकरोतिसदयः । 


तजाविसपेल्ठन्माचतन्वज्चकार्यविषघ्रविषजेतुकमं ॥ ४५॥ 

अ्थं-खण्डखा् रोह, अम्रतसार लोह, नवायसादि खोह, शोथरोगम देने 
चादेयं । ति, काटीमद्री ओर भिखावा इनके द्वारा रेष करनेसे अथवा भेसके 
दूषका मक्खन, दुध ओर तिल इनको एकतर पीसकर टेप करनेसे शोथरोग दर | 
होताहं । भिलावा, ति, दूध, मंडेदी ओर माखन इनको एकत्र पीसकर टेप 
करनेसे अथवा भिखेके बकी तटेकी मद्य ओर सारके पत्तोकं चणक 
एकत्र भिखाकर टेप करनेमे शोथरोग दूर दोताहे । मोका टेप करनेसे अथवा 
तिखको दूधमं पास्तकर टेप करनेसे क्रिवा तिठै, भिलावे, इनको दूधमं पाम 
कृर सेवन करनेसे शोथरोग दूर होति । कोछकी फलिर्योके र्गानेसे उत्पन्न 
दुआ शोथ गोवरके पिस्ने तथा टेप करनेसे आराम होताहै । विछवाधासके , 
टगानेसे उत्पन्न दुजा सोथ दृथकी होडीको गरम करके स्वेद देने शोथोग ' 
दूर दाताहं । प्रायः आभवातसयुक्त वायु सूध्रकं साथ मरकर वातसतयुक्त सा 
शकरा उतपन्न करताहं । जा शोथ मसे ¶टे नहा उसपं चमसरोाधकं टपाः 
कर । तथा विषन सोथरोगमें विप्र कर्म करे ॥ ८०-५५ ॥ | 


अथ शोथरोगेऽपथ्यानि । 
पण्रत्निमम्ललवणानमद्यञ्चल्बद्वास्वप्रमजागर्च। 


घियापरततेलपयाग॒णिशोथनि्घांसुःपारेवजयंच्च ॥ ६॥ 
रात शाथरागाध्यायः । 
थ-पिष्टान्न ख?1₹, टवण; मादरः; सूखामास, दनम सोना, रात्रिम जाग 
रण, स्राससग. ब्रत. तट, दूव अर भाग द्रव्य रोथरोगा त्याग देवे ॥ ८. ॥ 
इति शाथाधिकारः । 


अथ ब्रघ्रबृद्ध्याधकारः । 
तत्रादौ वातडद्धिचिकित्सा । 
प्रपोण्डरीकमधुकशस्नाकुएटएननेवेः । 


सरलागररुभद्राख्येबातजंसंप्रेपयेत्‌ ॥ १ ॥ 
भ । नि ऋ वर 
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एतेअवातजस्निग्धेःसुखोष्णेःसंप्रलेपयेत्‌ ॥ २॥ 
ग गदयुरुडुतदखवागामूजणापनन्ररः । 
वातव्रद्धनिदन्त्याङ्ुचिरकालानुबन्धिनीम्‌। 
सक्षीरवापिषेत्तेटंमासमेरण्डसंभवम्‌ ॥ २॥ 
पित्तानबन्धे। 
पुननवायास्तलवातखनारायणन्तथा ॥ 
पनेवस्तौरुबोस्तेलपेयंवादशकाम भसा ॥ 9 ॥ 
पुननवायाःक्राथकट्का । 
दाक द्शमूखम्‌ 
इ[ति वाति । 
अथ~पुण्डेरिया, मरटटी, रास्ना, कूट, पुननवा, ध्रूषसगट, अगर आर मोथा 
इन सवको पीसकर टेप कगनेमे वातज वृद्धिगेग दूर होतांह । टिजट, अरडकी 
नद्‌, जां जार गेहूं इनके सत्त स्निग्ध आंर उष्ण करकं ठेप करनमे वातज अन्त्र 
 बुद्धिगोग दूर होताहे । गृगुट अथवा अंडीका तेख गोमृत्रके साथ पान करनेमे 
। वातज ब्रद्धिगोग दूर दोताहै । अण्डीका तेट द्धक साथ पीनमे पित्तानुवंव वा- 
तजवद्धि राग दर होतादे। पुननवेका तट ओर नारायणतेट पान आग वस्ति- 


| कमम प्रयोग करनसे, अथवा अण्डीक्रा तट दयमरटकरे काथके साथ पीनेमे वात 
| नच्राद्धरागद्र होताहे ॥ ५-८॥ 
| 


| अथ पित्ताण्डव्रुद्धिचिकित्सा। 

| गेरिकाञनमंजिटामधुकोशीरपद्यकेः । 

| सचन्दनोत्पटेःस्निग्धेःपेत्तिकसंप्रटेपयत्‌ ॥ ^ ॥ 

| पद्मोत्पलमृणाखेश्समज जंनवेतसैः। 

। स्पिःसिनम्धेःसमधुकःपेत्तिकंसं प्रलेपयेत्‌ ॥ 8 

| अथ-गेरू, अंजन, मजीट. मटर, खदा, पद्मा टाटचदन आर कमट 
यह्‌ सव ओषयि समानभाग टकर ्रतकं साथ पौमकर ट्प कगनमे अथवा 
कमर, कुमुदिनी, खणाट, सजवरृक्षकी छाट, अजुनवृक्नक्ा छार, वंत आर 


ज 9 


निचुलेरण्डमूलानियवगोधूमसक्तवः। 
| 














( ५७२ ) रसरत्नाकर । 
१ इनको एकत्र घौके साथ पीसकर टेप करने अण्डवृद्धिगोग दूर दो-| 
तहि ॥ ५ ॥ £ ॥ | 











अथ रक्ताद्यण्डव्ृद्धिचिकित्सा 1 | 
मुहुजलकाभभशाणतरक्तजंहरत्‌ । 
कुर्थात्पेत्तिकवत्सवमामेपक्रचबुद्धिमान्‌ ॥ ७ ॥ | 
कुटत्थोषणपिण्याकेःपिष्ाष्ण-पापिनाहनम्‌ । 
देवदारुकषायञ्चपिबेन्मूत्रणमानवः ॥ < ॥ 
निकट तरफटाक्राथपिबत्सक्षारसन्धवम्‌ । | 
कफामवबद्धकोषटेषुविरेकःकफवु द्िठत्‌ ॥ ९ ॥ 
संपिष्टमारनाटनरः [पकामूटबल्कटम्‌ । 
लेपाहदयामयंहन्तिकरद्धमूलमपिधरुवम्‌ ॥ १०॥ 
रयात्त॒विचटक्‌र -स्‌राव[ककासज ६॥ | 
सतेलल्वणाट्पमशान्रइजयब्राद्धतत्‌ । 
वृ्ासषपकतल्फनपरटेपब्रद्धनाशनमर ॥ ११ ॥. 
अर्थ-रक्तजव्रद्धिगेगमं वारवार जके टगवापि, तथा आम आर्‌ पक वृद 
सेगमें पैत्तिकवृद्धिगोगकी समान उपचार केरे । कुटथी, कालीमिरच आग 
तिञकी खट जटके साथ एकत्र पासकर गरम करके स्ेददनसे, 2वदास्का 
क्राथ गोमृच्रके साथ पीनेसे बृद्धिरोग दूर दोताहे । चरडटा जर त्रिकट इनका 
काथ जवाखार जर सेवानोनक्रा प्रक्षप दक्र पान कगनम क्फ जार आपम्‌ 
उत्पन्नटृए बृद्धकोष्ठमे विरेचन होकर कषटजन्य वद्धगंग दूर हीताद। ट 
आककी जडकी छाट कौजीके साथ पीसकर टेषकगनेसे अण्डब्ृद्धिरोग द 
होति । चरक पक्षीका क्षार वा कृकलास जन्तुका खार तेट आर संयेनानक 
साथ पासकर ठप करनेसे अथवा वच आर सम्नाक्रा एकत्र पासक्रग टप्कग्नम 
वृद्धिरोग दूर दोताहे ॥ ७-११॥ 
अथाण्डन्रद्धिहरयागाः। 
गोमूजसिद्ांुवतेखमिश्रांदरीतकींसेन्धवच्रणयुक्ताम्‌ । ` 
खदिन्नरःकोष्णजलेनुपानंनिहन्तिबरद्धि चिरजापरवृद्धाम्‌१२॥ 


[1 


। 





भाषारीकासमेत । ( ५७३ ) 


। 


णन्द्रीमूलमवंचर्णरू- तेलेनमर्दितम्‌ । 
भ्यहाद्रोपयसापीतंसवव्रद्धिविनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
गव्यः तसंन्धवसप्रयुक्तशंम्बकभाण्डनिरहितंप्रयत्न त । 
सप्ताहमादित्यकरोविपकनिरन्तिकोरण्डमतिप्रवृद्धकम्‌ १४॥ 
घुतात्पादक सन्ववम्‌। 
अर्थ-हरडांको गोमूत्रमं अओटाकर अण्डके ते अर सघेनोनके साथ 
मिटाकर सेवनं करे आर उपरसे गरम जलका अनुपान करतो वृद्धिरोग दुर 
होवे । इन्द्रायणकी जड्का चृणं अंडीके तेलमं षीसकर गायक दूधके साथ 
पीनसे तीनदिनमं सवंप्रकारके वृद्धिगेग दुग होतहं । गायका घी एक भाग 
सथानोन चाथा भाग, इनको सम्पुरके भीतर खरट कर सातदिन सूर्यकी 
गरमीमं पकाकग सेवनकरनेसे ऊरण्डरोग दर होता ॥ १२-१५ ॥ 
अथ गधबहस्तकंतैलम्‌ । 
रतमरण्डमरटस्यपदटद्युण्व्यायवाट कम्‌ । 
जलद्रोणेविपक्तव्ययावत्पादावशेषितम्‌ ॥ १५५ ॥ 
तेनपादावशेषेणपयसातत्समेनच । 
भस्थमेरण्डतेलस्यतन्यूलचचतष्पटम्‌ ॥ १६ ॥ 
तिपटश्रगवेरस्यगमदत्वाविपाचयेत्‌ । 
ततिपवेत्रियतःञ्द्धोनरःक्षीयात्रथुक्सदा । 
अंतवुद्धिनिदन्त्याद्चुतैटगन्ध्वैहस्तकम्‌ ॥ १७॥ 
जथ-अण्डीका तेट दोसेर, क्ाथके लिये अरण्डकी जड मवा मेर, साट, 
दोप ओर जा चारमेर, पाककं दिये बत्तीस मेर, रोष आयर सर, दूध आटसेग 
आर कल्ककरे व्यि अग्ण्डकी जड चाग्पट आर अदरख तीनपट, सवक 
मलाकर तेखको सिद्ध करं । इसके उपर दुधकं साथ भोजन कंरे, इससं 
अन्त्रबृद्धिगेग दुर होताहि । १८-१७ ॥ 
अथान्त्रज्रद्धिहरयोगः । 
ससेन्धवंध्रताभ्यक्तताम्रभ ह्र: तपे । 
प्रतप्तः गवाचद्ातन्मरुनादवानिशम्‌ ॥ १८ ॥ 


नगगा याना मान = 








[कर 
1 1 प द क वक» गिं 





( ५७४ ) रसरत्नाकर । 


क्षणादेवङरण्डनास्तीत्याहपुनव्ुः । | 
रुद्रजटाम्रखलिप्ताकरय्व्यङचम्मणा ॥ ३९.॥ 
अंऋृद्धिःशमंयातिचिरजापिनसंशयः ॥ २० ॥ 
करटवी वृक्षमूषिका अस्या अंकचमं कोडचम्मं । 
अथ-सेधानोनको व्रतम मिटाकर एकं तविकं बवासनम टेप कर पूपमधर 
भेडके गोभसि धिसकर केपकरनेसे जो मट निकटे इससे दिनरात धिमनेसे ऊर 
ण्डरोग दूर होताहै । रुद्रनटाकी जडके दवारा वृक्षमूषिकके करोडचम्मेको टेप 
कर तिससे करण्डको वांधनेसे वहत दि्नोका अंत्रवृद्धिरोग दूर होता 
हे ॥ १८-२० ॥ 





अथ शतपुष्पा घ्रतम्‌ । 
शतपुष्पामृतादारुचदनरजनीद्रयम्‌ । 
जीरकेद्रेवचानागभिफटाय॒गशुुत्वचम्‌ ५ २१॥ 
समांसीङष्ठपतरेखारास्राश्गीचचिचकम्‌ । 
करिमिन्रमश्वगंघाचशलर्यकटुरोदिणीम्‌ ॥ २२॥ | 
सेन्थवेतगरचेवकुटजातिविषेतथा । | 
एतेश्काषिकेःकस्कैषृतप्रस्थविपाचयेत्‌ ॥ २३॥ 
वृषमुण्डीतिकैरण्डनिम्बप्रभवारसंः । 
कृण्टकायोस्तथक्षीरप्रस्थप्रस्थप्रदापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
सिद्धमेतद्ष्तंपीतमंन्रद्धिव्यपोहति । 
वातवुद्धिपित्तवरद्धिमेदोवृद्धिमथापिवा ॥ २५ ॥ 
मूजवृदेष्छीपद्खयकृतपुहानमेवच । 


शतपुष्पाघ्तञ्चतद्धन्यादतत्रसराय ॥ २६३ ॥ 
अर्थ-सोफः, गिखोय, देवदारु, हदटदी, दारुदटदी, जीरा, काठाजीरा, वच, , 
नागकदार, त्रिफला, गूगल, दाटचीनी, वाटछड, कूट, तेजपात, इलायचाः 
रास्ना, काकडारिगी, ठाटचीता, वायविडंग, असगंथः, भूरिकरीटाः कुट | 
सेधानोन, तगर, कडा ओर. जतीस प्रत्पेकका कल्क, दौ दो तटे अट्रसक | 


रस, गोरखमुण्डाका रस, अण्डीका रस, नीमके पत्ताका रस, कटराका गम 
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भाषारीकासमेत । ( ५७९ ) 


= 


ओर दुघ भ्येक दो दो सेर ओर गायका घी दोसेर ठेवे,सवको मिलाकर यथा- 
 विधिसे तको सिद्धं करे । यह शतपुष्पा्यधृत अं्रदृद्धि, वातग्ादै, पित्तदृादि, 
मेदोडृद्धिः सृतबद्धि, ीपद, यकृत्‌, प्टीहा, इन सबको दुर करैर ॥२१-२६॥ 
अथ बृहत्सन्धवायंतेलम्‌ । 
सेन्धवमदनंङकठंशताह्वानिचुलंवचाम्‌ । 
दरीबेरमधुकेभार्द्गदेवद।रुसनागरम्‌ ॥ २७ ॥ 
कृट्‌फटपोष्करमेदांचविकाचिजकैशटी । 
विडगातिविषश्यामाररेणकांनीलिनीं स्थिराम्‌ ॥ २८ ॥ 
विरवाजमोदेकरष्णाचदन्तीरास्नांप्रपिप्यच ¦ 
साध्यमेरण्डजतेरतेटेवाकफवातनत्‌ ॥ २९॥ 
€\ ९ कः ऋ 
त्रभोदावत्तयुल्माशःपीदमेदाटयमारुतान्‌ । 
आनादमश्मरीञेवरन्यात्तदनुवासनात्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-सेधानोन, मेनफट, कूठ, सौंफ, दिनल, वच, खगंघवाखा, मद्वा, 
भार्गी, देवदारु, साट, काय फट, पोहकरमूख, मेदा.चन्य, चीता. कच्र, वाय- 
विडंग, अतीस, क्या .वासाङ, रेणुका, नीटका वृक्ष, गािपर्णी, वट, अज- 
माद्‌, पपठ, दती ओर रास्ना इन सवको पीसकर इनमं अरण्डका तेट या 
मग्माका तेट सिद्ध कग ६ यह तेट--कफ़, वात, ज्र, उदावत, गुल्म, ववासीर 
 प्टाह्यःपरमेह, वात, आनाह ओर पथरी रोग दृग करतां ॥ २७-३० ॥ 





अथ धत्रर्डदिटेषः। 


चत्तरमूरखसिद्धाधगवांमूत्रेणपेपयेत्‌ । 
क ® (+ (५ "क घ्र * 
प्रटपनानामःकुयात्काष्णत्रघ्रहरपरम्‌ ॥ 
० @ क । (क्‌ (क १ 
धृतंसोरेधरयोज्यत्रघव्रद्धिनिवृत्तये ॥ २१ ॥ 
अर्थ-धतृगेकी जड ओर मकेद्‌ मरसोको गोमृच्रमे पीमकग केक 
गगम कर्‌ लेपकरनेसे-बध्रगेग दूर टोनाटै-सारेश्वर व्रनको पान कम्नेसभी 
, अ्नरोग ओर ब्ृद्धिरोग दूर होताई ॥ ३१ ॥ 


=_> 
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९९अ९ ) रसरत्नाकर । 
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मृतायःपुरुषःश्ुल्यःखगोदरदगंघकः । ` । 
गननंपएुष्परागञ्शोणितचेश्वरोरगः ॥ ३२॥ 
विडगतरिफलादिश्यवानीजीरकद्रयम्‌ । 
स्वर्जीफिलवचाश्ंगीमरिचंपिप्पलीद्रयम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
चवीदुरारखुमावहिश्चण्ठीद्रावेविमहयेत्‌ । 
अण्डवातान्कृद्धौश्रकच्ट्रुमरुगदापदम्‌ ॥ 
येचअण्डगतारोगास्तान्सवानपकषंति ॥ २४ ॥ 
अथ-खोहा, पारा, तावा, सनामाखाः सग्र८ गव्कः अभ्रक; पृष्प- 
रागमणि, केदार, पीतल, सीसा. यह सव समान ले पश्चात्‌ इनको! 
वायविडग, तरिफटा, हग, अआजबायनः जारा कठलाजाराः; सजा 
जायकट, वच, काकड्ाश्चगा, कृटामर्च; पीपल, गृजवापट., चन्य, 
जवसा, चाता, आर सोटकं रसम खर कर ठप करनस अजडकवात, अन्तरबृाद् 
कच्छू, उरुरोग, ओर स्ैभ्रकारके अडगत रोरगोको दुर कैरेहं ॥ ३२-२४॥ 


अथ सन्धवादगारक्ा ॥ 


ससेन्धवाकुष्टकरेण्वजाजीसनरैफरारष्करवाटकञच । 
विडगविशोषः निग मृताभाद्गीवचातस्करदेवदारुकम्‌२५॥ 
सनीलिनीसातिविषाजमोदायवानिकापिप्पाछेमूलमस्तकम्‌ । 
चर्व्यसकृष्णाशविचंदनद्रयसकट्‌फलावल्युजबिल्वर्जस्थिस्‌ 
दन्तीशताह्ाकटुकाजगेधासवाजिगन्धागजपिप्परीनाप्‌ । 
मरीच्वेजातल्छवगगंघजातीफल्शेरख्जजातिपतरी ॥ २७॥ 
करपैकमकरक्रमश्क्ष्णचूणपलाष्टकंगुग्रुुनामधेयम्‌ । | 
देलद्वयंल .रजस्तथेवशिलाजतुञचैवपरंचतुप्कम्‌ ॥ ३८॥ 
सर्वैःसमर सिताचश्राञ।द्िद कृरावरिकाक्षमातम्‌ । 
नत्यच्तयोमक््यमथोविषेयंमद्यंतथे व्णंपयसाचक्षीरमरे° 


अथेकादशायसम्‌ । 





भाषाराकासंमे, । ( ५.७७ ) 





निदन्तिब्रभाजदरसङ्गच्छै ्रण्डामयंकामलराजरोगम्‌ । 

प्८।ह॑]द्‌र-.छ विकारजञ्चमूजामवातंश्वयथुन्परकरपम्‌॥ ९० ॥ 
। अत्यभ्रिकारिज्वरनाशनंपरबलसुष्िद्धरुतेनराणाम्‌ । 
प्रमेदरविशंकफरोगविंशंचत्वारिशत्पित्तगदंनिहन्यात्‌ । 





अशाीतिवातामयजान्विकारात्न द्वित सर्वमिदनराणाम्‌ ४१॥ 
ति इति ब्घ्रब्रद्चध्यायः। 
जथ-सेधानोन, कूट, रेणुका, जीर, त्रिफटा, भिटावा. वायविडग, सट 
चाता, गिखोय, भारग, वच, भरेरर, देवदारु, नीटब्रक्न, अर्तीस, अजमोदा 
पीपरामूक, नागरमोथा, चम्य, पीपट, कचूग, सफेद चंदन, लाट चंदन, काय- 
फृट, वापचां, वेखगिरी, दन्ती, साफ, कुटकी, अजगंधा, असरमध. गजपीपट 
कालीभिरच, दाख्चीनी, इटायची. तजयात, खवंग, सजना, जायफल, भृरि- 
राटा, ओर जावित्री, मत्येक दो दो तो, गगर आट पट, लोहा दो पर, शि- 
खाजात, चार पठ, इन सवको एकत्र पासटेये, आर सवक वरावर मिश्री 
मिरुदेवे, पश्चात्‌ जलसे मर्दन कर दौ दो तेटिभरकी गो्यौ बनाखेवे, प्रति- 
दिनि एकगोखी मदिरा, गरम जल ओर दृधके साथ पान कम्नेसे-बध्र, उदर 
राग, मूत्रकृच्छ्र, पाण्डुरोग, कामला, राजरोग, ीहोदर, कोट, मूत्रगोग, आप 
वात, ओंर सुजनको दूर करटं । अत्यन्त अग्निजनक्र, उ्वरको दूर करनेवाखा 
वलकारक, पुष्टिकारक, वीस प्रकारके ममेद्‌, चाठीस प्रकारके पित्तरोग, अस्सी- 
कारके वातरोग, इन सवको यह दूर करटं ॥ ३५-४१ ॥ 
दाति व्रलद्रद्धयध्याद्रशसमानः ॥ 


[) 
--~ ~ -------- -- स योया कमक 





अथ गल्गडर्गडमाटा्विस््त्सा । | 
यवुमुद्रपरोानिकटुरूक्षचमभाजनम्‌। | | 
छर्दिसरक्तमुक्ति्गटगंडे प्रयोजयेत्‌ ॥ १ ॥ | 
निचलशिगरुबीजानिदशमूलमधापिका । | 
वातजेगलगंडेतुखु खोष्णोटेपडप्यत ॥ २ ॥ | 
स *८(दिलिुबीजानिशणवीजातसीयवान्‌ | 
मूरकस्यचबीजानितक्रेणाम्टेनपेषयेत्‌ ॥ २ ॥ । 
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गण्डातिग्रन्थयश्चेवगंडमालाःसदारुणाः । 
भ्रलेपत्तनशाम्यन्तिविख्ययान्तिचाचिरात्‌ ॥ ४॥ 











| ( फस्त ) यह सव गलगंडरोगमें प्रयोग करे । हिजल ओर सीजिनेके वीज 


|| अथवा दरामूरका पासकर गरम करके टेप करनेसे वातज गरगंडरोग दुग 
होति । सरसौ, सैजिनेके कीज, सनके वीज, अटक्षी, जौ ओर मूटीके बीजां 


प्यव = 


1 





क एकत्र कर तक्र ओर कांजीके साथ पीसकर टेप करनसे गण्डमाखा, गटग 
ण्ड ओरं मन्थिरोग निश्चय दूर होति ॥ १-४ ॥ 
अथ सिन्दूरादितलम्‌ । | 
चक्रमदेकमूलस्यकल्कंकृत्वाविपाचयेत्‌ । 
कंशराजरसेतेलकटकंमृदुनायिना ॥ ५॥ 
पाकशेषेविनिक्षिप्यसिदूरमवतारयेत्‌ । 
एतत्तेखनिहन्त्याञ्चगंडमाखं दारुणाम्‌ ॥ 
थ-सरसोका ते एकसेर, भां गरेका रस चारसेर, कल्कके दिये चकव 
ड्‌ पावसेर आर सिन्दूर पावसेर इन सवकोः मिलाकर तेटका मिद्ध 
ह तेट-दारुणगण्डमाला रोगको दूर कंरेहै ॥ ५ ॥ £ ॥ 


अथ तम्बीतेलम्‌ । | 
विडगक्षारसिन्धूभ्रावासागिन्योषद्‌ त्तिः । ` 
केटुतुवीफररसेःकटुतेरविपाचयत्‌ ॥ 
चिरोत्थमपिनस्येनगलगंडंविनाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

उग्रा वचा| 

अथ-कडवा तेर एकसेर, कंड्वो ठोबीका रस चारसेर ओर कल्ककं टय 


अथ-जो, मूम, परो, कटु ओर रुक्षद्रव्य तथा बमन ओर रफमाक्षण 


व 8 


४ 


र | 


21 


|| वायाकवडगः, जवाखार, सेधानानः वच, अडूसा, चीता, सट, पोपट, : काट- |. 
|| मरच आर देवदारु प्रत्यक दो दो तोटे, सबको मिखाकर तेरखको सिद्ध कर । 


इसतटके द्वारा नास दनेसे गरगण्डरोग दूर होतांहै ॥ ७ ॥ 
अथ शाखोटलतेलम्‌ । 


प्रिय॒य्मध्द्ट-छंसपिप्पटीचन्दनः स्तनिम्वब्‌ । 
॥ 





भाषाटीकासमेत । ( ९७९ ) 








 कठ्ंविनिक्षिप्यविपाच्यतेरंचतुुणेनस्यविधिग्रयुक्तम्‌ ॥ 
। शाखोटवस्कस्वरसेचसिद्धन्यात्पवृदधान्गलगण्डरोगान्‌ < 
| थं-कडवा तेल एकसेर, सिरोडेकी छाटका रम ॒चागसेर ओर कर्कके- ¦ 
| स्यि फूढप्रियंग सुखेड, कूट पीपल, टाल्चन्दन, नागरमोथा ओर नीमकी 
क दौ दो तोटे टेवे। मयकोमिटाकर यथा्रिधिमे तेखको पकवि । 
इस तेटकों नासके द्वारा व्यवहारःकगनेसे गटगण्ड गोग दूर होतांहे ॥ ८ 
अश निगेण्डतेलम्‌ । 

क्ष ९४ र [क * @ [९ 

निगेण्डीस्वरसेवापिटलांगलीमूलकल्कितम्‌ । 

तेलनस्याब्रेहन्त्याश्चगडमारुसिदारुणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
| अर्थ-तेट एकग, सम्दाट्का रम चार सेर, कल्कके चये कटिहागकी 
| 








~~ -- ~= ==---------~- 


| जड पावसेर्‌ जर जट चारमेर  यश्ाविधिमे तेटको निद्ध कर नाम टेनेमे' 
घोर्‌ गंडमाटारोग दूर कंररै॥ ९ ॥ | 
अध चिफल्ाद्दिगुटिका । 

।  विफलायाघ्लयोभागाव्योपाचद्रिगणोमतः । 

| तस्माच द्विगुणज्ञेयकचिनाटस्यवस्कलम्‌ ॥ १° ॥ 
| एकङ्कत्यतुन्रणञरमन्समाद्नाजवयुग्यल ; । 

| क्षाद्रदशयणद्यास्वफटाच्रणतामपक ॥ ३१ ॥ 
| 
। 


सवासगण्डमालस्गलगण्डतथेवच । 
नारईत्रणेषुगंडपुगुरिकेयप्रशस्यते ॥ १२॥ 
अर्थ-हग्ड, बहेडा, जमटा, प्र्यकः ण्कएक चाग, सोद, पाप, जर्‌ | 
' कासखीमिरच, प्रत्येक दो दी दाग, टाटक्चनाग चाग्भाग जार गग सनक 
वगवर, इनसव द्रव्याको एकत षाम दरभाग मटन मिन्टाक्रम गादा वनान्य । 
` उनगोटियांको मेवन कम्नेते गण्टमाच्ा, गटगण्ड, ना्टव्रण जाग गण्ट्मग 
दृग्टोताहं ॥ १०-१२ ॥ 





अथ वचाद्मधनम्‌ । | 
। वचाशरराग्द्रि्दावान्द्रयवयस्तकम्‌ | | 
| पथ्याचातिविफयुण्टामवदशपटप्रधक्‌ ॥ १२ ॥ 


-----ये 








(५८० ) रसरत्नाकर । 











सपिःप्रस्थपलन्मानेःकाथ्यद्रव्यःसपाषतः ॥ १९ ॥ 
प्र्षिप्यतिरणंक्षोद्रव्योषच्णोत्पलानिषट्‌ । 
क कि, अ ~ [, र्‌ 
यथ्लपिषत्काटयथण्ाहारमवच ॥ ३५ ॥ 
[ड „4 अ ४ ~ 
गृडमाटलनहन्त्याश्चवइत4पसर्घुच्ाम्‌ 
* क क = डं 9 
कृ[सिश्वासपरातश्यायगटमडमुखामयम्‌ ॥ ३2 ॥ 
|| अथ~-गायका वां एक सेर, क्ाथकं टय वचः कचूर, हट्दा, दृरुदख्दा, 
| देवदार. इन्द्रजव, नागरमोथा, हरड. अतासर आर सार प्रत्यक दरी द्रष्ट 
|| पाककं स्यि जट चारद्रण;, शेष एकं द्राण. कल्के लियं पवाक्तं काथद्रव्य | 
|| भ्रत्थैकर एक एक पट यथापियिसे धृतको सिद्ध कर्‌ जव सिद्ध हौजाय तव | 
|| छ नकर तिगुना सहत आर छ प्ट त्रिङ्टेका चूण भिलादंवे। इसका वाट | 
|| का विचारकर आर समयको देख पान कर आर इसपर यथेष्ट भोजन करं । यह | 
|| वदरत वपासे उत्पन्न दए गंडमाटा रांगको तथा खसा, श्वास, प्रातरयाय गट | 
|| गड आर सखगगक्रा दूग कड्‌ ॥ १ %5 ॥ | 
। 
| 


चतद्राणिम्भस्ःपक्त्ापादशेषेविपाचयेत्‌ । 








अथ पचातेक्तकयुग्गुटः । 
प्रयोज्योगेडमालार्यापंचतिक्तकगुगशल्ः । 
वनकापाषवकामखतण्डूट सहया जतन । 
पक्त्वातुपाोटकाखाददपतचानाशनायत्‌ ॥ १७ ॥ 
| अथ-पंचतिक्त गगुटको सेवन करनेसे गंडमालागेग आराम होति । वन 
|| कःपासकी जड अर चावल दोनाके। एकव पास मोख्का बनाकर खानेसे अप 
|| चारोग दूर होतार ॥ ५७ ॥ 
। अथ त्रिगुणास्यं तासम्‌ । 


द्विमागगन्येनरसेनभारगदिनंचकुयाःस्वरसेनपृष्टम्‌ । 

निक्षिप्यताप्रस्यपुटेरसेनठस्यंमृदातघपुरददीत ॥ १८ ॥ 

पुरेघ॒ताक्तमधुनासमेतंफलतयेणमधुनाघरतन । 

भगन्दरघ्रोहिरसोऽयमुक्तददीतपथ्यमधुरदितञच ॥ १९॥ 
चयं दिवास्वापञ्च वजयत्‌ । 


(क ~ = = ------------- 








कष्णन न्यारी | 


1 





माषारीक्ासमेत । (५८१ 3 





अर्थ-दो भाग गंधक जीर एक भाग पारा दोनोक्ो एकत्र ऊुरीधानोके 
रसमं खर्ट करे, पश्चात्‌ पारेकी समान तास्रपुट वनाकर उ्ममं इनको ग्ख 
म्रत्तिकामे टेप कर पुटपाक करे । यद्‌ पधि च्र॒त जर सहतके साथ अथवा 
त्रिफटेका चूण ओर सदतक्रे साथ भेवन करनस भगन्दर गोग दूर होताह। 
पथ्य-मधर जोर दितकागक पदाथ भोजन कम ! सरीमंसोग आर दिवानिद्रा 
त्याग देवे ॥ १८॥ १९ ॥ 
| अथ व्योषादितेटम्‌ ! 
| 9 ०9 ० ० यदेष 
| ठ्याोषविडगमघुकसन्यतद्वदारुच । 
| तलमाभःसमनस्यात्सङृच्शछमपचाजयत्‌ ॥ २० ॥ 
। अ्थं-तिराका तेट एक मेर, जट चाग सेर आग कल्ककर लिय साट, पप्‌- 
| ल, काटीभिग्च, वायविडंग, स॒टरी, सधानान जग देवदास प्रत्येक दो दो तोटे 
| 





टकर यथावसं तक सद्धकर नाम र्नम्‌ चत्यन्त कषरन्तः जपचा गग 


दूब ह{तिट्‌ | २? ॥ 
। अथ चंदनाद्यनत्टम्‌ । 


चन्दनंसाभयालाक्षादचाचकदट्गोरिणी । 
एभिस्तेटशृतंपीतंममूलामपचाजयेतत्‌ ॥ २१ ॥ 


जध-तेख एकमे, नट चागमे जागर ऋल्ककः च्म दाल चदन, टग्ड, राख 
वच अर कद्र प्रत्यक द टदा 72 सव, सव {भटक तलक 1 
पान कम्नेमे मृल्यसादित अपचागेग दृग हाताह ॥ ~ १॥ 
| अथ गजाय नदम्‌ । 
| , ५ ९१ |, © ७ पि 
गजाभयारिश्यामाकर्मपपम्‌चसावितम्‌ । 
तटखन्तुद] वापश्चात्कछम[सवगणप्रच म्‌ | २२ ॥ 


मरिचिश्चणितेयुक्तमवविस्थएगतंजयत्‌ । 
अभ्यगादपचनाडइ विटप क याबुदत्रणाम ॥ २२ ॥ 
इति गनगंडगण्डमान्दाध्यायः। 
अथ-तिटका तेट एक नेर, गोमूत्र चाग्मर जग कल्के ट्य गुजाकीो 
जड, टग्ड, कर्यवामाउः, चग जाग सम्मा पस्येकदरा दो ना मवक्रा मिरा- | 
कर्‌ दावार प्रकवि, पश्चात्‌ पीप, पांचानोन जाग काटीनरचका चण मखा- | 


१ 1 


= ७ 











(५८२ ) रसरत्नाकर । 


स 
| देषे । इसतेरको इरीरादिमें मदेन करनेसे अपचीरोग, नाडी व्रण, वह्मीकरोग 
ववास्षीर, अद्‌ रोग ओर सर्वप्रकारे व्रण दूर होतेह ॥ २२॥ २३ ॥ 
दत गङख्गडगमडमाखजअघ्कारः समाप्तः | 
अथ शछरीपद चिकित्सा । 
लंवनाढेपनस्वेद्रेचनेरक्तमोक्षणेः । 
प्रायःछेष्मररेरेष्णेःश्ीपदंससुपाचरत्‌ ॥ १ ॥ 
युंज्याटघ्रनिचात्रानियवात्रञ्चहितंतथा । 
कृटतेरखुकूम्ममासमशान्तादाहमग्चना ॥ २ ॥ 
| सथं-टघन, प्ररेप, स्वेद, विरेचन, रक्तमोक्षण, शष्मनाश्क क्रिया उष्ण 
|| क्रिया, लश्ु अन्न, यवान्न, सरसोका तेट, क्वेका मांस ओर अभ्रिदाह इन सव 
|| योगसे छीपद रोग शान्त होताहै।\ १॥ २॥ 
अथ शी पद्तरेपनानि । 
शाम्यात पिच्छ्लगटकासपषपृकटक पनात :सपाद्‌ । 
सवटतात्वगच्छतिकरचरणशाथतामापच ॥ २॥ 
धत्तरेरण्डनिगुण्डीवपाभूशिश्चसषपेः । | 
प्रलटपःछपदहन्ताचरत्थमपिदारुणम्‌ ॥ > । | 
निष्पिष्टमारनाटनरूपिकामूलवल्कम्‌ । | 
प्ररटप्‌ शपद्हान्तवद्धमूटमापव्ुवम्‌ ॥ < ॥ | 
हिताच्ाटपनानत्याचक द्वुदारन ' | 
सिद्धाथशिघ्रकत्कोवासुखोष्णोमूञ्रपेपितः॥ &॥ 
| 
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गामूच्रण जया यागाः । 
रजनागुडसयुक्तागामूनणपिबनत्नरः । 


वृषत्थ्ापदहान्तद्द्रुङएटवेशषतः ॥ ७ ॥ 
|| अर्थ-सरसोको पीसकर गोटी वना उन गोचियाका टेप करने दस्तपदगत 
| छीपदजनित शोथ दूर होता । धतरा, अरण्ड, सम्हाछ, पुननेवा, सेजिना आर 
सरसों, इनसबको गोमूत्रमं षीसकर टेपकरनेसे बहत पुराना धोर शीपदराग 
|| दूर होति । लाल आककेः वृक्षकी जडकी छारुको कांजीमे पौसकर टेप करने 
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श्ापद्कां सूजन दूर होता । कट चता आर देवदारु दोनाका गामूत्रम पान्त 
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भाषाटीकासमेत । ( ५८३ ) 
कार अथवा सफेद सरसों ओर सेजिनेकी जड़की छारको गोमूतरमे पीस छ 
ङ गरम ठप करनसे निश्चय शोथसंयुक्त श्छीपद रोग नष्ट होता । हलदीके 
चरणेको गड्में मिलाकर गोमृत्रके साथ पीनेसे एक वर्षका शछीपदरोग ओर 
दद ङ रोग दूर होता ॥ ३-७ ॥ 
अथ कृष्णायो मोदकः । 

(१ कदन # षम (च * 
कृष्णाचि्कदन्तीनांकषेमद्धपटंपलम्‌ । 
विंशतिश्वहरीतक्यायुडस्यचपलद्रयम्‌ ॥ 

९ ् क 0 [ # ९ । [ 8 
मङनामाद्कखादच्छपदहान्तदुस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-पीपरका चूण एकतोला, चीतेकी जडका चूणं दोतोठे ओर दन्तीकी 
जद्का चरणे चार ता, हरड, वीस ओर गुड आर तोटे चेव, सवको गुडमं 
भिखाकर मोदक वनालेवे । यह मोदक सहतकरे साथ खानेसे दुस्तर श्ीपदरोग 
दूर होतार ॥ ८ ॥ 








अथ ,विषिधयोगा ४ । 
जि द्धिन्यास्तदलेःपिषटःकूजिकेनोप्णर्तागतेः । 
स्वेदःश्ीपदनाशायकत्तव्यःसंप्रजानता॥ ९॥ 
स्वेदः स्नेहोपनादाश्वश्टीपदेऽनिखजेभिषक्‌ । 
मंजिष्टामधुकंरास्नासदिसासएुननेवा ॥ १० ॥ 
पिष्टारनारेपोऽयंपित्तश्टीपद्नाशनः । 
पूतीकस्वरसंकोष्णंक्षारसेन्धवसंगृतम्‌ | 
पिवेत्कट्कतेलेनश्टीपदाना निवृत्तये ॥ ११ ॥ 
गंधवैतेरभष्टादरीतकीगोजटेनयः पिवति । 
छीपदबधनसुक्तोभवत्यसोसप्तरात्रेण ॥ १२॥ 
व्षाभत्रिफलाचूर्णपिप्परयासहयोजितम्‌ ॥ 
। सक्षोदरविलिरदखदचिरोत्थश्छीपदं जयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ-जिगिनीके पत्ताको कोजीमं पीस गग्म कर स्वद्‌ दनम श्छीपद्‌ गोग दुग 
होता । त्रेय; वातज श्छीपदमेगनें स्वेद, स्नह आंग पभ्रटेष प्रयोग करं । जीर, ` 
| मुखेटी, रास्ना, करेरी, ओर पुननेवा यदह सव द्रव्य समानभाग टेकर कजिीमं 
। पीस टेप करनेते छ्ीपदरोग दूर होता । कगंजकी छाटका रस गरम करके 
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(५८४) रसरत्नाकर । 
समक == १ ~ ~ - त । 
जवाखार जर सैधानोनका ब्रर्णं तथा सरसोका तेर मिराकर पान करनेसे | 
शछीपदरोग आराम होता । अरण्डके तेटमें भुनी ईं हरड गोमूत्रके साय पान 
|| करनेसे सात दिनमें छीपदरोग दूर होति । पुननेवा, हरीतकी, आमला, बहेडा 
ओर पीपर इन सवका समानभाग चूण सहतके साथ सेवन करनेसे श्छपद- 
| रोग दूरहोताहै ॥ ९१३ ॥ 
अथ ब्रःददारचूणम्‌ । 
विकटुत्रिफलाचव्यदारवीवरूणगोक्चरम्‌। ` 
अलम्बुषागाड्चीञ्रसमभागानिचरूणयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वषाच्णिमाहत्यवद्धदारस्यतत्समम्‌ । 
काजकन चतत्पवमत्तुमनित्रनाणत्‌ः ॥ १९९ ॥ 
जीर्ण चापरिदारंस्याद्वाजनंसावकारिकम्‌ । 
नारर्यच्छापदस्व।ल्यम्‌ामवातचदारुणम्‌ ॥ 
गुल्मकुष्ठानिखहरवातष्यष्मञ्वरापदम्‌ ॥ १६३ ॥ 
| अथ-सोट, मिरच, पीपर, दग्ड, वहेडा, आमला, चव्य, दारुहर्दी, वग्ना, 
|| गोशवुरू, गोरखमुण्डी ओर गिरोय इनसवका समानभाग ठेकर चृणे करे 
|| ओर सवचूणेके बरावर बिधारेका चूण मिलादेषे, इसको कौजीके साथ दो तोटे- 
भर पान करनेसे ीपद्रोग, स्थूलता, दारुण आमवात, गुल्म, कुष्ठ, वातमेग 
ओर वातकफञ्वर दूर होता ॥ १४-१६ ॥ 
अथ पिप्पल्यादिच्रूणेम्‌ । 
पिप्पलीतरिफलादारुनागरंसपुन्नवम्‌ । 
भाग्रदरूषदट्करवातृत्तमव्रद्धदार्कम्‌ ॥ १७ ॥ 
काजकनाप्किच्डकनाननमाणतः | 
जीर्णे चापरिदारस्याद्धोजनंसवकाछिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्लीपर्दवातरोगाशहन्या्दानमेव्‌ च । 
अथिञङ्करुतेवोरभस्मकचनियच्छति ॥ १९ ॥ 
| अ्थ-पापट, हरड, वहैडा, -आमटा, देवदार, साट, पुननवा, प्रत्येक 
दो दो प ओर सवकी बराबर विधारा ख्ेवे सबका बारीक चरणं कर दो तोटे | 
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भाषार्यीकासमेत । ( ५८५ ) 
 _  _--------------- श्य, ------- ` --- 





भर कोँजकि साथ पान करनेसे शवीपद्गोग वातरोग ओर प्लीहारोग दूर होता- || 
हे । आरि जटठराभ्रिको भस्माभरिको समान दीपन करेहै ॥ १७-१९ ॥ 


अथ निगेण्डचादिसंधान्प् । 

नि्ंडीतिन्तिडिकाशिखिमन्थदलंपुनर्नवामूलम्‌ । 
मेत्तापाषाणानांगोक्षुरकःपारिभद्रत्वक्‌ ॥ २० ॥ 

एतेःपटर्दर्योराशिस्ततःस्यादिगुणःखलिः । 
तेलेनसषेपाणाञ्चतदेकीकृत्ययत्नतः ॥ २१ ॥ 
| शालेमण्डनसंदध्यात्सत्तरा्चनवेषटे । 
। ततःस्पपतेकेनपिवेत्कपप्रमाणतः ॥ २२ ॥ 
| जीर्णेथु्जीतशाल्यन्रमद्रार्नापक्षिणांरमेः । 
| 
| 
| 
| 





पंचाशद्रषेजातञ्चजातांकुरमपिश्चवम्‌ । 
भिसप्तादानयत्याश्चश्टीपदना्रसशयः ॥ २२ ॥ 
शिखिमन्थो गणिकारिका । निगश्ँडयादिचरयस्यपचसर्वेषां 
चर्णसषपखलिःवसघच्छाननादधःपतितोरोद्रेणशोपितो 
ग्राह्यः । मिथ्रयित्वायोज्यःकटतेकमण्डस्त्वालोडनयोग्यः ॥ 
ध-सम्दाटके पत्ते उमटीकेः पत्ते, अरणी, पुनछेकी जड, पाखानभेद, | 
गोग्वुरू आर फाग्टटकीछाट,प्रत्येक दो दो तोटे ओर इनसे दुगानीं सग्साकी खत 
एकतर कूटकर सम्मकि तेटमं खृव॒ चदाकर मिटादेवे, पश्चात्‌ इसम चावटा- 
क्ण माड पटखाक्रर एक नवान मटक वडम मरक सातदिनतक्र गदरा ग्टनेटे ॥ 
| फिग इमम सग्मांका नट मिव्याकग टो नोये प्रभाण पिये तो निश्चय शीपदगग 
दृग हवे । इस ंपधिकरे जीण टनिपग मृगमसगटि दाखक्रा चष आर कषान, || 
न्ग्रवाद पाक्षयाक मासत् मप सान््वानक अवलखाक मात साध भोजन 
कग ॥ २०-२३॥ 
| अथ दन्त्याद्धिघनम्‌। 
| दन्तीमूटंपलद्याचरवरन्मरलपलतथा । 
| पिफरखातिविषाचितरविडंगाद्धपटंप्रथक्‌ ॥ २४ ॥ 


7४४२ 








(५८६ ) रसरत्नाकर । 
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सुदीक्षीरसमंतोयेध्रतस्यकुड्वपचेत्‌ । 

बिन्दुमाच्रप्रयागेणवेगःसमुपजायते ॥ | 

दुवारश्ीपदंहन्तिवरृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ २५ ॥ 
ताय चतुग्रेण । | 
अथे-गायका घी आधार, जर दसिर, थूहरका द्ध आधासेर, आर क| 
ठ्कके लिये दन्तीकीजड एकपल, निशोतकी जड एकपल, तथा टदरड, वहेडा 
आमा, अतीस, लाठचीता ओर वायविडंग, मत्येक दौ दो तोठेटेवे । सवक 


भिखाकर यथाविधि धरतको सिद्ध रे, इस ध्रतको एक विदुभर खानेसे जुहाव 
होति, ओर दुर्वार श्छपदरोग आराम होतार ॥ २४ ॥ २९ ॥ | 


अथ सोरेश्रघ्रतम । | 
सुरसादेवकाष्टञ्चतिकट्तिफरातथा । 





वणानिचसवाणिविडगान्यथचि्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 
चविकापिप्पलीमूलंगुग्गटुहेपुपावचा । 
यवाग्रश्चैवपाराचवचैलाबुद्धदारकम्‌ ॥ २७ ॥ 
कृल्केवधकार्षिकेरतेध्रतप्रस्थंषिपाचयेत्‌ । 
दशमरूलीकषयेणधान्ययूषद्रवेणच ॥ २८ ॥ 
द्पिमण्डसमायुक्तप्रस्थंप्रस्थप्रथक्पथक्‌ । 
पक्घस्यादुद्धतकट्कात्पिबेत्कपेयंहविः ॥ २९ ॥ 
श्ल पदकफवातोत्थंमांसरक्ताभितंजयेत्‌ । 
मेदःितचवातात्थंहन्यादेतघ्नरसंशयः ॥ ३० ॥ 
अपचींगंडमालांचञअंअृदधिन्तथावुंदम्‌ । 
नाशयेदयहणीदोषंश्वयथुंगुदजानिच ॥ २१॥ 
परमयिकरडदयकोष्टक्रिमिविनाशनम्‌ । 
घुतसोरेम्वरनामरश्लीपदंहन्तिषवितम्‌ । 
जीवकेनकरतद्येतद्रागानीकविनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
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भाषारीकासमेत । ( ५८७ ) 


| अर्थ-गायका घी दासेर, दशमूलका काय दोसर, धा्नोका यूष दौ सेर 
कोंजी दोसिर, दीका मंड दौसेर आर्‌ कल्कके लिये तुलसी, देवदारु, सि, 
मिरच, पीपर, हरड, बेडा, आमला, सधानोन, विडनोन, काटानोन, समुद्र 
नान, ओद्धिदनोन वायविडंगः चीता, चब्य, पीपगमूल, गगल, हाऊबेर, बच, 
जवाखार, पाद्‌, बडा इकायची आर विधारा प्रत्येक दौ दो तटे टेवे । सबको 
मिराकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । प्रतिदिन तीनकपं प्रमाण इस घृतको 
पवि, इससे कफवातोद्धव शीपदरोग, मांसरक्ताश्ित श्छीपदरोग, मेदाश्नित 
्रीपदरोग, वातोत्पन्न इटीपदरोग अपची, गंडमाटा, जन्त्रवृद्धि, अवद्‌ संग्रहणी- 
राग, सूजन, ववासीर, यह सव रोग दुर टोतिटं । अत्यन्त जटराभ्निक्रो दीपन 
करनेवाडा दृदयको दितकारी, कोष्ठरोगको दूर कर्ता । यह सीख श्रेत 
| निश्चय शछीपदरोग दूर करेटे ॥ २६-३२॥ 

अथ महासोरेश्वरघ्रतम्‌ 1 
सुरसानांपशतंपंचमूलीद्रयस्यच । 
शतसंग्रह्यसक्चयजटद्रीणोवेपाचयत्‌ ॥ २२ ॥ 
तेनपादावशेषणघरतप्रस्थावपाचर्यत्‌ । 
धान्यय्ूषञ्मण्डञ्दध्नःप्रस्थचतुएटयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कल्कान्यतानद्यान निकला नकन = । 
निरोण्डीचेचकथंवद्‌वदारचयाएका ॥ २५ ॥ 
पंचानांलवणानांचयवक्षार्ापप्पट । 
चविकाहपपादावगुग्युटश्रददारकम्‌ ॥ २६ ॥ 
शटीवचाविडगेखापाटापाटाशकतथा । 
पिचभागःप्रदातव्यःपक्तव्यसुसमार्हतः ॥ २७ ॥ 
विरेकान्तरितेकुयाद्विडाटपद्‌मान्कम्‌ । 
इदेहिविविधात्रोगान्कफवातोद्धवानपि । _ 
श्वीपदान्विषिधान्ोरान्करकणोधितानपि ॥ ३८ ॥ 
विद्रधिचा्दञचापिविविधायुद्रस्थितान्‌ । 
ब्रधरवृद्धिगदांश्रापिमेदोमांसाध्रितानपि ॥ २९ ॥ 


कमय प 
जद्ष््=---- ___ - ~स ङ । 
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( ५८८ ) रसरत्नाकर । 
व~ = - ~ क र 


रक्ताभितान्गदान्हन्तिवृक्षमिद्राशनियेथा । 
वोरनाडव्रणान्छोथान्गडमार्खाशअदारुणान्‌ ॥ ४०॥ 
क र @ क क न - 
नातःपरतरभ्र्ठविदयतेश्टीपदेगदे । 
„9 र॑विड = ($ ् 
सज्वरव्ज्वरञवाचस्जङ्कटल्जन्तथा ॥ 
ॐ, @ त (त ॥ र्‌ ) 
प्रक्तहारीतसुनिनामहासौरेश्रघतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अ्थं-गायका घी दौ सेर, क्राथके यिय तुलसी १०० सौ पल, दशपू 
|| १०० पल, जट ३२ वत्तीस सेर, रोप आर्सेर, धान्ययूष आटसेर, दहीका 
|| मण्ड आटसेर कस्कके चये साठ, मिरच, पपर, दगड, वहेडा, आमला, समा 
॥| ठ्‌, चीता, देवदारु, सुटेटी, पांचोनोनः जवाखार, पीपल, चन्य, हाउवेगदार- 
|| रर्दी, गूगल, विधारा, कचूर, वच, वायविडंग, वडी इटायची, पाद्‌ आग 
|| टाकके वीज प्रत्येक दो दो तोटे ख्व । सवको भिलाकर यथाविधिसे प्रतो 
|| मिद्ध करे । इसको दो तोटेमर नित्य खाय, इसमे नानाप्रकारके कफ़वातमे 
|| उत्पन्न दए रोग, विविध प्रकारके शछीपदरोग, हाथके गोग, कानके गोग, दिद्रपि, 
|| अबुद्‌, अनेकप्रकारके उद्रगेग, बध्रवद्धिगेग, मेद, मांस ओर रुधिरके गेग ट्र 
|| होतेह । तथा घोर्‌ नाडीत्रण,. सूनन, गंडमाला, इन सवको यह घ्रत दग कर। 
|| इससे परे ओर कोई दूसरी आओपयि शछीपद गोगकी नहीं हे। यह उवरयुक्त, उवग 
| हित, पुराना ओर ऊटज शोपदं गोगकरो दर कटे! मह महामरश्वर घ्रन हा 
|| तमू्नने काहे ॥ ३३-४१५ ॥ 
अथ कददारकाचघ्रतम्‌ । 
्रषलब्द्धदारस्यतदुद्धुचमह्‌।पधम्‌ ॥ 
पिप्पलीत्रिफलादूवीचिघकंसपुननवम्‌॥ ४२ ॥ 

द न र, + ४ 
एमिश्ाद्पटेभागेघृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
पदनरयत्याद्युग्र्रसरयश्चटनचत्‌ ॥ 

ण्डरोगामवातच्रबल्वणाथिवदयनम्‌ ॥ ४३॥ ` 
अथ-गायका घी दोसर, नल आटसेर ओर कलट्कके लिये विधाग पट 
सोठ एकपल, पीपर, त्रिफटा, दारुहट्दी- चीता ओर पुननवा, प्रत्येक दादा 
तोर टेकर विधिपूवक धृतको सिद्ध करे। यह घरत-उ्टीपद्‌ रोग, गृध्रसीवात 
सूजन, दूर, पाण्डुरोग, जोर आमवातको दूर कंमेटे, तथा वर, वण आः 
| अनिको वदवि है ॥ ४२॥ ४३॥ 
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भाषाटीकासमेत \ ( ५८९ ) 


अथ उद्धदारकघुतंतेलंच । 
घृतपरस्थविपक्तव्यसब्योषबद्धदारकैः । 
कल्केःसोवीरसिद्धस्याच्छरीपदानांनिकृत्तये ॥ ४४ ॥ 
अग्रचङुरुतदाप्तमामवातेचशस्यते । 
एतेःकटपचेत्तेटपानाच्छ्रीपदनाशनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सोवीरं संधानविशेषः तदभावे कांजिकम्‌ ॥ | 
अथ- गायका घवा अथवा सरसाका तट दासेर, सावार नामवार्टा कज ॥ 
आटमेर ओर कल्कके च्य त्रिङकटा जर व्िथारा दोनो मिरेहुए आधर, तथा || 
जल आटसेर, सवको भिटाकर यथाविधिसे ध्रतको अथवा तेटको सिद्ध करे \ ||, 
रस घ्रृत अथवा तेटको पानकरनेसे इटीपदरोग दूर होताद्‌ ॥ ४८८ ॥ ८५ ॥ || 
अथ बिडंगाद्यतलम्‌। 
बिडगमारेचाकेषुनागरेचिजकेतथा । 
भद्रदार्वेलकाख्येचसर्वेषुरवणेषुच ॥ 
तंरपक्रपिषेद्रापिश्टापदार्नानित्रत्तये ॥ ०६ ॥ 
अ्थं-कड्वातेल दोसर, जल आटमेर ओर कल्कके छि वायविडंग, कारला- || 
मगच, अक्का जट, सार, चोता, द वदार₹, इटलासपचा यार पायानान प्रत्यक 1 
उद्‌ डेढ ताले । सवको मिटाकर विपिप्र्वकः तेटको मिद्धक्गर । यह तेट~उटी- || 
पदाद्‌ रोगाको दर कररेहै ॥ ८६ ॥ | 
अथ धान्याद्विघ्रतयग्शकु > _ 
धाचीशिवाम्रतादन्तीवह्विगोक्षररादिणी । 
कंणादवाङ्गदापूतिश्चण्यानापटपचकम्‌ ॥ 5७ ॥ 
प्रत्येकंक्राथयेत्सवजलद्राणेमिषग्वरः । 
घृतप्रस्थोविपक्तव्योद्वापुरपलाषएटकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धान्ययुपस्यचप्रस्थशनेमृद्रायरेनाततः। 
कषंमाचन्त॒कत्तेव्यं्रतमेतदवक्तमम्‌ ॥ ०९ ॥ 
कठोर॑ग्ठीपदेहन्तिगंडमालांजिदोषजाम्‌ । 
चिरोत्थमपिशोथश्चआमवातसुदारूणम्‌ ॥ «० ॥ 
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६५९० ) रसरत्नाकर । 








स्थोल्यंपाण्डुंकामटाञ्चवातश्ष्म्‌भरवारुजम्‌ । 
जीणैज्वरंतथाञ्चूलनाडीव्रणमथादम्‌ । 
अपचागडमारखञ्चसवेमतद्रयपाहदात ॥ ३ ॥ 
अथ-गायका घी दो सेर. धान्ययष दो सेर, गगर एकसेर, क्राथ चि 
आमा, हरड, गिलोय, टन्ती, चीता, गोखरू, कटका, पापट, दारदटी 
हिगोट;, प्रूतिकरंज ओर माट प्रत्येक पांचपांच पट, जट वत्तीससेर, रेष आ 
ठसेर,इस विधथिसे इसघरतगगराधको सिद्ध कर एककपषं प्रमाण सेवन कर । य 
कटार उङीपद रोग, बरिदोषज गडमाखा, वदत पुराना शोथ दारुण आमवात 
स्थूरता, पाण्डुरोग, कामरा, वातकफोद्धवरोग, जीणंञ्वर, दरू, नाडत्रण 
अबुंद्‌, अपची, गण्डमाटा इनसक्को दूर करट ॥ ४७-५१ ॥ 
अथ चक्रेश्वरो रसः। 
ताम्रगवसमसूतञ्चद्मद्यदनज्रयम्‌ । 
मेघनादोनागवह्टपाठापुननवाद्रवैः ॥ ५२ ॥ 
गोमूतरमदयेदराटं चक्रयन्ञेदिनपचेत्‌। 
मापकभल्षवदतच्छपिदहान्तड्स्तरम्‌ ॥ < 
खदिरपद्यकाषएटचमधुकञष्मापकम्‌ । 
गवामूनैःसमपद्कापषच्छ्ापद्शान्तय ॥ < ॥ 
गत्तादधोभवेद्रहिमध्यगत्ताद्रसंकुरू । 
चक्रयन्वमिदंसिद्धषाह्यगत्तादब्रहत्पुटम्‌ ॥ «< ॥ 
अथ-शुद्धतावा एक्रभाग, शुद्ध गंधक एकभाग, गुद्धपारा एकमभाग, ‡ 
| तीनोको चखार, पाड ओर पुननेवेके रसमे तथा गोमूत्रमं तीन दिनि खरट # 
एकदिन चक्रयत्रमं पकषि।इसको एकमासेभर खावे तो निश्चय श्टीपद राग 
होवे । इसके उपर खेर, षद्माख, सहत, इनको गोमू्रमं भिखाकर आट्मामभः 
पीवे। गडटेके अधोाभागमें अभि, मध्यभागमें रस ओर वाहर बृहतपुटर दाजा 
इसको चक्र्य॑त्र कट्तेह ॥ ५२-५९ ॥ 
अथ नित्यानन्दरसः। 


हिग्रटसमवसूतगधक्रमृततान्रकम्‌ । 
कांस्यवगहरीतालत॒त्थशखवराटकम्‌ ॥ ५& ॥ 





भाषाटीकासमेत । (९५९१ ) 
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निकटत्िफलालेोदंविडंगंपटपंचकम्‌ । 
चविकापिप्पलीमूरहपुषाचवचातथा ॥ «७ ॥ 
(उपारद्वदारूएटाचवब्द्धदारकम्‌। 
एतानसममागानसच्रण्यवारेकांकुर्‌ ॥ ८ ॥ 
निनब्रचनचकदन्तानाभावायेल्वारसे पथक्‌ । 
दरतकारसदत्वापचगुजानेमां्चुभाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सककामक्षयद्रागाशातचानपयःपिषेत्‌। 
*^रपद्‌कफवातात्थरक्तमासात्रतञयत्‌ ॥ 2० ॥ 
मद्‌गतचाुगतहत्य वृश्यनसशयः । 
अबुदगडमालचअतव द्धाच्रन्तनाम्‌ ॥ &१ ॥ 
वरति पत्तश्टप्मवातगरुदरागाक्रमातथा । 
अयिवृरद्धिकरोत्येवबल्वणेञ्सस्थताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
म्रमद्रहननाथनानामताविश्वसपदि । 
। नित्यानन्द्रसोनान्नाश्लीपदव्याधिनाशकः॥ ६२ ॥ 
| आनन्दयातलट किशगशवाबाणास॒रयथा ॥ 
| तथेवरागेणानेव्यत्रध्नवृद्धोचसवेज ॥ ६९ ॥ 
। गक्तजेपित्तजेचापिप्यंयोज्यंसदावुभेः। 
| अभावेव्ृद्धदरस्यवरवृताचनियोजयेत्‌ ॥ 2९ ॥ 
| य-सय्रफम नकारादरञा पाग, नवकः, तावका मस्म, कासा, वग, 
साग्नाट नाटाथोधा, रख, काडा, माः, मच पापल, टग्ड, वहडा, आ 
` भटा, लाहा, वायविडंग, पांचनोन, चव्य, पीपगमृर, दाउःवेर, वच, कूर 
परा, देवदारु, इछायची अर विधाग इन सवको समानभागये चर्णकर निसोत, 
चाता, दन्ना ञोग हग्ड म्रत्यकके सम अटगर भावनादेकग पायपाच रत्तकी 
गाल्टा व॒नाखेवे । एकगोटी मिदिन खाय ओर उपगमे शीतल जलका अनु- 
बान करे । यह-कफवातोद्धव शीपद्मोग, गक्तमांसाधिन श्छीपदगेग, मेदोगत- 
पद्रोग, धातुगत शछीपदगेग, अक्रेद, गण्डमाला, वदत पुगाना अन्तरन्राद्ध- 
रग, वातपित्त, छष्मवात, गुदगेग, क्रिमिगोग इनसवको दूर करिह । अगिको 
~~~ ~ - ~ 
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{५९२ ) रसरत्नाकर । 


| ३ स = ॥ ५ 

दीपनकरै, वल, वणं र सुस्थताको बढरविहे । यह छठीपदरोगनाराक नित्या- || 
नन्द्‌ रस श्रीमद्रहननाथ वैयने संसारके उपकारकं खये = किया । तथा || 
जघ्वृद्धि त्रिदोषज, रक्तज ओर पित्तज इनसवको हरेहै । इसके उपर सदा || 
पथ्य देवे । इसयोगमें जो विधारा नीं भिरे तो निसोत अथवा ८ समुद्रशोष ) 
ठेवे ॥ ५६-६५ ॥ 





अथ कामदेवरसः। 
रसगेधकताभ्रणिकाचेसीसंसमंसमम्‌ । 
पिप्परीिवृताञ्ण्डाधन्याकंचहरीतक। ॥ ६६ ॥ 
रसतश्चिगुणोग्रद्यःपरत्येकचरणमेदच । 
रसपादंपरदातव्यदिरचैवयवानिका ॥ ६०॥ 
अद्धमाषवटीकायाखादेदेकांयथावलम्‌ । 
निहन्तिश्टीपदरोगंदोषत्रयसमुदधवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पत्तिकिभक्षययूषरलेष्मिकेुण्ठिसिववम्‌ 
वातिकैतक्रभक्तानिविष्टम्भपरिवजयेत्‌ | &९ ॥ 
कामदेवरसशवायंत्वदेहंकरोत्यलम्‌ । 
श्रीमद्रहनन थनरचितोविश्वसपादे ॥ ७० ॥ 
अथं-पारा, गंधक, तवा, कोच मीर सीसा प्रत्येक एकभाग, पीप || 
|| निसोत, सट, घ॒निर्यो ओर हरड प्रत्येक तीनभाग, तथा हीग आर ।र अज्‌- || 
वायन प्रत्येक चौथा भाग, सबको वारीक धासकर आथे आभे मासेकी गोरी || 
बना लेवे। भरतिदिन एक गोटी बलको विचारकर खावि । यह त्रिदीषज-श्टी- || 
पद्रोगको दूर कंरेहै । यह ओषधि सेवन करके मनुष्योको चाहिये जो पित्तका || 
इीपद होयतो भंगः माषादिके यूपके साथ भोजन करं । कफ़का इ्कीपदं होय तो | 
सषेनोनका रणं ओर सोगक्रा चूणे भश्षण कं । आर वातज इठीपद्‌ होय तो || 
तक्रके साथ भात भोजन करै, इसपर विष्टम्भी पदाथ कभी न खे । यह | 


कामदेव रस देहको कामदेवकौ समान करताह, यः श्रीमदहननाथने संसारके || 
उपकारके खिये निमांण कियाहि ॥ ६&६-७० ॥ | 


अथ पंचानन तंतेलश्च । 
शारच्चिकापरद्र क्बर्रंएुननंवा । 
द्रुरंपरदन्दैपलेकंचमरीफलम्‌ ॥७१॥ | 


जिमि | 


नक्‌, 











भाषादीकासमेत । ( ५९३ ) 


0 1 


गुजादरुपटेकन्तुक्ाथयेत्पास्थिकेऽम्भापि । 
पादावशेषेविपचेद्रोघरतप्रास्थिकसुयीः ॥ ७२॥ 
अभयाचिकंक्षारसेन्धवंविश्वभेषजम्‌ । 
एतेरषाकषमनेनवस्पूतंविचणितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
घृतेसिद्ेपदातम्यतञ्चमाषन्तुखादयेत्‌ । 
पंचाननधृतनामश्टपदेगदङ्म्भिनि ॥ ७९ ॥ 
फगरस्मोदरानादज्वरशोथविनाशनम्‌ । 
ओरमद्रहननाथेननिममतंविश्वसम्पदि ॥ ७९ ॥ 
गोमू जश्छेष्मिकेदेयंदुग्धवतिचपेत्तिके। 
सामान्यभोजनेदेयमनुपानंप्रकीतितम्‌ ॥ ७& ॥ 
एतत्तेलप्रकत्तव्यकल्केनवस्त॒नाविना । 
घतेनवाकृततेलंघ्रततल्योगुणो भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


अथ-शाख्चि दो पट, पुननवा दो पल. इउन्द्रायण दो पट, सुपारी एकः 
पर आर चारटीके पत्ते एकरप, जट दोसेर, रोष आधसेर, गायक्रा घी दोमेर 
ओर कल्कके ट्य हरड्‌, चीता, जवाखार, सधानोन आर साट, यह प्रत्येक दो 
दो ते टेवे । सवकरो भिटाकर यथावि धिसे ध्रतका सिद्ध करं । यह पंचाननघृत || 
इलीपदगमेग, फटा, गुल्म, उदग्गेग, आनाह, जवर आगर शोथरोगको दूर करट्‌। 
यह्‌ श्रीमटटननाथने संसारके उपकारक लिय निमाण क्रियाहं । इटष्मज उटीपद 
होय तो गोमूत्रक्रा अनुपान कर, जात्तट वनाना हाय ता कल्कके ओपधिर्या न गेरै 
अथवा घुतरदीमं तेटका डाटकर पक्राव ता घ्रतकौ समान गुण करं ॥७१५-७७॥ 


अय कफवात्तशायतव्रलेपः । 
ननवादारूशिग्रदशमूरुमदौषधेः । 
कफवातक्रतेशोथेटेपःकोप्णोषिधीयते ॥ ७८ ॥ 
अ्थ-पुनर्मवा, देवदारु, सनिनेकी जड, ददामूलट आग मोट यह्‌ मव समान 
भाग ठे ज्म पीस ठपकरनेमे कफवानक्रन शाथ द्र दाताहं ॥ ७८ ॥ 
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६५९९४ ) रसरत्नाकर । 


___ ________----=--------~---- ~=] ब्‌ ---------~-------- ि श) । = 


अथ शछीपदारिलोह्‌ः। 


ह्ैतद्मविभीतस्यधाव्याश्च्रणसुचरणितम्‌ । 
पटूतोलकप्रमाणनगराह्यमेतद्वणेषिणा ॥ ७९ ॥ | 
तोख्द्रयलौहच्र्णकान्तलोदस्यजारितम्‌ । | 
तोरद्रयंततोदेयंविशुद्धंचशिलाजतु ॥ ८° ॥ | 
कुत्वेकयसमस्तेषुभिफराक्राथभावना । 
आ्युश्टीपदविष्वंसीसवेव्याधिविनाशनः। 
ीपदारिरेतिख्यातोषोदोमुनिमिरचितः ॥ ८१॥ 
|| अर्थ-दरड, वदेडा, आमला प्रत्येक छेके तोरे, जारित रोहैका चूण दो 
|| तोटे, युद्ध शिकाजीत दो तोटे इन॒स्घ्लको एकत्रकर त्रिफलेके काटेम भावना 
|| ठेकर चणो करले । यह इटीपदरोगको रीघ्रही दूर करताहि रसको उटीपदारि- 
|| रोह कहते ॥ ७९-८ १॥ 
। अथ वातर्तान्तकोरसः । 
गंधकंपारदटोरचवनताटंमनःशिला । 
शिलाजतुपुरशद्धेसममभागंविचरणयेत्‌ ॥ <२ ॥ 
विडगंबिफलाव्योषमल्धिफेनेपुननवा । 
देवदारुचिकंचदार्वश्वितापरानिता ॥ ८३॥ 
चूर्णमेपांप्रथक्तुस्यमवमेकञकारयेत्‌ । 
विफलाभृगराजस्यरसेनेवतिधाभिधा ॥ ८४ ॥ 
भावनाखटुदातव्याततःसंच्ण्येभक्षयत्‌। 
मधुनामापमा्ञ्चप्रातःकाटेदिनेदिने ॥ < ॥ 
कृत्वान॒पाननिम्बस्यपतपुष्पतचसमम्‌ । 
शाणमारघृतैःकुयात्सवेवातविकारनुत्‌ ॥ ८& ॥ 
वातरक्तमहाचोरगम्भीरस्वंजंजयेत्‌ । 
सर्वोपद्रवसंयुक्तसाध्यासाध्यंनिहन्त्यलम्‌ ॥ ८७ ॥ 


नायका 
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भाषाटीकासमेत । (५९५ ) 





क 0 गी 


अथ -पारा, धक, छोहा, अभ्रक, हारेतार, मेनि, दिलाजीत. गट, 
वायविडंग, चिङ्कुटा, तफल, समुद्रफेन, पुननेवा, देवदारु. चीता, दारुहल्दी 
आर सफ़दं कोयला. इन सव द्रव्याको समानभाग टे एकत्र च्णकरः त्रिफला, 
ओर भांगरेके सकी तोन तीन भावना देकर चृणं करटे । इसको सहतके साथ 
एकं मासेभर प्रतिदिन पातःकाट खवि, अनुपान-नीमके पत्ते, पुष्प ओर छाट- 
का चणक चारमास घतकं साथ खाय । इसमे-पपप्रकारकं वातवेकार, वात- 


रक्तं ओर महाघोर मभीर तथा सवापद्रव्ंयुक्त वातग्क्त गेग दूर दोता- 
ह्‌ ॥ ८ <-८७ ॥ 









षति श्दपदरामाधिकारःसमाप्तः| 


अथ विद्रयिचिकित्साधिकारः। 
„ _, „ _तच्रादा सामान्ययत्नानि। 
विद्र्थिंसपरमेवाचस्वर्यात्रणर्योधिवत्‌ । 
उपायरेयथादोपंशोणितचरगेच्छनेः ॥ १ ॥ 
जलोकःपातनंशस्तसवस्मितरेवविद्रधो । 
_मृदुविरेकोटपप्स्वेदःपिततोत्रंविना ॥ २॥ 
अश्रू~-मवप्रत्रकः वद्रावः गत्र चाक्रत्सा व्रणरोशधकरी सूप्रान 21 तथा 


न 


दोषानुमार रक्तमोक्षण करव । मवप्रकाग्के विद्रथिगगमं जाके दगवाना 
यत्यत्तम र । पनज पवव्रह्यक्य टकर वाक सपुप्रकारक पवद्रवसगाम सद्‌ 
विरेचन, टन्ट्का माजन जार रवद्‌ 24 ॥५॥ ‡॥ 


अश्र वानविद्रधिाचिाक्लमा । 

वातप्रमरखकर्कव्ववमतिखनब्रताष्टतः। 
सम्बाप्णावर ल्ालपःप्रयास्यावात्वद्रध्र ॥ २ ॥ 
नाीरन्रादवन{र्विलवमृल्ायरमन्वः । 
मातल गाम्ल्म)परषःमाज्यदल्यपिवा।त्‌ऋ ॥ 2 ॥ 
स्पवरापनाराःकत्स्वागयदरुमृटम्‌ षान्ता 
स्पेदःपयोव्रशवाग्करशरापायममतः ॥ ५ ॥ 
उपनादन्वाना कः प्रयाज्य्शाल्यन दकः । 
वगाधममुद्रस्ास्वन्नापषएःप्रटपयत्‌ ॥ 2 ॥ 


~ ~ ~ ~ ------------ नाक 


 ग्गीर्यभीरी 
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( ५९६ ) रसरत्नाकर । 








मेरीयतेक्षणेनेवअपक्रथेवविद्राधेः । 
दशमूलयमृतापथ्यावषभ्दारनागर ॥ ७ ॥ 
सशि्रकथितपेयन्वरेवातजर्विद्रघा। । 
पुननंवादारुवश्वदशमूलाभयम्भसा ॥ 
गुग्गुटुश्बुतेलंवापिषन्मारुतविद्रधा ॥ < ॥ 
कफातुबन्षे गुग्गटुम्‌ । 
(० क 
दातं वात्‌ । 
अर्थ-वातज विद्रधिरोगमं वातत्र ओपयियोकी जडको पासकर धृत, तेढ 
जीर वसाम मिटाकर कुछ छ गरम टेपकंर । गाला, कटेरा, देवदारु, वेटकी 
जड, अरणी, विजोरानीत्र ओर अमटवतः, इन सवको एकत्र पासकर घोके साथ 
मिलाकर खेप करनेसे वातज विद्रधिरोग दूर होताः विद्राधरीगमं स्वेद जर 
प्रकेप देना दोय तो सेनिनेकी जडके साथ देवे, तथा दूधः वेशवार, कृशरा आर 
पायसके द्वारा सेदपरदान करे वातमरं कदेहुए शास्वनादि प्रटेप भा विद्राधरा- 
गते करने चादियं । जी, गहूं ओर मँगको उवाटकर पीसके टेपकरनसे अपक 
विद्रधि क्षणभरमेद दूर दोजविगी । दशम, गिटोय, हरड, पुननबा, देवदार 
सट ओर सैजिनेकी जड, इनका एकत्र काथ वनाकर पानसे वाज बिद्राधरोग 
नष्ट होत । पुननवा, देवदारु, साट, दष्ट आर दग्ड इनक काठकं साय 
गृगुर अथवा अण्डीके तेलको सेवन करनेसे वातज विद्राध॒रोग दूर दातार पन 


अथ (पत्तावद्राधाचाकल्ता । 

पेत्तिकेशकंराखाजामधुकेःशाणिाते 

, प्रदिद्यातक्षीरपिष्टेवापयस्याशारचन्दनं 
योगद्रयेऽपिक्षारेणटेपनपित्ताविद्रधां ॥ ९॥ 

पयस्या क्षीरकाकांरी । 

पंचवल्कलकत्केनघ॒तमिश्रणर्पयेत्‌ ॥ 
सर्षिषाशतघोतेननवनीतेनवागवाम्‌ ॥ १०॥ 
बिब्द्धरीतकीनाञचचर्णंमधुयुतंपिबेत्‌ ॥ 


~~~ ~~ ~ 


य ज ज 


पपि 





नैवादिकाथके साथ गगल कफानुवन्ध वातजविद्रावरागम प्रयोग कर ॥३-८॥ | 
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भाषाराकासमेत । (५९७ ) 











पिषद्रािफङ क्राथंजिषृत्कल्क क्षसंयुतम्‌ ॥ ११॥ 
इति पित्ते। 


जथ-मश्नरा, खार, मुरम जार अनन्तमूल इनको दूधमें पासकर अथवा- 
क्षारकाकोलां, खश आर खाटचन्दन इनको दूधमं पासकर प्रेष करनेसे पित्तज 
विद्राधराग दूर हाताहे । वड, गर, पपरु, पाखर्‌ ओर वेत इन पोचव्ृक्षाकी 
खाटको पासकर वौमं मिखाकर टेप करनेमे पित्तजविद्रधिसोग द्र होतहि। 
सौ वार धरट्दृए घोका अथवा मक्खनका टेप कगनेसे पित्तजविद्रयिरोग दूर होति 
निरोतका चूण ओर हरडाका चुरण ममानभाग ठे महतके साथ सेवन करनेसे 
अथवा त्रिफटकं क्राथमं निसोतका चूण मिलाकर पान कमनेमे पित्तज षिद्रपि 
रोग दूर हाताह ॥ ९-११॥ 


अथ कफविद्रधिचस्त्सि । 


इए्कासिकतारदगोशक्रच्षपांडा भिः । 
मूजपिष्सततस्पंदयेच्छरष्मविद्रयो ॥ १२॥ 
कपायपानेवेमनेरारेपेरूपनादकेः । 
द्रेदापमभीक्ष्णञ्चतथेवासृगलाम्बुना ॥ १३ ॥ 
दृशम्लीकषपायेणसस्नेहेनरसेनवा । 
शोथंत्रणवाको्णेनसश्चुलपरिसेचयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
त्रिफलाशिशरुवरुणदशम्रलाम्भसापिवेत्‌ । 
गुग्शुलमूचसयुक्तविद्रधोकफसभवें ॥ १९५ ॥ 
इति कपे । 
अर्थ-ईट, वाद्‌, खोदा, गोवर ओर गोवग्की मांदको गोमूत्रं पीसकर ठेप 
करनेसे कफजविद्रधिरोग दुर होतांहं । कफन विद्रधिरोगमं कषाय,वमन, प्रटेष 
ओग स्वेद देकर दोषोको दूर करे, तथा अठावुप्रयोगके द्वाग रक्तमोक्षण काय्यं 
केरे । कुछ उष्ण ददामूलके काथ अथवा स्नेहमंयुक्त मांमादिग्सके वारा परि- 
सेक कर्नसे शूखकां समान पीडायुक्त व्रणशोय दुग होताहि । त्रिफला, मजि- 
नेकी जड, वरनेकी छाट ओर दरामूक इनका क्राथ गोमूष्र जीर गगुलके साय 
पान करनेसे-कफ़जन्य विद्रधिरोग दुरहोतहि ॥ १२-१५ ॥ 








( ५९८ ) रसरत्नाकर । 


अथ भूनिम्बादं चूणेम्‌ । ॥ि 
भ्रनिम्बाद्धपलशिखापलयुतंदार्वीपलेद्रेतथा 
दाव्येद्धेनपुननंवांङ्करुसमादा्वींसमःप्र्रहः । 
वासादच्छतपटन्तुकट्‌कायान्यातदद्नवं 
विन्ध्याह्वचानशास्षमानमम्रताकषास्वपचवत्‌ ॥ १६ ॥ 
सववत्सकसप्रकपसाहतसुश्णक्ष्णचणाक्रितम्‌ 
वासायाःस्वरसनभावितमिदनोन्पचवार्‌स्तथा । 
भरयस्तद्वडवारिणाप्रतिदिनपातंपुरस्तेरवो । 
उसापिद्राधनाश्वनन्तुकवधतपथ्यस्वयत्रह्मणा ॥ ३७ ॥ 
मृव्रहः शाणादटुफटम्‌। | 
वकिन्त्याहुस्थानशश्रामतपार्ऽश्रगवा। 
अथं-चिरायता दोतोरे, हल्दी चारतोारे, दारुहट्दी आटतोटे, पुननवा 
चारतोरे, अमटतास आठ्तोखे, अट्रसा उदतोटा, टकी पौनतोरा, छोरी 
इटायचां चारतोटे, गिखोय रपोचतोटे जर कुडेकी छार सातताे खेवे । इन 
सव आंषधयियाका उत्तमरीतिसे चणक अटसेके रसकी तीन तथा पाँच भावना 
देषे । इसको प्रातैदिन प्रातःकाल गडके रारवतके साथ सेवन कर । यह मनु 
ष्योके विद्रधिरोगको नारा करनेके लिये स्वयं ब्रह्माजीने. काहि ॥ १६ \॥ १७॥ 
अथाभ्यन्तारिकविद्रधिचिकेत्सा । 
मदुशद्श्ततायाशलजतुसमन्वतम्‌ । 
पिबद्भ्यतर(त्थचावद्रवावाञ्चशान्तय ॥ १८ ॥ 
वरूणादिगिणक्राथमपक्ेभ्यन्तरोत्थिते । 
उषकादिपतीवापंपिमेत्संशमनायवे ॥ १९ ॥ 
उषरक।. गणः । 
अथ-रारसेनिनेका काथ रशिराजीत्के साथ पान करनेते आभ्यन्तरिकं 
विद्रधिरोग कृ होता । वरुणादिके क्ाथमें उषकादि गणस्य ओंषयिर्याका चूणं 
डालकर पान करनेसे आभ्यंतरिक अषकबिद्रधिरोग दूर होति ॥१८ ॥१९ ॥ 
इति उीपदाध्यायः। 





भाषारीकासमेत । ८९९९ > 


| = अगमान । | भिथग्बादतेलम्‌ । | 
शिः  @ त 


प्रयंगूधातकारोधकट्फरतिलसेन्धवम्‌ । 

_ एतस्तेलंविपक्तव्यविद्रधोरोपणपरम्‌ ॥ २० ॥ 

तिलो वत्सकः । 

तिलशत्वचमित्यपपाटः सुश्चतादवेदशनात्‌ । 

एषां कल्कः । जरु चतुगेणम्‌ । 
अथं-तेख दोसर, जर आटसेर आर कल्कके सिय फूटप्ररयगु, धायकंफूठः 


लोध, कायर, डा ओर सथानोन प्रत्येक दो दो तोठे देवे । इस तेरके || 
ग्रयोग करनेमे विद्रधिका घाव भरजातांहे ॥ २० ॥ 


अथ दशमूलार्‌ं तलम्‌ । 
द्विपंचमूलीतरिफरखाकुलत्थेजिव्रद्धनेमृलकरशिगुगुक्तैः । 
तेतिेरण्डजमतेदेभिःसिद्धारेत वद्राधिगुरमञ्चुरे ॥ २१ ॥ 
दशमूखादिकल्कः जर चतुश्रेणम्‌ । 
अ्थ-अरंडका तेर दोर, जट आटसेर, कल्कै दिये दशमूल, निफ़ला 


कुल्थी, निद्योत, नागरमोथा, मूटी, संजिनेकी जड ओर तिल प्रत्येक 


दोदो तोटे ठेकर यथाविधितते तेटको सिद्ध करे । यद तेर विद्राध ओर 
गुल्मश्चूलको नष्ट करंट ॥ २१॥ 


अथासाध्यविद्रधिह्रक्ाथः। 
वरुणवल्कलक्राथेपिषेद्रासेन्धवतथा । 
शिखाजतसमिगरम्रसाध्यविद्रधिजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
क्ाथंधिघवचावाथर्ियसैन्धवच्रणितम्‌। 
सगरुक्तप ययच्छन्त्यावद्राविरगपषाडतम्‌ ॥ २द॥ 
दात्र 1वद्रष्यन्याय | 
अर्थ-वरनाक छारके कादेमे संधानोन, शिखाजीन ओर हीग डालकर 


पीनसे अथवा सैजिनेकी जड ओर वचके क्राथमं संधानोन आर हींगका चूणे || 
डाङकर पान करनेसे सवप्रकारके विद्रधिगोग नष्ट हात ॥ २२ ॥ २३॥ 


इति विद्रध्यध्यायःसमाप्तः । 





(६००)  रसरत्नाकर । 


अथ ब्रणशोधाधिकारः । ` 

तचादो वातशोथवचिकित्सा । 
आदोविम्छापनकूयादद्वितीयमवसेचनम्‌ । 
ततीयमुपनाहचतुथापाटनक्ियाम्‌ ॥ १ ॥ 
पचमशोधनचेवपष्ठरोपणमिष्यते। 
एतेक्रमाद्रणस्योक्ताःसप्तमोविक्रतापहः ॥ २ ॥ 
मातुद्धंगाथिमन्थोचमभद्रदारूमदोषधम्‌ । 
अदिंखाचेवरास्नाचप्रछपोवातशोथहा ॥ ३ ॥ 
कल्कःकाजिकसपिषएटःसिग्धःशाखोरकत्वचः । 
सुपणइवनागान वातशाथपिनाशनः ॥ ४ ॥ 


इति वात । 
थ-प्रथम विम्छापन८( मर्दन ), द्वितीय अवसेचन, तृतीय भ्ररेप, चतुथ 
{| उेदन, पंचम शोधन, पष्ट रोपण ओर सप्तम वेकृतबिनारा, यह्‌ रणको चकेत्सा 
करनेकी क्रिया कमसे करी हे । विजोरानीन्र्‌, अरणी, देवदारु, साट, रास्ना ओर 
अिख्रा इन सवको समानभागटे एकत्र पसकर टेप करनेसे वातात्मक्‌ व्रण 


क ॐ ¢ 


दोथरोग दूर होति । सिहोडकी छारको काजीम पीस घी भिलाकर ठेप करनेसै 
वातजनित ब्रणसोथ दूर होतार ॥ १-४॥ 
अय पित्तशोथचिकित्सा । 


दूवाचनटमूखमधुकंचंदनस्तथा । 
शीतलाश्चगणाःसर्वेप्ररेपःपित्तशोथदा ॥ ५ ॥ 
शीतलखागणा उत्पखादिकाःकोलादिकाः । 
न्यग्माधोदम्बराश्वत्थपुक्षवेतसवत्कटेः। 
ससापष्कःप्रटपःस्याच्छाथानेवोपणःस्ष्रतः ॥ & ॥ 
सपः शतघौतम्‌ । पंचवत्कलम्‌। 
न्यग्रोधोदुम्बरात्थपुक्षवेतसशटभिः ॥ ७ ॥ 
चंदनद्रयमजिष्ठायष्ठी ` स्नगेरेकेः। 
शतधोत ` तान्मिश्रोटेपोरक्तपमसादनः ॥ ८ ॥ 











भाषा गसनत । ( ६०१) 








दाहपाकरुजास्रावशोथनिवीपणःपरः ॥ ९ ॥ 
शेलुबहुवारकः। पूरणं मातुल गमूलमिति । 
कृ चट [तिटभषचापडालपमप्रदापयत्‌ । 
दारङ्कद्रुजास्रावशोथवेवण्यनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
इत पित्त । 
अथ-दूव, नाटक जड, मुरेटी, खाटचन्दन आर उत्पखादि शीतर गणको 
जपवियाके द्वारा मटेप करनेसे पित्तज व्रणदोथ दूर होताहि, बड गूर, पीपट 
पाखर आर वत इनका छाटकरा पसक सावार धरर्टुए पुराने घी मिलाकर 
टेपकरनेमे पित्तज व्रणदोथ दूर होताहे वडकी छार, गरटरकी छार, पापठकः 
खाट, पाखरकी छाट, मुखेटी, विजीरे नीघ्रकी जड, वतकी छार, छिसादेको 
छाठ, टाटचन्दन, सफेद चदन, मजीर आर गरू टन सव ओषधियांक समान 
भाग टेकर सावार धुरेदुए पुराने घीमं मिलाकर टेप करनेमे पित्तजव्रणशो 
थजन्य दूषित रक्त शुद्ध टोवे, तथा व्रणकी दाह, पाक, वेदना, रा आददिका 
गिरना जार सनन दृग होती । जटचांखाई आग भुनेहए तिलको एकत्र पोप्तकर 
टेप कगनेस त्रणकी दाह, कद, पाडा, स्राव, शोथ ओर विवणता दृर 
होनी ॥ <--१० ॥ 
अथ कफशोधचिकित्सा । 
अजगधाश्रगधाचकाटासरलख्यासह । 
एकोपिचाजनरग्याश्चप्रलेपःन्लेष्मशोहा ॥ ११ ॥ 
अजगंधा क्षेजयवानी । अजश्गी काकडाश्रृगी । 
इति कफ | 


अथ-तिटवन, जमगध, कटईवक ओर धुप मग इनको एकत्र पासकर 
अथवा केवट काकडासिगीको पीसकर टेपकरनेसे कफजन्य व्रणशोथ दूर 


होतारे ॥ १९ ॥ 
अथ चिफलाण्रकम। 
तिककल्कःसल्वणोद्रेदारिद्रेिव्रद धृतम्‌ । 
मधुकंनिम्बपञाणिप्रलेपःशोथशोधनः ॥ १२॥ 
अर्थ-तिरछका चूर्ण, संधानोन, हल्दी, दारुदटदी, निसोत, अरखडा, ओर 
नीमके पर्ताको एकत्र पासकर धीम मिटाके टठेपकरनेसे व्रणो दुग हो- 
ताह ॥ ९२ ॥ 


यमप 
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(६०२) रसरत्नाकर । 





अथ व्रणरोपणचिकित्सा। 
निम्बपत्रतिखादन्तीजिवृत्सेन्धवमाक्षिकम्‌ । 
दुष्त्रणप्रशमनदद्पमशाचवनकसरां ॥ ३३ ॥ 
सुषवपित्रपतच्तरक णामार्ङ्कटरकाः । 
पृथर्गृतप्रङखपनमगमसणरापणाः ॥ १९४ ॥ 
यङ्केदपाकाःश्चतिगघवन्ता्रणामहान्तःसस्जःसशोथा 
प्रयानिततेगुग्गुटुमिधितेनपीतेनशान्तिधिफलारसेन ॥ 
अथ-नीमकेपत्ते, तिर, दन्ती, निसोत ओर सेधानोन इन सवको समान 
भाग ठेकर जलके संग पीस सहत पमिटाकर टेपकरनेसे दुष्ट्रण जुद्धहोकर 
आराम हाताह । करटक पत्त, राटरख्चशाक., कणमारर्टता आर तुटसके 
पत्तं इनम से एकं साक पत्ताको पासकर प्रटप करनेमसे गभार व्रण भरजातारै 
त्रिफटेक क्ाथको गरयुटके साथ सेवन करनेसे छद, पाक, स्राव, वेदना ओर 


सूजनसदहित व्रण नष्ट टाजाताहे ॥ १३-१५ ॥ 
अथ वरटिकाग॒ग्गुः । 


विडगभिफलाव्योपचणगुगरग् नाशनम्‌ । 
स(पिपवध्काकुखाखादेद्राहितमभोजनः। 
दुष्ट्रणापचीमेदङुष्टनाडव्रणापदः ॥ १६ ॥ =. 
॥ अथ-बायविडंग, त्रिफ का, ्िङ्गा अर रयु, इनको एकत्र कर षामि 
1 ५ (५ । ९. सवन करनस-दुषटत्रण, अपची, प्रमह्‌ 
काट; आर नाडाव्रण दूर हाताह॥ १६ ॥ 
अथ अमृतागग्गटुः । 
अमतायाःपटशतद्शमूलशतन्तथा । 
वमूवाबलेद्रेवदार्वीगन्धवेहस्तकः ॥ १७ ॥ 
पुथग्दशपलान्भ गोानच्छतचापिहरीतक । 
विभीतकशतेद्रेचचत्वायामलकानिच ॥ १८ ॥ 
गुग्गटुप्रस्थसंयुक्तोद्रणेऽपा्रुषितनिशि । 
पू्रहकाथयेद्धीमांश्चतुभागावशेषितम्‌ ॥ १९ ॥ 


=-= कक कक क = ~ ~ कन ~न = -- ---- ~~ मक 





भाषार्सीकासमेत । (६०३ ) 


` उद्धत्यस्लाव्यविपवचेद वद्टेदक्रमाद्नम्‌। 
शीतेत्वेतानिसंच्ण्यप्रक्षिपेत्पटिकानिच ॥ २० ॥ 
जिफटािवताव्योषदन्तीच्छिघ्नाश्वगंधकाः । 
क्रिमिशञ्जदल चोचंसृष््मेलानागकेशरम्‌ ॥ २१॥ 
स्वच्छन्दहारचेष्ठस्यशीताम्मेवृष्यभोजनम्‌ । 
अम्रतागुगशुुनान्ासवेत्रणविशोधनम्‌ ॥ २२॥ 
दुषटकुष्टविसर्पीथरिकामेदगरोदरम्‌ । 
पुीदामयक्ष्महद्रोगपाण्डुशोपमसरग्दरम्‌ ॥ २२ ॥ 
गुटमार्शेविद्रधीन्भस्मनाई्रणमगंदरान्‌ । 
अशीतिवातजात्रोगाच्रिहन्तिश्वासनित्परान्‌ ॥ २४ ॥ 
कण्डूकोटाङ्कमद।मवातशोणितवातदा । 
आत्रेयानुमतोद्येपगाग्युटुःपरिकीत्तितः ॥ २५ ॥ 


अर्थ-गिरोय सौ पट, दथमृट १०० सा पट, पाट, मृव्वां, (खररी, | 


गंगेरन, दारुहट्दी, ओर अरण्ड, प्रत्येक, दश दश पट, दरड सी, बडे सा 


आमे चारसां ओर चासरतोर गगुट पोटटीमं वांधकर सवको एक- 


द्रोण जटमं रातको भिजो देवे जीर सवेरको क्राथ वनि, जव चाथा- 


भाग जठ दोषरहे तव उतारकर छान खेवे, पश्चात्‌ इसम हग्ड, वहेडा,आर आ- | 


मरटेकी गट्टी निकाटकर आर गगुटको प्रीसक्रर मिखाद्‌व, फिर इक्तको पकावि 
जब पकते २ गाढा होकर यातिट दानाय तव तरिफद्ा, निसोत, त्रिक्रुटा, 
दन्ती, गिखोय, अस्थ, वायविडग, दाखचीनी, तजपान, छारा इलायची 
ओर नागकेदार प्रत्यकका चण चार चार तेष मिटाद्रव । इसंपे यथेष्ट ओर 
वृष्य भोजन करे जीर दीतटजट पान कं । यट अस्रतागरगुट-सवपकागके व्रणा 
को शुद्ध करदे, तथा दुष कुष्र, विसपं, दिक्रारोग, प्रमेह, विर्पावकार्‌, उद्ररोग, 
पुरहा, आम, राजयक्ष्मा, दृदयगोग, पाण्डु, यापः, रुपिगवक्रार, गुल्म, ववासार, 
विद्रधि, भग्न, नाडीत्रण, भगंद्ग, अस्मी मकारकं वातरोग चासरोग, कण्डू, 
कोट, अंगमदं, आमवात ओर रक्तवातं तथा अन्यान्य रोगंक्रि दूर कर 
2 ॥ १७-२५ ॥ 


# क क ~ ॐ ~ 


(६०४) रसरत्नाकर । 


रणि पक क-म = ग 


अथ गशुणवतावात्तः । 


तुल्यं सज॑रसंलोधंसिन्द्रातिविषानिशा । 
अक्षकम्पिद्धश्रीवासगुग्गटषततेरकंः ॥ २६ ॥ 
तुल्यांशपेषयेतिपण्डंतत्तल्यंसिकष्थकंभवेत्‌ । 
मृद्रथिनापचेत्पेमिश्रितंतंसमुदधरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
वत्तिगुणवतीनामयोज्याशीतजखान्विता । 

दु साध्यत्रणगण्डेषुहितानाडीत्रणेषुच । 


 शविनरपणचवस्वास्थ्यमुत्पादयत्यलम्‌ ॥ २८ ॥ 


अ्थे-गल, रोध, सिंदूर अतीस, दरद, वहेडा, कवीखा, सरल्का गोद, 
गग, घत ओर तेर यह सव समानभाग आर सकी वरावर मोम रेषे, 
इनको मंद अभ्रिसे पकाकर वत्ती वनाटेवे, यह वत्ती रीतट जट्के साथ व्रण- 
पर खगवि । इससे असाध्य व्रण, गण्डव्रण जार नाडीव्रण ञुद्ध होकर मर- 
जाते हे ॥ २६-२८ ॥ 





अथ णशोथलपः। 
धत्तरपचमरटसलवणस्ुष्णंव्रणात्थितारम्भे । 


दत्तटेपात्रियतंब्रणशो्थंहरतिबहद्ध्म्‌ ॥ २९॥ 
अथ-वतूरक पत्त जार जडक्र पास टल्वण पराकं गरमकर व्रणक्र उत्पवन् 


क ५ क 


दानक पटरटा टप कगनंस ब्रणद्ाथ जाराम हाताह्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ वत्रणगजाङ्कशः। 
द्रदःपावतीपुष्पंकुनरदीषुरूपोरसः । 
 शोणितंगंधकेदित्यः स धवातिविषाचवी ॥ ३० ॥ 
शरपुंखाविडगश्चयवानीगजपिप्पटी । 
मारिचार्कंचवरुणाधूनकचदहरीतकी ॥ २१ ॥ 
मरितकटतेच्छघ्राध्प्वत्तित्टेल्ि । 
नाडीत्रणप्रवादञ्चगंडमालांविचचिकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
चिरखणंदद्रकुष्टप्रतिकन्तुशिप्स५५ । 


| न या) 
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[1 


पादस्फाटतथाहस्तविचच्च = ॥ २२॥ 
अत्र दरदा दिगुरः। पावता वेद्धामुत्तिका । पुष्पकं रसांजन 
मणिविशेषो वा । कुनरी मनःशिला । पुरुषो गुग्गुः । 
शोणितं ताम्रम्‌ । दैत्यो लोहः । स्पणएटमपरम्‌ । 
अथे-सिग्रफ, वेगामद्री, रसोत, मनरिक, गगल, पारा. तबा. गंधक, रोदा, 
सेधानान, अतांस, चव्य, शरफाका- अजवायन, गजपीपर, बायविडंग, बरना 
आक, काजामरचः हरड र गरु इन सवक्रा समानभाग ठे कडवे त्ने 
खरल कर गोली वनालेवे । इन गोह्ियाकरो सेवन करनेसे नाडीव्रण.प्रवाह, गण्ड- 
मारा, विचार्चका वदरत दिनाक्रा व्रण, दाद, कोट, दुर्गन्धित व्रण, रिसेसेग 
पाद्स्फोर, दृस्तस्फाट, षिच्च आर करमिगोग दूर हातंह्‌ ॥ ३०-३३ ॥ 
अथ ककोाटाय्यंतेलम । 
वन्ध्याकरकोटकीपाटाभ्यात्रीड्टुपरोलिका । 
अकार हस्तिपणाचताट्गधकसन्यवम्‌ ॥ २ ॥ 
मजठकरतारचानराहयुरत्‌चला 
त चासन्द्रतुट्याश्जटखनसदपपयत्‌ ॥ २३ ॥ 
क टकाचतुग्ुणतटतलात्तायचतगरणम्‌ । 
पचत्तटवशपञ्चटपादुएवणापहम्‌ ॥ २६ ॥ 
डते व्रणगोगाध्यायः। 
अधं-कडवातिट दोसेग, जट आगमैर, अर कल्कके ट्यि बञ्चककोाडा, 
पाट, कूट, कटेग कडवीतोग्ड, अंकोट, टस्तपर्णी, टरिताट, संयानोन. धक 
मजीट, कनेगकी नड, दटदी. हण, तृट, वच ओग मिदर प्रत्येकदोदो 
तोरे खेकर यथाबिधिमे तटको मिद्ध कग इम तटक्राटेष करनमे दृषट्रण 
दूर होति ॥ ३.८-३६ ॥ 
इति वगरानाध्यावः समानः ) 
अथ शारीरत्रणाय्यत्रणायिकारः। 
नच्रादावेद्यकलनव्यम्‌ । 
प स्पक्रतरणवद [द्रयद्ववानतः ह 
नाच्छन्यादाममज्ञानात्रतुपक्रमरपक्षत॥ १॥ 


५० ईसरत्नाकीरे 


गर्वादन्तजलेधृष्ठंबिन्दुमाचप्रलेपतः। 
तकठिनिचापित्रणेपाचनमेदनम्‌ ॥ २॥ 
कटतेखान्वितेर्टेपात्सवेनिमकिभस्ममिः । 
चयःशाम्यतिगण्डस्यप्रकोपःस्फुटतिद्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
चिरषिल्वायिकोदन्तीचिचकोदयमारकः । 
कपोतकंकंमघ्राणाप्रीपाणिचदारूणम्‌ । ® ॥ 
चिरबिल्वः करजः।अभिको लगी अजमोदावा। दयमारः 
कृरवीरः!सवां सूट एपसिमस्तानव्यस्तानाचदारूणत्वम्‌।। 
क्षारदन्याणिवायानिक्षारोवादारूणः परः । 
द्रव्याणांपिच्छिखानान्त॒त्वडमूलानिप्रलेपनम्‌ ॥ « ॥ 
वगोधूममाषाणांविचरणानिसमासतः ।% 
परोर्ट तिलयघ्याहुबिवृहन्तानिशाद्रयम्‌ । 
निम्बपचान्वितोरेपःसपटुब्रणशाधनः ॥ & ॥ 


॥| अ्थे-वेचको चादिये किं अत्यन्त चतुरताकरे साथ पक्ै्रणक्रो चीरे आर 
|| कचा व्रण कदापि न चीर, तथा पक्त रणको तकं करके चीरनेमे देर नकेरं। 
| गायक्रे दोतिको जल्प धित्तकम एकर विन्दुमाच्र टेप करनेमे अत्यनन राक्त्र- 
|| णभी पक करकं अपने जपदरी फट जानाह । सपिकी कचटीकी भर्मको सग - 
| सोके तेलमं मिलाकर टेप कगनेमे गखगण्डगतव्रण शीघ्रही फ़टकर नष 
|| होते । करंजुवा, कषिदारी, इन्तीकी जड, चीतेक्री जड, कनेरकी जड, ओग 
|| कवतर, कंक तथः गृध्र हन तीनां पक्षियाकी विष्ठा, इन सवको एकतर अथवा 
| मटखग अलग तथा क्षारदरव्य यार जवाखार इन ओंपधियाकरे द्वाग अथवा 
|| पिच्छ द्रव्योकी छाट या मूलके द्वाग टेप करनमे व्रण विदीणे होक 
|| आराम होजाता है जी, ग्र, जीर उडदाक्ा चूण तथा पटोट, तिट, मटेदी, 
निसोत, दन्ता, दव्दा; दाष्टट दाः, नामकं पत्त, जर सथधानान सवक एकतर 
|| पीसक्र दप कग्नेसे व्रण शुद्ध रोतादे ॥१॥२॥३।४॥५॥ 
| अथ विटगर्दषाटेकागग्टुः । 


विडमात्रफटनव्यापच्रणयुग्युदुनासह । 








भाषाराकसमत । «९ ०५ 


स्पिपावटिकाङ्क 1८ देद्राहितभोजनः । 
. -छ्रणापच छ डीविशोधनः ॥ ७ ॥ 
अ्थ-वायविडंग, न्रिफटा, चिक्टेका चूण जर गररुट इनको एकत्र घी 
पीसकर गोरी वन्वे, एक गोली प्रतिदिन खदे ओर इसपर हितकारक 
माजन करे । यदह गोरी-दुष्ट्रण, अपची, प्रमेह आर दुष्टनाडीव्रणको 
दूर करै ॥ ७ ॥ 
अश्रतापटोलमृटन्निफलात्रिकटुकरिमिन्नानाम्‌ । 
समभागार्नाचरर्णसवेसमोगगगलोभांगः ॥ ८ ॥ 
मरतिवाखरमेकेकांगुटिकांखादृद्क्षपरिमाणाम्‌ । 


जत्॑रणवातामुशगुल्मोद्रश्चयथुपाण्डुरोगान्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ अम्रतावरटिकागुगरालुः । 
अर्भ-गिलोय, परवटकी जड, त्रिकट, चिफटा, ओग वायविडग, प्रत्यकका 
चण एकभाग ओर सबकी समान गृगुल चेव, इन मवको एकत्र पीमकर 
दो दो तेखेकी गोटी वनाखेवे, छिर एकः गोटी प्रात्दिन्‌ खाय, इससे व्रण, 
वातरक्त, गुल्म, उदग्रोग, सूजन ओर पाण्डुरोग दुर्‌ होताद्‌ ।॥ ८॥९॥ 
अथ जात्याद्यघतम्‌ } 
| @ क (०९ र (भ (क 
जातानेम्बपरालपतच्रकटकदावानशाशासता 
क क (क र ९, ® अ मे 

मंजिष्ठामयसिक्यतत्थम्कर्थुक्ताहवाजःसम्‌; । 

सरपिःसिद्धमनेनश्र्मवदनाममाधितास्राविणो 

गंमीराःसरुजोत्रणामसगतिकाश्यध्यन्तिगोदन्तिच ॥ १० । 

जात्यादेचयस्य पतम्‌ 1 एषां कर्कः । 

जलं चतगणम्‌ । गति नाडीम्‌ । 

अशथ-गायका घी दोमिर, जल आटमेर, कल्करके लिय चक्नेटके पत्ते, नामके 
पत्ते परोटपत्र. कुटकी, हल्दी, दारदददी, अनन्तम, मजीट, दृग्ड, मोम, 
तृतिया, सुखश्च ओर मृक्तावीन प्रत्यकदादा तार । मवक्म मिखाकर यथावि- 
धिमे धतो सिद्ध कं, इम वृता मेवन कग्नमे सूक्ष्म मुखवाटे, ममांभ्नित, 
खावयुक्त, गंभीर वेदनायुक्त नाडीव्रणः ममस्त गुद्धहाकर आगाम दोजा- 
तट्‌ ॥ ९० ॥ | 


नन्लू ~--~ 























(६०८ ) रसरत्नाकर । 
जिमि 
अथ मोराद्यंघृतम्‌ । 

गोरहरिद्ामजिष्टामांसीमधुकमेवच । 
प्रपोण्डरीकंदहीवेरभद्रमुस्तसचन्दनम्‌ ॥ १३ ॥ 
जातीनिम्बपरोलञ्करंजकट्रोदिणी । 
मधूच्छिष्रसमधुकमदामेदातथेवच्‌ ॥ १२ ॥ 
पेचवृर्करुतोयेनघृतपरस्थं व पाचयेत्‌ । 
एषगोरोमहावीयेःसवेत्रणावेशोधनः ॥ १३ ॥ 
आगन्तुसहजाश्चेवसुचिरात्थाश्चयेव्रणाः । 
विषमामपिनाईीतरोदयेच्छीज्रमेवच ॥ १४ ॥ 
गोरदरिद्रा दारूदरिद्रा । 
जातीनबपरोखानां पत्र करजस्य फर मधुकस्य पृष्पम्‌ । 
थ-गायक्रा धा दा सर, वदद पचवल्कटाका काथ आटसेर, जट जार 
सैर, तथा कठ्कके यिय दारुदट्दी, मजी, वाछड, मुखेदी, पुण्डेरिया, सुगं 
चवाटल, नागरमाथा, टललख्चद्‌न, चमटलाक पत्त, ननम्बर्कपन्र, परार, करजक्र 
फट, कुटर्वाः; मामः महव ८ नार मदहामदा प्रत्यक दादा तट ट्व । 


® ® र. 


सवका मटकेर यथावावरस वत्र तद्‌ कर्‌ यह्‌ त्रत नाडव्रणकरा युद करक 
भर देताहं ॥ १९-६८॥ 
अथ करजायघ्रतम्‌ । 
नक्तमारस्यपताणितरूणानिफलानिच । 
मालत्याशेवपत्ाणिपरोलारिष्योस्तथा ॥ ३१५ ॥ 
देदिदिमधूच्छिषमधुकातिक्तरोदिणी । 
म्रजिष्ठाचदनोशीरमुत्पलशारिवातिवृत्‌ ॥ १६ ॥ 
एतेषांकाषिकेभागेषृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । | 
` उत्रनप्रशमननाडाब्रणविशोचनम्‌ । 
सद्यरिचन्रव्रणानांचकरजादययमिदश्चभम्‌॥ १७॥ 
पनाणि तरूणानि । 


~ ---------------------------------~-------~-------~-----~-~-~----------------------------------- ~ ~ = 











भाषाटीकासमेत । (६०९ ) 

अथं-उत्तम गायका वी दोसेर, जट आरसेर तथा कल्कके टिये करंजके 

प्रते ओर फर मालतीके पत्ते, परोरपत्र. नीमके पत्ते, ह्दी, दारुहलदी, मोम 

महु एके एल, टकी, मजी, खाखचंदन, खस, उत्पल, अनन्तमूर ओर निसोत, 

प्रत्येक दो दो तरे केकर ििपूवेक घुतको सिद्ध करे यह घृत दुषट्रणको रान्त 

1 नाडीव्रणको च्ुद्ध करटेःतथा सदय जार छिन्नव्रणको यह घव दितकारी- 
॥ १५-१७ ॥ 





अथ विपरीतमटटतैटम्‌ । 
सिदृरादियाषिषकुष्टरसोनाचिजवालां ्रिलांगलिककल्कविपकतैलं 
प्रासादमनयुतहूुक्रतमाध्विकेनङ्धिन्नतणप्रशमनोविपरीतमह्टः १८ 
खन्नभवातयूरुगण्डमह पद्श्‌- 
नाडत्रणवण्‌वचाचकङ्षएपामा : । 
एता्निहान्ता्परातकमदृनाम 
तेटखयथषएशयनाशनमभजनस्य ॥ ३९ ॥ 
चित्रको रक्तचि्रकृः । वालाः शरपुंखामलम्‌ । 
जलं ० । केचित्‌ कटुतेल मिच्छन्ति । 
रतेलनन्यवहारः प्रासादमंन्रोमादेश्वरोमंघः । 
ओंहदीदेहांशिवाय स्वाहतिपरित्वाफेनमपनोयम्‌ ॥ 
अथं-तिटखका तेर दासे, जट आटमेर, तथा कल्कक खयि सिदूरर्दगि, 
विष, कूट, टहसुन, खाटर्चाता, सराकेकी जड आर क्टिहारगकी जड, मरत्येक 
रोदो तोे । सवको मिटाकर यथाविधिम तटकामिद्धक्म।'जाहाददीदंदहा 
शवाय स्वादा'हइस मंत्रका पटक ज्ञागांका हटाकर तनटका पान करं यह विपगत- 
ब्टकतैख द्िन्व्रण, ख इाभिवातव्रण, महागण्ड. महाउपदेञ-. ना्ीव्रिण, व्रण 
वेचर्चिका, कषठ जग पामादि गोगोका दुग कंग्हं । इसके उपर यथेष्ट भाजन ओग 
यन करे ॥ १८ ॥ १९. ॥ 
अथ कुःटाग्कनेलम्‌। 
कुटारकात्पलशतंक्राथयेडूल्वनेऽम्भासि 
तेनपादावशेषणतेरप्रस्थविपाचयेत्‌ ॥ २० ४ 
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कृतकैः- < रावामागप्राष्ठीकामक्षिकाञ्चच ॥ २१ ॥ 
एतत्कुटारकनामत्रणशोधनरपणम्‌ । 
नाडीषुपरमोऽभ्यगोनिजगागन्तुकीषुच ॥ २२॥ 
प्राष्ठीका शफरीमत्स्यः। 
अ्थ-तेख एक सेर, काथके टिये ऊडरक ( ुद्रखताविशेष ) ३ सेर, जल 
| सोढह्‌ सेर, शेष चारसेर ओर कल्ककरे लिये कुटारक, चिरचिटा, प्रोष्रीमखटी 
ओर चिगिडी मछढी प्रत्येक चार चार तरे टेकर विधिपरवेक तेरखुको सिद्ध 
करे, यह तेट मदेन करनेसे सवेप्रकारके त्र्णोको शुद्ध करके भग-॥ 
देवेहै ॥ २०-२२ ॥ 
अथ दूवातैलम्‌ । 
दूवास्वरससंसिद्धतेटकम्पिषछकेनच । 
द्‌वात्वचश्चकर्कनप्रानत्रणरपिणम्‌ । 
दृवास्वरसकट्काभ्यामकतलतथागतम्‌ ॥ २२॥ 
कृ{म्पहदावाकर्फन जठ चतुगुण दच्वा परमकतेटम्‌ । 
अर्थ-ते दो सेर, दूबक्रा रस आट सेर, जक आट सेर, अर करकके लियि 
क्रीदं दूब आधा सेर ठेकर वि पिपूषेक तेटका। सिद्धकर्‌ । इसत तेरका मदेन || 
करनेसे सर्व॑प्रकारके नाडोव्रण दर होतद्‌ । तेड दो सर, जट आट सेर ओर्‌ 
कल्केकेचखिय कवीखा ओर दारुूहर्दी दोन मिर्दए आधसेर इस तेरमे भी 
व्रण भर जाता ॥ २२॥ 
अथ मजिष्टाद्यं धृतम्‌ । 
मंजिष्ठाचंदनंमूव पिष्ठास॒पिविपाचयेत्‌ । 
सर्वषामम्िद्ग्धानासतद्रापणामिच्यत्‌ ॥ २४ ॥ 
जट चतुग्रुणम्‌ । 
अर्थ-गायका घी दोसेर, जर आटसेर ओर करठ्कके किये मजी, लाठच- | 


न्दन ओर मूवां यह सवे आधसेर सबको पिखाकर यथाविधिसे घुतको तिद्ध 
करे । यह घृत अग्निदग्ध व्रणोको दूर करेदे ॥ २४ ॥ 


णीं मी तः 6 
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अथ त्ंगटीप्रतम्‌ । 
लंगखीलोधमनिष्ठाकृष्णामश्ुककट्‌फलम्‌ । 
कम्प्छद्रानशमदानम्बपत्रफटन्रयम्‌ ॥ २५५ ॥ 
दइतस्िक्थद्रपाटरखकद्‌यतद्रम्वरापणम्‌ । 
खग कचतनामनाडद्एत्रणापदहम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ-गायकाषीं दो सेर, जठ आ्सेर, दृध चारसेर, तथा कल्कके सिय 
मोम जधपाव आर कलिदाशकी जड, मनी, टोध, पापल, म॒खेटी, काय- 
फट, कवाखा, मेदा, महामेदा, दख्दी, दारुहटदी, नामके पत्ते जर जिफटा 


क ® 


प्रत्येक दो दो मासे टे । सवको मिलाकर यथाविपिसे म्रतको निद्धकरे । यह्‌ 
घृत दुष्ट्रणको नष करट ॥ २५॥ २६ ॥ 
अथ पारल्ढीतेल्दम्‌ । 
सिद्धकट्ककषायाभ्यांपाटस्याःकटतेरकम्‌ । 
दग्धव्रणकूजास्रावदारावरस्फरनाशनपर्‌ ॥ २७ ॥ 
अ्थ-पाठके कल्कमें तथा काथं कटवे तेटकरा मिद्धकग टगानेसे अभ्रि- 
द्ग्धजन्य त्रणकी वेदना, दाह आर विस्फार दृग टोजातेह ॥ २७ ॥ 
अथ चन्दनाद्यं यमकम्‌ । 
चन्द्नवट ज्चुगाशमाजछमङकतधा | 
प्रपोण्डराकदूवाचवातक(रक््वदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
फामस्तंखवपक्तव्यसार्पःक्षारसमाय्रतम्‌। 
अथिदम्येत्रणेश्रेएठम्रक्रणाद्रोपणपरम्‌ ॥ २९ ॥ 
अक्र-निटका नेट जोग प्री दाभर, जर आट्मर, दू अगरमेर, तथा 
कल्कके टिये सकद चन्दन, वटक अंकुर, मजीट, मुल, पुण्डेग्या, टव 
धायके करट ओग टाट्चन्दन, यह सव जाधसर टकर यथाविाधम इम चंदनाद् 
यमक्रको मिद्धकर मदन करनेमे अपरिट्‌ग्धत्रण नष्ट दाजातहं ॥ २८ ॥ २९. ॥ 
अथ त्वग्विद्युद्धयादिकगाणिलेपनानि। 


मनः शिलालेमजि्ठासलाक्षारजनीद्रयम्‌ । 
--िपःसषृतकषोदरस्त्वभनिशयुदधिकरःपरः ॥ ३० ॥ 
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अयोरजःसकाशीशंतिफरकुसुमानिच । 
प्रटेपःकुरुतेसात्म्यंसयएवनवत्चि ॥ ३१ ॥ 
भिफलायाः कुमुमाभावे फर ग्राह्यम्‌ । 
कालीयकलतामास्थिहेमकारसोत्तमेः । 
प्रकेपोगोमयरसःसक्षवणकरःपरः ॥ ३२॥ 
काटीयकं काछियाकाष्टं । कता परियंगुदूवा वा । 
हेम नागकेशरं । काटा मंजिष्ठ । रसोत्तमं ध्रतम्‌ । 
तष्पदांभित्वश्नोमखरंगास्थिमस्मना । 


तेटाक्ताच्णिताभ्रममवेद्रामवतीपुनः ॥ २२३ ॥ 

अथ-मरेनशचिल, हरिता. मजः, टाख. दट्दा आर दारुदृख्दा इन सवं 
ओंपथियोाको षीस घृत ओर सहतम भटाक टेपक्ररनंसं त्वचा शुद्र दाताहं । 
रोहा कसीस्र जर बिषटेके पट एक पासकर प्रटप करनसं तत्काट व्रणपं 
नवीन खार जम आतीह्‌ । कटम्बक. फूरप्रियगु. आमका गरखा; नागकशचर 
म्रजीर ओर घृत इन सव द्रव्याको एकत्र षासक गोवरकं रसम मटाकं प्रप 
करनेसे व्रणकी जगह उत्तमवणवाटी होजार्वाह चतुष्पद्‌ जन्तुक पाव, चमडा | 
रोम, खुर, सीग ओर दृडियोकी भस्मको तटमं मिलाकर टप कम्तसं व्रण | 
कां जगहमं रोम जम आतेहे ॥ ३०-२२ ॥ | 

अथ ब्रणरोगेऽप्यानि । 


लवणाल्मकटूनिचविदादीनिगुरूणिच । 
वजयेदनपानानिवणीमेथुनमेवच ॥ २३४ ॥ 
नववान्यमाषागडतिलकुटत्थाम्बुक्रशरा 
कृटायानिप्पावादसिकिजटरनरपपाशतम्‌ । 
हिमापोवन्धूकंटवणकटुकंपिष्टविकृति 
द्धिक्चारतक्तत्रणिषुसकलदाषजनकम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ-नमकं खटाई. मर्चा. गरमपडाव दाहजनकं द्रव्य आर भाग 


भोजन, तथा पानदरन्य. मधुन. नवानवान्य, उडद गड, तट, ख्या; ऋष 
खिचडी, मटर, निष्पाव. हर्डका काथ. अनृपदररकं जावाका मासः क्षातट 
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भाषारीकासमेत । (६१३) 
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जट, दुपहारयाके फूट, टबणरसवाले द्रव्य, चरपरे द्रव्य, विष्टकविकार, दही, 
दूध जर तक्र, यह सव पदार्थं व्रणरोगवाटे मनुष्यको अहितकारीह ३४।॥३५॥ 


अथ नाडीवणचिकित्साधिकारः 
तत्राद्या गग्ग॒ल्वादिवृर्णम्‌ । 
गग्गुटुषिफलाव्योपेःसमांशेराज्ययोजितेः। 
नाडीदृष्व्रणश्चलभगंद्रविनाशनः॥ २& ॥ 
अथ-गृगुट., जफटा जार जङ्कना सह्‌ ममन भाग टकर चूण वना 
घाम मिराके सेवन कर्नेमे नादीत्रण, दृषट्व्रण जंग भगेदर गेग दूर दोता- 
है ॥ ३६ ॥ 






अथ कापासनलम्‌। 
क = क ॥ @ 
कुष्ठादितःपंचतिक्तःगग्गटुश्चाचशस्यते । 
४ ग्ज , + भ्र 
कृ {पास्रमूटलरजन[कल्कद्‌च्वाजरखशततलटम्‌ ॥ 
प +~ नचगजं 9 + 
रणमा्ा्िरजंनाडीवणमाश्चनाशयति ॥ २७ ॥ 
अथ-ङष्टगोगमं कटा दज पंचनिक्त गुर भी व्रणगेगमें दितक्रागी दे । तेख 
| जट जायसे, तथा कल्ककं च्ियि कपासकी जड जीर दटदी आध- 
सेर यथाविधिसे तेटकरो मिद्धकर भग्नेने नादीत्रण ( नामृग ) आगम 
होता ॥ ३७ ॥ 
अथ कुम्भीक्ाचंनेटम्‌ । 
भी (9 क [क -9 (भ य @ $ ५ (र| 
कु.म्भाकखर्ज॒रक पलत्पवल्ववनस्पतानतुशलखाटवग । 
9 क अ = 9 
कृत्वाकपायावपचचतटमवाप्यमुस्तासग्खा प्रयम्‌ ॥२८॥ 
(~ ज (प घ अ खलः ¢. 
सोगन्धिकामाचरसादिपुप्पलाध्राणिदच्वाखन्टुधातकपैञ्च । 
च न 1ह (क च णो गव चैव ॥ = । 
एतेनशल्यप्रभवादिना डीगोहद्र णोेमुगमाण २९ ॥ 
अथं-तेट दौसेर, जटङ्कम्भी, खजर, कथा, वट, नथा वटादि पंच वृक्षाके 
कचे फट इनका काथ आटमेर ग कर्कक ट्टियि नागगमोधाूषमग्ट, फूल- 
परियं, अनन्तमृट.नागकेरागःखोध आग धायके फूट प्रत्येक दो दो नोटे टकार । 
यथाविधिमे इस तेच्टको मिद्धक्रग मेवन कग्नमे गल्याघ्रातादिजन्य नादीवण भग 
जातेर्‌ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
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अथ निगरण्डीतेलम्‌ । 
समूलपत्रनिथयण्डयारसेस्तेलसमेःशतम्‌ । 
हान्तनाडात्रणस्फोरात्नस्याभ्यद्गादिनापचीम्‌ ॥४०॥ 
अकट्कमव्‌ । 
अथ-तेल दोसेर जट आर्तेर ओर पत्तोसहित सम्दालृका रस आस्सैर 
इस तेखका नास टेनेसे तथा अभ्यंग करनेसे नादीत्रण ओरं अपचीरोग दूर 
होतांह ॥ ४० ॥ 
„ अथ हसपर्दीतेलम्‌ । 
टसतपयारटपनजात्‌पनततारसं : । 
तत्कत्केथपचत्तेटनाडात्रणनिरोदहणम्‌ ॥ १ ॥ 
हति नाडाव्रणाऽप्यायः । 
अथं-तेल दीसेर, जकः आय्सेर, हंसपदी, नीमके पत्ते जर चमेखीके पत्ता- 
का स्वरस आसर, तथा कल्कके टये हंसपदी, नीमके पत्ते ओर चमेखीके 
पत्त आधसर, यथाविधिसे इस तेटको सिद्ध कर॒ ठगानेसे नाडीव्रण भर 
जाता रै ॥ ४१॥ 





इति नाईत्रप्चिरिन्सा समाप्ता | 


अथ भगद्रचिकित्साधिकारः ¦ 
अथ सागनन्पयत्नान | 

लघनस्वेदनालेपविम्लापनविरेचनेः । 
रक्तमोक्षादिभिःशीप्रगुदजांपिडकांजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
तथायत्नंमिषक्डयोदययथापाकंनगच्छति ॥ 
वरपच्ेष्टकाशण्टीगुड्स्यःसपुननवाः ॥.२ ॥ 
सुपिष्टपिडकारम्भखेपःशस्तोभगन्दरे । 
भिफलारससंयुक्तषिडाटास्थिप्रलेपनम्‌ ॥ ३॥ 
भगन्द्रनिरन्त्या्ुदु्टत्रणदरपरम्‌ । 
सिविन्नवचाङकष्ठदिङ्गुयवानीपटपञ्चकम्‌ ॥ ® ॥ 
सर्पिषापाययेच्तरणमम्लेनसुरयापिवा । 








भाषारीकासमेत । (६१९) 
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स्वद्यकेदुग्धदावीभिवेत्तिकृत्वाभगन्दर ॥ & ॥ 
द्ात्सवशरीरस्थांनाईीहन्यात्मयो गराट्‌ । 
विवृत्तिलानागदन्तीमलिषए्ठासदसर्पिषा ॥ & ॥ 
उत्स द्‌नम्भवेदेतत्सेन्धवक्षोद्रसंयुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्सादनसुद्रत्तनम्‌ । 
रसांजनंहरिदेद्रमजिएानिम्दपह्वाः । 
विव्रज्ज्योतिष्मतीदन्वीरुपोदन्तिमगन्द्रम्‌॥ ८ ॥ 
कुष्ठ विव॒त्तिलादन्तीमागध्यःसन्धवमधघु । 
रजनीत्रिफलातत्थंहितत्रणविशोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तिराभयारोधमरिष्टपतरेनिरीवचालाघ्रमगारधूमः । 
भगन्द्रचाप्युपदंशनेचदुएतरणेशोधनरोपणीयम्‌ ॥ १०॥ 
पयःपिष्टतिरेरण्डयष्ठीरेप :सशाणिते । 
खरासपक्रभररोमच्रणलेपाभगन्द्रम्‌ ॥ ११ ॥ 
रन्तिदन्त्यगन्य॒तिविपाेपस्तदरच्छुनोस्थिवा 
नश्येद्धगन्दरःक्िप्रक्षारितेिफराम्भसा ॥ १२॥ 
अर्थ-टघन, स्वेद, प्रटेप, विम्टापन ( मदनादि ) विर्चन जीर रक्तमोक्षणा- 
{दकं दाग याच्र गुदज षड़काअथाकन दूर कर; वद्यरम प्रकार इम गगरा चात 
त्साकरं कि जिससे यह्‌ पके नही । वडकं पत्त, रर, साट, गलांय जार पुननवा 
इनको एकच पीसकर भगन्द्ररोके पिडकाभको उत्पन्न दातं हां टप करनस 
आराम होतादे । विखावकरी हड्धियाका विटक ग्सम पामक्रर टेपक्ररनेमे भगन्दर 
आर दृषत्रण नष्ट टहाजाताह्‌ । व्च, कः हग, अजवायन ञार पाचानान व्रतम 
भून चूणं करके कौजी अथवा सुगाकं साथ सेवन करनमं भगद्रगाग नष्ट दाताहं 
ूहरके दूध आगर आकके दृधमं दारुदट्दाकं चणक मटाकर्‌ वत्तावना टगा- 
नेसे मगन्दररोग आर नासर दूर दोतांह । नेसात, दन्ता, नागकरार, तट आर 
मजीट इनको वमिं पामकरर सहत अर सथानोनामटाकर उवटन्‌ कगनसे भग- 
न्दर दूर होति । रसात, हट्दी, दारुदटदी, मजीट, नीमकेपत्ते, निसोत, माट- 
कागनां अर दन्ताका जड इनका एकत्र पासक्रम ठखपृकरःरनस मगन्दरराग दर 


रिणो (नपय 


[¬ 
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| होतार । कट, निसोत, दन्तीकी जड, किट, पीप, सेधानान, सहत, हट्दी, 
हरड, वहेडा, आमा ओर तृतिया, इन सव ओषधिर्योको एकत्र पौसकर प्रलेप 
| करनेसे भगन्द्रका व्रण शुद्ध होजाताहे । तिर, हरड, लोध, नीमके पतते, दल्दी, 
| दारुहटदी, वच, रोष ओर घरका धुआं यह सव ओषाध समानभाग ठेकर 
| प्रेष करनेसे भगन्दर, उपदंश ओर द्रण जुद्ध होताहै । दूध, पिष्ट, ति 
अरण्ड ओर सुठेदी इनका प्रठेप करनेसे रक्तदोषजन्य भगन्द्ररोग दूर होता । 
गधेके रुधिरमं पकाया हआ भूरोमेका चूण तिसका टेपकरनेसे अथवा कत्तेकी || 
हड्भयोका टेपकरनेसे किम्वा त्रिफएटेक नर्म योनेसे भगन्द्ररोग दूर 
टोताहे ॥ १-१२ ॥ 
| अथ नवकाषिकणगुग्गुटुः । 
भिफलापुरकृष्णाभिखिपञ्चैकांशयोजिता । 
गुटिकाशोथगुल्माोभगन्द्रवतांहिता ॥ १२३ ॥ 
अर्थ-हरड, वहेडा, आमटा, प्रत्येक एकणएक कपं गगुलर्पोच कषं जर पापठ 
एक कपं इन सव ओषधियोाओो एकत्र मिखाकर गोटी बनाख्वे । यह गाखा 
सूजन, गरम, ववासार आर भगन्दररोगको नष्ट करदं ॥ १३ ॥ 
अथ सतविरातिगग्गदुः । 
त्रिकृटुत्रिफलाञुस्तविडग [भृतचिच्रकम्‌ । 
शठ्यरख्पप्पलमूलहणुषासरदारुच ॥ ३९ ॥ 
तमबुरपुष्करचन्यविशालारजनीद्रयम्‌ | 
विडसोवचलक्षारःसेन्धवंगजपिप्पली ॥ १५ ॥ 
यावन्त्येतानचूणानतावादहयणगुग्युट्‌ः । 
कोटप्रमाणांग॒टिकांखदेत्तमधुनासह ॥ १६ ॥ 
भगन्दर॑श्वासकासक्षयजीणेज्वरोद्रम्‌ । 
नाडीदुष्व्रणानाहकुष्ठपामाश्मरीक्रिमीन्‌ 
मेदान्ञबद्धिहत्पाश्वञ्युलष्ीहानमेवच ॥ १७ ॥ 
पंचतिक्त शस्तम्‌। , =, 
सप्तविशतिकोहन्तिगुग्युलुः सवरोगहा ॥ १८ ॥ 
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अय-सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, नागरमोथा, वायविडंग, 
गिखोयः, चीता, कचरूर, इलायची, षापरामूर, हाउ.बेर, देवदारु, धनिर्यो, पोह- 
, कर म्र, चन्य, इन्द्रायनका जड, दख्दी, दारुदृटदी, विरियासंचरनोन, काला- 
नोन, जवाखार, सेधानोन जीर गजपीपल इन सवका चूर्ण एकभाग जौर सवसे 
दूना गगर एकतर मिटाटेवे । प्रतिदिन इसको बेरी वरावर सहतम मिलाकर 
खाय, इससे-भगन्दर श्वास, खोसी, क्षय, जीर्णज्वर, उदररोग, नाडीव्रण, दुष्ट- 
व्रण, अकारा, कोट्‌, पामा, पथरी, कृभिरोग, प्रमेह, अंत्रवृद्धि, हदयरोग, पाश्व- 
|| श्रु, प्टाहा, तथा अन्यान्यगग, दूर होतेह । अथवा पंचतिक्त गगर तथा 
| सप्तविशति ` गगलको सेवन करनेसे भगन्दरादि नाना प्रकारके रोग दूर 
होतेह ॥ २४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ १८ ॥ 
| अथ भगन्दरघ्रप्रयोगः॥ 
जम्बुकमांसंमक्षयेतप्रकारव्यंजनादिमिः। 
अजीणवजामासनमुच्येततुभगन्द्गात्‌ ॥ १९ ॥ 
पचातक्तघ्तशस्तपचातक्त्वगरगगरटःः 
न्यमोधादिगणोयस्तुरितःशोचनरोपषणः ॥ २० 
|| अथ-श्यगाटके भांसके विविवप्रकारकेः व्यंजन वनाकर सेवनकरे जोर अजी- 
| णमं मोजन न करे तो भगन्दर रोगमे रोगी चरर जातें । पंचतिक्तघत ओर 
| पचातक्त गगुटको मेवन कर्नेसे तथा न्य्ोधादेगणक्मं सवं आपायेयाका 
| काथ वनाकर मेवन करनेसे भगंदर गोगके सम्प्रणे व्रण युद्ध आर भरकर रोगदुर 
टोजातांह ॥ १९ ॥ २० ॥ । 
अथ तिस्यन्दनतलम्‌ । 
चि्करकोविवृत्पटेमरटपूहयमारको । 
खरीवचाटलगलकींहग्ताटंसुवञिकाम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्योतिप्मतीञ्मंडत्यतेलंधीरो विपाचयेत्‌ । 
एतद्विस्यन्दननामतंटदद्याद्धगन्दर्‌ ॥ 
शोधनंगोपणयेवसवणेकरणंपरम्‌ ॥ २२॥ 
मलप्‌ कृष्णादुम्वरः । 
अ्थ-तेट २ दामग, जट ८ आटसग, कल्ककरटिय चीना, आक, निमोत 
{| पाट, कटरमर, कनेर, माटर्कोगिनी, शहर, वच, कटिदारी, दरितार आर 














(६१८ ) रसरत्नाकर । 





सजी यह सव ओंषधि्यो आधसेर,रेकर यथाविधिसे इस तेटको सिद्ध करे यह 
तैख-भगन्द्र रोगके व्रण शुद्ध करके भरदेताहै ओर वावके स्थानको उत्तम.व्ण- 
वाटा करर्दताह ॥ २१॥ २२॥ „ 
ू „ अथ. करबीराद्यं तलम्‌ । 
करवीरनिशादन्तीलांगलीलवणभ्निभिः । 
मातुटंगाकवत्साहःपचेत्तेक भगन्दरे ॥ २३॥ 
कुटजस्य फट दग्ध्वा । 
अथं-तेछ २ दासेर, जल ८ आटसेर, तथा कस्ककेटिये कनेरर्क। जड, हट्दी 
दन्ताकां जड, काटहारा, सवानोन, चाता, विजारकां जड, जाक्कं जड ओर 
भुनेद्ए इन्द्रजो आधसेर यथाविधिसे इसतटक्रो सिद्ध कर. यह्‌ तेट भगन्दर 
रोगको दूर करे ॥ २३॥ | 
अथ निशाचतेलम्‌। 
निशाकंक्षीरसिन्ध्वग्निपुराशवहनवत्सकेः । 
सिद्धमभ्यजनेतेरखभगन्द्रविनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्थ-तेट २ दोसेर, जट आसर) तथा कट्कके दिये दटदी,भआकका दूध, 
संथानोन, चीता र गूरार तथा कनेरकी जड जार इन्द्रना यह सव याध सेर, 
इस तेखकी माश करनेसे भगन्दर रोग आराम होतांह ॥ २८ ॥ 
। | अथ कालाग्रिरसः। 
गशुद्धसतसमगधम्रतनागस्त॒त्थकम्‌ । 


क अ 


जारकसन्ववतुल्यातक्ताक पषातकद्र्वः ॥ २ ॥ 
पिषएतदछपनाद्धान्तमक्षणाञ्चभगन्द्रम्‌ । 
रसःकारखायिनामाऽयद्विगं जमत्युजिद्धवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ-ञुद्धपारा, गंधक, सख्तसीसा, तृतिया, जीरा आर सधानोन यह सव 
आओषधि समानभाग ठे टकी ओर कडवी तोरहयाके रसम पीसकर रेपकरनेसे 
अथवा दोरत्तीकी मोरी बनाकर प्रतिदिन एक गोरी खानंसे भगन्दर रोग दूर 


टोताहै ॥ २५॥ २६॥ 
अथ साध्यास्षाध्यत्यवस्था । 


` पूयञचट्‌तेकवक्साध्योभगन्द्रः । 
बिदाषोत्थमसाध्यंस्याक्तिमिजश्चभगन्द्रः 


| 
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आदौसवैप्रयत्नेनपाकंरकषेद्गन्द्रे ॥ २७॥ 

अ्थं-भगन्दर पकजाय तो राध निकाखर्देवे, यह पक्त भगन्द्र कष्टसाध्य हं । 
त्रिदोषोत्पनभगन्दर तथा क्रिमिजभगन्द्र असाध्य है । सवसे पिरे वेदयको 
चाहिये कि जिससे भगन्दर पकं नहीं एेसे यत्नासे भगन्द्रक रक्षा करे ॥२५७॥ 
| अथ रतिताण्डवरसः 
शुद्सूतंद्विधागन्धंकुमारीरसमदितम्‌ । 
उयहान्तेगोरकंङृत्वादण्डिकान्तेनिरोघधयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
तयोःसमेताप्रपाचरेश्ुद्धेचताभ्ररेपिते । 
तद्धाण्डमस्मनापूर्यचुहयांतीव्रायेनापचेतत्‌ ॥ २९ ॥ 
चियामान्तसमुष्दत्यच्रणयत्स्वाङ्गशीतलम्‌ । 
जम्बारस्यव्रवेःपिष्रारूद्वासप्तपुट पचत्‌ ॥ २० ॥ 
गुजेकमघुनाज्यनटिद्याद्धन्तिमगन्दरम्‌ । 
मुशखीलञ्चनचाचआरनालयुतपिवेत्‌ ॥ 2१ ॥ 
कत्तव्यमधुनारारंदिवास्वप्रञमेथुनम्‌ । 


वजेयेस्छातमादाररसेऽस्मत्रातताण्डव ॥ २२॥ 
अध-पारा ९ एकभाग.गधकर २ दाोभाग,दोनोको एकतर धघीकुसारकं रसम 
तीनदिन खरटकर गोखावनाटये, इसपर कपरादोकर, गर दोनाका वरावर 
तविके प्चाको टकर, उनको एक टाडीमं वि्ाकर उनक वाचम गाटकरो रख 
उःपरसे खच दावकरगर गख भरदवे,पश्चात्‌ चरल्प चदाक्रर तीनप्रहगतक प्रचण्ड 
अपिदेवे, पश्चात्‌ चृट्टेपगसे उताग स्वांगशीतल दोनेपर चण करठर्गफ़र जम्भीगा 
नीवरके गमम खर्टकर सम्पुटम्‌ रख पूकदवः, इमप्रकार मातपुर दव, इमगमको 
एकः रत्तीभर सहन जीर पीक साथ मेवन के तो भगन्द्रगाग दूर दवा उरपरज 
मूमटी ओग टदसनकरे चणका कौजाके साथ पान करे, यह अनुपान टं । इसर- 
सको सेवन करनवाटा मनुष्य मधुरभाजन कर, तथा दिनम साना, मथुन 
अर शीतल आदार यह सव इमप त्यागद्वेः, इसको गननाण्डवरम कट्‌- 
तेर्‌ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
अथ भनिम्बादिचृणक्ायश्च , | 


` निम्बजरिफलाकु्टधानरसीवीजगन्यकम्‌ । 








~~~ ---~ 
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लञ्युनशिलायुक्तंतल्यनूर्णप्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उदुम्बरस्यचूणन्तगवांक्षरेणपाययेत्‌ । 
कषाययुतंचूर्णरा्ोरेपश्चशान्तये ॥ ३९ ॥ 
गुग्गुुश्चपटान्पञ्चपटेकापप्पकतथा । ` 
निफलपिरमेकञ्चतगेलापरातेकाषिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
चणयेन्मधुनाज्येनयुक्त्वाहान्तमगन्द्रम्‌॥ ३६॥ 
|| अ्थ-चिरायता, कूट, हरड, वहेडा, आमटा, कोंखकेवीज, गंधक, लदसुन 
|| ओर मेनशिके च्रूणंको गायके दूधके साथ अथवा गूरगके चरर्णको गायके 
॥| दूधकं साथ पानेसे तथा उपरोक्त द्रव्याके काथम उपगोक्त ओधियांका चरणं 
| उर्कर्‌ रात्रिम टपकरनसं-भगन्दरराग शान्त ताह गूरुट ~ पाचपलठ, 
|| पापलका चूण १ एकं पठ, त्रिफटेका चृणे ८ चारतो, दाठचीनी २ दों 
|| तोखे जोर छोरी इखायची २ दोतोठे सबको एकत्र पिटाकग सहत ओरं प्रतके 
। साथ सवनकरनस मगन्द्ररांग दूर दाताह्‌ ॥ ३३॥ ३.४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
| अथ भगन्द्रव्रणल्पनानि । 
नशघ्श्छेदयेत्पाज्ञः स्फाटयेषटपनारिभेः। 
हारद्रानिम्बसिन्धूत्थंपिष्ालिम्पेत्स्फुटत्यलम्‌ ॥ ३७॥ 
नरास्थितेरल्पेनस्फुरितःञ्ुध्यतित्रणः। 
ताप्रच्रणसमनचरणसुतमेकविमरहयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सेन्यवसप्तभागञ्चगंघकनवभागकम्‌ । 
भृगाद्रवेःसजम्बी रेःसप्तारवम्ममर्दितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तैकलिप्तस्फुरत्याश्चुयदपकंभगन्द्रम्‌। 
तान्रभस्मद्रवेमद्यमधुपणींपुननवा ॥ ९० ॥ 
मषशृगोदेनेकेनव्रणशोधनरांपणम्‌ । 
कांचनीद्धिनिशायुण्डीमजिषएाचशतावरी ॥ ९१ ॥ 
गंधकधातकीपुष्प तुल्यं खवणपचकम्‌। 
कन्याद्रवयुतोलेपःकफोत्थचभगन्द्रे ॥ ४२ ॥ 
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अ्थ-भगन्दरके व्रणोको कदापि शस्से न चीरे, किन्तु ठेपादिसे तड । 

हछ्दी, नीम आर सेधेनोनको एकत्र पीसकर प्रेष करनेसे अथवा मनुष्यको 
हडियोके चूणेको तेलमे मिलाकर टेप करनेसे भगन्द्रके सव व्रण ूटकर 
सूख जाते द । तवक चूणेको आर परिको एक एकं भागटेकर दौोनोको एकत्र 
खरट करे, पश्चात्‌ इसमं संधानोन ७ सात भाग जोर गंधक ९ नौ भाग मिला- 
|| कर भांगरक रसमं ओर जम्भीरी नीके रसम सात दिनतक धूपमं खरल कर, 
फिर इसमे बेल मिखाकर ठेप करनेसे अपक्त भगन्दर भी फूट जाति । तेबिकी 
भस्मको मधुपर्णी पुननवा आर मेदासिगीकरे रसम एक दिन खरटकर केप कर- | 
नेसे व्रण जुद्ध होजतिदहं, ओर भरजातेहं । सत्यानार्ी करेरी, दट्दी. दारुह- || 
लदी, गोरखमण्डी, मजीट, सतावर, गंधक, धायके एूट जार पाचानोन इन || 
सव ओषधियाको समान भाग ठे धीङञारकं ग्समं खग्टकग कफज भगन्द्रपे | 
टेप करे ॥ ३७--८४२ ॥ 


अथ सन्धवादिललम्‌ । 
सेन्धरवेचि्रकंद्न्तीपलाशचेन्द्रवारु्णम्‌ । 
गोमूतेरषटगुणपच्याद्राद्यमणछावशेषकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कराथपादेक्षिपेत्तेलंकृष्णामसस्त्वयोपतम्‌ ¦ 
पचत्तेखवश्षञचतनटरप्यभग्द्रम्‌ ॥ &2& ॥ 
असाध्यंसाषयत्याशपकक्रिमिङ्लान्वितम्‌ ॥ ४५९ ॥ 
अ्भ-तिटका तेट २ षकः सेर क्ाथकरे लिये संधानोन, चीता, दन्ती, पटा || 
आर इन्द्रायणकी जड. यह सवश्कृट दए द्रव्य प्रत्यक २ तीन पट २ दौ तटे, || 
पाकके लिये गोमूत्र १२८ णकः सा अटाहन पट, उष ३२ वत्तीसपट, तथा | 
कल्कके दिये पुटपाकमे माग दरूभा आर जारण क्रिया दथा सोहा र दोपल, 
सवको यथाविधिमे मिटाकग तटको सिद्ध कं । इम तेटक्रा रप कगनेमे पक | 
आर क्रामेसयुक्त अमाध्वि भगन्द्ग्या कम्‌ टाताह्‌ ॥ `८३-८^ ॥ 


अथ दरिद्रादितेलम । 
निशासेन्धवसिद्धाथक्षोदयुग्युटसयुता । 
व्तिर्मगन्दरेयोज्यातश्+ पटा ॥ ९६ ॥ 


# न नन 
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+ ॥ 


अ्थ-इर्दी, सेन्धवख्वण, सफेद सरसो, सहत ओर गुल इन संव 
पोको समान भाग ठेकर वत्ती वना योजनेंसे भगन्द्र ओर नाडीव्रण दूर 
५ 

ताह ॥ ४६ ॥ 


१५५ -42 


अथ भगदरेऽपथ्यानि । 
लि मथु 1, [। [ | ऋ 
व्यायाममथुनयुद्धपणएयानगरुख्णच । 
9 , @ क, = कनि क 
सवत्सरपारहस्दापह्ठत्रणनिरः ॥ ९७ ॥ 
ति भगदगाध्यायः । 
अथ-त्रणोके मरजानेपर अथात्‌ भगन्द्ररोगके आराम होजाने परमी एक वषे 
| तक व्यायाम, मेथुन, युद्धः हाथीघोडआदि सवारियेपि चटना जर भारीद्रव्य 


इन सवो वजदेषे ॥ ४७॥ 
ति मगन्दराव्यायशसमाप्त* । 


अथपदंशचिकित्साधिकारः । 
तत्रादौ सामान्पयत्नानि । 
सिग्धस्वित्रशरीरस्यप्वजमध्येसिराव्यधः। 
जलाकःपातनवास्याद्द्धावःशाघनतथा ॥ 3 ॥ 
सद्योिहतदोपस्यरुक्शोथाडपशाम्यतः । 
पाकारक्ष्यःप्रयतनाशन्नक्षयकरादसः ॥ २॥ 
अथं-उपदंशरोगमें प्रथम सेह आर स्वेद देकर छ्िगकी फस्त खोटे, अथवा 
जोक रुगवावे तथा वमन जोर विरेचन दोनो कराकर ञुद्ध करे, इस प्रकार कर- 
नेसे सम्पूण दोप दूर होकर तत्काट पीडा ओर्‌ सूजन दूर होजातीह । परन्तु 
जिससे उपद॑रा पके नही, एेसे यत्नासि रक्षा करे इसका पिरोष ख्याट रक्खे, 
कारण यह है कि उपदंशके पकनेसे एछिगका अग्रभाग पक अथात्‌ सडकर गिर- 
पडता है, इससे लिग छोटा ओर असमर्थं हो जाताहै । तथा कोई कोई रोगी 
परलोकनिवासी भी होजातेहे ॥ १॥ २॥ 
अथ पटोलाचिहत्रदरा दीनि । 


पटोलानिम्बतिफलायुदचीक्राथंपिबेद्राखादिराशनाभ्याम्‌ । 
सयुग्युटधवा्रिफलायुतवासवापदशापहरःप्रयागः ॥ ३ ॥ 


| 
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प्‌ @ ॐ [ 
प्रपोण्डरीकंमधुकेरास्नाकष्टएननवाः । 
क १९ [कन्वो अ चदे, 
सारलागरूमद्राख्येवातिकेलेपसेचने ॥  ॥ 
ख == क 
भद्रा दवद्‌ारूः । 
अर्थ-परवट, नीम, फटा, अर गिटोयके क्राथं अथवा सेर ओर 
असनके क्ाथम गगर अथवा च्रिफटेका चण डाटखकर पीनेस स्वेप्रकारके 
उपदेश नष्ट दो जते दं, पुष्डेगिया, मुलेठी, रास्ना, कूट, पुननर्वा, मग्र, 
अगर, ओर देवदारु, इन सव आपयि्याकोा एकत्र पीसकर टेप कनै 
अथवा इन आंपधथियाका क्राथ बनाकर सेवन करनेभ उपद्र गोग यान्त 
होता दह ॥ ३॥ ४॥ 
अथ पित्तजोपदंशदहरलोपः ॥ 
४० 4 ज (का > कृ = रपद्यं कः 
गेरिकांजनमनजेएामघुकींशीरपद्यकेः । 
[ि त्परेःसिभ्धेःपे अ 
सचन्दनोत्परेःसिम्धेःपेत्तिकंसं प्रेषयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


् 


अथं- गेरू, रमीत, म जीट मृटेटी, खस, पद्माख, काखच॑दन जर उत्पल, 
इन सव ओपयियोको एकत्र पीमकरर धी मिटाके टेप कम्नेमे पित्तज उपदंश 
दुर होताहे ॥ ^ ॥ 
अथपित्छस्नजोपदशदहरसकदीनि । 
1. ज्ज ४ वृत जम्बु व क 
निम्बाज्जंनाश्वत्थकदम्बशार्जम्बूवर दुम्बरवेतसेषु । 
= > नेकः ८. € _,_ स 
म्रक्राटखनाटखपच्रतानङयाच्णञ्ापत्ताक्षमवपद्‌ शः ॥2॥ 
अथ-नीम, अञ्जन, पीपट, कदम्ब, शाट, जामुन, वड, ग॒लर आर चत 
इन सव वृक्षाकी छाट्का काथ वनाकर पण्यिकः करनेमे अथवा इन सब 
छालांको पीसकर टेप करनेसे, क्रिम्वा इन मव छाटाक यागम घृतको सिद्ध 
कर सेवन करनेमे या उक्त, छाटखाकरा चृणं वनाक्रग याजनमे पित्त ओग गक्त- 
जन्य उपर्दैश दूर हानाहे ॥ £ ॥ 
अथ तविफ़लादिच्छाथः। 
[९ क [| येणभ्रगराजरसनव ५, 
विफटायाःकषायणश्रगराजरसनता । 
[, ओ [ । || ॐ 
| ब्रणप्रक्षटनङयादुपदशप्रशान्तस्‌ ॥ ७॥ 
| अर्थ-त्रिफटेके किमे अथवा भोँगरेके रसम उपदंशका धोनेसे अराम 
होति 
होतार ॥ ७ ॥ 
न अ 
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3 । 
दावीरसाजनदरक्षाशंखनाभिपयोमधु । 
तडाज्यगाम्‌यरसारूपस्तःसमभागकं : ॥ 
सुपिषशेरुपदशेस्याद्रणश्वयथ॒दाहदा ॥ ८ ॥ 
अथं-दारुहल्दी, रसौत, छाख , दोखनामि, दृध, सहत, तेल, धत ओरं | 
गोवरका रस, इन सवको समानभाग रे एकत्र पीसकर टेप करनेसे उपदंराके 
घाव, सूजन ओर दाह दूर होजातेहै ॥ ८ ॥ 

_ अथोपदंशत्रणरोहणलेषः चूणश्च । 

वर प्ररादाज्यनजम्बुपथ्यालव्राहारद्राचाहतःप्रटपः। 
सर्वोपदशेषुचराहणाथच्रणंश्चतजंविमलांजनेन ॥ ९ ॥ 
अर्थ-वड़के अङुर, अजुनकां छार, जामुनकी छाल, हरड्‌ रोध, ओर 
हरदी, इन सब ओषधियोंको एकत्र पीसकर ठेप करनेसे अथवा उक्त ओष- 
धिका चूर्ण, फिटकरी ओर रसो मिलाकर योजनेसे-उपदंश रोगक्रे घाव 
भरजतेे ॥ ९ ॥ 

_ अथ भूनिम्बाचं घृतम्‌। 
भूनिम्बनिम्बातिफलापटोलक्रञ्जातीखद्राशनाभ्याम्‌ | 
सतोयकर्केघेतमाञ्चुपक्रसर्वोपदशापहरप्रादिषठम्‌ ॥ १० ॥ 

कृरञस्य फट्‌ । एतद्धश्षण अ्रक्षणज् । 
अर्थ-घृत ४ चारसेर, क्राथके दिये चिरायता, नीमरकाछाल, परोटपन्र, 
करजकेफट, चमेलखके पत्ते, खेर आर विजयसार प्रत्येक एक एकं सेर, पाककं 
स्यि जर ६४ चांसरसेर शेष १६ सोलदसेर ओर कल्कके लियं भां यहां 
अपिं एक सेर खे, यथाविधिसे ध्रतको सिद्ध करे । इस घ्रतके खानसे-तथा 
| रगानेसे-सर्वप्रकारके उपदंञ् दर दोतेटं ॥ १० ॥ 
अथोपदंशघ्रयांगवणनम्‌ । 
घुर॥॥८२॥ नेचांक्तानंङकषएनाड व्रण्त्रण । 
उपदंशेप्रयोज्यानिसेकाभ्यजनमोजनेः॥ ११॥ 
अर्थ-जो घृत ङष्टरोग, नाडीत्रण ओर बणरोगमें कहै, वे सव धृत उपदंश 
रोगमे सेक, अभ्यंग जर भोजनरूपते व्यवहार करने चाहियं ॥ ११॥ 
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अथ गहधूमादयं तलम्‌ । 
गृदधूमनिशाकेण्वेरेकद्ित्यंशकेःकमात्‌ । 
_ ते्टंसिद्धसकण्ड्ञ्शोंचेवोपदंशय॒त्‌ ॥ १२॥ 
किण्वं सु राबीजम्‌ । 
अथे-तेख जश्चारसेर, जल १६ सोखदसेर, तथा कल्कके लिये घरका ` 
१ एक पल-८ चार तोटे-पोच ^ मासे-३ तीन रत्ती, हख्दी ₹ दो पठ -^ 
पोच तोरे-र मासे-3 तीन रत्ती आर सुराबीज ३ तीनपट- सात तारे-ॐ 
सात मासे ८ आट रत्ती ठेवे । यथाविधिकते तेखको सिद्ध करे, यह तेट-कण्ड 
ओर सूजनसंयुक्त उपदंश रोगको दूर करटे ॥ १२॥ 
अथ कोषातक्याद्यं तलम्‌ । 
यस्यख्गस्यमांसन्तुशीय्यतेक्रामिभक्षितम्‌ । 
तस्यकोषातकल्वम्बाबीजनागरसाधितम्‌ ॥ 
तेकहन्त्यचिराद्धोरंदएव्रणमगन्द्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-तेट ° चारसेर, जट १६ सोट्ट सेर, तथा कल्कके लिये कट्वी तार- 
दर्योके बीज ओर साट यह सव १ एक सेर ठेकर यथाविधिसे तेखको सिद्धक 


क क \ @,. 


टगानेसे दीणमांस ओर करापमिभर्षित उपदंश रोग ॒दु््रण तथा भगन्दर गेग 
दूर होताहै ॥ १३ ॥ 











अथ महाशखलटेषः । 
मदाशखजरेःपिष्यतेन टिद्घंप्रटेपयेत्‌ । 
लिद्रागरिष्छ्य।इ टपांऽयव्याधिनाशकः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-मनुष्यकी खोपडीको जटमं षसिकरर ख करग्नमे उपदंशं रोग दुर 
होतांहै ॥ १४ ॥ 
, अथ कुःछादिपभ्रलखपः । 
- षछंधूगन चातीभःसारवाखदिरोत्थितम्‌ । 
जले * छब्रलेपोऽयंटिगरोगदरपरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-कूट, सुपारी आर वचको जरम पीसकर ठप करनसे अथवा खग्सारकों 
जट चीस्कर ठेप करनेसे उपदंश रोग दुर हाता ॥ ?५ ॥ 





1, 


( ६२६) रसरत्नाकर । 





अथ त्रिफलाम्रयोगः । 
क ९ फ़ला ९ ° + 
्षालयोत्रिफलाक्राथे :पक्राटग॑पुनःपुनः। 
च्च ण र (1 कध 
। तच्दूणदयमात्रणअङ्खरच्‌जर्यद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-पकेहुए्‌ रिगको त्रिफरेके काथसे वारुबार धोवे, पश्चात्‌ त्रिफटेकाचणं 
लिगं उुरकादेषे, इससे टिगपे अक्र भाजातेहं ॥ १६ ॥ 
अथ सगन्धरक्तलेषः । 
सगन्धकपूतेरटप्यपक्राखगंस॒खावहम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ-गन्धकके चणको धृतमे पीसकर टेपकरनेसे उपदंश रोग नाशको प्राप 
होताहे ॥ १७ ॥ 


-----------~~~ ----~-~----~_ 
ष्णि 





| अथ पंचारविन्दघुतम्‌ । 
मृणालंपडमवीजानिनालपद्मञ्चकेशरम्‌ ॥ 
स्वसप्तदलकुया ्रिशत्पलञ्चगाघृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
घृरताचतुरुणल्लारबतरपरावपाचर्यत्‌ 
पकानतच्वमपार्चात्वातदवतर्चत्‌ ॥ 
भक्षयादगरोगघ्रघ्रतपचारावन्द्कम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-म्रणार, कमलगटे, कमटकी डंडी, कमट ओर कमटकेरार इन सवका 
चूण ७ सात पठ वना रक्खे, पश्चात्‌ ३० वीसपठ धृत १२० एकसो वीस पठ 
दूध इन दोनोको एकत्र पकावे, जव पकते पकते धृत दोप रहजाय तय पूर्वाक्त 
मृणाछादिका चरणे ७ सात पट मिटादेवे, इस पंचारविन्दधतको खानेसे लिगरोग 
|| दूर होताहै ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
अथ त॒त्थादिटेषः । 
तत्थटंकणकाशीशंशिलातालरसाजनम्‌ । 
सौराष्रीसेन्धवञेलांसिन्द्ररेणभूषणम्‌ ॥ 
पिष्ठातुक्षौद्रसंयुक्तरेपंरिगरुजापहम्‌ ॥ २० ॥ 
„ अर्थ तृतिया, सुहाग, कसीस, मेनि, हरिताल, रसत, सोरठकी मही, 
सैधानोन, इलायची, सिन्दूर ओर कपूर यह सब ओषधि समानभाग ठे सहतके 
साथ पीसकर रेप करनेसे लिगरोग नष्ट होता ॥ २० ॥ 


नवय 
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अथ जीरकादिटेषः। 
कुमारीरससपिष्टजीरकंरेपनाद्रजम्‌ । 


क अ (क 


= ८ 
तनडदहन्वपाकञ्वशान्तमाप्रातानाशतम्‌ ॥ २१ ॥ ॥ि 

। जथ-घीकुवारकं रसम जीरको पसक! टेपकरगनेने उपदंङका दाह ओर 

|| पाक निवारण दाताद्‌ ॥ २१॥ | 


अथ लाहरजो लेपः । 
छ (द ॐ (५, 
जयरजस्ताभ्रर्जाक्लफखागारकस्तथा । 
( = # हन्त्य क्क ५ € 
उपदगशानहन्त्यतद्रक्नामन्द्रशानयथा ॥ २२ ॥ 
अथे-लोदा, विका चर्ण, त्रिफला ओर गेरू. इन सव ओषधिर्याको 
जलमं चीमक्रर रगानेमे उपदशा गोग दूर टोतादे ॥ २२ ॥ 
अथ श्ङ्गराजाष्दिलेषः। 
कृ [० प्‌ व & म चरणं स च 
माकैवाक्चफटखादन्तातां मयारजः । 
न 4 ५ कि = श. कि थ 
उपद्‌शार्महन्त्यतद्रन्नामन्द्राशाचनयथा ॥ स९द२॥ 
दत्युपदंशाऽध्यायः । 
अथ-भांगग, त्रिषटटा, दन्ती, ताविक्रा चूण ओर लोटेका चूण जलनं पाम 
कग टेप कग्नेमे उपदा गग दुग टानां ॥२३॥ 





इति उपदरशाऽव्रिकारः समानः| 


अथ ञ्युकद्‌पनिकित्साधिकारः । 
नवादा सामान्पयत्नानि । 

कद्‌ पेषुसर्वेषुविपन्रीकागयेक्ियाम्‌ । 
दितंचमपिपःपानप्यचापिषिरेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
दितंशोणितमाक्ष्चयच्ापिटघ भाजनम्‌ । 
ज्वलती्रथिताषछटीटामपपीणां विशेषतः ॥ २॥ 
उपनाशनमांसानांकल्कानांत्रणवद्विधिः । 
पित्तरक्तोख्वणानाञपित्तचयथुवत्किया ॥ २ ॥ 
सुखोष्णेरूपनारैसुम्निग्धेरुपनादयेत। 











(६२८ ) रसरत्नाकर । 


कुम्भिकाययांहरदक्तपक्रायांशोधितेत्रगे ॥ 9 ॥ 
तिन्दुकातिफलालेोरर्टपस्तेलञ्चरोपणे । 
अलज्यांहतरक्तायामयमेवकरियाकमः ॥ «५ ॥ 
स्पेदयेद्रथितंशिन्ननाडीस्वेदेनदुद्धिमान्‌ । 
रक्तविद्रधिवचापिक्रियाशोणितजाबुदे ॥ 


(क । 


कृषायकत्कपपाषितेटच्रणरसकरेयाप्‌ । 
शोधनरापणचववाक्ष्यावस्थांविचारयेत्‌ ॥ ७॥ 
अबुदमांसपाकञचवद्राधतिलतालकम्‌ । 


प्रत्यास्पायपरक्रुत।तामषक्तपाप्राताक्रयाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दाते द॒ङदोापाविक्रामः समाः । 
अथ-तवे प्रकारके दयकदोषपमि विपन्न क्रिया करे । घ्रतपान, विरचन, रक्त 
माक्षण आग टघ्रुभोजन, यह सव द्यकदौोपमं विरेप हितकारी ह। उ्वटिती, 
ग्रथिता, अष्टीटा ओर सपंपी इन चाग प्रकारके अधिक मांसयुक्त श्कदोप 
रोगामं व्रणवत्‌ विधिप्रयोग कग्ना चाहिये पित्त ओर रक्तजन्य गकदोपरो- 
गम पित्तन शोथ समान क्रिया कंर, तथा किचित्‌ गरम, सुखिग्ध प्रखेष 
देवे । कुम्भिका नामक दयुकदोषम फ़स्त खटवा आर जो वह पकजायतो 
व्रणकरो गुद्धकर पश्चात्‌ तदृ, त्रिरा आर खोधक्र एकत्र पीस तेटम मिटा- 





कर्‌ ट्प कः इस वावि भर जातह्‌ । अटज।[ यक्दापमना फस्त खुटख्वाकर,. 


पश्चात्‌ इसी प्रकार क्रिया करे । ग्रथित दक्रदोपमं नाडीस्वेदप्रदान करे । रक्ता- 
बुदश्ूकदोपमं रक्तन विद्रधिका समान चिकित्सा केरे । कषाय, कंठ्क, घृत, 
तेल, चूण ओर रसक्रिया यह सव दकदोपकौ अवस्थाके अनुसार वारंवार 
विचारकर प्रयोग कर । अबद, मांप्तिपाक; विद्रपि आर तिरताछकं इनको 
त्यागकरे चिक्रत्सा करं जथात्‌ इनका चिकित्सा न करे यह असाध्य ह ॥ १-८॥ 


२।त यूकदावालश्र 4 | 
अथ मय्राचिक्रेत्ापिकारः। 
त बाद्‌+ सामान्ययत्नानि । 
अददामप्रवाद्त्वातुस्चयच्छतलद्बिना । 





पकं नाटपनकर्यषन्यनञङशान्वतम्‌ ॥ १ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( ६२९) 


न = 
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कुशा उन्वनद्रव्यम्‌ । 
पलाशादुम्बराश्त्यकदम्यानचुटत्वच 
वृश्सजाउनवाथकङ शाथसपकलपयत्‌ ॥ २ ॥ 
सघ्तनास्थिसदहारलाक्षागोधूममन्जनम्‌ । 
(९ व | च (क ५ | @ कप ॥ = 
सान्चश्युक्तअस्थमय्तापबल््षारणमानवः॥ २ ॥ 
थु १ @ श [ 1 
रसोनमधुलाक्षाज्यंसिताकल्कसमश्नताम्‌ । 
न ^ क 
चन्नामत्रच्धुताऽस्वानासन्वानमाचराद्धवत्‌ ॥ ® ॥ 
@ > [ ^ ख चू [१ > ९ गजं [| [ ऋ र्‌ 
पातवरादटकाच्रणाद्रगुजवााचगखकरम्‌ । 
अ ¢, , (^ ५ भ्‌ ५, 
पक्रक्षीरपीतस्यादस्थिममनप्रोदणम्‌ ॥ « ॥ 
(द्‌ ॐ ९ 
ज्ञास्वसहत्कङ्‌ माश्गन्वादचणक्रतानागबटलापुरर्च । 
भग्नयुक्तास्थिरुजनिदन्यादद्धानिकयात्कुलिशोपमानि & 
अथ-प्रथम भग्रगोगमं अ्धौत्‌ जिमक्री टट्री ट्रटगह हो उमक्रा जीतट जलम 
किडक, पश्चात्‌ कीचका टेप कंरे, तथा दाक, गृद्टर, पापृर, कदम्ब, जट, 
वेस, दाल ओग अनुनादिकी छलक! पीमकर कटाक मग वरि, मंधियुक्त 
हं टन जावे तो हडमघारी, साख, गदर जआर अजुन इन मवक्रो घ्रन ओग 
द्धक माथ पवि, टदशुन, महत, प्री, न्ख आग खाद, टन मवक्रा णकत् 
पासकर सेवन करगनसे छिन्न, मिनन जाग च्युत ट्टी जटजाताद्‌ । > दागत्तो 
अथवा ३ तान गत्ता पाटा कांडाक चृणाकम क दूृधक माश्च सवन करगनस्‌ 
न्टीददट्धी जडजानतीह, व्य, ददटमद्ाम, अपन, जमर्मध जार गंगगन इन 
मव अपधियोको ममानभाग टः . चृणकर सवक्रा वगवर्‌ गग मिन्टाकर समयन 
कग्नेमे अस्थिभग्र नष्ट टोताह ॥ ५॥२॥३॥ ८॥~॥ ६ ॥ 
अथाभागग्गुलः। 
[ (ष्‌ त १ ६ ज ¢ क, कन ई अ 
आभाफटतचरकाव्यापःमवरामःममाक्रतः । 
कर ह भ ०८ ॥ १ 
तुल्यांगुगगल्टुवायाज्यामय्रसावप्रमावकः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-आभा ( वाणङ्कदरव्यविोप ) तरिफटा आर च्रिकुरा यह सव समान 
भाग आर मवक्ती वगवर गगन मिन्टाकरम सवन करनमे अस्थिमग्र दृग दाता 


है ॥ ७ ॥ 


~ ° ~ = = - = 
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(६३०). रसरत्नाकर । 









_अथाभिघातजपीडादिहरलेषाः । | 
सचोऽतिघातजनितरोगरुजाश्चयथवः प्रशाम्यन्ति। 
पिष्टकल्वणाट्पाद्म्लीकाफटरसार्यावा ॥ < ॥ | 
कांजिकेनेवसपिष्शाल्मलावत्कलाह्तिम्‌ । | 
छगविट्‌सहितकाप्णमास्थमपरेप्ररेपनम्‌ ॥ ९॥ 

अथध- पष्क अर टवणक्रा टमरटाक ग्सम पसिकर टप करनंस तत्क्ाट 
आभवातजानत पाडा जार सूजन दूर्‌ हाता | समट्का छटक ऋजाम 
पसकर दप करना हितकारो ट्‌ । अथवा वकगंक। मगनका कांजाम पामगगम 
करकं टपक्रगना तकारक ह ॥ ८॥९॥ 

अथ भभ्ररोगऽपथ्यानि। 
लवणकट्कक्षारमम्टमेधुनमातपम्‌ । | 
व्यायामञ्चनसेवतमय्रारुक्चात्रमवच ॥ १० ॥ । 

जध-नमक्रन, चरपर, साग, खट. सधन, वरून. कमर्त जग् ह्स यनः | 
यह्‌ सव नग्रगागम वरा आटहतक्रागं टद॥ ०॥ 
अथ वजत्रबह्ययादिगग्दलुः ; | 
वज्रवल्स्ययनोवासाविशालालोहटकग। । | 
रसगृन्धकसिन्पृत्थाः संमभागेनचूणयत्‌ ॥ ११॥ | 
वरणाद्रणवयग्रह्यय॒ग्युलवरतापाटतम्‌ । 
वत्रवल्स्यादिकोनामगरग्गृटःपारेनिंमतः ॥ ३२ ॥ 
गहनानन्दनाथेनमयरोगविनाशनः । 
नानामग्रनिदन्त्याङ्चुबल्वणाथिवद्धनः ॥ १२३ ॥ 
क्रामेङुष्ठाक्षिरोगार्णांहन्ताम्रान्थव्यथापहः ॥ 
कारिद्टद्रोगशमनञमवातनिपृदनः ॥ १९ ॥ 
वज्रवहा हाडा । 
अर्थ-पज्रवह्टी ८ ददसंघारो ), अनजुनव्क्षका छार. अट्रसा. इन्द्रायण | 
लोहा. सुहागा, पारा, गंधक अग संधानोन. यह मव आपाय समान 
भाग ठे चूणं करे ओर सव चरूणसे तिगुना घाम पिसा जा गग मिला देवे । | 


~~ 
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भाषारीकासमेत । ( ६२३१) 









लिये निम्माण किया । यह-नानाप्रकारके भभ्नरोग, कृमिरोग. ऊष्ठरोग. नेत्र- 
रोग, म्रन्थिरोग, करिरोग, दटयरोग आर आमवातरोगको दृग कंरेह। तथा 
बट, वणं जोर अग्निको वटाताटे ॥ १९-१८ ॥ 
अथ कोष्ठङ्ुद्धयथसरषायः । 
अ | । [1 [इ से 
मासथयप्रकत्तव्यवज्रवद्टीरसेःसह । 
द य क देकर वाक [पि ज्‌ * 
कादयाथनप्रदृतव्यतलमरण्डजन्युमम्‌। । १९९ ॥ 
ठाति भग्राधिक्रारः। 
अ्थ-कोयेको साठ रखनेके ट्यि भभ्रगागीकोौ हदमंघार्गक्रि गसकरे साथ 
अण्डीका तेल पीनेको देवे ॥ १५ ॥ 


पी भ 


यदह वज्रवलयादि गगल श्रीमद्रहनानन्द्‌ वेयने मप्ररोगको नष्ट करनेके 








तचादौ षएजदवरणनम्‌ । 
पुण्डरीकंसविस्फोटेपामानंगजचम्मकम । 
काकणेकच्दुकं दद्र जिहकंचाएमस्मरतम्‌ ॥ १ ॥ 
गटखितञचमदाकुएकापारञओरदुम्बरम्‌ । 
मण्डटञविचचाख्यवेपादिकिटि मन्तथा ॥ २॥ 
चम्मदद्रतथासिध्मशतारुःस्यादशस्मृतम्‌ । 
पिञ्रकाख्यविसपञ्ावशभदाः मक्।त्तिताः ॥ 
अश्र-पुण्डगक विस्फार, पामा. गजचम्मकः ककरण, कच, ददु, [जन्चक) 
गाटखत. कापट, उद्म्बर, मण्डलः. प्रचारक वपाक, कद्रम, चर्मः 
निष्प, गतारु- चित्र जार विमप इन भदस कुण वाम प्रक्ाग्क्रार । अथवा 
यह्‌ कुष्रके २० वीसभेद्‌ह॥५॥२८॥ ३॥ 
अथ सामान्पयत्नानि । 
पक्षेपक्षेचवमनंमासमासविरेचनम्‌ । 


| [त ममा-वकरास््समापम' | 
अथ कृषएटचिकित्साधेकारः । 
पण्मासेचशिरामोक्षनस्यसप्रादनान्तर ॥ 9 ॥ 








(६३२) रसरल्नाकर्‌ । 


णि 


वातोग्धेतसरपिवमनंछेषमोत्तेषङ्ेष। = | 
। 
| 


2 





पित्तोत्तरेषुमोक्षोरक्तस्यविरेचनंचोमम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रच्छलमत्पकुष्टमहतिचशस्तशिराव्यधनम्‌ । 
बहुदाषःसशोध्यःङुष्टबहुशानुरक्षताप्राणान्‌ ॥ & ॥ 
वचावासपरोलनानिम्बस्यफलिनी तचः । 
कषायामधुनापातावान्तकृन्मदनान्वितेः ॥ ७ ॥ 
विरेचनञकतव्यभिषदन्तीपफर्निक्रे 
नस्यधूमोविषातव्योद्धावस्तिञ्चजानता ॥ ८ ॥ 
पुराणाःशालिगोधूममुदरय(कु्टिनेहिताः। 
तिक्तशाकजांगलञअपानारौखाश्सेदकम्‌ । ९। 
आअथ-ङष्रागा पन्न पन्न जयात्‌ पन्द्रह पन्द्रह दनम वमन, एक एक मटानम 
विरचन., = मटानम रक्त्मरक्षण जर सात सात दिनक वाद नास टव । वात- 
ऊषछगगम्‌ व्रतपानः कफज कुइम वमन, पत्त कुट रागम्‌ रक्तमाक्षण जार ता- 
क्ष्णीविरेचन, क्षुद्र कुष्टरोगम अश्नकम्मं जर मदाकुषएटरोगमं शिरविध करे । आर 
वदत दषवार्‌ कुष्टरागका रस प्रकार वमन जरर वरचनक्र द्वारा वारवार्‌ 


रोयन करे, जिससे वका नार न दोषे । वच, अट्रसा, परोल, नीमकी छट 
प्रियगुका छट आर मेनफट, इनका काथ वनाकर सहत पमिखाकर वमनके 


लिये कुष्ट रोग।को पीनेको देवे । नस्य, धूमपान, ्वास्तिक्रिया, पुराने रारिधानके 
चाव्लोका भात, गेह, मूग, आदिका, यूष, तिक्तगाक, जगट्देशके ज वाका 
मास आर रवीदिरका जर, यदं सव कुष्ट पेगीकरेटिये विरोष हितकारी ह ॥४-९॥ 


अथान्यजपङ्ुद्रघ्रयागाः । 


(५ 


मनःशिलालेमरिचानितेमारकपयःकुष्ठदरःप्रदेहः । 
 करञ्ज्ीजेडगजंसङ्कषएठगोमूजपिषएट्परःप्रदेहः ॥ १ 
पत्राणिपिष्ठाचतरङ्गुस्यतक्रेणपताण्यनुकाकमाच्याः ॥ 
तेलाक्तगा्स्यनरस्यकुष्ठन्युद्रतेयेदश्वहनच्छदेश ॥११ ॥ 
अश्रहनः करवीरः । 


^ ~~~ ------------ 





` भाषारीकासमेत । (६३३) 
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अर्थ-मेनदिल, हरिताट, काटी भिरच, सरसोका ते ओर आकका दूध, 
इन सबको एकच पौसकर टेप करनेसे कुष्टरोग नष्ट होताहै । कररनके बीज 
चक्वड ओर कूट, इन तीनां ओंपरयियाको एकज गोमूत्रके संग पासकर टेप 
करनेसे ऊष्टराग नष्ट होति । कुष्टगोगीकेः रारीरमं तेर मरकर अमर्तासके 
पत्ते वोलके साथ पौामक्रग मदन करनेसे अथवा मकोयको पीसकर मदन 
करनेसे-किम्बा कनेग्के पनांको पम कर मदन करनेसे कुष्टरोग दूर 
होतादटे ॥ १०॥ १२॥ 
अथरषड्‌यागाः। 
आरग्वधःसडगजःकरजोवासागदची मदनंहरिदे । 
सयाह्व सुराह ःखदिरांधवगानिम्धविड गंकरवीरकञच ॥ १२॥ 
अन्थिश्मो्नखश्चनःशिरीषःसारोमथोगुग्गुटुक्रष्णगन्य । 
फणिजकोवत्सकसत्तपर्णापिचनिङछसमनःप्रवाखाः ॥१२॥ 
वचाद्रणुघिवरतानकरम्भामदखातक गारक मजनञ ॥ 
मनःशिखटेग्रदधूमणएलाकामसासटख घ्राज्ज्नमुस्तसजा १४६॥ 
आघ्यद्हूपेविहिताःप इतेगोपित्तपीताःपुनरेवपिशटाः ' 
च्छः परसषपपतटयुक्ताश्चरणप्रददामपषजापसनज्या :॥२५॥ 
कुछानकृत्स्तानत्रयान्तनाशासुरन्द्रल्ताकार नस द । 
मगन्दगशास्यपच[सपामहन्युःप्रग्रुक्तानाचरन्नरराणाम्‌ १६ 
श-जमटतानः, चक्वदु, करञ्ज, अटरसा, मेनफर दटदी. आर दारदन्टदीः 
% नवविजाग, देवद्धाम, ग्वेर, श्रवव्क्षका शखछाट, नामक छार, वायविडग 
र क्नेग २ गटिवन, व[जपत्र, टहञुन, दिगशपकी छट गटर ओर मजिनेकीं 
छट ३ तन्टमी, कुटक्र वीज, कपास, सनोनेक्र छट, कूट आर चमेटीके पत्ते 
४ वच, म्ेणुक्रा, निमोन, गृगुन्ट, मिन्टावेक्र वीज, गम्ट जंग गमत ^ मनरिल 
ह्गिनाट, घगका धुर्जौ, इटायची, कमीम, दोध, अजुन, नागरगमोश्रा ओर 
गट & इन छे योगाम॑मे षकः किमी यागक्रा क्राधकर गोटोचनके संग पानेसे 
अथवा पीमकग टेप करनन, या इनक्रा चरण सदतम मिटाकरर टेष कमन सव्‌- 


। प्रकारक कुष्ट जाग तगन्दरः वामाम्‌ तथा, अपची आदि गेगद्रर दातं 
॥ १२॥ १३॥ %१८। १ ॥ २३॥ 
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( ६२४) रसरत्नाकर । 





अथ हरिद्रिादयं तलम्‌ । 
हरिदिपथ्यङ्ष्टञ्चघनंसदरिताखकम्‌ । 
पिभीतकमुस्तकञ्चकटतेरमनःशिटा ॥ १७ ॥ 
एतद्विचृण्यसंमिश्यरोदरेतुपरिपाचयेत्‌ । 
विचचकापामाद्द्रब्कुषटहरपरम्‌ ॥ १८ ॥ 
अध-दट्दा, दारुूहख्दा, कूट, अभ्रक, हग्तिार. वहेडा, नागरमोथा जार 
मनाेट, इन सव आंपधियाक। समानभाग टे सरसोके तेटमं मिटाय धूपमे || 
पक्राकर पारषक करनसं विचाचक्ा. पामा. दद्र. खख आद कष नष | 
होतेह ॥ १७॥ १८ ॥ | 
। अथदूद्रादन्ट्रषलपाः। 
पटवेरकंपूताकसुहारयजातिजेः । 
उद्रत्तनसगोमूभेःसवस्वग्दापनाशनम्‌ ॥ १९॥ 
| विडंगेडगजाङुषएटनिशासिन्ध्रस्थसपंपेः । 
यान्याम्खपिष्टोरेपेनद्रकुएविनाशनः ॥ २० ॥ | 
तट्योरसःशाटतरोस्तुपेणमचक्रमटोँऽप्यभफविमियः) 
पानीयभक्तनतदम्बुपिष्टोटेपःकृतोदद्रगजन्द्रसिहः २१ | 
प्रुत्राडस्यवीजानिधा्जीसनरसःस्वुदी । 
सावीरपिष्टदद्रणामेतदद्रतनोहितम्‌ ॥ २२॥ 
चक्रमहसमापथ्यारेपादद्रषिनाशिनी ! 
रेपनाद्धक्षणाद्रापित्रणकंदद्रुनाशनम्‌ ॥ २३॥ 
सक्षारगधकलपात्कट्तेरनसिध्मनजित्‌ । 
सगन्धककासमदबीजकमूलकंतथा ॥ २४ ॥ 
कृदलीक्षारसंयुक्तारजनीसिष्मनाशिनी । 
तक्रमूलकबीजाभ्यांप्ररेपःसिष्मनाशनः ॥ २५ ॥ 
चक्राह्वयस्नुदीक्षीरभावितेमूचसंगुतम्‌ । 
रवितप्तहिकचिचरुपनंकिटिभापहम्‌ ॥ २६ ॥ 


न> ~ 
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भाषाराकासमेत । ( & ३९ ) 
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आरगवधस्यपन्राणचारनाटनपेषयत्‌ । 
द्द्रुकिटिमकष्ठानिदन्तिसिध्मानमेवच ॥ २७॥ 
एड गजकृषछसन्ववसवारकषषपःसक्रामघ्रः । 

क मासपघ्मदद्रमण्डलङ्ुणछाननाशनारखुपःपरमः ॥२८॥ 
एडगजातटस्षपङ्कुषएमागाचकाटर्वणद्धयमस्त । 
तपश्तापाचतामापकण्ड्‌नाशतचवताहावचाचकद्‌ह;२९।। 
जटखन पष्क तदश ख्पः | 
(८ 
नारकंलाद्‌केन्यस्तस्तण्ड़ल :पूतिर्कागतः । 

क क + क (क न्षि ® =) 
ठेपाद्विपादिकांहन्तिचिरकालनु्रन्यिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
~ _ य (=. ज ~ ॥ 

शुक्तिकाभस्मासिन्परत्थसपिःसजरसंपयः । 

= ध क व्‌ [क 
पादस्फोरनदाटपःतिक्तालावुव्यवास्थतः ॥ २१ ॥ 
अथक, परतिकर, शृटर, अमलताम जार चतटीक्, पत्त क्रा गोमृत्रमं 
पासकर मदेनक.गनमे मवप्रकारकं चम्भराग दुग दानद । वायविटेग, चक्र 
कूट, टटदी, सधानोन साग मग्मों इन सवका समानभाग ट काजी पामक्र 
च्छ्व करनस दद्रु कुष्‌ नष्ट दाता । गद्ः तुष, चक्रवद्‌ आर टर इन सवक 
भातकी कांजा+म पामकर टपकरगनमे दद्र कुष गन दृग हाना । चक्रवट्के वाज 
आमलटा. गट ओग शहर इन सवका क(जामं पासक्रर टपकरनेम अथवा चक 
वड आग हग्ड्को जलम पीसकर टेपक्रग्नेन या चीनाधानका मक्र पक्रग- 
नेमे वा भत्णकरगनम दद्रकृष् नष दानाः । मंघक्रका चरणं जर जनवाग्वार सर- 
माके तेटमे सिलटाक्रर टपकरनम अश्वा गंधक, कमोदीके वीज, मृर्ीक्रं वीज 
क्रेटेका खार ओग हन्टदी पक्त्र पसक खपकरनस सा नक्रक साथ मन्णीकर 
वीजांक्रा पीमकरर टपक्रगनम मिध्मकुष्र नष टानांद । चक्रवद्क वींनाक्रा श्ट 
गक दुधमें आग गोमृचमं भावना देकर ध्रूषमं गर्मकग टेपक्रगनमे किटरम कुर 
नष्ट दानां । अमटतासकः पत्ताका कौर्जाम पीमक्रग टपकगनमं दद्‌, किटिम 
जाग निध्मक्रषठ नष्ट दानाद्‌ । चक्रवद्‌. कृट. सधानान. कौजी, सग्मां आर 
वायविहग. इनः सवका एकत्र पीसक्रग टखपकगनेस क्राम, सिध्म, दद्र आगर 
मण्डट कुष नष्ट दाता । चक्रवड्‌.तिट, सम्मा, कुट. पीपल, मधानान, काटा- 
नोन, आग ददहीका तोट, इन सवक्रमा एकत्र जटके साथ पामक्रग टपक्ररनमे 
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[ (६३६) रसरत्नाकर । 

| 

|| कण्डू, विचयिका ओर ददुङकष्ठ विनष्ट होति । नारियलके. जटं चावराको | 
भिजा देवे, जव उसमें वास आनिटगे तब पीसकर टेपकरनेसे विपादेका कुश 
¶| रोग विनष्ट होता । सीपकी मस्म, सेधानोन, धरत, राट आर दृव, ईन सवका 
|| समानमाग टकर एक दिन कडवे कद्दूके वौचम रक्खे, पश्चात्‌ ख्प कर- | 
|| नेसे-पादस्पट दृग होतादहं ॥ १९ २५॥ । 
| अथ नवकषायः। / 
| 

वरिफलापरोलरजनीमंजिष्टारोदिणीवचानिम्बेः । ` 
। 

| 


एपकपायोऽभ्यस्तानेदान्तकफापत्तजङकटम्‌ ॥ २३२ ॥ 
अ्थ-हरड, वेदा, आमटा, परोल, दृख्दी, जाट, कटकं, कवच जाम्‌ 
|| नीमकी छ।छ. उन सबको समानभाग ठे काथ करके पानेसं कफ पत्तन ऊष 
|| नष्रोता हे ॥ ३२॥ 




















अथ ङुषटरक्षथाः । 
परोटखदिरारिष्णप्रेफटकृष्णवेत्रजम्‌ । 
तिक्तासिनःपिबेत्काथसवङ्कषएटभ्यपोहति ॥ ३२ ॥ 
काकोदुम्बरिकाग्ण्विडयत्योपयासकम्‌ । 
क्फंलिघ्वाजयेत्कुषएटकुटजत्वकशृताम्बुना ॥ २४ ॥ 
अथ्‌-पररट, खर, नामक्रा ट, ह्गड वहडा जामलखा करष्णवत, टक 
|| जीर विजयसारकी छाट, इनका काथ पानसे सवपरकरारकं ऊष राग नष दति 
॑ ह्‌ । कटरमरः; वायाकव्डगः साट, पमिरच, पापटः जार जवासा यह्‌ सव सम 
| भाग ककर कुडकी छाटके क्ाथम पामक्रर, टप्‌ कम्नम्‌ सव प्रकारक ॐ नट 
|| दोतेदं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
| अथ पचारतक््वधतम्‌ । 
निम्बपटारष्याप्रीञ्चगुडचावासकन्तथा । 
कु्यादशपलान्भागानेकेकस्यसुकुह्ितान्‌ ॥ २३५ ॥ 
जरृद्रोणेविपक्तव्ययावत्पादावशोषतम्‌ । 
घतप्रस्थंपचेत्तेनिफलरागभसंयुतम्‌ ॥ २९६ ॥ 
पंचतिक्तमितिख्यातसपःकुष्ठविनाशनम्‌ । 
अशीतिवातजात्रोगां धत्वारिंशचपेत्तकान्‌ ॥ ` २७ ॥ 


(कका 








भाषारीकासमेत । ( ६३७ ) 
विंशतिष्टेभ्मिकञ्चिवपानादेवापकष॑ति । 
दुष्ठव्रणाक्रमानशःपषचकासन्िनाशयत्‌ ॥ २८ ॥ 
जर्थ-गायका वी दो सेर, काथके लिय नीमकी छार, करेरी, गिरोय 
ओर अहस प्रत्येक दश दश पट, पाकके लिये जल ३२ वत्तीससेर, दोष ८ 
आर सेर, तथा कल्कके यिये हरड, वहेडा ओर आमला 5॥ आघसेर । यथा- 
विधिसे घतको सिद्ध क, यह पंचातिक्त घृत कुषटगग, अस्सी प्रकारके वात- 
गोग, चारीस प्रकारके पित्तरोग, बीस परकारके कके रोग, दृष्ट्रण, कृमिरोग, 
ववासीर र पोच प्रकारकी खौसीको दूर करट ॥ ३५-३८ ॥ 
अथ सवक्कुप्त्रचिकित्सा । 
सभिषप्पलीकासहतारमरूल।सवेल्ववासासशशाङ्कलखा । 
सायोमलासामलकासतेलासवोणिकृष्टान्यपदन्तिरीदटा ३९ 
शशाङ्कलेखा बाकूचीव्रीजम्‌ । सायामला समण्ट्रगा । 
विडगरफटखाङृष्णाचणटखद्रसमााक्षकम्‌ । 
ट्‌ान्तकुष्रङमान्महत्राडव्रममगन्द्रानच्‌ ॥ <° ॥ 
रशक्राशूनसमादाननररास्तन्हान वातम्‌ ॥ 
तच्चणमश्ुसापर्याठद्यास्शारउतारान : ॥ 29 ॥ 
हत्वाचस्व॑द्एछानिजीवेद्रपषेशतद्रयम्‌ । 
बाकचीवीजसंजातद्िसारंसमाक्िकम्‌ ॥ 
लीदराचायुपिवेत्तक्रमेतत्स्यात्सवेष्ट्टनत्‌ ॥ २ ॥ 
दधिसारं नवनीतम्‌ । 
अ्थ-वीपट, स॒मरी, वायविटंग, अदटरमा, वापचीक्र वीज, मण्डर जीर 
आमला इन मव आपधियोको समानभाग ठे तिखकं तेलमें मिटाकग्‌ सेवन कर- 
नेसे सवं प्रकारक कष्ट नष्ट टनिंह । वार्यविडंग, दृग्ड, वहेडा, आमला ओर 
पीपल इनष्सव ओपियोकरा समान भाग ठ महतमं मिलाकर चाटनेसै-कोदू, 
करामि, रमे, नाईव्रण आग भगन्दर राग दृग हाने टै । युभदिनमं मोौगको 
उखाड़ दवि, पश्चात उत्तम गगनस वारक चृ्णकर सहनमं मिटाकर चाट जाग 


ख र 


दूध तथा धृतके माथ भोजन करं तो सवं प्रकारके कुष्टरोग दग टोजतेई, तथा 
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(६३८ ) रसरत्नाकर । 





"~~~ ~~ 


२०० दो सो वषे पर्यन्त जीता रहता । वापचीके बीजक योगसे निकार 
टवा नोनी घी सहतम मिखाकर चारे आर ऊउपरसे तक्र पीवे, इससे सवं प्रकारके 
कुष्टगोग नष्ट दोतेहं ॥ ३९४२ ॥ 

अथान्येऽपिङ्कुष्टहरयोगाः । 


पिबतिसकट्तेकंगन्धपाषाणचूण 
रावकिरणसुततपामनोयःपलाद्धम्‌ । 
बिदिनतदनसिक्तक्षीरभाजीतशीघ्र 
भवतिकनकदीपिःकामचारीमनष्यः ॥ ३॥ 
भिभिहिनिः पटाद मष््यम्‌ । 
गन्धकचरृणामधरितकटुतेलनगाजन्रक्षणन। 
दुभ्धेनभोक्तम्यवातातपंवजपित्वातिषटत्‌ ॥ ९ ॥ 
एकस्तिलस्यभागाद्रासामराज्यास्तथेवच । 
भत््यमाणामदप्रातगह्यदद्रविनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ-कडव तटमदा तट गवक्र्कऋ मरकर तान एदनतक सवन कर. तथा 
साक धूपन गरमकर ऊॐ्गगाक रारगसचव बह जार कवर दुग्वान पथ्य ह। 
इसर्स नच्वय ङुषरग दृग टता आरर्दारार सुवणक्रा समरन प्रमान दाता 
हे । गधकके चूणको कट्वे तरम मिटाकर गरीरपे मले, टसं वायु सेवन ओर 
वूप सवनक्ररना त्याग दव, केषट दयक साथ अन्न मक्षणकर । एकमाग [तट 
ओर दोभाग वापचीके वीज, दोनोको एकत्र पीसकर सेवन करनेसे-गृ्यरेशके 
दाद दूर हतिह ॥:४२-८९ ॥ 
अथेकविशतिय॒ग्युटः । 
चित्रकधिफलाग्योषमजार्ज [कारवीवचाम्‌ । 
सेन्धवातिविपेढ्टचन्यैलायावञ्चुकजभ ॥ ६ ॥ 
विडंगान्यजमेदिाचमुस्तान्यमरदारुच। 
यावन्त्येतानिच्णानितावन्पाजन्तुुग्गुटुम्‌ ॥ ०७ ॥ 
= © अ, क 
 संमेषपिंषासाद्धगरिकाँः।रयद्धिषक्‌ । 


| भातोजनकारेवामसवेचययाबलम्‌ ॥ ४८ ॥ _ | ॥ ८ ॥ । 





भाषा्सकासमेत । (६२९ ) 





न जनयन वकमन््यत-ज य ्द्चः न ४ णण [रणि 


त्यण्ठाद शङ्षएानिकृमिदण्वणानिच । 
गरहण्यशोविकारांशमुखामयगल्रहदान्‌ ॥ ९ ॥ 





गरभ्रमामयगुट्मञ्मय्रंचापिनियच्छति । 
व्यावीन्कांघगताञजखान्याञयेद्विप्णुरिवासरार्‌ ॥ ५० ॥ | 

अथ-चीना, टग्ड, वदेडा, जमखा, सार, भिगच, पापक जारा, स।फ, 

वच, सवानान., जतम, >, च्म, इलाया, जवासवार, वायाबडग, जज 
मदा, नागग्मवधि ज वदपर, रन मव जप्वसयक्ि चण सभानमग आर 
सवका वगय गगन ट, मवक्र श्रुतम मलाकर गोल्य वनार्वे, इसका 
पातःकाल अंग भ(जनरके समय सवन करनेमे जटारह्‌ प्रकारके कुष्ठ, कमि, 
दृष्टव्रण, मं्रहणी. ववानीर मृरवरोग, गटग्रह, गरध्रसी, गुल्म, भग्र, कोरगतगेग 
जार अन्यान्यसाग दग्हातट।। ४६ ॥ ८७ ॥ ४ ॥ ४९ ॥ ० ॥ 

अथ गमगगुटषचनिक्तवृनम्‌ । 

ह निम्वामृताव्रृषपरोलनिदिग्धिकानां 
भागान्प्रथक्दशुपलान्विप्‌च दवट ऽपाम्‌ । 
अर्टशशपित्रसेनसुनिश्चतन _ 
म्रस्थघ॒तस्यविपचेत्पिचुभागकट्कंः ॥ «१ ॥ 
पाठाविडंगसख॒रदारुगजोपकुल्या- 
द्विक्षारनागरनिशामिषेचव्यकु्ठः । 
तेजोवतीमारिचवत्सकदीप्यकामि - 
रोरिण्यरूप्करवचाक्रणमलगुक्तैः ॥ «२ ॥ 
मेनजिएयातिविषयावरयायवान्या 
संश्द्धगरुगगुटुपलरपिपचसम्येः । 
तत्सेवितविषमतिप्रवलटसमीर 
सन्ध्यस्थिमनगतमप्यथकुएमाट ख्‌ ॥ ५२॥ 
जन्रद्धसवगदगुटमगरदात्थमेदान्‌ 
यक््मारुचिश्वसन "दद्टघ्नरः शोषम्‌ । 


~~ ~ ~~ 
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(६४० ) रसरत्नाकर । 
| दत्पाण,- रमन वबद्राचवातरक्छ- 
माज्यविनाशयतिरग्युटुपञ्तिक्तस्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथ-गायका धां २ दोसेर, काथके खिये नीमकी छट, गिरोय, अहूसेकीं 
छार, परोर ओर कटोरी प्रत्येक दाप, पाकके यियि जक ३२ सेर, रेष, 
सेर, तथा कल्कके खिये पाट, बायबिडंग, देवदारु, जबाखार, गजपीपट 
सजनी, सोट, हरदी, सोया, कूट, तेजबल, काटीभिरच, इन्द्रजी, अजमोदा 
चाता, कुटकी, भिखावा, वच, पीपरामूट, मंजीर, अतीस, त्रिफटा ओर 
अजवायन परत्येकरदो दौ ताछे तथा गुद्धगरगाट दश १०तोरे ठेकर यथाविधिसे 
इस गृगुखषचतिक्तघृतको सिद्ध करे । यह गगुटपंचतिक्तघत अत्यन्त प्रवर 
वात. सन्धि, अस्थि ओर मागत कष्ठ, उध्वैजद्रोग, गर्म, गुदजरोग, | 
प्रमेहरोग, राजयक्ष्मा, अरुचि, उवास, पनस, खासी, ओष, हृदयसेग, पाण्डुं 
रोग, गल्रोग, विद्रपिरोग, वातरक्तं ओर विरोष करके कष्टरोगको नष्ट 
केरे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
अथ महाभद्टातकम्‌ । 
निम्बेगोपारुणाकटीतायन्तीतरिफकाघनम्‌ । 
पपर विल्गुजानन्तावचाखाद्र चन्दनम्‌ ॥ «< ॥ 
पारङ्घुण्येशयमाद्गावासाभूनिम्बवत्मकम्‌ । 
रयामन्द्रवारुणामूवारवेडमगन्तुर्विसानटम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हास्तकणन्रतात्रकापरयाटरजनाद्रयम्‌ । 
कँ णारषवसत्राश्रकृष्णवत्राच्चटाफटमपर्‌ ॥ «७ ॥ | 
भूकन्दतिपणञ्चने्ग।पद्याचमूषटी । ‹ 






विष्वक्सेनाचकेटय्यःशरपंखाचकञ्चुर्की ॥ «५८ ॥ 
एतेषांद्विपलान्भागाञ्जलद्रोणेविपाचयेत्‌ । 
अष्रभागावशेषेणकंषायमवतारयेत्‌ ॥ ५९॥ 
भषटातकसदषाणिच्छितान्रीण्यम्मेणेऽम्भसि । 
चतुभागावरिष्तुकषायपरिकत्पयेत्‌ ॥ & ° ॥ 
तोकषायोसमादायवष्ठपूतोसमाचरेत्‌ । 





| भाषारीकासमेत । (६४१) 





भहातकेस -खाणांमनानंतत्रदापयेत्‌ ॥ &१ ॥ 
९<रथचतुलादत््वारह व्दाधुसाधयेत्‌ । 
त्रिकटत्रिफणामुस्तसेन्धवानांपरंपलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दीप्यकस्यपटंचेवचातजीतपलन्तथा । 
संच्ण्यप्रकिपेत्सद्धेषृतभाण्डनिधापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
महाभटातकृद्धिवमहदवनानार्मतः | 
भ्राणिनान्तुहिताथायजयेच्छीघंनिपेवितः ॥ &४ ॥ 
खितरमोदुम्बरंददुकष्यजिहसकाकणम्‌ । 
रण्डरीकेचचम्माख्यंविस्फोटमण्डलंतथा ॥ ६< ॥ 
कण्डंकपालङ्ष्ठचचविसपसविपादिकम्‌ । 
वातरक्तयुदावर्तपाण्डुरोगव्रणक्रिमीन्‌ ॥ ६६ ॥ 
अशासपट्श्रकाराणकसिरवातभगन द्रन्‌ 1 
सदाभ्यासनपाटतमामतातख्यर. ब | &७ ॥ 
र्ग यनमा चकायतसवनरापिच स्तत । 
अग्रचङरूतद प्तद्ापनपरयुत्तमम्‌ ॥ 2८ ॥ 
अयुपानत्च क्तव्यष्छत्राक्राथपया(ज्वता । 
अम्लञचस्वेधात्याञ्यशाकमेवविशेषतः ॥ ३९ ॥ 
अथ -नीमकी ऊर, अनन्तमूल, अतीस, कुटकी, चायमाणा, दग्द्‌, बहेषाः 
आमला, नागग्मोधा, पित्तपापडा, वापचीक वीन, करिया वासा, वच 
सैर, लालचंदन, पाद्‌, मोट, कचूर, भारंगी, अदरमा, चिरायताः कुःेकः वाज, 
काडानिसोत, इन्द्रायण, मृवा.वायविडंग, कमटकरेद,८' पौपट, चातक जड.प- 
छारा.गिखोय.,गोरखमृण्डी,परवल'दटदीदारुदल्द्‌, अमटतासकी छार, आककरी 
जड, कृष्णवंत, उच्रटाफल, जंगी जमीकन्द्‌, टाटचन्दनः भजीट, स्थटकमन 
मुसठी, फूरप्रियगु, शरफाका, कायण जार कन्यकी (क्षी गरवृक्षकी छान) 
गरत्येक आड आट तोडे टकर षकद्रौण जलमें पकरावे, जव आट्वोभाग जट ठाष 
रहे तब उतार ठे । पश्चात्‌ १००० एकईजार भिलार्वोक। टकर टके करके 
--___-------------------------~~~~- 
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(६४२) :“ रसरत्नाकर । 





-----न्-चयनकययदकन 





३२ बत्तीससेर जरम पकावे, जब आदसेर जक शेष रहे तव उतार खेवे,पश्चात्‌ 
कपडमे छानकर दोनो का्थाके मिराख्वे,फिर इसमें उपरोक्त भिरा्वोकी गिरी 
ओर ६£। सषा छेसेर गुड मिराके पकवि जब पकते पकते छेटहकी समान होजाय 
तव साट, मिरच, पीपल, हरड, बेडा, आपला, नागरमोथा ओर सेधेनोनका 
चूण प्रत्येक चार चार तोटे, अजवायनका चण ४ चार तोठे ओर चातुजा- 
तकका चरणं ४ चार तोरे डार्देवे, सिद्ध होजानेपर इसको एक उत्तम चिकन 
पीके वासनमे भरके रखयेवे । यह्‌ महाभट्टातक ्रीगिरिजापतिने संसारके 
प्राणियोके टितके द्यि निम्पमांण क्रिया । इसको सेवन करनेसे अखिवित्रङुष्, 
ोदुम्बरकुष्, दद्र, ऋष्यनिह, काकण, पुण्डरीक, चम्भाख्य, विस्फोट, मण्डल, 
कण्ट, कपाटकुष्ट, विसं, विपादिका, वातरक्त, उदावत्त, पाण्डुरोग, व्रण, कृमि, 
| छे प्रकारकी ववासीर, खासी,खास,मगन्द्र जर सदा अभ्यास कर सेवन कर- 
नेसे पटितरोग, दारुण आमवात, यहं सव रोग दूर हातेदे । इसको नियन््रण- 
काहि सर्वत्र मरशस्त ह । अभििको दीपन करे, जोर दीपराभरिषारे मनुष्योको पर- 
मोत्तम है । अनुपान-गिलोयका क्राथ या दूष । सर्वप्रकारकी खटाई ओग विशेष 
करके सम्पूण शाक खाना वजित हं ॥ ५५-६९ ॥ 


अमृतभट्टातकीकुष्टेऽपिकाया । 
अथं -अस्रतमटातकी भी कुषटरोगभं प्रयोग करना चाये ॥ 
अथ पंचतिक्तघरतम्‌ । 
निम्बंपरोटग्या्रीग॒ट्र्चावाप्कंतथा ॥ 
कुय्यादशपलन्भागानकेक्रस्यसुङटितान्‌ ॥७०॥ 
जख्द्र य वेपक्तव्ययवत्पादवशेषितम्‌ । 
धृतप्रस्थपचेत्तेनविफलागभंसंयुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पचतिक्तमितिख्यातंसपिं कुष्ठविनाशनम्‌ । 
अशीतिवातजात्रोगांशत्वारेशचपेत्तिकान्‌॥ ७२ ॥ 
विशतिष्ेज्मिक्व्थेत्रपानादेवापकषति । 
दुष््रणकृमीनशःपचकासश्चिनाशयत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथं-गायका घी २ दोसेर, काथके खियि नीमकीकाट, पटोर, कटेरो, 
गिरोय ओर अड्सेकी छाल, प्रत्येक ङ इं दश दरा पठ, पाकके लिय जर्‌ 


भ्वकद् ) = द 
कवि) ९, कका , ५ 9. ददद - -- हि न 





भाषारीकासमेत । ( ६४३) 
-वताायायजसकाससालम सय सवसारा न्््न्न् 
३२ वत्तीममेर, उप आर ८ मे कल्कके टलिये तरिफटेका चूर्णं आधसेर, 
यथाप्ेधिसे इसको सिद्ध करे । यट पंचनिक्तध्रत-परवप्रकारकेकुष्(का नष्ट करें 
तथा ८० अस्सी भक्राग्के वानगेग, ४० चाखीमप्रकारके पित्तरोग, २० वांस- | 
प्रकारके कफ गोग, दृष्टचरण, करभि. ववामौर जग पोचप्रकारकी खोसीको दूर 











कृरहे । ७० ॥ ७५ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
अथ खदिरादपचलतिक्तकव्रनम्‌ । 
रदिरारम्वघव्योषतिवृचचि्रकद्‌न्तिका । 
परोटपिषफलारिण्ट गिद्रावाकुचीफलम्‌ ॥ ७2 ॥ 
कटुकातिविपापाटा्रायन्तीधन्वयासकम्‌ । । 
| कुषंकरबीजानिशागिवेदरेमवन्सकैः ॥ ७०. ॥ | 
मद्टातकेविडगानिगरग्गुटुश्चेतिकलिकितेः 1 ; 
पचतिक्तकपायेणसपिःसिद्धपिवेत्ररः ॥ ७2 ॥ 
हन्त्य्कुए्ानि््धिगटगण्डतथेवच ॥ ७७ ॥ 
| विपविस्फारवीसपकण्ड्दुएव्रणानाप ॥ 
| रोगानन्यांपषिविषान्वृक्षामिन्द्राशनिययथा ॥ ७८ ॥ 
| 


अ्-गायक्रा वी र दानेर, काथकरे ल्थियि नीमकीचछाट, परो, कटगी, 
गिटोय सौग अदमा प्रत्येक ददा दर पट्ट, पाकरकरे विमि जट ३२ वक्तासमर 
| रोप ८ मग, तथा कल्कके टिय खर, अमटतासः, चिक्रुरा, नामका राट 
निमोत, चीता, दन्ती, परोट, चिफद्रा, ददी, वापचाकं वाज, कटका, सताम, 


पाट, वमामा, चायमाणा; कूट; करजकवाज, अनन्तः) गाग मर, ुटक्वाज | 


क 
[1 
क क 1 1 रिं नी 
= ब 


| भिदि, वायविडंग आर ग्ण 5॥ जाध्रसर, सृवक् मल्क मथधाविाधम 
 त्रतक्रा सिद्ध करे, जटाग्ड्‌ यकार कट, ग्रान्यरग गः गन्दगण्डगाग विंपविक्रार, ` 
विस्फोट, वीम, करण्ड, दृष्ट््रण तथा अन्यान्यगोगाक्रा यद्‌ त्रत दर त्र, 


1 | ९ 


हे ॥ ७.४ ॥ ७५ # ७६ ॥ ७ॐ ॥ 9८ ॥ 
श्र निक्तक्छवनम्‌ । 


तिषफखादिनिशावासायामपपटशन्रणकान्‌ । 
-1टदव्सीकट कानिम्बान्प्रस्येकंद्रिपरोन्मितान्‌ ॥ ७९ ॥ 


दि - = ~ क = क पिं 


ज सो कक 9० 





(६४४) रतरत्नाकर । 


तवत्तः _ 


काथयित्वाजलद्रीणिपादशेपेणतेनतु । 
घ॒तप्रस्थपचेदक्षेःपिप्पलीघनचंदनेः ॥ ८० ॥ 
आयन्तीशञ्खभूनिम्बेस्तत्पीतंतिक्तकधुतम्‌ । 
निहन्तकुष्ठान्यशासिश्वयथुग्रदणीगदम्‌ ॥ ८३ ॥ 
पाण्डुरोगेविसपञ्चजीवानामपिशस्यते ॥ ८२ ॥ 
अथे-गायक्रा वी २ दोसर, काके टिय हगड; वहेडा, आमल, दर्दी 








नीमकीखाट, प्रत्येक ८ आयतो, जट ३२ वत्तासमर, रोष आहसेर, तथा 


। ववासीग, सुजन, मं्रहणी- पाण्डूगग जार विसर्पगोगकरो नट कंरेटे।॥७९-८२॥ 
अथ मदातिक्तकघ्रतम ¦ 
सप्तच्छदप्रतिविषांशम्याकतिक्तगादेणींपाटमम्‌ । 
मुस्तमुशीरंतरिफलांपोलपिचुमर्दपपटकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
धन्वयवासचन्द्नमुपक्कुल्यपद्यकरजन्य।च । 
पट्म्रन्थांसविशालांशताषरीशागपेचोमे ॥ ८९ ॥ 
वरसकबीजवासामूवाममतांकिराततिक्तञ । 
कटकान्कुयान्मतिमान्ययाहयायभाणाञ्च ॥ < ॥ 
कृट्कस्त॒चतुभागाजटमष्टगरणरसाऽमृतफटानाम्‌ । 
द्विगुणोध॒तात्पदेयस्तत्सपिःपाययेत्सिदधम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुएठानिरक्तपित्तप्रखान्यशासि स्क्वादीने । 
विसपमम्लपित्तयातामुक्पाण्ड्र। गाञ्च ॥ ८७ ॥ 
विस्फ।रकान्सपामानुन्मद्कान्कामलटांज्वरग्कण्डुम्‌ । 
द्रो गगुस्मपडकानम्लपित्तमपुग्द्रंगंउमा्छच॥ ८८ 











दारूहटदी, अद्रसा, जवासा, पित्तपापडा. सुगंधवाटा, जायमान, कुटकी आं | 


कस्कके टि वहंडा. पापट, नागरमाथा.. टाटचंदन, चायमान, ऊुंडकेवीन | 
आर चिरायता आसर ट, यथाविांधकत त्रतका मिद्ध करे. यह्‌ प्रृत-कुष्ठरोग, 


------~----~- ~ ---=- ~कम ७७०० 


| 





भाषारीकासमेत । ( ६४९ ) 











हन्यादतत्सद्यःपतकाटयधतिलसा्पः । 
यागशतरप्याजतान्म्ाविकारान्महातक्तम्‌ ॥ ८९ ॥ 


अप्रतफलानां आमल्कोफलानाम्‌ । 
जथ-उत्तम गायका वी २ दोमेर, नट ८ आटमेग. जमकर गम ८ | 
मेर. तथा करक लिये मतवनक्री ट, अनतीस,अमटतासकी मजा, करकी, 
पाट्‌, नागरमोथा, खस, हग्ड, वहेडा, जामया, नीमकी ट, पित्तपापडा, 
धमासा, खल्चंदन, पीपल, गजपीपट, पन्माख. टटदी, दार्दटदी, वच, इन्द्रा- 
यन, सतावर, म।रिया उामाडः, करिया वामाउः, इन्द्रजी, जद्रमा, मूर्वा, गिलोय, 
चिगायता, सृखेटी जीर त्रायमाणा यट सव 5॥ आधमेर, यश्राविधिमे यह धरत 
सिद्ध कंरे । यह घ्रत मवेप्रकारकरे कुष्र.गक्तपित्त, परवल जार सधिगकी वहनेनाटी 
ववामीर, विस. अम्टपित्त, वातरक्ते, पाण्ड्गाग, विस्फारक, पामायेग, 
उन्माद, कामटा, उवग, कण्ट, ददरयगेग, गुल्म, पिडका, जम्टपित्त, प्रदर जग 
गण्डभाटादि गोगाको दृग कर्टे । मेकडां सोगांस जिन मगांका आगमन 
द आरे, उन मवक्रो यट महानिक्त द्रत दृग करतां ॥ ८३-८९ ॥ 
सथ वज्रक्रनम । 


पु @, क रभ ऋ, ® <| ५ 
सागद्चीपिपरापरोटकरजनिम्बासनक्रष्णवेचम्‌ । 
त्काथकट अ, न (न 37 फ़ क |) | ऋ ९ 

तच्छ्थकल्कनघतार्वपक्रतद्जकढकुपरग्पादषप्रम्‌ ॥९०॥ 
विर्शाणकणाडलिदस्तपादःक्रम्य(्दतामित्रमलाऽपिमटः । 
पौराणिकाकान्तिमवाप्यजीवदव्याहतोवपश्तञकुी ९१॥ 
यशथ-उत्तमे गायकाप्री = दोमरू जयः आटनेर, नथाकन्ककः लिय अटरसाः | 
भिदलटोय, रग्ड, वेरा, जामन्टा, परान, तजक वान, नामका छाट, असन 
वृकी छट जग करष्णवन प्रत्यकदा ट तान्य । ओग क्राधकर लिय उपगोक्त 
काथकी अंपयि प्रन्यक चार चाग प्ट, पारक दिय जन्ट ८ आयम, जेष 
| ग्क्व । मवका यथाविधिम मिटटाक्रर किधप्रवकः ठनक्ा सिद्ध कर, यद 
व्क वरन कुषठको न कर्द । टम व्रनकाों सवन कर्नम गन्गह द टाथपावाक्रा 
अगरर््या जिनकी, नथा जनक काट पड़ गय चाच वार्वाग दन्ते जान, उन 
कुष्मगियाको गगने द्युराकर पांगणिक् कारितो प्राम कर ५०० नापपनक 


जवानां ॥ ९० ॥ ९९१॥ 







0 1 ति त 
पणि णकण्केष 
मायाम भ ननन 

५५ 











अथ बह दुग्श॒लोःपंचतिक्तकघृतंतैलश्च । 
। षटोलवासकारिष्करजव्याभिकामृता । 
| प्रत्येकंविंशतिपलास्नद्प्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ ९२॥ 
पादशेपेरसेतस्मिन्धरतप्रस्थविपाचयेत्‌ । 
कत्कैरक्षरसेदारुषिफटा्युषणायिभिः ॥ ९३ ॥ 
पृथ्वीकातिषिषापाठाच्येन्द्रयवदीप्यकेः । 
मुवाक्षारद्रपाजाजीवचाकृमिरईरेयुतेः ॥ ९४ ॥ 
कंटकासप्तपणार््यांपुरस्याघ्पटेनतु । 
सवेकुष्ठान्यस॒किपत्तविस्षपपूतिकाष्टताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
वातपित्तकफोद्धतान्गदास्तांस्तान्प्रथग्विधान्‌ । 
पानास्मशमयत्यतद्रगरोःपचतिक्तकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सिद्धश्ेतेनविधिनतिलपरस्थःसगुग्ग्धः । 
पानाभ्यंजननस्येषुयुक्तःपवगुणावहः ॥ ९७ ॥ 
अभधभ-गायका घी यातिटका तट २ दौ सेर.क्ाथकं स्यि पाटः अहरसा, 
| 








वि = 


। नामकी ट. कग्जकवीज. कटर जार 1गटखाय प्रत्यक, <^ वासपट; पारकर्क 
। स्यि जट ३२ वत्ताससंग. राप ८ जाटसर, तथा कल्के, ट्व दवार, 
त्रिफटा, काटाजीरा, त्रकुराःचाना, अतांसः, पाटः ३न्रजा- जजवायनः शवाः 
चव्य. जवाखार, सजी, जीरा, वच; वायावडगः ऊटक्म जार सतवनक्ा छट 
प्रत्येक रदो दो तोर, गरगुट < आरपट. यथावावस वृत यातटका ततद 
कृर सवन करनस सवप्रकारके ऊट आर रक्तपित्ताद्‌ नानावकारकं गाग दर 
होतह ॥ ९२ ॥ ९२३ ॥ ९८ ॥ ९.५ ॥ ९९६ ॥ ^. ॥ 


अथ माकरघुतम्‌ । 
महोषधमहामेदानिम्बपतरचसषपाः। 
मनःशिलाचसिन्द्रपद्यचारिण्यवल्गुजम्‌ ॥ ९८ ॥ 
| हाश्ेदरिताटचरिफलापांतगधकम्‌ । 
| 
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एतानिसमभागानिकपद्श्चप्रयोजयत्‌ ॥ ९९ ॥ 





~ -- ककण गिं ~----------~ 


भ। ` राकगस्मेत । ( 8४७ ) 


सर्पिंषथपटान्यष्ठोदेवदारूरसंश्युभम्‌ । 
द्विण्ि्णंक्षीरंगोमूजरच- ५५ म्‌ ॥ १०० ॥ 
ताभ्रभाण्डतुसंस्थाप्यशनेमरद्रयिनापचेत । 
चतुभौगावशेषन्तुसक्कमवतारयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
अयोक्षिप्तन्त॒निःशब्दंजलयुक्तविचक्षणः । 
अभ्यगपानयोगाचतद्‌।सवेगद्‌ाजयत्‌ ॥ १०२ ॥ 
अष्ठादशारनाकुएान दिद्रणांभििर्णांतथा । 
कष्ठनाङषुमत्यानांदृ्टानांकोरिर्नातथा ॥ ३०२ ॥ 
असक्क्ावपरीताययेचत्यक्तभिपक्‌ क्रियाः । 
विसर्पम्रद्रस्तानांशीणाङ्गानांविशपतः ॥ १०४॥ | 
सर्वधातगतेकरणेपतितन्रशिराम्रद्‌ । | 
चर्वराव्यक्तवोपाणांतथास्वाद्गपीडनाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
पानाऽभ्येगेतथानस्येवास्तिकम्माणेानेत्यशः । 
सत्तराजप्रयोगेणसवेकुछठानिनाशयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


# ~ ग्नगीीं 


द्विसप्तादभयोगणपरणचन्द्रानमान्‌नः । 
जातकेशनखश्मश्रुभातिपोडशवपवत्‌ ॥ १०७ ॥ 
अनद्कसदशःसाक्षात्सवामयववानतः । | 
एतदघरतमदात्रष्ठमागवेणविनि।म॑तम्‌ ॥ १०८ ॥ | 
ग्रजानाञदिताथायसंवव्याधिदरगुभम्‌ । | 
महामाक्ररनामदघरतसव।पराजितम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अ्थ-गायका वी १ एकमर. दवदारुका रस्‌ याक्राथ <दा नरः गायका 
दव ३ तान सग गामत्र ८ चारमग तश्रा कल्क टय मार, मरामदा, नामक 
पत्त. सग्सा. मनाशर, मिन्दृग. स्थटक्रमट वापचीकवीज, दय्दीं दारुदट्दी, 
हारिता, आमा, वटेडा. रग्ड जाग पाद्धाचदन प्रत्येक णक, पकं तोट 
यथाविधि इम धृता तविक्र पामे मृद अग्रि गानः रनः प्रका, जव | 
चाथा माग शष्ट तव उतार ख्व ॥ जटः समत रस चाक्र जात्रमगर; जा | 
_-__-----------------र-~-~--=~----- ---- = ~ 














(६४८ | रसरत्नाकर । 
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यह घी शब्द न केरे तो जानो कि सिद्ध हीगया । इस घीको षीनेसे-अथवा 

भाटिश्च करनेसे-पवं प्रकारके रोग, अलारह प्रकारके कोट, दाद्‌, सित्र- 

कठ, दुष्टनाडीव्रण दुष्टकीरि रोग, रक्तल्लावयुक्त ऊष्रोगः, असाध्यङ्कष्, षिसप- 
| गेग, रहीर्णीग, स्वप्रकारके धातुगत ऊष, पतितश्चङककटीरोग, शिरोग्रह, षधर- 
| शब्द, अन्यक्तशाब्द, स्वाङ्ग पीडितरोग, यह सब रोग दूर दौजातेहं । इस धीको 
पीनसे, मटनेसे ओर निरंतर सात रोजतक बां तकम्ममं प्रयोग करनेसे सवं 
पकारके ऊष्ररोग नष्ट होतेह । इसको दो सप्ताहतक सेवन करनसे ‹।चन्ध्माकां 
समान मुख टोजाताहे, तथा वाल, नख ओर डादीं, यह सव उत्पन्न दीजातेह 
तथा सोखह वर्ष॑के पुरुषकी समान छविवाखा दोजातहि ओर सवप्रकारकं रोगमि 
रहित होकर साक्षात्‌ कामदेवकी समान होजातांहै । यह महाश्रष्ट महामाकषर 


| नामवाला घ्रृत संसारके उपकारकं लिये श्रीमान्‌ णुजीने निम्माण कियांहै, सवं 
मोग नादाक ओर उत्तम हे ॥ ९८-१०९. ॥ 


अथ ब्रह टचीतेलम । 

शतंचि्ररुदायाश्चजलद्राणि विपाचयेत्‌ । 
तेनपादावशेषेणतेटप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
स्ीरचतगरणन्तस्यकत्कान्येतानियत्नतः। 
अश्वगन्धाविदारीचकाकोटीदरिचंदनम्‌ः॥ १११ ॥ 
शतावरीचातिबलाश्वद्रश्ाब्रहतीद्रयम्‌ ॥ 
करिमिघ्रतिफरारास्नातायमाणाचशायिा ॥ ११२ ॥ 
जीवन्तीयन्थिकंव्योपंवाकुचीभेकपाणका । 
विशालामृद्रपर्णीचमंजिषएावन्दनीनिशा ॥११३॥ 
शताहासप्तपर्णीमिःकाषिकाणि प्रकल्पयेत्‌ । 
पानाभ्यंजननस्येषुदातव्यन्तुमिषम्वरेः ॥ ११४ ॥ 
वातरक्तमुददअसहत्य६दशेवतु । 

नुस्तम्भप्रमेदञ्चकामरूपिाण्डुर्तातथा ॥ ११९५ ॥ 
विस्फोटञ्चविषञ्चापि्रणनाडाभगन्दरम्‌ । 
विचचिः-गानगण्ड्ह त्त्दव्क्टनशेषतः ॥ ३१६ ॥ 





-----_____ ~ भ्म ट 
~ मथा 


भाषारसीकासमेत । ( ६४९ ) 








एतत्तेटरसश्चेैववटीपलितनाशनः। 

आबरेयर्निमितंचेववलवणेकरस्मृतम्‌ ॥ ११७ ॥ 
अथ-तिलका ते २ दोमेर दृध जारमेर, काथके ल्ियि गिरोय 5ऽ६। सवा 
छे भर, जट ३२ वत्तीसमेर, रोष ८ आटमेर आग कल्कके व्ययि असगंध, 
विदागीकन्द, काकारी, दग्चिन्दन, सतावर, गगेरन, कघी, गोखुरू, कटेरी, 
बडी कटेश, वायविडंग, ग्ड, कडा, आमला,गयमन, जायमाणा, अनन्तमूक, 
जकन्ता, गाखेवन, त्रिकुरा, वापची, मण्ड्कपर्णी, इन्द्रायण, मुगवन, मजीट 
काटा सागेवा. टट द्र. मोया योग टजावन्ती य प्रत्येक रदो दो तौले, ठेकरर 
यथाविाधेसं इस तेटको मिद्ध करे, इमक[ पान, अभ्यजन ओग नस्यकम्म॑मे 
प्रयाग करनम वातरक्त, उद्‌द्‌, जखारह प्रकारके कट, टनुस्तम्भ, प्रमेह, कामला, 
प्राण्डुगेम, विस्फोट. विपदोष, नादीत्रग, भगन्दर, विचधिका, गा्रकण्ड ओर 
वलापदटित गगाक्रा दृग कर्द । वटकारकर, जार वणका उत्तम कर्टे। यट तेल 
उत्तम तट श्रामान आच्रेयर्जानि निर्माण किया ॥ २१०-११७ ॥ 
अथ तणच्छनेटम्‌ । 


सपपकर चकापातकातेखानान्यथङ्गुदीनाञ्च । 
कष्टषुटितानाजनेटश्र्टञग्वदिरस्य ॥ ११८ ॥ 
माज रुयशाचक्रमदारग्वधपैः । 
तृणकेम्वरमेकिद्धतेटकुषठहरकट्‌ ॥ ११९ ॥ 
अ्थ-सग्मा, कर्ज, कट्वी तेरड, दिगौर ओग खग्का तेठ अथवा कुष्रको 
हितकारक किमी अन्य स।पयिक्रा तट २ दारमूर, नन € आयमेर, तथा 
कल्ककं यिय ्मनीट, कूट, ट्टी, चक्वड आग अमरख्तासके पत्ते ३॥ आधसेर 
 उूग् चानावानाकर स्कवम्म ८ जार्मर, मवऋ वि पपरक वल क्रर नतल्क्रम 
1सष््र कर, मट्‌ तल कूटगगक्रा नष कण्ट ।॥ ५१५८॥ १५०. ॥ 

य महातणकनेल्म्‌ । 
रग्द्रातरिफलाद्‌रुहयमाग्कनितरकम्‌ । 
मप्तच्छद्अनिम्वत्वकगजावालकनखी ॥ १२० ॥ 
कषठमंडगजाव्रीजंखंगटीगणिकारका । 
जातीपत्रञ्चदार्वीच्कटरिताल्ंमनःशिला ॥ १२१ ॥ 





अक नि 
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(६९० ) रसरत्नाकर ॥ 











कलिङ्बिर मकेचक्षीरस्चशुरगुन्तथ\ \ 
गुडत्वकमरिचंचोचंडङंकुमंग्रन्थिपणकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
 सनेपणांसखदिरविडगपिप्पलीवचा । 
घनरेण्वमरतायष्टीकेशरंध्यामकविषम्‌ ॥ १२२.॥ 
विश्वकट्फलमंनजिष्टाबोखतुम्बोफलन्तथा । 
स्वुदीशम्याकयोःपत्रवाग॒जीबीजमासिके ॥ १२४ ॥ 
एराज्योरिष्ः ती मरूलंशिरीषोगोमय।द्रसः। 


® ९, ¢ ® 


चन्दनङ्कष्ानशरेण्डाविशाटखम[ङरुकाद्रयम्‌ ॥ १२५ ॥ 
वासाश्वगन्येब्राह्मीचश्याहश्चम्पककुडमलम्‌ । 
ते क 
एतेःकल्केःपचत्तेरतृणकस्वरसद्रवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
© न 8१९ 
सव॑त्वग्रोगहरणमहातणकसं ्ितम्‌ ॥ १२७॥ 
अ्थ-कडवातेल २ दोसर, जट ८ आटसेर, चीनाधानाका स्वरस ८ आट |: 
सेर, तथा कस्कके दिये हट्दी, हरड, बहेडा, आमा, देवदारु, कनेरकीजड. 
चीतेकीजड, सतवनकी छाल, नीमकीछाट, दोनोकरज् सुगधवाटा, नखद्रव्य, 
कूट, पमाउकरवीज, अरणी, काटिहागी, चमक पत्ते, दारुदट्दा. दाख्चानी. | 
हरिताल, मनश्चल, इन्द्रनाो,खाटचंदन, आककादूध, गरगुट. काटा मेरचः, तज 
पात, केसर, गयिवन, राट, तटी, खेर, बायविडग, पपट, वच- नागग्मोथा 
रेणुका. गिटोय, मुटेटी, नागकेडार, सुगधत्रण, मारापिप. साट, कायफट, 
मजीट, बोट, तोबी, थूहरके पत्ते, अमटतासकेपत्र वापचाकेत्राज. वाटछ 
इटायची, माटकांगनीकी जड, सिरसका छाट, गावरका रस. टाल्चदनः सफ. 
दचन्दन, कूट, सम्हाट्‌, इन्द्रायण, वेट, वनवेटा, अटसा, अमगध- बाह्य 
श्रीवास ओरे चम्पेकीकली, यह्‌ सव आपाधे १ एकसेर ठ, सवक्रां [मलक , 
यथार्विधिसे तेरुको सिद्ध करे इस तरसे सवपकारकं चम्मदापि दृग दात | 
ट्‌ ॥ १२०- १२५७ ॥ 
अथ वज्रतलम्‌ । 
© ४५ + [+ ९ 
सक्रपणेकरजाकमाटतीकरव।रकम्‌ । 
मूः > € (~ ॐ 9 भ = (न 
लंस्नुदरीशिरीषाभ्यांचित्रकास्फोतयोरापि ॥ १२८ ॥ 





भार्टाकासमेत ॥ (६९१ ) 





[कि 
[। 


करंजबीजतिकट्‌ चफलारजनीद्रयम्‌ । 
सिद्धार्थकं बिडंगंचप्रपुत्नाडचसहरेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
मुचपिषटेःपचेत्तलमभिःकुष्ठविनाशनम्‌ । 
अभ्यगाद्र्कनामनाडद्व्रणापहम्‌ ॥ ३३० ॥ 
केचित्कुष्ठहरन्तेलमितिङष्ठविनाशनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
सषपकरजादितेरु पक्तव्यं न तु तिरतेलम्‌ । 
अ्थे-कडवातेट २ दोसेर, गोमूत्र ८ आसर, जट आटसेर, तथा कल्ककं 
लिये सतोनेकी छाल, आककीजड. करजकाछाल मारतीके पत्र › कनेरकीजड , 
यह्‌ रकाजड, {सरसकाजड, चतिकाजड, अपराजताक्रजड, कर्जक् वाजःसाट; 
मिरच, पीपल, हदरड, वहेडा, आमल, दट्दी, दारुदट्दी, सफेद सरसा, वाय 
विडग आर पमाड यह सव द्रव्य ऽ॥ आधभर रु, यथाविघसं इस तखको 
पकारकर मदन करनस सवप्रकारक कद दुष्त्रण आर नाडात्रण दूर 
होत ॥ ९२८- १३१ ॥ 
अथ वहन्मरिचाय्य्तेत्ठम 1 
मरिचंञिव्रतादन्तीक्षीरमाकशकद्रसः । 
देवदारुदरिद्रद्रेमांसीड्एंक्चन्दनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
विशालखाकरवीरंचदरितालमनःशिला । 
चिघकोलांगटाख्याचविडद्धचकमदकम्‌ ॥ १३३२ ॥ 
शिरीपःकुटजोनिम्बःसतप्तपणेम्नृदामृता । 
णम्याकानक्तमाखोऽन्द्ःखदिरपिप्पलवचा ॥ १२४ ॥ 
ञ्योतिप्मतीचपलिकाविषस्यद्विषलंभवत्‌ । 
आटककटतलस्यगामूचन्तुचतगृणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
मरतप्ेलोदपनरवाशनेमृदरमिनापचत्‌ । 
पक्त्वातेलप्रद्यतन्प्रक्षयेत्कोष्टिकान्णान्‌ ॥ १३६ ॥ 
पामाविचचिकादद्रकण्ड्तिस्फारकानेच । 
विलखयःपटितच्छायानीटीव्यगतथेवच ॥ १३७ ॥ 


~~~ ~ = ~~ 
~~~ ~~~ 
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(६५२) रसरत्नाकर । 


अभ्गेनप्रणश्यन्तिसोङमायेचजायते । 
ब्रथमेवयसिक्षीणांयासानस्यञ्चदीयते ॥ १३८ ॥ 
परामपिजराप्राप्यनस्तनायान्तिनम्रताम्‌ । 
वरीवदस्तुरंगोवागजोवावायुपीडेतः। 
भिभिरभ्यद्नेगाट भवेन्मारुतविक्रमः ॥ १३९ ॥ 
|| अथ-सरसाका ते ८ आरमेर, गोमूत्र रवत्तासमेर, जर वत्तास सरतथा 
|| कल्ककेयिये काठीमिरच, निसोतकी जड, टन्तीकीजड, चीता, वायविडगः 
|| शिरस, सतोना, आकका दूध, मोवरकारस, देवदारु, दटदी, दारुदख्दी, वाट- 
|| छड, कूट, लार्चंदन, इन्द्रायणकी जड, कनेगकी जड दग्तार, मेनरिर 
|| कटिहारीकी द्‌, कुडेकी छाट, नीमकी छाट, थृहरका दृध, गिटोय, अमल- 
|| ताग्नके पत्र, कःजकी छार, नागरमोथा, खेर, पीपल, वच ओर्‌ माठकागनाः 
्‌ | यह सव ओषधि कुट प्रत्येक चार चार तटे, तथा मीठा विष ८ आर तोल 
ठेव । सवको मिलाकर यथाविधिमे तेटकौ मिद्धकर मदन कर्नेसे ऊष, तरण, 
|| पामा, विचर्चिका, दाद, कण्ट, विस्फोट, वटीपटितगेग, छाया, नीटता ओर 
| व्यंग (स्रि) यह सव गेग दृग हौजातिरैःनथा सुकुमारता उत्पन्न होती चिर्याको 
|| ाल्यावस्थामं इसतटका नामदनेसे वद्धावस्थामं न्विषोके स्तन नदी नवतेहं अथात्‌ 
|| वृद्धावस्थामभी स्तन पुष्ट रहतहं । वायुमे पीदित वट, घोडा ओग हाथी इम तेटकं 
|| तीन दिन मटनेमे वातविकागसे सक्त होकर पवनकी सभान पगक्रमी हो जाते । 
|| ॥ १३२१३२९ ॥ 
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अथ ब्रहत्सोमगजीतेलम्‌ । 

सोमराजीतटाक्राथेतथादुदुघ्कस्यच । 
विपचेत्कापिकेरेतेःकटतेकाटकभिषक्‌ ॥ १५० ॥ 
चेचकंलाद्गलाख्यञनागरंङुष्टमवच । 
हरिद्रानक्तमालञहरितारुमनःशिला ॥ १४१ ॥ 
स्थोणेयकरवीरञ्चसप्तपणाकगोमयम्‌ । 
खदिरोनिम्बप्रञ्चमरिचकासमदंकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सुपिष्निक्षिपेत्सर्वगोमूत्रादकमेवच । ्‌ 
सिद्धमभ्य॑गतोदन्तिङुषठान्यषटादशद्रतम्‌ ॥ १४३ ॥ । 





भाषारीकासमेत । (६५३ ) 











४ भष ४ न्सवान कुमिव्णा्ि (>> ४ 
र५८दसगभवान्सवान्कृमिवृणाषिवणताम्‌ । 
[ (र 9 ® _ ९ चमादिदाब्धक्रत्‌ | अ 
पाण्डुकण्ड्विसपाथशीणं ॥ १४४ ॥ 
. अथ-कडबतिटः < आटसेर. गोमूत्र ३२ वत्तीससेर, काथके टियि वापची- 
कं नीज सवा ६। सेर, जट ३२ वत्तीससेर, रोप ८ आरसेर, चक्वड ६। 
सवाछसेर, जट ३२ वत्तीससर, गोष ८ आटसेर, तथा काथके टिये चीतेकी- 
जड. कटिदहारीकी जड, मार, कूट, हरदी, वडीकरंज, द ग्ताट. मनरिट, गरि 
वन, कनेरकी जड. सतोनिकी छाठ, गावरका रस, आकका दृध, खेर, नीमके पत्ते, 
मिरच यर कसादी प्रत्येक ऊटेदृए दो दो तोटे सको मिटाक्रर यथाविधेसे 
तेखकरो सिद्ध करं । इस तेटको रागीरादिपे मदन करने ५८अगागह प्रकारके कोद 
रजोदोषजन्य वातग्क्तादिगोग, क्रमि. व्रण ओर विवणता दुग दोनी १४०-१.८४ 
अय तिषतंलम्‌ । 
* § = \ 0 "क 
नक्तमाटद्ारद्रद्अकतमरमवच। 
@ ® $ 
कृरवारवचाङष्टमास्फातारक्त्वद्नम्‌ ॥ ३९०५५ ॥ 


माटतासत्तपणञमाजणएासन्बुवारका 

एपामद्धपलन्मागान्पस्यापपल भवत्‌ ॥ १४६ ॥ 

चतुग्ुणगवामूच्रतरुपात्विपाचयत्‌ । 

कि ~ किष = (५ [9 (० [ न 

विघविस्फाटकिरटिमकारदृताविचाचका ॥ १४७ ॥ 

कण्ट्कच्छ्रविकारांधयेत्रणाविषद्पिताः। 

व चतलखमद्नान्राम्नवत्रमावशावनम्‌ ॥ ३०५८ ॥ 

अथ-कदूवानट < आटमग, जट ८ आट्मर, गामत्र ३८ वरत्ताससर तथा 

कस्कके रिय करंनकी चाट. टयदी, दामदृटदी, आकरका दूध, तगर कनेरकी 
जड, वच. कुट, मफेदकोयव्टर्की जड, टाट्चदन, माटतीक पत्त सतोनेक्री काट, 
मजीर, आर मम्दाट्क्र पन यद्‌ मव कुद प्रत्यक र दोदौ ताले आग 
मीराविष ८ चाग ताद खक्रर. यथाविांधस इम तटक्रा गिद्ध कग । इस तरका 
टारीगादिमं मनने च्विच्रकुष्ट, विस्फार, किटिमः, कौट. टता, विचर्चिका, 
कण्डु, कच्छ आर विषदूपिन व्रण, दृग ोजानंह्‌ । यट व्रिषतट-सवेप्रकारकर 
त्रणाको युद्ध कुट्‌ ॥ ए८८-.८८ ॥ 


द सस्नि [1 ीणीगगणरीीणगणशीषििियवं 








( ६९५४ ) रसरत्नाकर । 





अय पुण्डरीकङुष्टलक्षणाति । 
पुण्डरीकदलता्रश्रेतरक्तंघनगुरुम्‌ । 
गलगण्डसरागञ्चपुण्डराकंकफाधिके ॥ १४९ ॥ 

थं-पुण्ड गक ( कपट ) के पत्तेका समानं आकरतिवाटा, तावेकां समान 

छविवाङा, सफेद आर लाटरंगक्ा, चन आग भारग, तथा गलगण्डकी 
समान व्णवाला पुण्डगिक कुष्र टोतारे. यद पुण्डगीक कुष्ठ॒ कफकी अधिकतासे 
होतार ॥ २४९ ॥ 

। अथ महानालेश्वरोरसः । 
तारताप्यंशिलाघरतं्चद्धसेन्धवटेकणम्‌ । 
समशचणयत्वस्वमूतादद्रगणगधकम्‌ ॥ ३५० ॥ 
गूवठंरयन्तताभ्र जम्बरि(द्नपतचच । 
मर्यषड्‌ाभःपुटपाच्यमूषरसपुराद्‌र ॥ ३५१ ॥ 
पुर पुट द्रवपद्यसर्वपतच्चपटर्षटम्‌ । 
ल्पम्‌ ततच्रदहिभ्‌स्मचतु पटपर ॥ १५२ ॥ 
म्राम्नततसवदनमधुषडय 
नरिशद्शयवपचास्पन्नप्पप्रवविच्णयत्‌ ॥ ३<२॥ 
महषाञ्यनमपदट पानष्काद्धबुण्डरकनुत्‌ । 
मध्वाज्येवाकुचीचूरणकपषमाभरखिरेद्‌तु ॥ १५५ ॥ 
सवान्ङणएात्रहन्त्याज्चुमहाताटलशर(रसः ॥ १५० ॥ 

अध-हरितार, सोनामाखी, मेनि, पारा, संघानोन जर यदागा प्रत्येक 
१ एक भाग, गन्धक्र र दो भाग ओर तोबिकी भस्म रदो भाग सवको एकत्र 
पीसकर जम्भीरी नीवूके रसम ^ पोच दिनतक खरटकंर, पश्चात्‌ गोकावनाकर 


। सम्पुटमे रख भूधरयंत्रमं छे पुटदेषे ओर प्रत्येकं पटपर जम्भीरी नीके रसम 
खर करे, पश्चात्‌ भूथगयत्रमे पकार इडं ओषधि ६ केष, तविकी भस्म २ 


दो पर ओर ठोहेकी भस्म ४ चारप इन तीनोको जम्भौरी नीव्के रसम एक 
दिनि खरलकर टथ॒पुटमं पकवि, र इसमे ३० तीस भाग मीटा विष मिला- 


कर चण कर्वे, इसको भ॑सके घीम भिराकर दो मासेभर खनसे पुण्डरीक 


भाषारीकासमेत । ( ६५९५ ) 

















| कष्ठ नष्ट टोनाहे, उपरसे वापचीके चूणेको सहत ओर धृतम मिलाकर दो तोखे 
धर खव, यह अनुपान टै । यह महाताङेश्वर रस-सर्वं प्रकारके ऊरोको दूर 
करट ॥ २“ ५८-९९५५ ॥ 
अथ भातम्‌ । 
अकक्षारखरान्षारभ्रद्कवत्तरयाद्धेवम्‌ । 
द्रवजभ्वीगगोभूप्रत्येकपलविशतिम्‌ ॥ ३१५६ ॥ 
तिर्तैलपलांछिशत्सत्रमक जपाचयत्‌ | 
तेखावभेपञुत्तायतघच्रणविनिक्षिपेत्‌ ॥ १५५७ ॥ 
कांचनीघातकपुष्पमंजिष्ठाचशतावरी । 
गंधकपंचलवणद्रनिशावत्सनाभक्‌म्‌ ॥ १५५८ ॥ 
मरतिचाद्धपलयांज्यमकाक्रत्यविमटयत्‌ । 
चम्भस्यःसवेकुणएानिभाततेलनिदन्त्यखम्‌ ॥ १५५९ ॥ 
भृू-तिटका तेट ३ ्तीमपट, तथा जाक्रका दृष, शृटग्का दधः मागकरा 
रस, धतुरेका रम, जम्भीरो नीच्रका ग्म जार गामत्र प्रत्येकः २० वीम पट 
सवका एकत मदलटाकर पावप्रूत्र पकरावि जव कतट तट ६ रापरह्‌ तब उतार 
टेव पश्चात्‌ इस तरख्म सत्यानादा कटेग, वायक कूट; मजार, सतावर, गव, 
सेधानोन, चंपदाना नः; विरिय (सचगनोान, समद्रटखवण, टद (रुट्ट्दा आर 
वत्सनाभ एवष प्रत्यक्रकण डा दा ताद चूण डालकर एकत्र ऋ; प्र्‌ इसऋ मद्‌ 
न कर धूपमं धग्देवे, इम तेटका जमगादिमं मलनने- निश्चय सव मकारक कुष 
नष्ट टोतह्‌ ।॥ ०५९६-५ ॥ 
अथ <१ददटतानलरसः। 
हिगरसम्भवसूतेगवकस॒ृतताग्रकम्‌ । 
सम्यकडद्धतथाकन्तवगचापिशलाजतम्‌ ॥ ३६० ॥ 
तत्थरसां जनंचेवतारकशखमेव च । 
वरारकचापितुदयंजैपारीद्विगणीक्रतम्‌ ॥ १६३१ ॥ 
दठषांपिर लवण्पेचेवकटुकानिच । 
विडंगपिप्पलीमूलप्रियरुरज मोदकरम ।¦ १६२ ॥ 


व = = "कि" दिः 1 


{ ६५६ ) रसरत्नाकर । 


ह | 

शटीदन्तीब्रिवरचवत्रिफलागजाप५ (य ॥ १६२ ॥ 
सवमकनसचण्वभावयत्रफराजटः ; | 

सप्तवाखटुपाषाणप्रचण्डातपशापतम्‌ ॥ १६४ ॥ 
हरातकररसनाथपुनःसचण्ययत्नतः | 

प्चरकत्रमाणन्ुवाटकाकिरवानरषकर्‌ ॥ १६९ ॥ 
एककाखादर्यल्नातःङ्गवररसषप्ट्ताम्‌ । 

हन्तिः..छतथामेदआममारुतमेवच ॥ १६६& ॥ 
ग्टीपदंनब्छ्मखाञ्चगलगण्डभगन्द्रम्‌ । 

नाडीदुष्रणजेवअन्धवृद्धि्चदारुणाम्‌ ॥ १६७ ॥ 
अम्लपित्तरक्तपित्तपक्तिशूकंहटीमकम्‌ । 

वात्रक्तवातकर्फञुपदरसपानत्तम्‌ ॥ १६८ ॥ 
पचगुरमास्तथानाषीहशोथञ्वरानपि । 

उद्राणतथाकासान्रसाऽ्यगाडवानटरः ॥ १६३९ ॥ 
अथ-सिग्रफसे निकाटाहूभा पारा, शुद्धगधक, तविर्का भस्म, ञुद- 
कान्तलोह, गुद्धवग, य॒द्धादालाजातः नोडाथोथाः रसत. दरिताट. शंखका || 
भस्म, कांडाकां भस्म, दाउवेर, संधानानःकाङानोन, पिरियातचरनान, समु- 
द्रनोन, संभिरनोन, सांट, मिरच, पपठ, जवाखार, कूट.छारी इटायची, यग, | 
फएूटप्रियगु अजमोदा, वायावडग. पोपरामृट. जारा, काटाजारा, कचूर, || 
दन्ती, निसोतकीजड, हरड, वंहडा, आमटा आर गजपीपल प्रत्येकं एकमाग || 
तथा जमारगेरेके बीज २भागरेवे, सवको एकत्र पीसकर सातवार धिफटेके || 
कामें भावना देकर धूपमें खरल करे, पिर इमी प्रकार हग्डके काथमं भावना ॥ 
देकर पाच पाच रत्तीकी गोटी बनाटेवे, प्रतिदिन प्रातःकाट एक गोरी अदं 
रखके रसम मिलाकर खावे, इसमे-कुष्टगोग, मेदरोग,जामवात, शछीपद, गण्ड- 
मारा, गलगण्ड, भगन्दर, नाडीव्रण, दुष्ट्रण, दारुण अंत्रवृद्धि. अम्टपित्त 
रक्तपित्त, परिणामशूल, हरीमक, वातरक्त, वातकफ;, उपदशा, पनसगोग, | 
पंचराल्म, आनाह, प्टीहा, सूनन, ज्वर. उद्ररोग आर खनी दूर दातार । || 
इसको वाडवानल रस करतेहं ॥ १६०-१६९ ॥ | 


जिया नायिकया 
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भापारीकासमेत । ( ६५७ ) 


अथ बृद्धदारकघुतम्‌ । 
वृद्धदारकमूकानामाटकंतजेनीकृतम्‌ । 
जटद्रोणेपचेद्धीमानादकेचावशेषितम्‌ ॥ १७० ॥ 
घृतप्रस्थपचेत्तेनदत््वामूलपलाष्टकम्‌ । 
सापरेतन्महावीयरसायनमनत्तमम्‌ ॥ १७१ ॥ 
वातपित्तकफोत्थज्द्रन्द्रजसात्रिपातिकम्‌ । 
नानावणजयेत्पुसांश्छीपदंशीभ्रमेवच ॥ १७२ ॥ 


निर @ॐ> = आ [०३ क, ५ 
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< आटसेर, काथके लिये विधरििकी जड ४ चारसेर, पाकके दिये जख ३२ || 


बत्तीस सेर, दोष ८ आटसेर, यथापिधिस्े घृतको सिद्ध करे, यह घत भहावीर्- 


वान, उत्तम रसायन, वात पत्त जार कफस उत्पन्न दअ, दन्दज, सान्नपातक ॥ 


ओर नाना वणैके छ्ीपद्‌ रोर्गोको दूर कंरहे ॥ १७० ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 
अथ विस्फारङ्कषटलिङ्ानि । 
स्फोटंकण्ड्‌तीव्रदादेमण्डटस्निग्धपाण्डता । 
पाणाकच्छरस्फिचोङ्कद्‌कुएविस्फोररक्षणम्‌ ॥ १७३ ॥ 


अथ-स्फोरक, खुजटी ओर तीव्रदाह, दो मण्डलाकार चिद होवे, चम्मं | 
स्निग्ध ओर पाण्ड़ वर्णदो, हाथमे खजरी ओर नितम्बोमें कैद हो, उसको | 


विस्फोरक कष्ठ कटे ॥ १७३ ॥ [ 
अथ क्नक्सक्पचरसः ॥ 
ग जिभिःसमम्‌ । 
अम्लैमंयन्त॒तद्रोखंपिष्ावुल्यचगन्धकम्‌ ॥ १७४ ॥ 
कटुतेखयुतपाच्यलोदेचम्रदुनाथिना । 
द्रवेर्जीर्णिविचूरण्याथवद्धिमूलकटुचिकैः ॥ १७५ ॥ 
ग्विडद्धविं बिगुणंतरिफटाविपात्‌ । 
अजामरदिनपि्कागुजे कां मक्षयेद्रदीम्‌ ॥ १७६ ॥ 
निष्केकंवाङुचीतेट पिविद्विस्फोरङ्घएजित्‌ । 
रसःकनकरसंकोाचोद्विरंनंयोजये्कतमात्‌ ॥ १७७॥ 


न ~ ~ ~~ व प 
[णम 
क्न. 





| #: 


(६५८ ) । रसरत्नाकर । 
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अथं सोनेकी भस्म १ एक भागः अभ्रककी भस्म ९ एक भाग, साट १ एक 
भाग पारेकी भस्म ३ तीन भाग सबको एकत्र नीवृके रसम खरलकर गोटा 
वनसे, फिर इसमें छे भाग गेधक मिलाकर प्रीसरेवे, पश्चात इसको कंड्वे 
तेरे मिराकर रोके पात्रमं मन्द्‌ मन्द्‌ अभ्रिसे पकवि, जब पकजावे, तव 
चीतेकी जड, त्रिजटा, दाङ्चीनी, वायबिडग अर विषका चूण प्रत्येक एक 
भाग ओर त्रिफटेका चरणं प्रत्येक तीन भाग मिलाकर वकरीके मूत्रमे एकदिन 
खरलकर एक एक रत्ती भरकी गोटी बनाखेवे, एक गोरी भरतिदिन खाय ओर 
उपरे चारमासे बापचीका तेठ पावे तो विस्फोट ङ नष्ट होवे । यह कनकसं 
कोच रस ऋमसे एक रसीसे ठेकर दौ रनीतक खाय ॥ १,७४- १७७ ॥ 
_ अथ इष्ठान्तकोरसः । 
शद्धसूतंद्विधागन्धनिगुण्डीबाङुचारसः । 
क्र >» _ ९० * 9 # 
इदि. ठर हेयूत्पाच्ययामखवणयनतः ॥ १७८ ॥ 
उद्धत्यन्रृणेयेत्तस्येच्िफलाबाङ्कचाफरः । 
तर्याशेभग्रणं स्ैमृकञपाचयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
पलाशखदिरक्राथंगोमूतेखादिमाजन । 
दिनैकान्तेवर्टीकयातिष्केकंमकषयत्सद्‌। ॥ १८० ॥ 
कुष्विस्फारकहान्तन्‌ज्राड८ [न्तकरसः। 
मईनभाततेरेनआतपेकारयेस्सदा ॥ १८१ ॥ 

॥ अ्थ-यद्धपारा ९ एक भाग शुद्धगधक र दोभागः इनको एकत्र सम्हाट््‌ 
अर वापचीके रससे एकदिन खरर्कर एकं प्रहरत टवणयत्रमं पकवि, खां- 
गसरीतछ होनिपर निकाङ्कर चूणकर वरावर त्रिफला वापचीके वीज ओर 
दाख्चीनीका चूणं मिखाकर पटाशच जीर रके काथ ओर गोमूत्रमे एकदिन- 
तक पकवि परन्तु रिक बासनमें पकावे, पश्चात्‌ चार चार मासेकी गोरी 
बनावे, प्रतिदिन एक गोरी खाय तो निश्चय विस्फोटक ऊषर नष्ट॒दोजाय । 
विस्फोटक कुष्टयै भानु तेलक धूषमे सदेव मदेन क्रे ॥ १७८-१८१ ॥ 
अथ गजचर्मङुष्टलक्षणानि । 


.पारदगंधकंताम्रशिकजतृशिखाूता । 


मेषनादाश्वगेषादयतल्यषदरेविमदयेत्‌ ॥ 
उद्धतलेपयेन्मासाद्रजचम्मविनश्यति ॥ १८२ ॥ 





$ 








भाषारीकासमेत । ( ६५९ ) 








अथं-पारा, गन्धकं, तोवा, दिलाजीत, मेनशिर, गिरोय, चौलाहंकी जड 
ओर असगंध, इन सव ओषधि्योको समानभाग छे उत्तम रीतिसे चूर्णक 
सहतमं मिलाके खरलकर एकं मरीनेतक शरीरपे टेप करनेसे गजचम्मं कुष्ठ नष्ट 


होवांहै ॥ १८२ ॥ 


अथ काक्ूणघ्रबटा | 
लाह भस्मावेषव हकटकारेकटञजयम्‌ । । 
त॒ल्यांशच्रणितमाव्यक्राथेनानेनतटिनम्‌ ॥ १८३ ॥ 
पथ्यानेम्बविडंगानिखदिरवसकामरता । 
जलेरष्टावशषन्तुकषायभावनाहितम्‌ ॥ १८४ ॥ 
मासमावाेदेत्क्षेदेःकाकणहन्तितद्ररी । 
इन्द्रवारुणिकामूलवागाचीषिफलार्थिमिः ॥ १८९९ ॥ 
निम्बस्यवहिश्ण्डीञ्मारेचच्रणयत्समम्‌ । 
गोमू्रैःपाययत्कपमनपानेनमक्षयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
थ-लोदेकी भस्म, विष, चीता, कुटकी, सोंट, मिरच ओग चीपट, इन 
सवक्छ समानयगम रुक टग्ड, नामक ट. वाम्रावडग खर अदस जार 
गिखाय इनको अष्टावजशष काथम भावना देकर एक एक मासेभरकी गोटी 
वना सहतक साद खानस काकणङ्कष नष्ट दराताह इस उपर उन्द्रापणक्म 
जड, वापचोके वाज, हग्ड, वदेडा, जामटा चातेकणे जड, नीमकी छट 
1मटखाविक वाज, सार जार कटखाभम्चय इन स्व अपावयात्रा समानभाग 
चूणं कर २ दो तोटेभर गोमृत्रके साथ पान कंर्‌ ॥ १८ ३-१८६ ॥ 
अथ वसत्रनलम्‌ । 
वचीक्षीरंर विक्षीग्धुस्तूरचितकद्रवम्‌ । 
सवाशतिरूतेटंनगोमूणसमपचेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
तरेखवाचयेयनरादव्याण्येतान्यतःपचेन्‌ । 
गन्धकाभिशिरताङषिडंगातिविषाविषम्‌ ॥ १८८ ॥ 
तिक्ताकोपातकीकुष्टवचामांसोकटुच्रयम्‌ । | 





रिद्रादारुयपए्याह सजक्षारजच जारकम्‌ ॥ १८९ ॥ 





(६६० ) रसरनाकर । 


कर्षाशंदेवकाषटचचरणेनतलेविमिश्रयत्‌ । 
वजतेलमिदख्यातंमदहनात्पवङ्षएाजव ॥ १९० ॥ 


अर्थ -यूहरकादूथ,जाकका दूध,धतूरेका रस ओर चीतिकी जडका रसःमत्येक | 


१ एकसेर, तिककातेट ४ चारसेर ओर गोमूत्र ४ चारसेर इन सब दरव्योको 
एकत्र पका, जव केवल तेर रोष रहै तव उतार ठेवे पश्चात्‌ इस तेम गंधक, 
चीतकीजड, मेनि, हरितारु,वायविडंग, अतीस, विष, चिरायता, कडवी- 
तोरई, कूट, वच, बारछड्‌, त्रिकुटा, दल्दीदारुहल्दी, सजी, जीरो ओर देव- 
दारु प्त्येकका चण २ दोतोरे मिरुदिवे,तो वजरतैक सिद्धहो, इस तेकको मदं 
नकरनेसे-स्वप्रकारके कुष्ट नष्ट हातेहं ॥ १८७-१९० ॥ 
अथ सूयंकान्तरसः । 
ताप्यंगन्धंशुदधघरतंशिलाजलवम्वेतसम्‌ । 
मृतताम्रात्रकतुदयमध्वाज्यगडामा तच्‌ ॥ १९१ ॥ 
मासेकंजिद्मगंहन्तिसूयकान्तोमदारसः । 
मण्डीपंचाङ्गचरणञ्चवाङुचीत॒रयन्रणकम्‌ । 
मध्वाज्यसंयुतंकषलेदयेद्‌नुपानकम्‌ ॥ १९२ ॥ 
अभ-सोनामाखी, गंधक, पारा, शिकाजीत, अमख्वेतः तवा ओर अथ्रक 
इन सबको समानभाग रे सहत, घी ओर मं मिटाकर एकमासेभर खाय तो 
यह्‌ सुयंकान्तनामवाला रस-जिह्यग टको दूर करैरै, उपरसे गोरखमुण्डाके 
पत्ते, मूल, पुष्प फट जर छालका चरूणे ओर बापचीका चूण सहत या धृतमें 
मिलाकर दोतोठेभर खव, यह अनुपान है ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ 
अथ कष्ठकटाररसः। 
भस्मसूतसमोगन्धोमृतायस्ता्रगु्यलः । 
तरिफलाविषरुष्टिश्चचित्रकचारलाजत्‌ ॥ १९३ ॥ 
। त्येवं धू्ितंङुयोतमत्येकंनिष्कषोडशा । 
चतुः पश्िकरजस्यबीजचरणभ्रकरपयत्‌ ॥ १९४ ॥ 
चतुःष्टिवटीचक्रमध्वाज्यार्भ्या ९।७१त्‌ । 
स्निग्बभाण्डगतंखादेषहि नप्कभरितचयत्‌ । । १९५ ॥ 
रसः-.छ्कुष्टारोऽयगल्-छागङ्खन्तनम्‌ । 





भाषारीकासमेत । (६६१९ ) 


पथ्यंिमधुरेर्दयंदत्तभोजनरेपनम्‌ ॥ १९६ ॥ 

पचागतण्डलामृलमथुपु-पाचधान्यूकम्‌ । 

(कर 4 | (९ क 

सतयाभक्षयत्कषमाततपूत्रशान्तय ॥ १९७ ॥ 

लिद्यात्नागबरामूरुमध्वाज्येवातितापनुत्‌ ॥ १९८ ॥ 

अर्थ-रससिन्दूर, गन्धक, रोहा, ताना, गगर, टहग्ड, वहेडा, आमटा, 

कलिहारौकी जड, चीतेकीजड ओर शिलाजीत म्रत्येक आट तोटे ठे बारीक 
चरणं कंरे, पश्चात्‌ इस चणम ३२ वत्तीस तोठे करंजके बीजोंका चूणे मिलाकर 
उत्तम व सहत अर घरतके साथ खरलकर ६८ चौमट वरी वनाखेवे, उन 
खियोको एक उत्तम चिकने बासनमें भरके रख देवे, इस कुष्टक्कटाररसका चार 
मासेभर खानेसे-गितकुष्ठ नष्ट रोता, इमके उपरसे पंचा गयुक्त चाकारंकी- 
जड, दन्तीकी जड जोर धनिर्योके चूणेमं वरग मिटाकर र दौतेलभर्‌ अथवा 
गेगेरनकी जडका चूर्णे २ दो तोकेभर सहत ओर व्रृतके साथ मेवन करनेस 
कष्टरोगीकी रोगजनित अत्यन्तञ्वाला निवारण टोनीद । इसमं गेगीको धरत, 
वग ओर सहत सेवन कग्ना ओर टेप कग्ना पथ्यंहे ॥ १९२३१०८ ॥ 

„ _ अथ छकेश्वररसः । 
भस्मसूताकंोदानङ्कष्णागंधृकटंकणम्‌ । 
कुष्ठत॒ल्यकतुल्यांशंम्धुस्त्रजे्ैवेः ॥ १९९ ॥ 
दिनिकतद्रयंङयान्माषमातरचमक्षयत्‌ । 
रसोलंकेश्वरोनाभ्नापरसतमण्डलग्रणत्‌ ॥ २९“ ॥ 
गन्धकंविपखाच्रणनिविर्पी गग्याटंसमम्‌ । 

छिहेदे तु ~ क 
छिदेदेरण्डतेरेनकर्षकमनुपानकम्‌ ॥ २०१ ॥ 

अर्थ-रससिन्दूर, तवा, ठोदहा, पीपल, गन्धकः, सुहागा ओग कूट, इन सव 
जोषधि्योको समान भागटेकर धतूरे रसम एकदिन खग्लकग एकः एक मासेकीं 
गोटी बनाखेवे, प्रतिदिन एकः गोटी खव तो यद टकेश्वगनामक रस मण्डल- 
कष्टको नष्ट करिह । इसके पश्चात्‌ गन्धकं, त्रिष्टला, निर्विषीच्रण जौग गरगुखका 
चण करके अण्डीके तेटके साथ पान कगे ॥ १९९-२०१ ॥ 

अथ ट -छान्तकोरसः। 


शुद्धमतंविषेगन्धतुल्यताप्यंशिखाजतु । 
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(६६२) रसरत्नारकर । 
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गद्ती््णृतंरोहसवमर्बुदिनरयम्‌ ॥ २०२॥ 
काकमाचीदेवदाल्योःकरकोरिशदरवेहदम्‌ । 
महयद्भधरेपच्यात्रिदिनन्तुठुषाभिना ॥ २०३ ॥ 
निष्काद्वलदयत्सोरःरसःकुषठनिकृन्तनः । 
भटधातवाङ्चापथ्यावड गाचच्रकतथा ॥ २०९ ॥ 
जीरकंबदरीमरलंकट्तेलेङ्गुदेनत्‌ । 
भक्षयदूचपानाऽयहन्तिकष्ठविचचिकाम्‌ ॥ २०५॥ 
अर्थ-पारा, विष, गन्धकः, सोनामाखी, शिछाजीत, तीक्ष्णरोह ओर काल- 
रोह, इन्‌ सव आओपयियोका समान टे उत्तमप्रकारसे चृणेकर मकोयके रसमं 
एकादेनःद्वद्‌ालीके रसम एकदिन ओर ककोडके रसम एकदिन खरलकर भुसकी 
अग्निस तीनदिन तक भूधरयत्रमं पकवि, स्वांगशीत होनेपर चूणैकररे, इसको 
दोमासेभर सहतके साय चाटे तो ङु्टरोग दूरहोवे । इस ओषधिके सेवनके पश्चात्‌ 
भिखावा, बापचीकेवीज, हरड, बायविडंग, चीतेकीजड, जीरा बीर बेरक्री जड 
यह सव समानभाग ठे चृणेकर कडवेतेट अथवा हिंगोटकेतेरके साथ पान करे 
यह अनुपान द । इससे निश्चय वि्चाचका कुष्ट नष्ट होताहै ॥ २०२-२०५॥ 
अथ बालकादिपरङेपः। 
बालकमाक्षिकंलोरेनागृकेशरपजकृम्‌ । 
चदनयेगरृणालानिभाङ्गचतुयेणानिच । 
घृतकुषटेविलेपोऽयंअतिदाहहरःपरः ॥ २०६ ॥ 


भ र 


| अथ-युगन्धवाठा, सोनामाखी, ठोहेकीभस्म, नागकेरार, तेजपात, लाल- 
चंदन ओर खस, प्रत्येक एक २ भाग, आर सबसे चौगनी भारंगी सबको 
एकभ्र कर धृतके साथ पीसकर टेप करनेसे ऊुष्टजन्य शरीरकी दाह दूर होतीै २०६ 


अथ रसादिटेषः। 
रसंटकणगधाकंक्षीरंस्वुक्पयसापिच ॥ २०७ ॥ 
पिप्पलीचंदनं -््रततुल्येनपाचयेत्‌ । 
लेपोभ धा ।तश्म्मकुषङलान्तकः ॥ २०८॥ 
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भाषाटा- मस्मेत । ( ६६ ३) 








(यये 
~~~ = ~~~ ~~ - --- ् 


अथं-पारा, सुहागा, गंधक, आककादूध, थूहरकादूध, पीपठ, खाटच॑ंदन, | 
ओर कूट, इन सव ओषधिर्योको समानभाग ठे धरतमें पकाकर बिजैरेनींबूके | 
रसम मिलाकर ठेपकरनेसे चम्भंगत सम्पूणं कुष्ठ नष्ट होते ॥ २०७ ॥२०८॥ | 
अथ कूष्माण्डबीजादिलेपः । 
कूष्माण्डचक्रमदाभ्यांबाजपथ्याचसेन्धवम्‌ । 
सषीरेस्तक्रैःकांजिकेवापिषटरारपंचदद्रुजित्‌ ॥ २०९॥ 
अथं-पेरटेकेवीज, चकवडकेवीज, हरड ओर सेन्थव वण, इनको एकत्र दूध 
ओर तक्र अथवा कौजकि साथ पीसकर ठेपकरनेसे-दाद्‌ दूर होता ॥२०९॥ 
अथ पारदादलेषः । 
पारदटकणगधमूषलीचाद्रकद्रवेः । 
दिनमर्यवरणेलेपःसिष्मन्तिमहदूवृतम्‌ ॥ २१० ॥ 
अर्थ-पारा, सुहागा जार धक इनको एकत्र मुसटी ओर अद्रखंके रसम 
पएकदिन खरटकर ठेपकग्नेसे सिध्मङ्कषठ न्ट रोता ॥ २१० ॥ 
अथ वेतालरसः। 
अधरकंमृतरोदच्जुद्धसूतशिखाजतु । 
ताप्यबाङ्कवचिबीजानिभिषफरखामुसलीसमम्‌ ॥ २११ ॥ 
सव्योषंच्रणितंलेद्यंमधुनानिष्कमाचकम्‌ । 
मास्कनाशयेत्सिध्मवेताराऽयंमदहारसः ॥ २१२ ॥ 
अर्थ-अभ्रक, रोदेकी भस्म, पारा,दिखाजीत, सोनामाखी, वापचीके बीज, 
हरड, वंहेडा, आमला, ममी, सो, भिरच ओर पीपल, इन सव ओषयियां- 
को समानभाग ठे सहतमं मिटाकर्‌ चार चाग मासेकीं मोखी वनालेवे,एकमासे 
प्रतिदिन सेवन करनेमे मिध्मकुष्ट न्ट होतारै ॥ २११॥ २१२ ॥ 
अथ लंकाधिपेश्वरोरसः। 
सताभरश्चण्ठिभस्मानिगन्धतालगिलाजत्‌ । 
अम्ल्वेतसतुल्यांशंचाम्खेनमररयेत्ततः ॥ २१२ ॥ 
मध्वाज्याभ्यांवरी-.य। हिगंजं भक्षयेत्सदा । 
कुषठंन्तिनसन्देदोरसोरुकापिपेश्वरः ॥ २१४॥ 
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(९६8६४) रसरत्नाकर । 
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| त्िफलानिम्बमंजिष्ठावचापटोलमूलकम्‌ । 
कट्करजनीतुल्यक्षाथोऽयमनुपानतः॥ २१५ ॥ 
| अरथे-पारेकी भस्म, अध्रककी भस्म, सोट, गन्धक, हरिताल, दिाजीत, 
अमल्बेत,इन सव ओषधियोको समानभाग ठेकर चूणैकर कौजीके साथ खरर 
कर २ दोरत्ती सहत ओर धृतमें मिखाकर सेवन करनेसे ऊुष्ठरोग नष्ट होति । 
इस ओषाधिके सेवन करनेके पश्चात्‌ त्रिफरा, नीमकीराछर्मेजीट, वच, पटोल, 
मृी, टकी ओर दर्दीका काथ पान करे ॥ २१३-२१५ ॥ 
ध ।. 
चक्रमहस्यबीजानिकणाशरताश्चसषपाः । 
कष्ठद्ररजनीतुरयतक्र पिष्ापररेपयेत्‌ | 
सवङकुष्ठहरोटेपानाचरकायोविचारणा ॥ २१६ ॥ 
अ्थ-पमाडकेवीज, पीप, सफेदसरसो, कूट, हरदी ओर दारुदर्दी इन 
सव ओषधियोको समानभाग छे तक्रमे पीसकर रेप करनेसे सव प्रकारके ऊष्ठ- 
रोग नष्ट होतेह ॥ २१६ ॥ 
| , अथ ऊठशेलेनद्ररसः | 
तालकंमरिचंकुष्ठकाचट ङ्कनिशावचा । 
निण्डीनिम्बकरलाबीजंवाद्रमेववा॥ २१७ ॥ 
्रत्येकंतोखकंनरूणचरणेतुरयन्तुगुग्युटः । 
बाढ च्याःपलिकंमाह्यपरसुतचगृधकम्‌ ॥ २१८ ॥ 
रोहस्यद्विपटंचानत्रिफलाजलशोधितम्‌ | 
पण्मासावटिकाकायागोमूत्रेणनि्षेविता ॥ २१९॥ 
ङष्ठरलेनद्रवत्राख्योकेहोऽयममृतोपमः । 
अष्टादशानिङष्ठदिकर्ट्‌दद्सङ्खष्टकम्‌ ॥ २२० ॥ 
विदरधिगण्डमाखा्चगदेभाुपगदेभाम्‌ । 
पीदगुर्मोदरान्डन्तिकासेश्ासंदकीमकम्‌ ॥ २२१ ॥ 
कामरापाण्डुरार्गाशश्वयथुश्ामवातजम्‌ । 
चन्द्रनाथयुखाच्छरत्वागदनानन्दभाषितः॥ २२२ ॥ 














भाषारीकाञमेत । (६६९ ) 








| 

| एषटोदरसोदिव्योमेधा १खदांयकः । 
कालदेशवयोवद्रीन्दषटावाञ्चटिवद्धेनम्‌ ॥ २२३ ॥ 

अनुपानप्रकत्तेव्यवातिकेविश्वककण्डली । 
पटालगुद्रेःपित्तेचपप॑टेनापिवा रेणा ॥ २२४ ॥ 

अकोर्दलनीरेणच-.मदेरसेःकपे । 





~ 9-0-99. न क 





केवटेवातिकेपेत्तेगोमु्पारेवजेयेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
मूतरस्थानप्रकत्तव्यछागोदुग्धनसंशयः ॥ २२६ ॥ 


अथ-हारताल, भिरच, कुट. कांच, सुहागा, दट्दी, वच, सम्दालके पत्ते 
नामको छाल, करेलेके वीज या पत्ते, प्रत्येक एकएक तोटे लेकर सवका चरणं 
कर टे ओर सव चूर्णकी बरावर वापचीके बीज ` चार तोठे,पारा चार ४ तोठे 
गवक ४ चार तोठे जोर त्रिफटेके काथसे बुद्ध क्रिया दुआ कोदहेका चूण < 
आदतोटे, इन सव द्र््पोको एकत्र गोमूत्रं खग्ट कम छे छे मासेकी 
गोला वना लेव, इसको ष्रशेटेन्द्रवज्राख्यगम कहतेहे । यह रस 
अस्तक समान, तथा अटारह प्रकारके कोट कण्ड्‌, दद, कुर, विद्रधि, 
गण्डमाला, गदृभा, उपगदंभा, दा, गुल्म, उद्ररोग, खोसी, श्वास, दरीमकः 
| कामटा, पाण्डुराग आर आमवातसे उत्पन्न हूईं सूजनको दूरकग्ट। यह्‌ श्री- 
गरुचन्द्रनाथक सुखसे सुनकर महाराज गहनानन्दने भाषणक्िया दहे । यह रखो- 
| देस देव्य मेधा, आयु आर वल्को वदानेतव्राटा हं । इसको समय, देरा, उमर 
। आर अभ्रिको देखकर कमती वटठती कर । अनुपान-वाताधिक्यमं सोर ओर 
गिखोय, पित्तायिक्यमं पोट, एन ओर पित्तपापडेका काथ, तथा कफाधि- 
क्यमं अंकोटके पत्ताका रस आर चक्वडके पत्ताका गम अंग केवट वात भग 
पित्तरोगमं गोभू्रको छोडकर वकगीके दृ धके माथ गोटियं वनावि २१७-२२६ 


अथ पूणचन्द्रटेषः । 
करंजेडगजानिम्बगुडावा-चिङकएटकं । 
तालकमरिचंमुस्तगामूञकदमेःसद ॥ २२७ ॥ 
सवं. -हद्रोरुपोगदहनानन्दनिम्मितः। 
दहेदावानलेयद्राभदाचतगसं -त्ल्छः ॥ २२८ ॥ 














(९६& ) रसरत्नाकर्‌ ॥ 








| ूर्णचन्द्रकनामायंकुष्ठनाशोभवेत्तथा । | 
` यथाचनद्रोनिशामन्दांतमसःपरिवजेयेत्‌ ॥ २२९॥ | 
अर्थ-करंज, चकवड, मीम, थूहरकादृध, वापचीके बीज, कूट, हरितालः | 
कारीभिरच अर नागरमोथा, इन सवको समानभाग केकर गोमूत्र भोर 
कदेमके साथ पीसकर केप करनेसे उष्ठरोग न्ट होति ॥ २२७-२२९ ॥ 
अथ सत्ताम्रत्लपः । 
शतमूटीरसभैवकृष्णामूलयाम्रताकु ची । 
चक्रचेडगजावजीसमभागेनलेपयेत्‌ ॥ २२० ॥ 
वातरक्तनिहन्त्याश्चु- ्ठमन्यंविनाशनम्‌ । 
सप्ताम्रतोभवेरपोगदापत्रेनिशाकरः ॥ 
श्रीमद्रदननायेननिर्मितोविश्वसम्पदि ॥ २२१ ॥ 
अर्थ-सतावरका रस, उ्यामाटता, गिरोय, वाङ्कची, अमरतासके पत्रः चक 
वड ओर थूहरकादूथ, यह सव॒ समानभाग ठे पीसकर केपकरनेसे वातरक्त 
अओौर सरवप्रकारके कष्ठ नष्ट होते ॥ २२३० ॥ २२१ ॥ 
अथ भिव्रतेखम्‌ । 
राजवृक्षदलस्याष्पटश्ुदधंसमुद्धरत्‌ । 
तथाप्प्च्छदस्याष्पलश्चुद्विचक्षणः ॥ २३२ ॥ 
एतत्कराथेपचेत्ैलंपलान्पंचमिषग्वरः । 
स्नुक्पयोगंधकेपथ्याकरलाबीजमेवच ॥ २३२ ॥ 
तोछैकमानतेरेषुददयात्पाचनकार्तः । 
तेलमुच्छनहेत्वथकृष्णवद्धी विषाङ्कची ॥ २२४ ॥ 
ए्षातोर ह त्तैरपाकाथेषिद्धये । 
श्रीमद्रहननाथनमितेकविनिमितम्‌ । 
हन्तिवव्रतथाकुष्ठंकृमिदोषंविशषतः ॥ २२५ ॥ 
अथै- तेल ९ पांच पट, कायके खिये अमलतासके पत्र ऽ॥ आधसेर ओर सत्‌- 
वनकीखाल ऽ ॥ आधसेर, ज ८ˆआठसेर, शेष २ दोसेर, तथा कल्कके चि 
थूहरकादूध, गन्धकं, हरड ओर करेरेके बीज प्रत्येक एक एक तोडा टेवे, सबको 
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यथाविधिसे मिलाकर तेरको सिद्ध करे, इसतेरको मूर्छितकरनेके लिय काटी 
तुलसी, अतीस ओर वापची प्रदान करे । यह तेट-कृष्ठ आर कृमिदोषको 
विष करके नष्ट करे ॥ २३२-२३५ ॥ 
अथ धाञ्यादिदटेषः । 
धात्यक्षपथ्याङ्ृमिशञुवद्िभछातकावल्युनलोदमद्गेः । 
भागाभेवृद्धोस्तरतेलमिश्रेःसवाणिकुष्ठार्निनिदन्तिलेदः २३९ 
जारेतपुरेतच्रणभंगराजग्रलमिटितनच्रणादनुरूपम्‌ । 
तिरूतेलेनसम्मयलेद्यक्रमेणवद्धिस्तदन्तरेअवश्यनिव्ंणत्वम्‌ । 
अथं-आमटा १ एकमभाग, बहेडा २ दोभाग, हरड ३ तोनभाग, वाय- || 
विडंग ८ चारभाग, चीता <^ पायचभाग, भिङावा & छेभाग. बापचीके 
वीज सातभाग, खोदा ८ आदटभाग आर भांगरेकीजड ९ नीभाग, सवको एकत्र 
चूण करके तिटके तेटम पमिटाकर -पारनेसे सव कष्ठगोग नण टोतेटं ॥२३६॥ 
+ अध गहत्यादिलोहम्‌ । 
बृहतीशकरानागतिलसारसमन्वितः । 
लादकुषनिहन्त्याञ्चुसवरोगदरोऽपिसः ॥ २२३७ ॥ 
नागो नागकेशरच्रणम्‌ । तिलसारो निस्त॒पातेखः । 
थ-बृहती, दाकंगा, नागकेदार ओर निस्तुपतिर प्रत्येका चूर्णं १ एकमभाग 
तथा रहेका चण सवको समान ठे, भिखाकर सहत जार ध्रतके साथ चारनेसे 
सवप्रकारके कषठगोग नष होतेह ॥ २३७ ॥ 
अथ योगराजलौदः। 
बिफलावाद्चीषीजंभ्रगराजकट्भिकम्‌ । 
गुद्च्येडगजाबीजंकेशराजसमुस्तकम्‌ ॥ २२८ ॥ 
धा्रीखदिरसिन्धृत्थंयमानीर्जरकद्रयम्‌ । 
कान्तक्रामविडंगानिसकवच्रणानिकारयेत्‌ ॥ २३९ ॥ 


लोहसवैसमंद्येषयोगराजईतिस्प्रतः। 


स्व॑कुएटविकारेषुषिहिताले्वनेःक्दः ॥ २४० ॥ 
अर्थ-रिफला, बापचीके वीज, भांगग, संर, मिरच, षीपट,गिखोय, पमा- 
उकेबीज, कुकुगभांगग, नागरमोथा, आमला, खेर, तधानोन,अजवायन,जीराः 
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काटाजीरा, भद्रमोथा ओर बायविडंग प्रत्येकका चूण १ एक भाग, तथा सब- 
क ५ क ९ ४५ 
की बरावर लोहिका चूण एकत्र ` भिराकर सेवन करनेसे-सवं ङष्टराग नष्ट 
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हातहं ॥ २३८-२४० ॥ 
अथ ब्हत्प्चनिम्बचूरणम्‌ । 
पुष्पकालेतुपुष्पाणिफरकाटेफटखानिच । 
संग्रह्यपिचुभरैस्यत्वग्भूखानिदरखानिच ॥ २४१ ॥ 
दिरंशानिसमाहत्यभागिकानिप्रकदपयेत्‌। 
बिफलात्यूषणत्रह्मीश्वद्ारुष्करापिका ॥ २४२ ॥ 
विडगसारवारादीलौदश्रषोमृताःसमाः। 
हखििाद्रयावस्णुजव्याधिघाताःसशकंराः ॥ २४३ ॥ 
कुष्न्द्रयवपाठाश्चङृत्वाचणसुसं युतम्‌ । 
खदिरासननिम्बानांघनक्राथेनभावयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
सप्तथापंचनिम्बन्तुभाकेवस्वरसेनतु । 
सिग्धज्चुद्तय॒र्धमान्योजयेच््चभेदिने ॥ २४९५ ॥ 
मधुनातिक्तहबुषाखदिराशनवारिणा । 
लेद्ययुष्णाब्नावापिकोलबृद्धयापलम्भवेत्‌ । 
जी्णेचभोजनंका्य्षिग्धंलघरुितंचयत्‌ ॥ २४६ ॥ 
विचचिकादुम्बरपुण्डरीककपाटदद्रूकिरिमालसादि । 
शतारूविस्फोटविसपंमाटखाकफप्रकोपतिविधंकिलासप्‌ २४७ 
भगन्द्र्टीपदवातरक्तजाब्यान्प्यनाडीबणशीषरागान्‌ । 
सवेपमेदान्प्रदरांश्चसवान्देध्राविषमृखविषंनिदन्ति ॥२४८॥ 
स्थुकोद्रःसिदकृशोदय्थसुरिरष्टसन्धिमेधुनोपयोगात्‌ । 
समोपयोगादपियेदशन्तिसपांदयोयान्तिविनाशमाञ्चु । 
जीवेचिरव्याधिजराविसक्तःशुमेरतश्वन्द्रसमानकान्तिः२४९ 
अथं-नीमकेफूल, नीमकेफल, ˆनीमका छाट, नीमकीजड ओर नौमकेपत्ते 
प्रत्येक रदो भाग टेकर उत्तम प्रकारसे चृणेकर भां गरेके रसम सातवार भाव- 
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ना देकर च्ूणंकरके रखदेषे, तथा हरड, बहेडा, आमला, सोट, भिरच, पी 
जाह्यीः गोखरू, भिखावा, चीता, बिडंग सार, वाराहीकन्द, खोहा, गिलोय, 
दरदा, दारुहलदी, वापचीकेबीज. ममलतास, कूट, इन्द्रजो ओर पाद्‌ अत्येक- 
का चण एक भाग खवे,पश्चात्‌ उस चूको सैर,असनबृक्षकी छाल जर नीमकी 
छार इनके अष्टावरोष गाटे क्राथम सातवार भावना देकर भे परकारसे चूणे करे 
फिर इस च्रणमे पूर्वोक्त भावित पंचनिम्बका चूण ओर राकरा एक भाग मिरुदेवे। 
इस णको बुद्धिमान वद्य मेगीको वमन विरेचनादिसे ञ्यद्ध कराकर ञ्युभ दिनमे 
देवे । यह चूर्णं कफपित्तोत्पन्न रोगोमं सहतके साथ बातपित्तोद्धव रोगोभं 
पचतिक्तधृतके साथ, कफोत्पन्न रोगों खेर ओर असनके काथकेसाय अथवा 
गरमजलटके साथ सेवन करे, प्रथम इस चृर्णको एक तोरेखापे पश्चात्‌ कमबृद्धि- 
से चार तोलेतक सेवन केरे, जव यह चूर्णं जीणं होजावे तब स्निग्ध ओर 
र्का भोजन करे । यह चूण विचर्विका, उदुम्बर, पुण्डरीक, कपाल, दहु, 
किटिभ, आलम. शतार, विस्फोर, विसपमाला, कपफ़प्रकोप, तीन अकारक 
किलासङुष्ठ, भगन्दर, श्छीपद, वातरक्त, जाडयान्ध्य, नाडीवण, दाीषेरोग, 
सवंप्रकारके प्रमेह, सर्वप्रकारके प्रद्र सर्व॑प्रकारके 'द्ा्षिप, मूलविष, स्थूलोद्‌र 
सिहक्रशोद्ररोग ओर सुश्िषटसन्धिरोगोको सहतके साय सेवन कराह निश्चय 
नष्ट करता । इस चूणैको सेवन करनेवाले मनुष्यके स॒पादिकाविष नहीं चदता- 
है, तथा सपि आदि काटकर अपने आपी मरजाते है ओर वह मनुष्य बहुत 
दिनौतक जीता रहता है ओर जरा व्याधिमे विमुक्त रोजाताि, तथा चन्द्रम 
समान कान्तिवाटा होजाताह ॥ २४१-२४९ ॥ 
अथाम्रतांङ्रत्तरौहम्‌ । 
इुताशयखसंश्चुद्धपलमेकरसस्यव । 
@ क ४ 1 रू च 
पट ०५ न्रस्यपटभषातकरू च ॥ २९० ॥ 
गनधकस्य॒पटचकमनकृस्य्‌च, गुट: । 
हरीतकीवि ^ त शर्णकरषद्रयं श 
भीतक्ष्योश्णकषद्यद्वयोः ॥ २५१ ॥ 
अष्टमासाधिकंतत्धात्रय्‌ा :पाणितलानिषट्‌ । 
घरतद२ ५५६१४९1६ शृत्रिफलाजलम्‌ ॥ २५२ ॥ 
~ ताम सेवि , प्व 
एव ` शत्वापचत्ताग्रशाल्ंचवे वपुवकम्‌ । 
कति ^__ _ कृ- तेलो 
पाकेमतस्यजानीयोत्पाक-पलोदपाकवित्‌ ॥ २५३ ॥ 
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विद्ुद्धःप्रातरुत्थाययुरुदेवद्विजाचंकः । 
रक्तिकादेक्रमेणवसूतभ्रामरमदेतम्‌ ॥ २५४ ॥ 
खाहेटोहस्यदण्डनङ्यादेतद्रसायनम्‌ । 
अनुपान चक्रु्ीतनारिकेलोद्‌कंपयः ॥ २५५ ॥ 
सवेकुष्ठद्रश्रष्ठवरखीपलितनाशनम्‌ । 
पाण्डुमेदामवातघ्रवातरक्तरुजापरम्‌ ॥ २५६ ॥ 
कृमिशोथाश्मरीद्चख्दुनामवातकोपय॒त्‌ । 
सयंहन्तिमहा।श्ासमत्यथङ्ुकवद्धनम्‌ । 
अग्निसंदीपनंहयकान्त्यायुबंख्वद्धनम्‌ ॥ २५७ ॥ 
विवज्यशाकाम्लमपिक्ियञ्च 
सेव्योरसोजांगटखावकादेः । 
शाल्योदनंषशिकसान्यमुदरं 
क्लौद्रशमक्षीरमिदक्रियायाम्‌ ॥ २५८ ॥ 
सात्म्यञ्चगुवोदिवहत्करज- 
शिलाजतुक्षोद्रयुतपयन्च। 
सर्पियुतोभक्षयतोवि्दगात 
परपूर्यतेदुषख्देदधातुः ॥ २५९ ॥ 
कृष्णस्यपक्षस्यसितेतुपक्ष 
बिपंचरात्रेणयथाशुशांकः ॥ २६३० ॥ 
अर्थ-अभ्रिमें पुटपाकसे शुद्ध कियाहुवा पारा १ एकपल, रोहा १ एकपल, 
तोबा १ एकपर, भिखावा १ एकपर, गन्धकं १ एकपलर, अभ्रक १ एकपट 
गूगुल १ एकपल, हरड र दो कर्ष, बहेडा २ दो कपे, आमला २ दो तोठे ८ 
आरमासे, गायका वी ८ आप ओर त्रिफटेका काथ ३२ वत्तीस॒ पर खेवे 
यथाविधिसे तोभिके पारमे अथवा रोहैके पातम पाकको जाननेबाटा वैय रोह 


पाकके समान पके 1 बद्धिमान्‌ बैद प्रातःकाल उटकर गुरु, देव ओर जह्य 
णोका पूजन करके रोदेके बासनमे करके लोहक दण्डेसे इस रसायनको मदंन 
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केः इसको “कर तीके क्रमसे बदाकर खावे । अनुपान नारियरका जर । यह 
स््रभकारके ऊष्ठोको नष्ट करैरे, - रीषत नारक, पाण्डुरोग, ममेह, आमवात, 
वातरक्त,क्रिमि,सूजन' पथरी,शूल,ववासीरवातकोप्षय ओर महाङ्वास रोगको 
दूर कंरेह १ अन्निप्रदीपक, इदयको दितकारी, कान्ति, आयु ओर 
बरूको वढगिहे । इसपै शाक, खटाई ओर खीप्रसंग त्यागदेवे । जागट ओर 
कावकादि पक्षि्याका मांस, शाचिधानोंका भात, साटीधानः घी, येग, सहत्‌, 
ओर दूध सेवन करना दितकारी टै ओर स्वभावके माफिक भारी पदाथः 
हत्करंज , शिखाजीत, दुधयुक्त सहत, दूधसहित घी सेवन करे । इससे दुबेख 
ओर धातुक्षाणवाटे मनुष्य धातुप्रण होजातेहे । जिसप्रकार कृष्णपक्षमे तीन 
दिनतक ओर शुङ्कपक्षमे पाच दिनतक चन्द्रमा पूर्णं रहतांहे इसीप्रकार इसको 
करनेवाखा मनुष्य पूर्णवीर्यं होतांहे ॥ २५०-९६० ॥ 
अथामरताणेवत्ीटम्‌ । 

निकट ्रिफखालोरसमभागंविचणितम्‌ । 

सर्वेषामपिच्रणानामद्धभागाशलाजतु ॥ २९६१ ॥ 

गुडचीस्वरसेर्देयाभावनारविरर्मिभेः । 

वारज्रयततः शप्कषृतनसदमद त ॥ २द्२॥ 

। [ ॐ ् 
मासमात्रचमधुनामादतमक्षयन्नर ॥ 
हन्त्य्टादशकुषठानिवातरक्तसु दुस्तरम्‌ ॥ 
जयेदर्शांसिसर्वाणिप्रमेदमुदराणेच ॥ २६२ ॥ 

अर्थ-्तोट, भिरच, पीप, , दगड, _वेडाः आमटा ओग खोदा प्रत्येक 
१ एकभाग ओग मवमे आधाभ्राग, शिटाजीत एकत्र मिटाकर चुर्णकरे, 
पश्चात्‌ इसचृणैको गिटोयके ग्सकी धूपमें तीनवार भावनादेकर सुखादेव, 
फिर इसमे घी भिटाकर धघीके साथ खग्ट कर एकमासे महतम मिलाकर 
वि । यह अटागह प्रकारके कोट, दुस्तर वातगक्त स्वप्रकाग्की ववामीर, प्रमेह 
आर उदररोगं क दूर कृग्टे ।॥ २६१-२६३ ॥ 

अथ समशकेरगुग्युल्धः । 

याव #खुरदारुसैन्धवेमुस्तकञ्टिवचायमानिका । 

व्योपदीप्यकनिशेफलमिकं जीरकद्वयविडङ्गचित्रकम्‌ २६४ 


"गयपकर्न 





६ ६७२) रसरत्ना्कर । 


= व्व्यमे 


कार्षिके भ५।भयोजितंसंयुतंप्रपटेश्चपचभिः । 
पेपितंदषदिशकैरासमेतप्तसर्पिषिविनिक्िपेत्ततः ॥ २९६५ ॥ 
वातरक्तसुदरंभगन्दरीहयकष्मविषमञ्वरगरम्‌ । 
शरिवकुष्ठमसिलंब्रणामर्यविदरूधिनमगद्िदारुणाच्‌ २६६॥ 
एभसीचगदजागरिमन्दतांहन्तङ्षठजनितानियानिच। 
वजनमिन्द्रकरविच्युतंयथाइन्तिशैरङलुद्तंहतम्‌ ॥२९७॥ 
अनुपानपरीहारवलितंस्वैकाटसुखरदनिरत्ययम्‌ ॥ 
सेव्यमानमिदमग्विनिम्मितेगुग्यलोरदिवटकंरसायनम्‌२६८ 
अर्भ-जवाखार, देवदारु, सैधानोन, नागरमोथा, छोटीइकायची, वच, 
अजवायन, सट, मिरच, पीपल, अजमोदा, हल्दी, दारुदरदी, हरड! बहेढा, 
आमला, जीरा, काठाजीरा, बायविडंग ओर चीता, प्रत्येक दौ दो तोके, 
गृगुक ५ पांचपर, बररापांच ^ पर, इन सबको एकत्र पीसके तप्तघुतमं डाट- 
करं पकाव, इसको सेवन करनेसे वातरक्त, उद्ररोग, भगन्दर, पीहा,राजयक्ष्मा, 
विषमञ्वर, विपविकार, धित्रकष्ठ, त्रणरोगः विद्रधि, भ्रमरोग. गृध्रसीवात, 
गुदजरोग, मंदाप्नि ओर छटसे उत्पन्न इष गोग दूर दोजातेहं । जेसे इन्द्रके 
हाये चाहा वज्र पर्रतीको तोडता दै, इसीभरकार यह रोगोकि समूहको 
नष्ट केर । इसे अनुपान तथा परदेन करनेकी कोड आवक्यकता नरीह ओर 
निरन्तर सेवन किया इआ सवकारमें सुखदेनेवाखा है । यह गुग्गुटधरसायन 
श्रीमान्‌ अधिनीकमारयेने सचा दे ॥ २६४-२६८ ॥ 
अथ श्वेतः "छहर २८५; । 
न्वितरिणो\.तदौपर्यरतरक्तस्य चासकृत्‌ । 
खदिराम्बुयवात्नञ्रभा७४। टेतामिष्यते ॥ २६९ ॥ 
वायस्येडगज-छड्माभर। क्ता । 
बस्तमूत्रेणसंपि :।भरुपाश्िनाशिनी ॥ २७० ॥ 
वायसी काकमाची । 
स्लहार्कजाती ` तीकषुवणोदकिपवेः । | 
गोमूजपिष्ठंपोऽ्येश्वत्राशेत्रिणः .्ह। ॥ २७१ ॥ | 


वयया) 6 





भाषारीकासमेत । ( ६७३ ) 





कडवोवारुजीबीजाहरित्‌ारपखान्विताः । 
ग>1६६५ संपिष्यलेप्‌ :शिचदरःपरः ॥ २७२ ॥ 
धाजीखदिरयोःकाथपि्चावर्णुजसंयुतम्‌ । 
कुन्देन्दुघवलेश्वित्रंसयोहनितिनसशयः ॥ २७३ ॥ 
अथ-चिित्रकुष्ठरोगीको वारंवार रक्तखाव कराकर खेरका काथ ओर यवान्न 
भजन करावे । मकोय, पमारकेवीज, कूट ओर पापल, इन सबका चूणंकर 
गोटी वना बकरीके मूत्रमे वीसकर ठेप करनेसे दिवत्ररोग दुर होतार । थूहरके 
पत्र, आककेपत्र, चमेराकेपत्र, करेजकपत्र ओर अमटतासके पत्र.एकत्र गोमू 
अकं साथ पासकर टेपकरनेसे सित्र्ष्ठ नष्ट दोताहै ॥ २६९- २.३ ॥ 
अथारग्वधाद् तलम्‌ । 
आरग्वधधरवङ्कषठरेताखुमन {शिला । 
द्ररजन्यापचत्तेटचतुगुणजलखाभष्‌ ॥ 
एतेनाभ्यज्यरिवतीचक्षिपभरशिरविनश्यति ॥ २७४ ॥ 
डति ऊुष्टरोगाऽध्यायः । 
अर्थ-तिटकातल २ दोसर, जर ८ आरसेर, तथा कल्ककैः टिम अमर्ता- 
सकेपत्न, धवव्क्षकी छाल, हरिताल, मेनशिट, हट्दी जर दारुदल्दी ऽ॥ आध- 
सेर, यथाविधिते तेखको सिद्धकर शरीरादिमं मदन करनंसे रिवत्रङ् नष्ट 


होतार ॥ २७४ ॥ 
दति कुरागाधिकारः समततः । 


अथ शीतपित्तादिचिकित्साधिकारः। 

तचादी शीतपितिहराभ्यदुगदनि। 
अभ्यगकंटतेकेनसेकचाप्णाम््ाभस्ततः । 
उदर्दैवमनकार्यपरालारेटवारणा ॥ 9 ॥ 
पिफलापरकृष्णाभिविरकश्ाशस्यते । 
सिद्धार्थरजनीकस्केःप्रपुत्राडदिरेःसद ॥ २ ॥ 
कृटतेखेनसंमिश््यमेतदुद्रतन दितम्‌ । 
दूवानिशायुतोपःकच्छुपामाविनाशनः ॥ २ ॥ 


ध्र 


एषा १ भ त क _ ननन 1. 








(६७४) रख लनाकेर । 





कृमिदददस्थैवशीतपित्ताप्दः स्मृतः । 
निशारवध सन्पूत्यविडगडगजका ॥& ॥ 
दूवांपणसिकाकन्नरूद्दटख्पनादतम्‌ । 
कास॒घ्रः कासमदेकः। 
गुष्कमूखकस्वरसुनक(रत्थनरसनवा ॥ < ॥ 
भांजनसकवेदाकायटवातात्तरजनवा । 
पटोलत्िफलानिम्बुड्चीएस्तचदनेः ॥ 2 ॥ 
समवार({दणापाररजनसदुरारमा । 
कपायपाययदतात्पत्तष्टेष्मज्वरापद्‌ः ॥ ७ ॥ 
कण्डूत्वग्दोपविस्कोटविप्वीसर्पनाशकः । 
अग्निमिन्थभवेमरपिष्पीतंचसपिषा ॥ < ॥ 
श तपित्ताद्दक।रन्पत्तादादंवनाश्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
इति इीतापित्तादिरोगाध्यायः । | 
|| अर्थ-शीतपित्तरोगमें कड्वे तेलक दारा अभ्यंग ओर गरम जलके दवारा सेक 
| करना दितक्षारी ईै। उद्देरोगमें परख ओर नीमकौ छार काथके दवारा वमन 
|| अर तरिरा, गशरु ओर पीपरकं काथके दारा बिर्चन करावे । सफेद्सरसो, | 
|| ददी, चकवडके बीज ओर तिल, इनको कडवे तेलमें पीसकर टेप करनेसे 
|| शीतपित्त ओर उददैरोग दूर होति । दूब ओर ह्दी एकत्र पीसकर टठेष- 
करनेते कच्छ पामा, कमि, दहु ओर शीतपित्तरोग नष्ट होतादै । दल्दी सम्दा- | 
| टकेपते, सैधानोन, बायबिडंग,चकवडके बीजईट,र्ब,शाङ्पिणी ओर कर्मोदी || 
|| इन सबको एकत्र तकर टेप करनेते उदरद॑रोग दर दोताहि \ सूलीमूीके यूष 
|| ऊरुथीके युष, तथा स्वा अं।र तित्तिरपक्षीके मांसके यूषकेसाय भोजन करना 
|| शीतपित्त रोगमे हितकारक ` । परवर.त्रिफला, नीमकीकछार, गिोय, नागर- || 
मोथा. खालचन्दन, मूर्बा, टकी, पाट, हरदी भोर जवासा इन सवका काथ 
बनाकर पानकरनेसे पिचर्टेष्मज्वर, कण्डू, चम्भंदोष,विस्फोर,विषविकार ओर 
विसपरोग नष्टहोतरि । अरणीकी जडके वीसकर षृतके साथ पीनेसे शीतपित्त 
उददै नौर कोटरोग एक स्तादे ही दूर दोजातादे ॥ १-९ ५ | 
इति अीतपित्तादिरगचिकित्सासमाप्ता । 








भा ` टाकासमेत । ( ६७९ ) 








अथाम्रछपित्ताचिकित्साधिकारः । 
तचाद्‌ लल्छरत्ाटलमनादियोगाः 
अम्कपित्तेचवृमन्‌पर खारिषटवारिभि । 
कारयेन्मदनकषे्टसेन्धवेनसमन्विते ॥ १ ॥ 
वामयेद्म्ल पिततात्तदिरमाचीरसेनवा । 
विरेचन तरवृच्बणमधुधातरीद्रवान्वितम्‌ ॥ २॥ 
प्योज्यमथवाखण्डव्रिवृताचूणेमाक्षिकेः । 
ज्वलन्त मव चात्मान्‌मन्यमानूसशावचत् ॥ २ (५ 
उद्र गंवमनर्धामानयोगेरेचनेहरेत्‌ । 
सम्यग्वान्तविरिक्तस्यसुसिनिग्धस्याचवासनम्‌ ४ ० ॥ 
आस्थापनेचिरोद्धूतेदेयदोप।यपेक्षया । | 
पानाथतिक्तभूयिएटमभीक्ष्णमिदयोजयेत्‌ ॥ 
यवगोधूमशालीनिराजारससितामधु ॥ ५ ॥ 
अ्थ-अम्ख्पित्तरोगमं पवर ओर नीमकीछालकी क्राथके साथ मेनफट, 
सहत जार सेधानोन मिलाकर वमन करानेके चये देवे ओर विरेचन करानेके- || 
स्थि निसोतका चूण, सहत आर आमलाकारस एकत्र माकर या व्रा, | 
निसोतका चण आर सहत एकत मिलाकर देवे । उदेष्वग अम्टपित्तरोगीकों 
वमनद्वारा ओर अधोग अम्डपित्तरोगीक्रो विरेचन दारा अद्धकरे । मोरसम्य 
कप्रकारसे वमन आर विरेचनक्रे दाग गृद्ध दोजाय तो रोगीको स्निग्ध करके 
अनुवाञ्जन बस्ति करावे आर जा रोग वहन दिनोका होजाय तो स्थापन 
( निशूदवस्ति >) प्रयोगकरे । अम्कपित्त रोगीकरो पीनेके यिय कट्वे पानीय द्रव्य 
सीर पथ्यके लिये जो, गह, राटिवानः, खाट, मांसरस आर मूगादिका यूष || 
तथा सहत देवे ॥ १-< ॥ 
अथाम्लपित्तघ्रकाथानि। 


धा्रीरसोषृतेंणोमधुयुक्तोऽम्रापेत्तद ॥ ६ ॥ 
धातरीरसोयव्क्राथसपीतोमनातथा । 
>वृकृष्ण एवय >।हतपज्ो द्रः तंपिवत्‌ ४७ ॥ 
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{ ६७६ ) रसरत्नाकर । 


रे 





तेषांवाविश्वयुक्तानांश्ुख रुच्यम्पित्तहा । 
कराताब्दाग्रताद्यण्णक्ाथःसदययाऽम्लपत्ताजत्‌ ॥ < ॥ 
अथं-घीम सुनाहुमा आम्टोकारस्‌ सहतके , साथ पीनेमे अम्टपित्त रोग 

नाद दोजातरि । आमोका रस सहतके साथ, जोका काथ सहतके साथ, जो, 
पीपट ओर परवट इनका भिराहुमा क्राथ सहतके साथ अथवा जो, पपठ 
पटोर ओर साट इन चार ओपयि्याका मिध्ित काथ सहतके साथ अथवा 
चिरायता, नागरमोथा, गिरोय आर साठ इनका काथ पानेते वहत शीघ्र 

अम्टपित्त रोग नष्ट होता ॥ ६-८ ॥ 

„ अथ द्शाङ्गकाथः। _ 
वासामृतापपटकनिम्बभूनिम्बमाकषे : | 
भिफलाकुलकेःक्राथःसक्षोद्र्चाम्रपित्तहा ॥ ९ ॥ 

अ्थ-अटसा, गिखोय, पित्तपापडा, नीमकीखार, चिगायता, भांगरा, 
हरड, बहेडा, आमा ओर परोटका क्राथ सहत भिटाकर पान करनेसे-अम्ल- 
पित्तरोग दूर होति ॥ ९॥ 
अथ वासादिक्ाथः। 
सिहास्यामृतभण्टाकीकराथपीत्वास॒माक्षिकम्‌ । 
अम्लपित्तजयनन्तुःकासश्वासेञ्वरवमिम्‌ ॥ १० ॥ 
फलत्रयंपरोलचतिक्ताक्राथःसुतायुतः । 
नः ङ्कोतकमध्वक्तोज्वरच्छयम्खपित्ताजित्‌ ॥ ११ ॥ 
अ्थ-अटक्ता, गिोय ओर करेरी इनके काथमं सहत डाटकर पीनेमे अम्ल- 
पित्त, खोसी, खवास, ज्वर ओर वमन दूर होतारं । हरड, बहेडा, आपटा, पर- 
वल ओर कुटकी, इनका काथ वरा सहत आर सुलेखीकं चरणके साथ पीनेसे 
उ्वर ओर वमन संयुक्त अम्पित्तादि रोग दूर होतहं ॥ १० ॥ ११॥ 
अथ सखमसत्तकंचूणम्‌ । 
जुद्खगभृताश्वतपननवानशिक्रशनस्ार्पचमकिवस्य । 
चर्णमिताक्षोद्रय॒तपृरतेनटीद्रापयःपेयमतन्द्रितेन ॥ १२ ॥ 
सामञ्चवयुग्रदणीप्रदु्णकासवपाद्‌ञरमम्लपित्तम्‌ । 
शोथतथापाण्डुमराचकञ्चपरमेदमुग्रपरिणामश्चुखम्‌ ॥ १२ ॥ 


0 ~य 
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भा ` ।टीनगक्तमेत । ( ६.७७ ) 





स्निग्धात्रभोक्तःपुरुषस्यशीघ्रनिहन्तिसवकफपित्तरोगम्‌ । 
रसायनोवहिबटपरदधदणामहन्तासमसत्तकायम्‌ ॥ १० ॥ 
थ-विधारा, गिलोय, सफेद पुननंवा, भांग ओर भांगरा, इनका चण 
समानभाग ठेकर वरा, सहत आंर घृतके साथ चारे, पश्चात्‌ दूध पौषे ओर 
स्िग्धभोाजन करे तो सामवायु, संम्रहर्णा, खसा, अम्ट पित्त, ज्वर आर सूजन 
आदि गोग दूर होतेह ॥ ९२ ॥ १३ ॥ १८४ ॥ 
अथ सखपक्छजम्बीररसः। 
¦ सुपक्रजम्बीररसःसायपीतोऽम्ल पित्तजित्‌ । 
| धन्याक चन्दनमुस्तयवश्चेतिसमाशिकम्‌ ॥ १५. ॥ 
लहःक्षाद्रग्ताटन्यादम्लापत्तारूचञ्वरान्‌ ॥ १2 ॥ 
अधं-उत्तम पकेटए जम्भीगी तत्रकारस सायक्ाट पान करगनसे अम्ट- 
पित्तगोग दृगहोतांदं । धनिर्यो, खटचेदन, नागरमोथा, जर जा यह चाग 
आपाय ममान भाग टकर मटप्रकारमें पामक्रर सटतक्रं साथ चारनर्सम-जम्ट- 
पित्त, असाच अंग ज्वर्‌ दुर होताद्‌ ॥ १५ ॥ १६॥ | 
थल्ादिमन्थः । 
एलपटटखवनचन्द्‌नवान्यचाजाः 
वाशावराद्धःदलनागकणाभयाामः । 
ःसिताज्यमधुमिःसितयाथपित्त 
हुत्यम्छपित्तमरूचज्वरदादशाोषान्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-कछरारीहृव्यायची, परोट. नागग्मोशा, खाटचंदन, घनिर्या, आमदटा 
वंरालोचन, दास्चीनी, तेजपात, गजपीपल अर टरड, इन सव ओपांधयाकरो 
वारीक पीसकर बग, घी ग सहन भिटाटेष, इसको व्रगकरे साथखवेता 
पित्त, अम्खपत्त, अर्चि, उ्वग, दाह अजग गोपटूर टोतांह ॥ २७ ॥ 
अथाम्ठपित्तजव्रान्तिनुच्चूणेम्‌ । 
गुडाभयाभृगराजचणेन्तद्धववान्तिनुत्‌ ॥ १८ ॥ 
अ्थ-गुड, हग्ड आर भांगरेका चृ्णी, एकत्र मेवन कम्नेमे अम्खपिततोद्धव 
वमन दूरहोतहि ॥ १८ ॥ 


[क्न 
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(६७८ ) र. रत्नाकर । 








अथ द्राक्ताघृतम्‌ । 
द्राश्षाम्रतशाररकरातपय्त्रायान्तवान्यब्दपरलवान्यः। 
सचन्दनेन्दरैः-ृतमम्लपित्तकासापिसादज्वरजिदघृतस्यात्‌१९ 
|| अ्थ-उत्तम गायका घी २ दोसेर, जर ८ आटसेर तथा कर्कके ियि दाख 
| गिरोाय, खस, चिरायता, पद्माख, जायमाणा, आमा, नागरमोथा, पोट 
| धनिर्यो, खाख्चदन यार इन्द्रौ, यह सब ओषधि 5॥ आधसेर ठे, यथाविधिसे 
|| घतको सिद्ध करे, शस घ्रतको पान करनेसे अम्हपित्त, खासी मन्दाग्नि ओर 


|| ज्वर दूर दोतार्‌ ॥ १९॥ 
| शटम्छपित्तवान्त्यभ्चमान्याजत्वण्डपिप्पटा ॥ २९॥ | 
|| अर्थ-पीपटकाचूणं 5॥ आधसेर, गायकाघी £ छेपट, रातावरका | . 
|| रमर ८ आटपठ,गायरका दध ° चारमेर ओर खोड र दोसेर इन सव द्रव्या | 
को एकत्र मिखाकर पकवे, जव पाक पृण होजाय तो निर्या, साठ, जीरा; | 
|| काटाजीरा, हरड, नागरमोथा, बारख्छड, आमखा, दाटचीनी, तेजपात, 
|| छोटी इलायची, प्रत्येकका चूण १२ बारह मासे, नागकेदार, सैर ओर कारी- 
| मिरच, परस्येकका चूण ६ छे मासे ओर सहत ३ तीन पर मिखादवे । यह 
॥ गण्ड पिपरी -श्रूल, अस्मीपित्त वमन ओर मंदाभ्रिको नष्ट करेटे ॥ २०-२२ ॥ 
अथ द्वितीयखण्डपिषप्पली । 
[1 @ ष । 
पिप्पल्याःकुडवन्रर्णपरषो डशकं धृतम्‌ । 
+ सात स 
वरीरसात्परन्योषोडशामलकोरसात्‌ ॥ २२३ ॥ 
[ । [धिकक्षि क स्‌ 
खण्डप्रस्थपयःप्रस्थद्रयेपक्ताधिकक्षिपेत्‌ । 






अथ खण्डपिषप्पलीी 
कणाच्रणस्यकुडवंषट्पलहविषन्तथां । 
वरीरसात्पखान्यष्टोक्षीरमस्थद्रयन्तथा ॥ २० ॥ 
खण्डय्रस्थपचेत्ततसिद्धेसंच्रण्येधान्यकम्‌ । 
साण्टीद्विजीरपथ्याब्दरमांसीधानीचिजातकम्‌ ॥ २१ ॥ 
पृथक्‌द्रादशमासंहिषण्मासंनागकेशरम्‌ । 
खदिरिमरिचशीतेक्षिपेर्क्षोद्रपख्चयम्‌ ॥ 





भाषारकासमेत ( ६७९ ) 


धा्रीधान्याभयाजाजीतरिजातामः = सुखूर्णितम्‌ ॥ २४ | 
कषो जीरककुषठंनागरंनागकेशरम्‌ । 
ज तीफूरमरीचचशीतेमघुपलचयम्‌ ॥ २८९ ॥ 
अम्कपित्तरुचिश्छादिशासकासज्वरापदम्‌ । 
अग्निसन्दीपनंडयंखण्डपिप्पलिनामकम्‌ ॥ २३ ॥ 
[ + > 
अश्षिकं काषिकं पृथ ॥ 
अ्थं-षीपलकाचूणं ९ एककुडव, गायका घी १६ साखदपट, सतावरकारस 
< आङ पर, आमर्लोँका रस १६ सोटदपर, खोड र दौ सेर गासक्रा दृधर 
दो सेर, यथाविधेसे पकावे, जव पाक समाप्त दोजाय तो आमखा, धान्यो 
दरड. काटाजीरा, दाटचानी, छोरी इखाची, तेजपात ओर सुगन्वाटाः 
मत्येकका चर्ण २ दो तोटे, सफेद जीरा, कुट, साट, नागकेदार, जायफ़र आर 
कारीमिरच, प्रत्येक ९ एक तोटे ओर सहत ३ तीनपर मिादेवे । यह द्विती 
यखण्ड पिष्पङी, अम्लपित्त, अरुचि, शास र्वोसी ओर ज्वरको नष्ट करतींहं । 
अश्चिको दीपनकर्वदि जर ददयको दितकारीह्‌ ॥ २२-२९६ ॥ 
अथ खण्डडुण्टी । 
खण्टीचणेस्यकुडवंखण्डपरस्थसमावपेत्‌ । 
द्त्वा उवसापः्षारप्रस्थनर्वपचत्‌ ॥ २७ ॥ 
पाकतिदधोधिपेच्चर्णकणाया्ीतरिजातकम्‌ । 
व्रि [द्रजारकपथ्याद्यव्दवान् व्‌ अशाणकम्‌ ॥ २८ ॥ 
षण्मासंमरिचंनागंशीतेतुत्रिफल मधु । 
रखाम्ल(“च्छ बत्यामानटनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
४७ 4 ध, 
< रछवृणदमायुप्यखण्डङ्युण्ट।र सायनम्‌ ॥ २० ॥ 
अ्थै-सोयकाचूरणं ५॥ आधसेर, खोड २ द्‌सेर, गायका पी १ एक सेर 
अर गायका दूध छे सेर, यथावि धिके घृतको सिद्धकरं, जव पाक पृणे हा 
जाय तोप, आमला,छोदी इलायची,तेजपात. दाखचीनीः वंदाटोचनः्जीरा, 
कालाजीरा, इरड, नागरमोथा ओर धनिर्यो प्रत्यकका चूणं १॥ उद्‌ ताटे, 
. 2६ -च जर नागकेडार भत्येकका चण ६ छ मासे तथा सहत २ तीनपट | 


= -- | 








(8८० ) रसरल्नाकर ॥ ` 





कजमयाकयप्कयर यिः 


मिाठेवे । शस खण्डद्ुण्टीको सेवन करनेसे टः, अम्टपित्त, श्दयरोग, बमन 
ओर आमवातरोग नष्ट होतार तथा बरकी बृद्धि होती है णको उज्ज्वल करर 
आयुको वटाव है ओर रसायन दे ॥ २७-३० ॥ 
._ अथाभ्निसुखतास्रम्‌ 1. 
गृन्यकनान्षमानत्रणम्‌ततुल्यनानीम्मता । 

. कजृरीयातयारेप्यंता्रपाचन्तुतत्समः ॥ ३१ ॥ 
अजनत्वम्रसःसाद्पक्रादुम्बरपदछव । 
आच्छादयपचटखवणर्चणञआचापंच- ण्मय ॥ २२॥ 
अन्धमूषागतध्माततास्सिद्धभक्षयेत्ररः । 
शाणकराक्तकवृद्धयामास्तमात्रप्रयागतः ॥ २३ ॥ | 
अम्लपत्तक्षयद्युखजरात्पत्त यमय ॥ 
सप्तरात्रप्रयोगेणशरीरनिम्मेरंभवेत्‌ ॥ २० ॥ 

अथं-पारा रदो तोरे ओर गघक रदो तोरे दोनोको एकत्र खरल कर 
कजलटीवना उस कजटढीसर तिके पत्तोको टेप करके अजुनकी राटके रसमं 
पकाकर गूटरके पङ्के पर्तोसे आच्छादितकर पंचट्वण चूणके साथ मटरीके 
अन्धमूषामं पकावि । इसको एक रत्तीके क्रमसे चारमासे तक खवे,इससे-अम्ट- 
पित्त, क्षय, शूल, दारुणज रक्तपित्त, यदह सव सात रोजम दुर टदाजावेदं ओर 
दारीर निम्भल होजातोहे ॥ ३ १-३४ ॥ 
अथ वातापत्तान्तकोरसः । 


मृतसूताभसुण्डाकतीक्ष्णमाक्षिकतारुकम्‌ । 
गघकमदयत्तल्ययणद्रा$मटत्ननः ॥ २९ ॥ 
धाजीशतावरीद्रवेद्रवेःक्षीरविदारिजेः । 
दिनैकंमदयेत्खल्वेसिताक्षोद्रयुतावरी ॥ ३६ ॥ 
निष्कमाअनिहत्यार पित्तापत्तज्वरंक्षयम्‌ । 
दादतृष्णाभरमंशोषंवातपित्तान्तकोरसः ॥ २७ ॥ 
सिताक्षीरंपिबेचा- थशिक्रार्थसित्‌। , तम्‌ । 
पिबेद्रापिः शान्त्थर्थशीततोयेनचन. नब ॥ २८ ॥ 





न्~----- नाना ुु्स्म््यःः ङ युभय 


भा ` टाकास्तमत ॥ (६८१ 2 


अथे-पारेकी भस्म, अथ्रककी भस्म, स॒ण्डरोह, तबा, तीक्ष्णलोह, सोना- 
माखी, हरिताख र गंधक यह सब द्रव्य समान भाग लेकर ॒केदीःदाख ओर 
गिलोयके काथपें एकदिन आमठे ओर सतावरके रसम एकदिन एवं विदारी. 
कन्द्के रसम एकदिन खग्टकर गोरी बना खेवे इन गोषियिका खांड जोर 
सहतक साथ सेवन -कग्नेते पित्त, पित्तञ्वर, क्षय, दाह, तषा, श्रम ओर शोष 
दूर होता । इस ओपधिके सेवन करनेके पश्चात्‌ ररा जर दूध अथवा सुटेश- 
का क्राथ जोर व्रगा या लार चन्दन ओर रीतर जरु पान करे ॥ ३५--३८॥ 
अथ पंचाननावटिका । 
शद्धसतंपलाद्धंचञयुद्धगन्धकतत्समम्‌ । 
द्रयोस्तुल्यता्रपललिष्ठामृषान्तरेक्षिपेत्‌ ॥ २९ ॥ 
तसिद्धंताप्रमादायपलमेकंसमादरत्‌ । 
पारदस्यपलचकंगन्धकस्यपलन्तथा ॥ ४० ॥ 
पुरशुद्धस्यलोदस्यगगनस्यपरुपलम्‌ । 
यमानीशतपुप्पाचर ्ृणक्षारमेवच ॥ 8१ ॥ 
परत्यकमेपाजपर्तदन्यस्यपलाद्धकम्‌ । । 
वण्टकणभरंगराजमण्डूराणांतथक्च ॥ २ ॥ | 
परत्यकंचसमादायसवमेः -चकारयेत्‌ । | 
मिकटभिफल दन्तीचविकाशङ्कजीरकम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
चिचकञ्चनिशापाङ्गत्रेवृताम ८।कस्यच । 
पिप्पलीमूलकस्याथप्रत्येकेनरसेनच ॥ ॐ ॥ 
आर्रकस्यरमेःपिद्चागुटि कसं प्रकट्पयेत्‌ | 
पंचाननावरीख्यात सवंरोगवेनाशिनी ॥ ४९ ॥ 
अम्खपित्तगजेन्द्रस्यप्रशमीचरसायनी । 
0 














मदाथिका रिणीचेषाप्रिणाम २्‌परा ॥ ६ ॥ 
शोथपाण्ड़ामयंहन्तिह रमोदरापद्‌। । 
श 7९४२।६५।०६ यामासरसादताः ॥ &७ ॥ 








 तजयकयन्---------- 
पलतययलसययतयनन == 





(९८२) रसर्नाकर। 





पक्राम्मनार 4 
ाप्रनारकेरथदरक्षाताफलानिच । 
यथष्ठमक्षयद्रोगीनिःशङ्कोचितमेवतत्‌ ॥ ४८ ॥ 

अ्थं-श्युद्ध पारा, दो २ तारे शुद्ध गंधक, २ तटे दोनोकी कजरीकर चार 

| तोरे ताषेके पर्ेपि प्ररेप करे, पश्चात्‌ तोबिके पत्रोंको मूषामें रख पुर देषे। 
|| इस प्रकार अद्ध ।केया इञ तंवा ४ चारतोरे, पारा ४ चार तले, सोया ४ | 
| चार तीरे ओर सुहागा ४ चार तोठे, एवं वण्टक्णं, भांगरा, ऊर भांगरा || 
आर मण्डूर, प्रत्येक दो दो तोठे ठेकर भे प्रकारसे सवका वारीक चरणं करट, || 
| पश्चात्‌ इस चूणको त्रिक्करा, त्रिफला, चव्य, दन्ती, सपफेदजारा, चोता, दर्द, || 
॥| चरचिरा, निसोत, मानकन्द, पौपरामूट ओर अदरख प्रत्येकके रसमें एकवार || 
| खरखकर्‌ गोरी बना ख्व । इनको पंचानना वरिका कटतदं । यह सव रोग || 
|| नादाकं दै । यह अम्लायित्तरूपी गजेन्द्रको शान्त करनेवाटी ‡ रसायने अत्यन्त || 
जटराभ्रिको दीपन करनेवारी, परिणाम श्रटको नष्ट करनेवाटी, तथा सूजन, || 
पाण्डुराग, प्ठांहा, गुल्म ओर उदररोगको दूर करर । इसमे भारो आर वाय्य- || 
वद्धक अन्नपान, दूध ओर मांसरस हितकारी ६ । पके दए आम, नारेयट, || 
दाख, ताडके फट, इन सबका भक्षण करना हितकारी हे । आर इसपं यथेष्ट || 
भोजन करे, तथा सदेव निःरोक चित्त रहै ॥ ३९-४८ ॥ | 


अथ पानीयभक्तवटिका । ` 


बरिकटमिफलामुस्तविडगाभरतचिज्रकम्‌ ¦ 
यमानीहदुषाहिड़तुम्बुरंलटवणचयम्‌,॥ ९ ॥ 
मष्टातशतपुष्पाचघन्याकंजीरकद्रयम्‌ । 
अजमोदावचाश्रगीरोदिषंब्रहतीद्रयम्‌ ॥ ९० ॥ 
बालोब्रदधिबिलेोबाणात्तथासुण्डतिकाष्रयप्‌ । 
कुटारच्छनत्रकर्णोचलक्षःपीतःज्चुभानः ॥ ५१ ॥ 
घर्यावत्तांविबह-रीभद्रोत्करपुननंवा । 
भाङ्गीपणासमूलश्चमेधावीन्द्राशनःशर्ट। ॥ ५५२ ॥ 
जोवतीगवाक्षीचनाीशेन्यांशरपुङ्खकम्‌ । 
करिकणपटाशजगुर नास्थोशतावरी ॥ «२३ ॥ 

















१.५.१5 ॥ (६८३ ) 





गोधावत्यर पकोब्हत्वन-.खाहखै । 
सपेदष्रकणासूलराजानोभगकेशयोः ॥ ५४ ॥ 
दच्सस्कशम्याकवलेन्द्रस्वरसन्तथा । 
दण्डात्वटरु- कञसुदशःखरमसरी ॥ ५५ ॥ 
तालमूल्यास्थसहारःघण्टकर्णोर्दिन्तिका । 
कषंमातचसग्राह्यमेपाञ्ेवपरथक्परथक्‌ ॥ ५६ ॥ 
एक पजाकृतव्योमकृष्णकञ्चपलाणए्टकम्‌ । 
आम्लभक्ताम्लपानोयेस्थापये््चदिनयचयम्‌ ।। «७ ॥ 
यृष्कचणाक्ृतपन्ात्पुट येद्रोमयाथिना । 
प्राणास्थिसद्त्कन्दानाभ्रगादरैविफटारसेः ॥ ५८ ॥ 
एवंहतस्यरोहस्यपट्‌ फलस्ययथाक्रमम्‌। 
प्यादेकाकरतसर्थपुरयेदाद्रमालयोः ॥ «९ ॥ 
पारदाद्यपटञ्जुद्धगन्धकस्यपलन्तथा । 
सवंमकोकृतंश्छ््णपेषयेदाद्रकाम्बुना ॥ ६० ॥ 
पण्मासकमिताचवगशुटिकांपाययेत्सदा । 
गुटाचयंभक्षयित्वाअम्छचावुपयःपिवेत्‌ ॥ 23 ॥ 
गाज्जनन्ुनिनानिमितादितकारणा । 
सवरोगहरीचषागुरिकाचाषतोपमा ॥ ६२॥ 
अनेनवद्धतपु्रिरयिवरद्धिधजायते । 
सवेरोगाविनश्यन्तिचामाजीणज्वरादयः ॥ ६३२ ॥ 
अम्लपित्तचगरदजयदर्णीत्राशयेदपि । 
कामलांपांड्रोगञ्वटीपलितनाश्चनम्‌ ॥ &” ॥ 
कजिकाम्अचमाषञ्चमूलकचेवभक्षयेत्‌ । 
सकटखाशङ्नाभक््यामांसञ्सकटन्तथा ॥ 22 ॥ 
य्यत्रदधिशाकञचतक्रच्ापियथेच्छया । 


1 रपररिषपिििुकणणुकवन्यनमननीििििि 

















(६८४ ) र२सरत्नाकं । 


ह न 
सवात्रतिन्तिडीवन्यमम्मा्चमक्षयेत्‌ ॥ ६&& ॥ 

४.९ * | 
नमक्षयेच्छष्कशकक्षीरचेवषिवजेयेव । 
मधुकनारेटचवननीयंषिशेषतः ॥ &७ ॥ 

अथं-सोट, मिरच, पीपल, हरड, वहेडा. आमला, नागरमोथा, बायवि- 

डग, गेरखाय, चांता, अजवायन, हाउबेर, हग, तुम्बरु, तीनों टवण, भिरावा, 
सोया, धनिया, सफेदजीरा,काराजीरा, अजमोदा, बच, काकडार्दिगी, रोहिष 
तृण, केरी, कटाई, सुगन्धवाला"वृद्धि, खिरेटी, करसरेया, मुण्डी, बदीमुण्डी, | 
कुरारक, छिन्नकणं, सफ़ेदसेजिना, पीरा संजिना, दृह, निसोत, दन्तीकी 
जड, म्रसारन, पुननवाःभारगी, तुरसोकी जड, जाद्यी, अग, कचूर, चन्य, गंगेगन, 
नीक, कालानिसोत, शरणफाका, दस्तिकणे,पटाश,काकादनी, मकोय, सतावग 
गोधापदा, वड गोरखमुण्डी, पठानी रोध, कुरखादहट, विछारी, पौपरामूक, भां 
गरा, कुकुरभांगरा, विधारा, अमटतास, वीजबद, सम्दाल्‌,दण्डोत्प, अरण्ड 
जामुन, चिरचिटा, मसरी, हड संघारी, षटाकणे ओर रुदन्ती, प्रत्येक ओषप- 
धिका चूण दो दो तोखे ठेवे, पश्चात्‌ एकपत्री किया हुआ कृष्णाभ्रकं टेकग 
भातकीं कोजीमे तीन दिनतक स्थापन करे, पिर सुखके च्रणंकर आरने उप- 
खीकां आप्रिकं दारा पुट देवे, एेमा अभ्रक ८ पट टेवे, मानकन्द, आस्थसटाग, ' 

गरा, अद्रख आर तरिफटेके ग्ससे मारा दृञा टोद्या दे पट खेे, फिर सवको 
एकत्र करके अद्रख ओर माराकन्द्के रसकी पुर देवे, पश्चात्‌ र दो तोले श्ुद्ध- ' 
पारा ओर ४ चार तोठे शुद्ध गंधक दोनोकी कजटी बना मिला देवे, सवको ¦ 
अद्रखके रसमें वारीक पास्तकर ॐ छे मासेकी गोटी वना टेवे । प्रतिदित तीन ` 
गोटी खावि । अनुपान कांजी ओर जठ द । यह पानीयभक्तवटिका रोगी मनु- ` 
ष्याके हितके लिये श्रीमान्‌ नागार्जुन ऋषिने निम्मोणकी दं । सवं रोगको 
रनेवाठी, अस्रतकी समान पुष्टिकारक, अग्रिजनक स्वेरोग नारकं आम ओग : 
जीणंञ्वरादिको दूर करेहे ) तथा अम्लपित्त, गदज रोग, संग्रहणी, कामलाः 
पाण्डुरोग ओर वटीपाछित रोगको दूर केरेहै । इसपे कांजी, उडद ओर मृढी 
भक्षण करना हितकारहे । तथा सवं प्रकारके मत्स्य, मांस, नट, अन्न, दपि, 
हाक ओर तक्र यह ययेच्छ भोजन केरे । सवे प्रकारके अन्न, केवर ईमटीको 
छोडकर स्व प्रकारकी खटाई भक्षण करे । सृखाशाक, दृध, मधु ओर नारियल 
इनको त्याग देवे ॥ ४९-६७ ॥ 
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हि अथ नारिकेलास्रतम्‌ । 
नाररेरफरप्रस्थसुपिष्ठपतभानतम्‌ । 
परस्थप्रस्थसमादायज्ुण्ययाश्च्रणस्यतद्यतम्‌ | ६३८ ॥ 
द्विपाचनारिकेलाम्बुतत्समेक्षीरमेवच । 
धात्या्स्वरसःप्रस्थखण्डस्यापितुलखांन्यसेव ॥ ६९ ॥ 
एकीकरृत्यपचेत्सवंशनेभृद्रमिनाभिपङ्‌ । 
सिद्धशीतेप्रदातव्यचूर्णतवसुङण्डितम्‌ ॥ ७० ॥ 
रिकटोःसचत॒जतप्रत्येकन्तुपटोर्मितम्‌ । 
धाीजीरकयुग्मञ्चघन्याकंयन्थिपणकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तुगापयोदचणानििकषंञपृथकपृथक्‌ । 
मधुनःपलानिचत्वारिस्निमषेभांडनिधापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
कृषृप्रमाणकत्तव्यरसंयुषपिषेदनु । 
अम्खपित्तनिदन्त्याञ्चुशूखंचेवसुदुस्तरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पारिणामभवंश्युलप्र्ठञ्चुखुञखनाशयेत्‌ । 
अन्नोपारिदतश्चटच्छखश्चसुदुस्तरम्‌ ॥ ७2 ॥ 
सवद्युकदरभ्ष्ठवायोर्वेगंयथागिरिः । 
कृण्ठटदादञ्द्दादखर्दत्ष्णसिदारुणाम्‌ ॥ ७० ॥ 
कासंपंचविधंचेवरक्तपित्तसुदारुणम्‌ । 
पीनसचप्रतिश्याययक्ष्माणवि निद न्तिच ॥ ७६ ॥ 
परवाजीकरभरषटबटपुषिविवधनम्‌ ॥ 
अभरिसन्दीपनकररसायनमिदश्चभम्‌ ॥ ७७ ॥ 
मूयरोगेषुसर्वेषुवातरोगपुश्वस्यते ॥ 
गुदजानिचसर्वणितांस्तात्रोगाधिह न्तिच ॥ ५८ ॥ 
रोगानीक्विनाशायलोकानुम्रहदत॒ना । 
अधिभ्यानिमितश्रेएठमम्रताख्यरसायनम्‌ ॥ ७९ ॥ 





भाषारीकासमेत । ( ६८९९ 9 
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अर्थ-पित्ती इई ओर वमिं थुनी इडं नारियल्की गिरी र दो सेर सोरका 
|| चूण २ दोसर, नारियलका जल १६ सीर सेर, गायका दृध १६ सोह | 
|| सेर, आमर्छोका रस २ दोसेर ओर खांड १२॥ सेर ख्वे सबको भिराकर 
|| मन्द्‌ मन्द्‌ अभ्रिसे पकयवि, जव पककर सिद्ध दीकर दीतख हीजाय तव, 
|| सोट, मिर्च, पीपर, दाल्चीनी, नागकेशर, छोरीरखायची ओर तेजपात प्रत्य 
|| कका चूणे ४ चार ते, आमा, सफेदजीरा, काराजीरा, धनिया, गलिवन, 
|| वंशरोचन ओर नागरमोथा, मरत्येकका चण तोन २ तोके ओर सहत आधसेर 
|| मिखाकर एक चिकने वासनमें मरके रख देवे । इसर्मेसे प्रतिदिन २ दो तोठे 
|| खाय ओर मांसरस या भगादिके यूषका अनुपान करे ।अम्खपित्त, दुस्तरस्ूल 
| पारणाम्‌ शूर, प्रय, अन्न भक्षण करनकं पश्चात्‌ उत्पन इजा द्यूट, दारुण 
|| इदयसुर ओर सवे प्रकारके शलोको दूर कमह । कण्ठद्‌ह, हरयदाह, वमन, 
तषा, पोच प्रकारकी खपी, दारुण रक्तपित्त, षानस, प्रतिदयाय, राजयक्ष्मा | 
|| सवं प्रकारके मूत्ररोग, वातरोग, सवं प्रकारके गुदाके रोग, इन सवको यहं | 
|| निश्चय नष्ट कहे । श्रेष्ट बाजीकरण, वटकारक, पुष्टिनक, अग्रिप्रदोपक 
|| जोर उत्तम रसायन है । रोगोको नाड करनेके टि ओर संसारके उपकारके | 
॥| रिय श्रीमान्‌ अश्िनीकुमारोनि यह उत्तम नारेकेरास्रत रचा हे ॥ ६८-७९ ॥ 


अथामलक्यादिलोहम्‌ । 


आमलापिप्परीचूर्णतुल्ययासितयासह । 
रक्तपित्तदरोोदोयोगराजङइतिस्परतः ॥ ८° ॥ 
बटयोऽग्रिदीपनोव्ृष्योमहाम्कपित्तनाशनः । 
पित्तोस्थान्वातपित्तोत्थात्रिहन्तिविविधान्गदान्‌ ॥८१॥ 
| अर्थं-अामर्लोका चूण १ एक भाग, पीपलका चूणे एकमाम, बूरा दो भाग 
| जर रोहा ४ चार भाग तवको एकत्र मिखा देवे । यह चरकारक, अपिपदं 


|| पक, वी्यैजनक, तथा रक्तपित्त, अम्लपित्त, पित्तोद्धवरोग, वातपित्तोद्धव रोग 
| जीर नाना प्रकारके रोगोको दूर कररै ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 


| 

अय लौदामृतलोहम्‌ । 

चिच्रकतिफरादन्तीविदारीमाकक्बराम्‌ । 
 पीवरीताटभ्रुलंचपरथगष्परोन्निताः ॥८२॥ 





भा ` 1 दाक्ासमत । ( & ८७) 


अक्षपाीरिवानाजप्रस्थंप्रस्थंषुकडितम्‌ ॥ 
विपाच्यसलिलद्रोणेसुप्रतेऽर्ाशशोषिते ॥ < ॥ 
प्रस्थचायोरजः्ुद्धगन्धकंचतदद्धंकम्‌ 
खण्डस्यकुडवदत्वानारिकेरुपयस्तथा ॥ <& ॥ 
एकीकृत्यपचेषछोहैरसेनसदसपिषा । | 
अवताय्यततमशीतिमधुनोऽषटपलक्षिपत्‌॥ << ॥ 
विकटंिफरखदन्तींविडगनागकेशरम्‌ । 
पटाशबीजंजिवृतांहवरुषांजीरकद्यम्‌ ॥ <& ॥ 
तारखीशपत्रधन्याकवराद्वशखोचनम्‌ । 
भागतःपरिकंनचूणमाक्षिकञ्चपलद्वयम्‌ ॥ <७ ॥ 
शिखाजतरजस्तद्ररिक्षष्वाभाण्डनिधापयेत्‌ । 
लोदेखोदेनसंषष्यमधुदच्वाघुर्तादकम्‌ ॥ << ॥ 
कृत्वाचाघुपितरेरक्षीरंजलवानारिकेखुजम्‌ ॥ 
यहंमापमितंकरत्वावद्धयेद्क्तिकाक्रमात्‌ ॥ < २ ॥ 
गुरुवष्यात्रपानानेपयो्मांसरसाःज्चुभाः। 
सेवनीयाःप्रयत्नेनपावकवीक््यचात्मनः ॥ ९० \। 
उत्थिताय चयुज्ीतकतव्यापेक्षयाबखात्‌ । 
एवङ्कुधत्रवंकान्तंप्राप्युयादेद मात्मनः ॥ ९.१ ॥ 
तेजस्वीवबरवान्वारम्म[निव्याधिभातिदेववत्‌ । 
अस्योपयोगात्सततंल६।८।रदष्यति ॥ ९२ ॥ 
अम्कपित्ततथाद्युखमभिमान्यक्षयज्वरम्‌ । 
ग्ररणीपाण्डयोगचपरिणाममवंशरूजम्‌ ॥ ९२ ॥ 
येचढुक्षिगतारोगामदानलमवाश्चये | 

| तान्सवात्राशयेरव्ण्सीप्प्० ॥ ९७ ॥ 
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इति अम्रखपित्ताऽध्यायः । 
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विषक्ताः 


अर्थ-चीता, हरड, बेडा, आम्ला, दन्तीकीजड, विदारीकंद, भां गरा, 
विरी, सतावर ओर मुसली प्रत्येक आट आठ पल, हरड, वहेडा अर 
आमा मरत्येकं २ दोसेर, पाकके लिये जक ३२ सेर, शेष चार सेर, टोहै- 
का चृणं २ दोसर, युद्ध्गधक १ एकमेर, खांड आधसेर, नारियलका जर 
आधसेर ओर गायका घी २ सेर, सबको मिखाकर यथाविधिसे पकावे, जब || 
पाकं प्रणे होजाय तो ८ आट्पर सहतः, साठ, मिरच, पीपल, हरड, वहेडा, | 
आमल, दन्ती, बायविडंग, नागकेरर, दाककेवीजः, निसोतः हाउवेर, जीरा, 
कालाजीरा, तालीङपत्र, धनिर्यो, दाटचीनी ओर वंशखोचन प्रत्येकका चण 
चारतो, सोनामाखी ८ आठतोठे ओर रिलाजीतका चण ८ आरतोरे, || 
सभवत लोहके पात्रमे करके लो उंडसे चटवे । पश्चात्‌ इसमें घुतसे || 
आधा सहत भिकाकर इसको सेवनकरे ओर ऊपरसे दूध, अथवा नारियटका || 
जट पानकरे । तीन दिनतक एकमासे पयंन्त खावे पश्चात्‌ एक एक रत्ती रोज || 
बटाताजाय 1 इस्पे भारी वृष्य अन्न, पान, दूष ओर मांसरस दहित- | 
कारी हे । जटठराभ्िको विचारकर श्चधाके समय इसको सेवन करे । इससे मनुष्य || 
नवीन ओर कांतिमान्‌ होतेह । तेजस्वी, वलवान्‌, सुन्दर वाणी युक्त आर || 
निरोगी, देवकि स्वरूपकी समान शरीरवारे होतेह । इसको सेवन करने 
वाला मनुष्य मदिरा पीनेवारे मनुष्यकी समान निरन्तर आनन्दम मग्न रहता- || 
हे । यह लोदास्रतरसायन-अम्ख्पित्तद्यट, मंदापि, क्षय, उ्वग, संग्रहणी: | 
पाण्डुरोग, परिणाममभवरोग, ऊक्षिगतरोग अआ।र मदाभनिषे उत्पन्न दए रोगाका || 
दुर केरे ॥ ८२-९४॥ 
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दते पेत्तचकित्सासमाक्ता 


अथ विस्पचिकित्साधिकारः। 
तन्रादो सामान्ययलनाः। 
{रेकवमनाख्पसंचनासम्विमोक्षणेः। 
उपाचरेद्यथादोषविसपोनुविदादिभिः ॥ १॥ 
पर्वविसर्पेऽघङ्मोक्षं्कय्याछवनङूक्षणम्‌ । 
परोलपिः पटोभ्ांपिष्पल्यामदनेनच ॥ २ ॥ 
विसपवमनंशस्ततथाचेन्द्रयवेःसद्‌ । 


[क ` ^ ^ मि नी  नन्णन ` ०7 वीदे. ४.4 
1 (कययर £ कि छ.) 





भाषाटा- समेत । ( ६८९ 3. 








मदनमशुकनिम्बंवत्सकस्यपखानिच ॥ ३ ॥ 
 मदनञ्चविधातव्येविसरपेकफपित्तज ॥ 9 ॥ 
अथे-विसपंरोगमं विरेचन, वमन, मटेप,\ सेक आर रक्तमोक्षण, यह 
सव उपचार करने चाद्यं, तथा बिदादी क्ियाके द्वारा दोषानुसार विसपं 
रोगकी चिकित्सा करे । विसर्प॑रोगमें सवसे प्रथम रक्तमोक्षण, टन ओर रूक्ष- 
क्रिया प्रयोग करे । परोल, नीम, पीपल, मेनफ़ट अर इन्द्र्जाके दारा विसपं 
रोगीको वमन करावे । मेनफच, सुटेटी, नीम आर इन्द्रजी इनके दारा कफपित्तज 
विसपरागमें वमन करति ॥ १-८ ॥ 
अथ विरेचनाद्वियोगा 1 
चिवरच्च्रणसमालोडयृसापबापयसापिवा । 
उष्णाम्बुनाचपातव्युविसर्पेचविरेचनम्‌ ॥ 4 ॥ 
द्राक्षारगवधकाश्मय्यनरिफटामण्डवी जक्रेः । 
विवद्धरातकोभिविसपशोधनदितम्‌ ॥ & ॥ 
एुराणाजागटरस-शस्ताःशदख्यवादयः । 
अतास्नग्वाह्‌मपत्तरूकडप्मणयाजयत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ-निसोतकाचणं घरृतके साथ अथवा दूयके साथा गरम जटके साथ 
विरेचन करानेके टये विसपं रोगीक्रो देवे । दाख, अमटतास, कम्भेर, दरड 
बहेडा, आमटा ओर अरण्डके वीजांका काथ तथा निसखोत आर दरडका 
कराय विसपं रोगं विरेचन करानेके यिय डमे । पुगने श छिध नाके चावल, 
यव आदे अन्न ओग जांगटदेदाके पञ्च पाप्तमके मासक) स मप रोगे 
हितकास हे । वातजविसपं गोम॑मं स्निग्ध किया, पत्तन विसं गेगमं शीतल 
क्रिया ओर कफज विसपराग्म रुक्ष क्रिया करनी चाद्ये ॥९4॥2॥ ७॥ 
जथ वातजविसपचिकित्सा । 
कुषठंशताह्वासुरदारुमुस्तावारादिङ्कस्तुम्बरुरप्णगन्धाः। । 
वातेऽकवशात्तगरुचयोज्याःसकेषुटपेषुत ५; तेषु ८ ॥ 
रास्नार्न।खोत्पङदारूचन्द्नमधुकवला । 
क्षीरसपियुंतालपोवातर्यीस्षपनाशनः ॥ ९ ॥ 
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अथ-कट, सोया, देवदारनागरमोथा, वारारीकंद्‌, घनिर्योसंजिना, माकः | 
| बो जीर नीरीकटसेरेया इनके क्ाथपे परिषिक अथवा इन सबको पीसकर्‌ 
घृतके साथ मिराकर रेप करपत्र वातज विसं रोग नष्ट होता ॥ रास्ना, 
नरीरोत्पल, देवदारु, चन्दन, सुट जरं खिरेशको दूवमें पीकर परत मिला- 
कृर ठेपकरमेसे वातज विसर्पं रोग दूर होता ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
अथ पित्तजविस्पचिकित्सा । 
परपोण्डरीकमेजिष्ठापद्यकोशीरचन्दनेः । 

_ सयष्टान्दावरः पित्तक्षारपिशेःप्रखेपनम्‌ ॥.१० ॥ 
करोरुशृद्गाटकपद्मयु्द्रासशेवल[सोत्पकदमाश्च | 
व्चान्तराःपित्तङृतेविसर्पेपावियेयाःस॒घृत :सुशीताः ११ | 
अ्थ-पुण्डेरिया, मजीट, कमर, खश, खाठचन्दन, सेठी जर नीटेकपमर 

इन सबको दुमे षीसकर मरटेपकरनेसे पित्तजन्य विसे नट होत, करू ' 

सिवादे, कमल, गुन्द्रतण, सिवार, उत्पर ओर कदैम इन सबको धृतकं साथ 

वीतकर वद्धे ल्येरकग टेपक्रसनेपे पित्तज विसर्पं रोग दूर होताह ॥ १० ॥ ११॥ | 

| अथान्येऽपिपित्तविसपत्रयोगाः ॥ 

स॒घृतरुपनश्र्ट जम्बूत्वक्पं चवर्कलम्‌ । 
प्रदहःपारसकश्वशस्यतपचवर कत: ॥ १२ ॥ 
पदमकोाशीरमधुकरेश्न्दुनेवाभ्रशस्यते । 
सेकोमधूककेदुरयेःशाकरे्षरसेःसद ॥ १३॥ 
यवचर्णसमधुकसषृतंस्यात्पररंपनम्‌ ॥ 3४ ॥ 
मृणालचन्द्नलोध्रषशीरकमलात्पलम्‌ । 

, शारिवामलकीपथ्याटेपःपित्तविसपहा ॥ १९॥ 
अश-जासनकीखछाट जौर पंचवल्कलको एकतर पीस धीम भिराकर टेष- 

करनेसे, अथवा केवर पंचवल्कल को पीसकर ठेपकरनेस, या पचवल्कलांका 
काटा वनाकर सीचनेसे विसर्परोग नष्ट होति । पद्माख, खश, सुरेदी, खार्च- 
द्न, इनका काद्‌। वनाकर परिषेक करनेसे अथवा इन सबको पीसकर टेप कर 
नेसे विसपे नष्ट होता । महुएके जख्ते या खड ञओर इईंखके रसको मिलाकर 
दूध सी चनेसे अथा जका चून ओर मुरहदीको घीर्,धीसकर भरटेप कटनेसे | 
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विसपं रोग नष्ट होता । कमटकी ना चन्दन, खोध, खक, कमल, ऊद, 
सारा, जामला ओर दगड्‌ इनको पीसकर ठेप करनेसे पित्तज विसपं रोग 
नष्ट होताहै ॥ १२-१५ ॥ 


ञ्य कफजाकखपह रा -चाकेस 1 
गायने।सः जण।ब्दववारम्वधदारुभिः। 
ङरुण्ट के भवेषपोविसर्पेशेष्मसम्भवैः ॥ १६ ॥ 
वेत्यत वासति कुरुण्टकेरित्यत कुटन्नक 
दस्ति च न पाटचरकाद्‌ावद्शनात्‌ ॥ 
निफटछा पद्यकशरसमगाकरवारकम्‌ ॥ 
द्शमरूरमनन्ताचलेपःछेष्मविसपहा ॥ १७॥ 
जथ-खंग, मननिकाकाट, नागरमोथा, धववर्नङीकछार, अमटतासके पत्ते 
देवदारु आ।ग पियावासा इन सव ओपियां रो जउमं पीसकर टेपकरनेसे कफ- 
जन्य विमपरोग आगम होता । हरड, वदेद्‌, आमरा, पद्याख, खश, मजीट 
कृनरक्ग जड, नलकं। जड, दशमूख ओग अनन्तमूल इन सवको पोसकर टेप 
कमनेते @ष्मजन्य विमपं रोग दूर होनाहि ॥ ९६ ॥ १७ ॥ 
अथ सवंविसपचिकित्सा । 
पट।लचंदनारिष्टगुड़्‌ चीव षपद्यकरा । 
काथोट्पपचमूखद्वासपृतोवातिकेरितः ॥ १८ ॥ 
म॒स्तारष्टपटाखार्नाक्राथःसवेविसपंहा । 
वानजरापर ट मुद््‌सामथवापप्रतानन्वतः ॥ ३९॥ 
पट लारिष्टदार्वत्विक्तिक्ताजायन्तिकासमा 1 
सयष्ठीमघुकाःसव(न्विसपान््रन्तिपानतः॥ २० ॥ 
अर्थ-परवल, ठखाटचंदन, नीमकीखाट, गिटोय,यदह्रमा योर श्पन्नाख, इन- 
का काथ अथवा प॑चमूटका काथ घृतके साथ परानकरनेसे बातजन्य विसप॑रोग 
दूर होता । नागरमोथा, नीमकी छाट ओर्‌ परोल इन तीन यीषधिर्योका 


काढा बनाकर पीनेने सवभरकारके व्रिसप॑रोग नष्ट हेते । आमट\, पटो ओर्‌ 
ृगका काथ घृनके साय पान करनेते स्ेपकारके शिसपैरोग दूर हेति + 
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परोट, नीमकी छाट, दारुदट्दी, टकी, आयमाणा जोर सुरेटीका 
पीनेने स्वप्रकारके विसर्पं रोग नष्ट होतह ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
अथ वब्ृहदमतादिक्ाथः 
अमृताविपपटोलनिम्बपत्ररपेतं 
नरफटखादरसासर्व्यावचातचत॒ल्यम्‌ । 
थतायदमश्षगुग्गुलामागशत्त 
जयातावषवसपडप्रमणादशास्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
अ्थ-गिरोय, असा, परो, नीमकेपत्ते, हरड, वदेडा, आमटा, खरसार 
आर अमर्तासका गूदा इनके काथमें गगट डाटकर पीनेसे विषविकार, षिंस- 
परोग ओर अटारह्‌ भ्रकारके कोट दर दोतेट्‌ ॥ २१ ॥ 
अथाम्रतादिक्वाथः । 
अगृतव्रपपट्‌छृस्तकस्‌तप्‌ ५ 
खदिरिमसितवेनिम्बपवदारर । 
विविषावेपविसपोन्कु्टविस्फोट कण्डु चू 
अपनयातमस्ूरशातापत्तज्वरस् ॥ ~९॥ 
अने वरिका गुग्गुदु काचद्छधषान्त। 
अथ-गिरोय, परोल, नागरमोथा, सतवनकाी छ, खर, कृष्णवंत, 
नीमके पत्ते, हलदी ओर दारुहर्दी, इन सव आंपाधयांका काथ वनोकर 
पानस नाना प्रकारके पिषविकार, अतेक प्रकारके विसपगोगः, ङु, विस्फोर 
०, मसास्का, रातापंत्त मार ज्वर दूर हता । इसं काथत दस्त कराने 
होय तो गगरं डाटकर पान करे ॥ <२॥ 
अथ विसर्पपिक्ुषठायुक्तस्यो पयो गित्वम्‌ । 
कुषठषुयानिसपापित्रणविस्फोरकेषुच । 
[वक्षपतानद्ुजातपानादटपनस्चनः । 


| विशेषेणमहातिक्तंकुष्ठोक्तंयोजयेद्विपक्‌ ॥ २३॥ 





य-ऊुगगमं, व्रण रोगमं अरर विस्फोर रोगम जो जां घृत कहं वह सव 
विसपरोगमें पानःप्ररेप ओर सेचनके लिये देवे । विषेप करके कुष्टरोगमं कदा- 
हआ महातिक्त धृत विंसपेरोगमें विरोष हितकारी द ॥ २३॥ 











भाषाटराकासमत (६९३) 





णण 1 1 णण नाका 


| अय कालाभिरूद्ररसः। 
म्रतताप्रा्नतीक््णानाभिस्ममा्षिकगन्धकम्‌ । 
वन्ध्याकर्कोकिटकदरविस्त॒ल्यमद्यदिनावाये) ॥ २४ ॥ 
वन्ध्याकर्कोरिकापिष्ास्थाप्यटेप्यंमदावरिः । 
भवराख्येपुरेपच्याटिनंकतवेच्रणयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
रस.काला्ररुदरीयदशादेनविसपनुत्‌ । 
पिण्पलीमधुसगक्तमनुपानप्रकल्पयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ-ताकवकम मस्म. अग्रका मस्व, ताल्णन्ह्वण मस्म, सानामाखा 
अर गवक यट सव अपाव समषानमाग टकर व्कक्रक्रडत रमम पक्दन 
रर करे, र याञ्चककांडक्रय पम उमम प्रूवाक्त खर्ट त्रिय दए द्रव्यकां 
ररव कपगमटा "हिर एकारन भृवग्यत्रत पक्त्र, जय स्वाग सयातटः रोजाय तव 
चूण क्ट यर कल्ा्ररद्ररम- यागगजप वमप गगक्रा दूर करट; अनु- 
पान-पट जार मटन द्‌ ॥ २८ ॥ २९८ ॥ २६ ॥ 
अथ विसखपञ्चश्यानि । 
त्यजेद्विदादिपानात्रंविरद्स्पनं दिवा । 
क्रोधप्रवातव्यायामसमन्तापंचाभिपूययोः ॥ २७ ॥ 
र(न विमपा-~मराय 1 
अशध्र-वदाटरे जनपान, दग्वनन्स्याट्‌ वसद्‌ दर्प, तवानद्रा, ऋतव; प्रवद 
वायु, व्यायाम. जधरिकरा ताप जंग वप सद सव विसपरगोगी अवर्य त्यागं 


करटेवे ॥ = ॥ ८ 
टि मिष गमास! | 


अथ विस्फाटचिकिंसाधिक्रारः। 

तना 11 1. | 
तवादीलंवनंक।यवमनंटघुभाजनम्‌ । 
तथादोपवदवीक््ययुक्तियुक्ततिरेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
परेलेन्दरयवारिएवचामदनमायितप्‌ । 
प्रदयाद्रमनेक्राथरविस्फरेकफपित्तने ॥ २॥ 


(कन ~ न न न न 








(६९४) रसरत्नाकर । 


-- --- षाः 


क 


अर्थं-विस्फोटकरोगमें प्रथम ठंघन, वमन, इटका भोजन ओर दोषानुसार 
युक्तिके साथ विरेचन करवि । पटो, इन्द्रजी, नीमकीडार बच ओर मेनफल 
इनका क्राथ बनाकर षीनेसे कफ़पित्तन विसपं रोग माराम होति ॥ १।२॥ 
अथाशेषविस्फोटचिकित्सा । 
यूवेःसनिम्बेमुद्राये :पटोलधिश्वतिक्तकेः । 
० ७ अ द ज ^ 
लचितभोजयेद्रेयोजीणशालियवादिकम्‌ ॥ ३॥ 
[क रीषो ( (कि ककः 9 
रिरीषोशीरनागाह्ारिखाभि्टपनाहुतम्‌ । 
[ ९ [ #९ [ ९ न | ९ [ । 
विषवृसिपावस्फाटाश्रराम्वान्तनसशय : ॥ & ॥ 
च. ननमपुष्पचतण्डलायकशायं । 
शिरीषवल्क्रजाताट्पःस्यादादनाशनः ॥ ५ ॥ 
रिरीपयष्टानतचन्दनेलामासीहारदादयङष्टवाणेः ॥ 
रपोद्शाङ्गःसध्त दिषटाविसपकृण्डूज्वरशोथहारी ६॥ 
शिरीषोदुम्बरौजम्बूसेकलेपनयोहिताः ॥ ७ ॥ 
अ्थ-रंघन कराये दए विस्फोर रोगीको नीम भगादे या पटीलादि कडवे 
दरव्याके यूपकं साथ पुराने चावट अथवा यवाद अन्न भाजन करनक यिय देवे 
रशिरसकी छाट, खड, नागकेशर ओर करेरी यह्‌ सव समान भाग टे जलक्के 
साथ पासकर प्ररेप करनेसे शीघ्रही विपविकार, विस्फोट जर विसप॑रोग शान्त 
हाता । खाट चन्दन. नागकेरार, चाटाई, अनन्तमूक, शिरसकी छट जीर 
चमेलीके पत्ते समान भाग ठेकर्‌ टप ॒करनेसे विस्फोरजन्य दाह दर होता । 
दिरसकी छार, मुरी, तगर, खल्चंदन, इटायची, वारुछड, हठ्दी, दारुह- 
र्दी, कूट ओर रामसर यह सव समानमाग ठे पृतके साथ पीसकर टेपकर 
नेसे विसपं, कण्डु, उ्वर ओर सूनन दूर होताह। शिरसकी छट, गररकी 
छाट ओर जायुनकी छार, पीसकर टेप करनेते अथवा इनका काथ बनाकर 
सीचनेसे विस्फोर ओर विसपादि रोग दूर होतें ॥ ३-७ ॥ 
अथ वातजादि विस्फोरकचिकित्सा। 


द्विपंचमूलीरास्नावदाव्युशीरद्राखभाः। 
धान्यमुस्तामृताक्राधोवातविस्फोटनाशनः ॥ ८ ॥ 
द्राक्षाकाश्मय्यखज्जूरपरोलारिष्टपपं 


क 
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लाजाकुलत्थदुःस्पर्शःकाथःपित्तेसितायुतः॥ ९॥ 
भूनिम्ब नम्बतिफलायासेन्द्रयवबाटकेः । 
सपरालार द.काथःसक्षोदःकफजेहितः ॥ १० ॥ 
पटाल ना [ > परे स 
ला त॑ भरानिम्बवासकारिष्पपेरेः। 
५ ४ [ (कर द्‌ (4 ४ 
खादेराब्दूयुतेःकाथःविस्फारात्तिज्वरापहः ॥ ११ ॥ 
अ्थ-दश्चमूल, रास्ना, दारुदट्दी, खड, धमासा, धनिर्यो, नागरमोथा ॐौर 
गिखोय, इनका काथ पान्‌ करनेसे वातजन्य विस्फोर दूर होतेह । दाख, कम्भेर, 
खचर, परो, नीमकीखार, पित्तपापडा, खील, कटथी ओर धमासा इनका 
काथ वना बूरा मिराके पानकरनसे पित्तजनित विसपं गेग दुर होताहि । चिरा- 
यता, नीमकी छाल, हरड्‌, वहेडा, आमला, धमासा. इन्द्रनो, सुधवा, 
पृरोट ओर नागरमोथा इनके क्राथमं सदत डालकर पान करनेसे कफ़जन्य 
विर्फोर दूर होतेह । परवल, गिरोय, चिरायता, अटरसा, नीमकी छार, पित्त 
पापदा, सैर ओर नागरमोथा इनका कादा पौनिसे विस्फार ओर उवर दूर 
दोतादै ॥ <८-११ ॥ 


अथ विस्फोटकादिहरक्वाथाः। 


पटोलतरिफटारिशटणड़चीयुस्त चन्दनैः । 
समर्वारोरिणीपाटारजनीसदुराकभा ॥ १२ ॥ 
कृषायपाययदतात्पत्त्टपष्मरूजापरटम्‌ । 
कृण्ड्त्वम्द्‌षिविस्फारदववषवासपनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
भूनिम् वासाकटुकापरोरुफरखतिकंचन्द्‌ननिम्बसिद्धः । 
विस्दाहज्वरवक्रशोपविस्फारत्ष्णावमिुत्कपायः॥१४॥ 
अर्थ-पटोर, हरड, बहेडा, आमटा, नामको छार, गिटोय, नागरमोथा, 
खाख्यदन, मूर्वा, कुटकी, पाद, दटदी जार धमासा इन मवका क्राथ वनाकरे 
पीनसे पित्तररेष्मकी पीडा, कण्डू, चम॑ंदोप, विस्फोट, विषदोप ओर पिस 
रोग नष्ट दोजाताहि । चिरायता, असार फा, पटा, टग्ड, वदृडो, आमल 
खाटचंदन ओर नीमकी काट, इन आ्षायियाका काथ वनाकर पीनेसे विसपै, 
दाह, ज्वर, मुखक्ोष, विस्फोट, तृषा ओर वमन दूर दौतद ४ १२१४ ॥ 


न 


(६९६ ) रसरत्नाकर । 


कणा -~----- ^ भ ० माना 


अथ पश्चतिक्तघृतम्‌ 1 
परट।टसप्तच्छद्‌नम्बबरसाफरतरिकाच्छत्ररूहाविपक्षम्‌ । 


तत्पंचतिक्तषृनमाञ्जुहन्तित्रिदाषविस्फोर विसपं०ड- :१९ 
अथ-गायकाव। दो मर, तिफठेका काथ आरसेर, जक आटत्ेर आरे 
कर्क केठिये पटक, सनवन की छाल, नीमकी जाट, अदूसेकी छाल, हरड; 
वहेडा, आमला मौर गिलाय यह सव आधसेर के यथाविधिसे धरतको सिद्ध 
करे । यह धृत-त्रिदो षज विस्फोट, विस्षपं ओर कण्डको नष्ट करै ॥ १५ ५ 
अथ महापद्मकधुतम्‌ । 
पद्यकद्िनिशायण्िटिशटूनतामयाः। 
रारापकरिमिजलश्षापिकृधतत्थकपित्थकेः ॥ १६ ॥ | 
पृत्रनागाहु> ब्रभ्रकटल्कः{सद्धजटततप्‌ ॥ 
विर टाज्ञरकिपान्द्‌पिक(रिक्षतावकार्‌ ॥ 
` ह(न्तनाडमिस्त्याक्तमदापद्यकसाज्ञतम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ-गायक्रा वां २ दोसेर, जल आस्सेर, तथा कठ्कके टि पद्याख, 
हल्दी, दारुदल ॐ, मुठी, छोरी इरायची, छिसोडे, तगर, कूट, सिरसकी 
छाट.वायविडंग, दाख, मोभ, त्रतिया, केथा, तेजपात, नागकेशर ओर रोध, 
यह सव आधसेर ठे, सवक मिलाकर यथाविधि घृतको सिद्ध करे । इस 
घ्रतको सेवन करनेमे विस्फार, ज्वर, विसर्पादि रोग दूर होतेह ॥ १६॥१७॥ 
अथ विस्फाटकतव्रणरोपणतेलम्‌ । 
कम्पदहवातक्ाम्रूवा्रडगागरुचन्दर्मः । 
पटालत्रिफलारिषरलोधप्रियय॒भिः ॥ 
कंटिगेनाथखदिरे^तेकपक्रन्तुरोपणम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति विर्फोटाऽध्यायः । 
अथ-तेट दो सेर, जट आटसेर, कवीखा, धायके फूट, मूर्वा, वायविडंग, 
अगर, चदन, पटो, त्रिफटठा, नीमकी छार, विरेरी, खोध, खेर, फूलप्रियंग 
आर इन्द्रजो इनका काथ ८ आठ्मेर ओर कल्के खयि येही जौषयि आध 
सेर छे यथाविधेसे तेखको सिद्ध करे । इस तेटका प्रयोग करनेे विस्फोरक- 


कं घाव भरजातटह्‌ ॥ १८ ॥ 
इति विस्फोटाऽध्यायः । 












| 
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भ 





अथ स्नायुकचिकित्ाधिकारः । 
तचादो सामान्ययत्नानटेषाश्च। 


विसपमेषजंसवस्नायुक्रेऽपिप्रयोजयेत्‌ । 
सेदस्पेदप्ररखेपादिकम्मकुयायथाकमम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वेदात्स्नायुकमत्युप्र भेककाजिकसापितम्‌ । 
दान्वाहनरखकव।जपिरतद्र-प्रखपनत्‌ ॥ २॥ 
श(मानमूखररेःक।'जे एपिरेश्वप्तलत्रणेर्टेपः । 
हन्तस्नायुकरगयद्राम।चत्च[ठलपः॥ २॥ 
अथ-जो उापयि विमपं गेगमं करी वदी पधि स्नायु रोगे भी देनी 
चाहिये, यथाक्रमम स्नायुक गगमं स्नेह, स्येद्‌ अर म्रटेपादि क्रिया प्रयोग 
¦ करे । भेडक्रको कजीम आटाकर वफाग्‌ देनेमे स्नायुक रोग आगम दोतरि। 
अथवा दिजटके वीजाको पीमकरे भ्रटेप करनेमै स्नायुक्ररोग दूर टोतदि। 
संनिनेकी जड ओर पत्त।को क{जीमं पीस टवण भिखाक्र टेप करनेसे अथवा 
केटेकी छाल्का पासकर खप करनसे स्नायुक रोग दुग दातादे ॥ १-३ ॥ 

„_ अथ स्नायुक दर टेपादीनि । 
सप्तपण(शफयकल्क ःपानारुपप्रयागतः ॥ 
त्यटात्स्नाग्रकरगघ्राटणावारसरसरशः ॥ ° ॥ 
ग्व्यस पिरुयद्पात्व[नपरण्डस्विरसत्पटम्‌ । 
पिवत्स्नागुकमय्यु्रहन्त्यवश्यनसंशयः ॥ ९ ॥ 
[हगुवाशाजताभनख्टवाकारवदृजम्‌ । 
धुतनेरण्डमृलवापित्रत्त्नयुकशान्तय ॥ 2 ॥ 

इनि स्नायुकरागाध्यायः। 
अथ-सतोनेकी जडको पामक्रर पान करनेमे अथवा टेप करनेसे तीन दिनम 
स्नायुक रोग दूर हना । प्रथम गायकं यीका पीकर पश्चात्‌ सम्दाटुके पत्ताका 
रस पीवे तो तीन दिनमं दी स्नायुक रोग दुग होवे । कंशटोचनके काथमे हग 
अथवा कर्टेकी जड्का पीसकर भवन कगनेसं या अग्डकी जटको घृतके साथ 
पीमकःर सेवन करनेमे स्नायुक्रगग दग होतार ॥ `८-६ ॥ 
ट्त स्नायुरागाध्यायः | 





( ६९८ ) रसरत्नाकर । 





अथ मसूरीचिकित्साधिकारः । 
तत्रादौ सखामनन्ययत्नय न) 
त्रा - तमननडर्वात्तथयटवनपार्चन- ॥ 
सरवेषावमनपूवेपरोखारिू लके: ॥ 3 ॥ | 
कष्यश्चवचावत्सय्याह्फकृल्कितेः । 
सकषोद्रपाययेद्रहयारसंवाहैरमोचिकम्‌ ॥ २ ॥ 
शवेतचंदनकस्काक्षदिमोचीभवृरसम्‌ 1 
पिबेन्मस्रारंकारम्भेनेम्बवाकेवरूरसम्‌॥ ३ ॥ 
अर्थ-मसुरिका रोगमें मथम वमन, ठंवन ओर पाचन करवि । मसूरिका | 
रोगमें सबसे प्रथम परो, नीम ओर सुगंधवाखा इनके रसके दारा अथवा वच, 
इन्द्रजौ, सुञेदी ओर मेनफट इनके काथके दारा वमन करावे । मसारकाक | 
उत्पन्न हानेके पिरे दी जह्मीका रस॒ सहत डाटकर या दिटमोचिकाके रसमं 


सहत डाछकर अथवा सकेद चदनकों दिलमोचिकाके रसम पीसकर षीनेकों 
देवे ॥ १-२३ ॥ 


[ती 





ि अथ. मसखर काहुरयाग ‡ 1 
सषवापूत्रानयासद्‌ारद्रा्रणसयतम्‌ ।_ | 
रामान्ताज्वयवर्का<मस्सान्त्‌य पिबत्‌ ॥ 2 ॥ 
व्‌ न्तस्यर चर्नद्‌सवमनचबटस्यत । 
उभाभ्यांडतदाषस्यविश्ुद्धयान्तमस्रारेकाः ॥ < ॥ 
निविकारास्पपूयाश्चपच्यन्तेचाल्पवेदनाः । 
रुदराक्षमरिचेधुक्तपीतंपटुपिताम्बुना । 
तयहात्पापरुजह्‌(न्तहषएवारसरसशः ॥ 2 ॥ 

अथ-करेटेकारस अथवा करेरेको षीसकर दल्दीका चर्ण भिखाकर पीनेस 
रोमान्ती ज्वर विस्फोर आर मसूरिका रोग दूर होतांहै । छ्दिवारे मचुष्यका 
विरे चन ओर जो दुर्बङ होय तो फिरभी वमन करावे । इन दानां बिधियोसे मसु 
रिका दोषरीन होकर युद्ध होजावतीहेः निर्विकार, अल्पगाधवाटी, शीघ्र पक 

जा्तीहे ओर थोडी चीडा होतीहै । रुद्रास ओर काटीमिरच दोनोको एकत्र वासी 
जरमें पीस कर तीन दिनतक सेवन करनेसे मसूरिका रोग दुर होताहै ४-६॥ 








नयम यायय नण 


भाषायकासमेत । (६९९ 9 


(=== === == यण ~~ -- -- 


| अथान्येऽपिमसरिकादरयोगाः 
¦ बिदवस्यकण्टकाःसप्तष्षय॒क्तामरिचेनच । | 
| मि -्युषिततोयेनपीताम्पापरूजापहाः ॥ ७ ॥ 
| यावत्संख्याममय्यङ्गेतावादिःशेदूजेदेलेः । 
| च्ननिरावरनाम्नातुगुडीचेतिनवद्धेते ॥ < ॥ 
चेनासितभरतदिनेरक्तपताकान्वितास्नवरीभवान्‌ । 
घवाटेत--कसन्यस्तापापरुजदरतोधत्ते ॥ ९ ॥ 
वानीरबिरसवजनितक्राथंपयुषितसुत्तमेदिवसे । 
€, रोगःपिबतांनभवेदधुवचेत्‌ ॥ १० ॥ 
अथं-वेटके सात कौर ओर कार्टीमिरचांको एकच वासी जटमं पीसकर 
सेवन करनेसे मसूरिका गमेग दूर टोतादै। शरीरम जितनी मसूरिकाकी फसी 
होवें, उतनेही टिसोडके पत्ताको गोगीका नाम टेटेकर छेदता जावे, इससे 
मस्ारकका फसा नहा वद््‌ताह्‌ । चनत्रक मरीनम कष्णपक्त॒क प्रथम दन यह 
रके पत्तापं लार पताका बना सफेद्‌ कटशमं रखने वसन्त रोग दृरहोताह । 


वेत अर बेटका क्राथ वनाकर बासी जटके साथ चेत्र महीनेके उत्तम दिन- 
मं पनिमे निश्चय पापरोग नादादोताहि ॥ ७-१० ॥ 


अथ मसर काहरधरूपम्‌ । 
वेणुत्वक्स्वरसोखाक्षाकापासास्थिमय्ररकः। 
यवपिष्ठविपंसर्पिवंचात्राह्मीसुवचेला ॥ ११ ॥ 
आदोधूपादययथालाभमेतेवोद्यमसुरिका । 
नश्यन्त्यरपरुजापूयानिषिकाराभवन्तिच ॥ १२॥ 


| अ्थ-्वोसिकी छाटकाग्स, टाख, विनोटे, कतिया, जीक्राचून, विष, घी 
। वच, जाह्यी ओर जह्मसुवचटा, इनमेसे जितनी ओपधि मिट उनकी धूपदेवे ! 
। इससे निश्चय मसूरिका गोग नष्ट होति तथा मसरूमिका गेगको पीडा दूर होतीह 
| राधराहित होजावीहे ओर दोपगहित दोजार्तदं ॥ १५॥५१५२॥ 


थान कः 
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(७००) 


| निर्दयः = | 


विर्कर्ष्त 


रसरत्नाकर ॥ 


अथ बातजमसूरिकाचिकित्सा। 
दविपंचमूटलीरास्राचदाग्युंशीरंदराख्भाः । 
साभ्रतंधान्यकंमुस्तंजयेद्रातसय्त्थिताम्‌ ॥ १२ ॥ 
गड चीमघकरास्नापचमूलकनिष्टकम्‌ । 
चंदनंकाश्मर्यफल्बलामूरंविकंकतम्‌ ॥ 
पाककाटठेमसू्यान्त॒वातजायां प्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


अ्थ-दरामूक, रास्ना, दारुदर्दी, खर, गिखोय, घनिर्यो ओर नागर- 
मोथा इनका काथ पीनेसे वातजनित मखरिका रोग नष्ट होताहै । गिरोय, 
मेर, रास्ना, स्वल्पपचमूर, खाटचंद्न, कुम्पेगका फट, खिरेशीकी जड आग 


इनका काथ वातजनित भक्षारिकराकी फसियाके पकनेके समय षीनेको 


देवे ॥ १३॥ १४॥ 


अथ पित्तजमसूरिकाचिकित्सा। 
श्यामापपेटकारिष्ठचंदनद्रयरेणुकेः । 
वा्ीतिक्तवुषोशीरयासेखक्रथितंजलम्‌ ॥ १९ ॥ 
पीतंममूरिकांहन्तिपित्तजांदादमयुताम । 
द्राक्षाकाश्मयखजरपरोलारिएवासकैः । 
लखाजामलकदुःस्पर्शःसितायुक्तन्तपेत्तिके ॥ १६ ॥ 


९५ ४, 

शकरापक्षपः । 

अथ-ख्यामटता, पत्तपापडा, नामकडाट. मफ़ड्‌ चन्दन, टखङख्चद्न 
रणुक्ा, आमल, कुद, अदूसा, खरा जार वमासा, यह सव समानभाग 
लेकर क्राथ वनाकर पीनेसे दाहसंयुक्त पित्तजन्य मस्रारका रोग दूर होति । 
दाख, ऊम्भेर, खजर, पटोल, नीमकी छाट, अद्सेकी छार, खील, आमला 
ओर धमासा इनका क्राथ बना वरग डाटकर्‌ पीनेमे पित्तजन्य मसूरिका गेग 
दूर होति ५१५ ॥ १६ ॥ 


अथ कफपित्तजमस्रिकाचिकित्सा । 
शिरीषोढुम्बराश्वत्थशेुन्य्रोधवर्कटेः । 
प्ररेपःसघ॒त ःशीजत्रणवीसपंदाददा ॥ १७ ॥ 


- ----------- चै री 





भापार्यीकासमेत । (७०१) 











शेटूककृतशीताम्भःसेकेवाकायशाधने । 
दुराकमांपपेटकभूनिम्बकटरोदिणीम्‌ ॥ १८ ॥ 
छेष्मिक्यांपित्तजायान्तुपानेनिःकाथ्यदापयंत्‌ । 
अस्रतादिकषायन्तुजयात्पत्तकपफ्ान्वताम्‌ ॥ १९ | । 
अथ-सिरसकाच्ाट, गृटरकीकछाल, षापटकछाट, टिसोडकाखछार, ओर 
वडकी छाट, इन सवको घतकेसाथ पासकर प्रटेप करनेसे मातागेगके घाव, 
विसपे आर दाह दूर होता । टिसोडकी छाटकरे शीतर क्ाथकं सीचनेसे मस्ररि- 
का रोग आराम होताद्‌ । वमासा, पित्तपापडा, एचगयता जर कुटकी इनके 
काथके चीानेसे ष्मक ओर पित्तज मसरिकानैग दूर दोदहि । अम्रतादि 
क्राथके पीनसे पित्तद्धेष्मिक मस्‌रिका गोग दूर होतांहे ॥ १७ -१९ ॥ 
अथ निम्बादिक्ाथः। 
निम्बपपेरकपायपरोककट्रादणाम्‌ । 
| वासांदुराखभांघाव्रीखुशीरंचदनद्रयम्‌ ॥ २० ॥ 
एषनिम्बादिकःख्यातःसितयाचसमान्वतः । 
हन्तिचिदोषममररीज्वरवाीसपसम्भवाम्‌ । 
| उत्थिताप्रविशेदयाठपुनस्ताबाद्यतानयत्‌ ॥ २3 ॥ 
अर्थ-नीमकीचाट, पित्तपापडा, पा, परो, कुटकी, अट्रभकरीदाट, घमा- 
सा, आमखा, खरा, सकेद चंदन जार टाटचदेन इनका फाथ वना म्रा 
मिखाके षनिसे तिनोषजमस्रिका, ज्वर जोर विस गग नष्ट दानाद्‌ २०२१ 
अथ मसूरिकादरक्ाधारसलश्च । 
कांचनाङखत्वचःकाथः स्वणमान्ञक णत 
निहत्यान्तःप्रवि्टान्तममरींबाद्यतोनयत्‌ ॥ २२ ॥ 
िद्वपरसेनैवमूच्छितःपारदारसः । 
हिल मोचीरसोदन्तिपीतामधुसमायुतः । 
नी जां शीत्रमस्थिजांसवदंद जाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-कचनारकी टके क्राथमं सोनामाखीका चण डाटकर पानमे अन्नः- 
अविष्ट मसूरिका दारीरके बाहर निक्रख आतां । वटकं पत्ताक रतत्त बा<सत- 


~ ~ = 
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६७०२) रसरत्नांकर । 





कियेटए परेको इल्हुल शाकके रसके ओर सहतके साथ सेवन .करनेसे 
# अस्थिजात ओर स्वदेहजात सर्वं प्रकारका मसरिका रोग नष्ट होता 
|| टे ॥ २२॥ २३२॥ | 
1 अथ पटोल्ादिकाथः। 
पटोलङ्कण्डलर स्तवृषृधन्वयवासकेः । 
भ्रानसम्बानम्बकट़कापपट च्‌ शतजलम्‌ ॥ २९ ॥ 
मस्ररारामयदम॒पक्राचवार्वदाविनत 1 
नातःपरतराकाचद्रिस्फारज्वरशान्तयं ॥ २५ ॥ 
|| अथ-पटोर, नीमको छा, कुटकी, गिखोय, नागरमोथा, अड्सेकां छार 
| मासा, चिरायता आग पित्तपापडा इनका काथ वनाकर पीनसे अपक्मसारेका 
|| समन होती, पक्रपसूरिका ञद्ध होर्वीहि, तथाः विस्फोट ओर उ्वर निश्चय नष्ट 
होता ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
अथ पटोट्टमूल्ादिभरयोगों । 
परोलमूलारुणतण्डुलीयकपिवेद्धारिदरामलकलकरसंयुतम्‌ ॥ 
ससलासतस्क {3 विदाहशान्तयत्द्वराम्‌नत॒वामञ्वरापह ४०९६ 
परोलमूलारूणतण्डुर्टीयकतथेवधानीखदि्रिणसय॒तम्‌ । 
पिबिनटसुक्रथितसशीतलमम्रारेकारांगविनाशनंपरम्‌ २७ ॥ 
अश-परोखकीजड, खाल्चोखाई, ददी जार आमखा एकत्र पीसकर सेव- 
|| नकरनेसे मसूरिका ओर विर्फोटजन्य दाह तथा गोमान्तिकञ्वर ओर वमन 
|| दर होता । पटोलकी जड, कारु चोखा, आमला जौर खेर इनका काथ 
|| शीतखकर पीनसे निश्चय मसूरिकारोग नष्ट होति ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
| अथ खदिराष्टकःः । 
खंदिरत्रिफलारिष्टपरोखामृतवासकेः | 
काथोऽषटकांगोजयतिर द्विकः सूरिकाः । 
कुष तिस्फारवासपकण्डलनापपानतः ॥ २८ ॥ 
अथ-खर, हरड, आमला, वहेडा, परोर,गिरोय, अडइसेकी छार जोर नीम- 


| की छार, इनका काथ पीनेसे रोमान्तिक मसूरिका रोग, कुष, विस्फोट, वीसपे 
§ ओर कण्डुादि रोग दूर होत ॥ २८ ॥ 


ण किणिङिि र न न ~ [यि वा 
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अथ मसूरिकापाक्कालिकयोगाः । 
पाककाटेतुसव।स्ताविशोषयतिमारूतः । 
तस्मात्स णकारय्यनतुपथ्यंविशोषणम्‌ ॥ २९ ॥ 
गड्चीमघुकंदाक्षामोरटदाडिमेःसह । 
पाककाटेतुदातव्यमेषजंगुडसंय॒तम्‌ ॥ 
तेनपाकंत्रजत्याञ्चुनचवायुःप्रकुप्यति ॥ २० ॥ 


अथं-पकनेके समय मस्मरिका पवनः सुखदेकदि, इसकारण इसपै विशोक 
पथ्य नहीं देवे, पुटिकारक पथ्य देवे । गिरखोय, मटेदी, दाख, मोरटकूता ओर ॥ 
अनारकी छार, इनका काथ वना गुडं डाख्के मसरिकाके पकनेके समय 
पवे,ःइससे मस्गिका शी्रदी पकनार्तहै ओर वात कुपित नदीं होता॥२९\३ ०॥ || 


अथ बाद्रचुणांदियोगाः 1 
लिद्यद्वावादरतरणपाचनार्थंग्रुडनतु । 
मनेनाङ्चविपच्यन्तेवातपित्तकफात्मिकाः ॥ २१ ॥ 
युखाध्मानपरीतस्यकम्पमानस्यवायुना 
वन्वमांसरसाःशस्ताईषत्सन्ववसयताः ॥ ३२ ॥ 
पचयुशिकयूपस्त॒दोपजयहरपरम्‌। ` 
साधितोदशमूलादशतेनघन्वजेरसः । 
न्तिकम्पप्रखपेचेत्यवुभ्ूतमनेकधा ॥ २३ ॥ 


अर्थ-जेरोका चूण गदं भिटत्कर सेवन करने भी मसरिका पकजातीहं । 
| दक ओर आध्माने पाडत तथा वायते कम्पायमान मनुष्यको जंगर्देशके || 
. | जीवेकि मासका रस संधानोनके साथ मेवन कग्नेसे विद्येष काभ होता । बेर, || 
` | कख्थी, मूग, मूटी जीर साट उनका यृप पीनेमे त्िदोपज मसूरिका गोग दूर 
: | होजातहि । दशमृखकरे माथ, जांगल्मांसका गस बनाकर षीनेसे कम्प गोर 
` | ्रखप दूर होता ॥ ३१-२३३॥ 


अथ मुखकण्टरोगघ्रयो गो । 
जातीपत्रसमजिष्ठादार्वपूगफटंशमी । 
धाजीफटसमधुककथितमधुसयुतम्‌ ॥ २९ ॥ 


६७०४) रसरत्नाक्र 
यूया वयक 
खखरोगेकण्टरोगेगण्डूषान्नप्रशस्यते । 
कुष्ठाभयारजोलिद्यान्मधुनाकण्ट्चद्धये ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-चमेटीके पत्ते, मँजीट, दारूहट्दी, सपरं, दयीकर, आमटा ओर 
मुटेटी इनके काथं सहत डाखकर गण्डूष धारण करनेसे मुखरोग ओर कण्ट- 
रोग दूर होताहै । कूठ ओर दरडका चूण सहतक साथ चारनेसे कण्ठ युद्ध 
होजाताहे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
अथा्टांगकावलेदादियोगाः 1 
अष्टंगकावर्दोवाकवडश्वाद्ेकादिभिः । 
शेखत्व्छविफटादावीकाथोरोचनयाखतः ॥ ३६ ॥ 
अल््णाःसकप्ररासुन्त्गतजुमुकाम्बुना । 
मर कनेफटामवादावा्वङ्नाटसुत्पलम्‌ ॥ २७ ॥ 
उशीरलाधरूमाजेषाप्रटेपाश्च्योतनेहिता : । 
गवेधुमघ॒सिन्धूत्थघृतवेकंकतंसमम्‌ । 
नेचयोारजनाद्धान्तशोषंविस्फोरदुनयम्‌ ॥ २३८ ॥ 
अथं-अष्टगावरेह सवनकरनसे;, अथवा अद्रयः रसादका कवट धारण 
करनेसे या लिसोडको खार, हगड, वहेडा, आमल आर दारुदट्दा इनका 
काथ गोखोचनके साथ पीनसे, या गरदेडञा आर म॒टेटाकर काथसे अंखांको 
सींचनेसे विरोष खाभ होता । युखेदी, दरड, आमटा, वटेडा, मूधा, दारुहर- 
दीकी छार, नीरोत्पङ, खद, लोध ओर मजीट इनके प्रटेपके दारा नेतरामं 


आङच्योतन प्रयोग करनेसे अथवा गरहेड़ञजा,सहत,सेधानोन, घृत ओर विर्ककत 
इनको षीस नेमिं अंजन ख्गानेसे शीघ दी विस्फोट रोग दूर होतादे॥ ३६-३८॥ 


अथ मसूरि कान्तकरसः । 
अथ्ञुद्धस्य मूतस्यमच्छतस्यमृतस्यच । 
धवलापिप्पलीधानीरुद्ाक्षघतमाक्षिकेः । 
पापरोगान्तकोयोगःप्ाथिव्यामेवदुरुभः ॥ २९ ॥ 
इति मसुरिकारोगाध्यायः । 





ज्यास 
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अथ-ुद् आर मू्छित पारेकी भस्म, सफेद कोय, षीपर, आमा जीर 
रुद्राक्न इन सव ओपधियाको समानभाग रेकर सहत अर घृतके साय सेवन 
करनेसे सवप्रकारके मसरिका रोग दुर होतेह ॥ ३९ ॥ 

द्‌।त मसूरिकारागान्यायः | 


अथ क्षुद्ररोगचि कित्साधिकारः । 
तचादावजगद्धिकेन््रलत्तचिकित्सा। 
तताजगदिकामामांजलोकाभिरूपाचरेत्‌ । 
लकिसाराण्टिकाक्षारकत्केश्ाटेपयेन्यहः ॥ 9 ॥ 
इन्द्रलुपेसिराविद्धाशेखाकाशीशतत्थकः । 
ठपयेत्परितःकनत्कैस्तेटवाऽभ्यञ्रने दितम्‌ ॥ 
कुटव्ररशिखीजातीकरसकरवीरजेः ¦ 
अवगाट पद्‌ चैवप्रच्छयित्वापुनःपुनः ॥ ३ ॥ 
गुखाफटेरलिम्पेत्केशमूमिसमन्ततः ॥ 2 ॥ 
अभ न :>गमाक्ल चाक्छत्सा वणन कर्तरि, साग्ग्न्छ् गट अप्र 
अविाखार्‌ रन तान्मम पफ्क्तपासकरर दख्प करनसं अजगाम गग दर हाता- 


। इन्द्द्र (गम द्राव्य करव; हरता; कमास अर चूतिया उनको एकर | 
पासकर त्रट्तं कर्नस जथधवा दरम तट मदन कर्यं इन्द्रम राग नप्र 


वक 


| हटाताह्‌ । उसि) चातता, चमदखा, कमज जार कर्मर सवकमा पकन पूसक्रर 
वारवार मर्तक्प गद त्रख्पकर दक द्व यशध्रवा चाटटयाक्र मामक्रर मस्तक! 
पे सवत्र प्रटेप कर्ने इन्द्रटप्न गोग आराम दाता ॥१॥ २॥ ३॥८॥ 
अथन्द्रन्टुनहरट्टपः। 
हस्तिदतमसीटेपःसतेखमिन्द्रदुप्रजिव ॥ & ॥ 
दस्तिदतमसीहृत्वासुखाञओेवर सानम । 
लोमानितेनजायन्तेनणांपाणितरेष्वपि ॥ 2 ॥ 
मद्टातकब्दतीफट्गु्ामूलफटेभ्यएकेन । 
मधसदितैर्बिटिप्तसुरपतिटुप्तशमयाति ॥ ७ ॥ 


> 2४५. 
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अ्थ-दहार्थीके दांतकी स्यादीको तेटमे मिलाकर टेप करनेसे इन्द्रडप | 

हाता । दाथीके दोतकी स्याहीमे रसोत मिलाकर टेप करनेसे इन्द्रटप्त रोग! 
दूर होति इसको दथेलीमे भा र्गानेसे स्यं जमतेहं । भिखावकी गुटटीं 
ञहतीक्र फट, चरखा आर चोरटीकी जड इन चारोमेसे किसी एकको सदहतके 
साथ पोमकर प्रटेष कगनसे निश्चय इन्द्रप्त रोग आराम टोताहे ॥ ~“-७ ॥ 

अथान्योपितेषः। | 

| 

व्रह॒त[फटलसपिषटगुजाफटञन्द्रद्युतस्य । | 

(प क = क । 

कनकन्‌चृटस्वतस्‌तादतव्यूभाद्च्तस्वसद ॥ ८ ॥ | 

४ ^ (४ न (9 __ | 

मधरकेन्द्रवरमूवातिखाज्यगोक्षीरभ्रगर्पेन । | 

^ ल. 9 टमू जवः | 

आचर द्ववान्तकशावनह्टमूखय्‌तन्रज्‌वः ॥ ९ ॥ | 
अथ-व्रहतकि "ट आर्‌ गरंना दोनोको एकत्र पौसकरर टेप करनेसं अथवा 

नक--यतृग्कः षौमपकर मस्तकपे प्ररेप करके मस्तक्रको दक्ख, इमम इन्द्रटप्र 


राग दृग्हाताटह ॥ ८ ॥९< ॥ 
अथ माटत्यादतलम्‌ । 


माटतीकरवीगाथिनक्तमाटविपाचितम्‌ । 
तेटमभ्यननेथस्तमिन्द्रटु्तविनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
इदंहित्वरितंदन्तिदारूणंनियतंनणाम्‌ ॥ ११ ॥ 


अआ्म्ित्रकः गाभूनण पाकः| 
अशथ-माटताक् पत्र कनेर, चीता आर करजक छट यह मव ऽ॥ मेर 


टकर यथावावम तटकरों पक्व । यह्‌ तट वहत रात्र इन्द्रटप् आर दास्णक्रः 


गोगको दूर कर्द ॥ १०॥ ११॥ 
अथ स्नु्यादितेलम्‌ । 


सुरी पयःपयारकेस्यमाकवाखगखविषम्‌ । 
मूजरमाजंसगोमूजरक्तिकासेन्द्रवारूणी ॥ १२॥ 
सिद्धार्थतीक्ष्णतेरंचगर्भदत्वाविपञ्िता । 

व हिनामृदुनापिक्रतेलखाटित्यनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
कूम्मपष्ठसमानापिरूक्षायारोमजक्षरी । 
दिग्धामनेनजायेतक्छक्षणानीरलोमसा ॥ १४ ॥ 


न १००००००० जाया ~ 
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लगारखर्वष कखागलम्ूटम्‌ । रात्तका गंजामूटम्‌ । | 
तीक्ष्णं ज्योतिष्मतीमुलम्‌ । केचिच सिद्धाथतीक्ष्णतेर- 
मात्‌ शतसषपतल वदन्त । 
अथे-तिलकातेक रसेर गोमूत्र ८ मेर, वकरीका मूच «सेर तथा कल्ककै- | 
यिये थृहरकादूध, आककादूध, भांगगा, कचिदाकी जड, चोटी इन्द्रायण- 
कीजड, सफेद सरसा ओर माटकागुनाकी जड यह मब ऽ॥ सेर केकर यथा- 
विधिसे तेखको सिद्ध करे । इम तेटको मिरमं मटनेमे खालित्यरोग दृग टोता- 
' ट॥ २॥ १३॥ ९४ ॥ | 
अशथादित्यषाकनेम्‌ । 
वरावराहकेशिन्योश्र्णनादित्यपाचितम्‌ । | 
शड्‌ चास्वरसतटखमम्यद्मत्कछशर पणम्‌ ॥ ३ ॥ | 
कृशन भकशा । एव चतग्रणम्‌। 
अथ-वडके अंकुर, भकेरीका चूण जार गिनोयक्ः गमम तेटको मिलाकर 
नपस पक्राक्रम रिगम मटनेसे शिगम वान्ट जम जानद ॥ १८ ॥ 
अथ यष्टिजध्वादि नटाद्ीनि । 
तेलसयण्मीमधुके-क्षीग्धाचीफरेःस्मृतम्‌ ॥ 
नस्यदत्तजनयातकशारसमच्रणत्राप्वन्र ॥ ३६ ॥ 
शतसखषपकल्क नस्ानदारुणकापदहम्‌ । 
[स्पादारुमकमू।ध्रपरटखपामवुप्रग्रुतः ॥ ०७॥ 
[पियाटख्वाजमधुक-कुएछामश्ःससन्वतवः । 
कृासकस्थाच्नतत्रादमामादारूणक पराः ॥ ३८ ॥ 
अशथ-तट रसमेग, दध < सर अ।ग कल्ककल्ियि मन्यरी जार आमा दोनो 
| ऽ॥ सेर टेकर यथा्विधिन तेटको मिद्ध क । इम तलका नाम नते केश जग 
¦ उमश्रु उत्पन्न टहोजार्तेदं । सफद्‌ मरमाक्ा पाकर शागग्प्‌र मरकर स्नान कमनम 
| या मस्तक्रपर प्रलेप क्नेमे दार्णक्र गेग दूर्‌ दोना । चिगाजीकी जड 
| सुटेदी, कूट ओर सधानोन यदह चाग अआंषव ममानभाग टकर २१ दिनतक 
| कनीमं स्थापन करे, पश्चात्‌ इनसे टेप करगनेमे एकः मदानम दारणक्रगेग। 
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ययल चयक जन 
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दूग् होना ॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ 





(७०८ ) रसरत्नाकर । 


कयि यिव कनयम प वकण "०" ररषषाणिषीषयीीषणणषषणणरेर `डः 
"्िणीणािधीणिणणीणणगररििि 


अथान्यावपिद्ारूणकहरयोगो । 


नागरगफलत्वम्भिःस्नानंरेपनकन्तथा ॥ १९ ॥ 
क = ^ @ स 
संहरन्‌ [कत्पूलकरावचचामडातटः सदशामटखकृम्‌ । 
( । ® र¢ अ = # । [ (क्‌ 
चिरजातमपिशाषंदारूणरोगशमनयातं ॥ २० ॥ 
अर्थ-नारगीके किखकेको षीसकर स्नान करनेसे अथवा मस्तकम पटेप करने 
से शीघ्री दारुणक रोग नष्ट दोतांह 1! नीखोत्पर, पुन्नागपुष्प, सृटेटी आर 
तिल प्रत्येक एक १९ भाग आगर आमटाय्चारभाग टठेकर सवक एकत्र पासकर 
मस्तके प्रटेप कगनेसे वहत दिनांक दारूणक्र रोग दूर दीतादे ॥१९ ॥ २०1] 
अथ चिच्रकादितलम । 
®. ० मूः > "ना (द 
[चचकद(न्तमूटखचकापःताकंसमर्वितम्‌ । 
[| न | (अत्‌ 
कृतकं पिष्ठापचे्तेटकेशशद्चविनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
शर-तेर २ सेर, जर ८ सेर ओर चीता, दन्तीकी जड, तथा कडवी तागई 
¦ यह सव आध ऽ॥ सगरे यथाविधिमे तेटको सिद्ध करे । इस तेटको धिरमः 
` मदेन करनेसे दारुणक रोग दूर रताद्‌ ॥ २१॥ 
उथ गु्ातलम्‌। 
गसाफरे ततल ङ&राजरसनतु। 
कृण्डदारूणहत्कुषए्क पारुम्पावनाशनम्‌ ॥ < ॥ 
। अथे-तेर २ सेर, भागरकाग्स ८ सर, तथा कर्कक्ारुयं चोटटीकरा जट | 
¦ ऽ॥ सेर ठे, यथाविधिसे तेखको मिद्ध केर । यद्‌ ते कण्डू, दारुणक ओ 
कृपाट कुष्टको नष्ट कण्टे 1 २२ ॥ 
अथ श्रंगरजतलम्‌ । 
भङ्राजाक्षफटोत्पटशा।ररहपुरषसमान्वतकाीर । 
लमिदंपचदारुणदारिकुखितकेशचनास्थरकारे॥२३॥ 
अर्थ-तिटकातेख दो सेर, भां गरेका रस आरकसेर जार कल्ककाख्य हर्ड) 
वहेडा, आमा, नीटेकमट, अनन्तमू, ठोहेकामर आर आमक गुदर य 
सव आध ऽ॥ सेर ठे, यथाकिधसे तेखको सिद्ध कर रारीरपै मदेन करनेसे केरा 
सधन, कुचित ओर दद्‌ होजातेदे ॥ २३ ॥ 
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अथ हरिद्राद्तेलम्‌। 
हरिद्राद्रयभूनिम्बिफलारिष्टचन्दनेैः। 
एतत्तेरमरूषीणांसिद्धमभ्यजनदितम्‌ ॥ २४ ॥ | 
अर्थ-तेख दोसेर, जट ८ मेर जर्‌ कठ्ककेः दिये दर्द, दारुहल्दी, चीता, | 
टग्ड, बेडा, आमल, नीमकी छट जग टाटचंडन यह्‌ सब 5॥ आधसेरले 


| 





यथाविधिसे तेखका निद्ध कमरे । फः तेट निश्चय अरस्पिका रोगको नष्ट 
| कौर्हे ।॥ २८४ ॥ | 
अथ वशतल्टम्‌ । 
कृटतेटमसरूपिन्मूनयशफलटेःरपुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
अर्थ-कडवातेख २ दोसेर, गोमूत्र ८ आय्तेर जर कल्कके खियि वासक 
फट कटेदए चावट, 5॥ आधसेर्‌ टे, यथाविधिमे नतेटक्ो सिद्ध कग मस्तक्प 
| मटनेसे अरुपिका गोग दृरहोताहे ॥ =^ ॥ 


=-= 


| अथ क्छक्छमा-चवानलटम्‌ । 
| काकमाचीरसेसिद्धंक टुतेखचतुःपलम्‌ । 
। मनःरिलासोमराजीवीजमिन्द्रगन धके: ॥ २६ ॥ 
| शाणमारेस्तदभ्यगाद्न्त्यवश्यमरूपिकाम्‌ । | 
पामांविचचिकाञ्चेवतथान्याच्छिरसोत्रणाच्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ-कडवातिल १ पकसेर, मकोयकरा रस ४ चाग सेर ओग कर्करके लिय 
मनारट., वापचाकबाज, सन्दर आर गव्‌क्र प्रत्य मासे यश्रावाधमं। 
तेरको सिद्ध करे, इम तेटको मस्तक्रादिमं मर्दन करनेने अरूपिकराः पामा, | 
विचाचक्ा जाग (रागात्रण नप्र द्‌ातद्‌ ॥ <~ || २.७ ॥ । 
अथ पटितघ्रयोगा 1 | 
लोहमलामटकर्कैःसख जवाकुसुमेनरःसदास्नायी । 
पलितार्नहनपश्यतिगगाश्चायीवपातकानि ॥ २८ ॥ 
शिरसि टेषं करत्वा चिर स्थातव्यम्‌ । 
नवदग्धशखचूर्णकांजिकसदितदिसीसकबृष्ठा। _ 
ठेपात्कचानकदरानवद्धानंश्चघ्रान्करोतिनीट भवान्‌ २९ 


( ७१० ) रसरत्नाकर 
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अर्थं-लोहेका मैक, आमला ओर गुडहरकेफूल, एकत्र पीसकर मस्तके । 

प्रटेप कर पश्चात्‌ स्नान करनेसे पठित रोग द्र होताहै । तत्का जलाया इवा 
शखका चूना ओर सीसा इनको कौजीमें पीसकर मस्तकपर प्रलेप करे ओग 
रिरमं आकके पत्ते वांधटे टो धवटबाट नारे दोजातेहे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
| 


अथाक्छटलपाललत्रसागः। 
वाीफर्द्रयपथ्येद्रतथकविभीतकम्‌ । 
लोदृचरणस्यकषेन्तुकषारदचूतमनतः ॥ २० ॥ 
पिषटरखोहमयेभाण्डस्थापयेदुपितंनिशाम्‌ । 
रपोनिहन्यादचिरादकारुपलितंमहत्‌ ॥ २१ ॥ 


थं-आमरे २, हरड २, वहेडा १, टोहकाचूणं दो तोरे ओर आमक 
मजा १ एकं तोखा, इन सव द्रव्याको एकत्र पीस एकरोहेके वासनमें भरके 
रख्दवे, दूसरे दिन प्रातःकाट मस्तकपे टेप करनेसे अकालमे केर्योका पकना 
दुर होजातादै ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


अथ धाचीलादियोगः । 


विफटाच्रणसय॒क्तलोहच्रणं षिनिःक्षिपेत्‌ । 
दषत्पक्नारकटभ्रगराजरसान्वत ॥ २२ ॥ 
मासकन्तुविनिःक्षिप्यसम्यग्दत्छासमुद्धरेत्‌ । 
तत॒ःशिरोयुण्डयित्वारेपंदत्वाभिष्म्बरः ॥ ३ ॥ 
सवेष्टयकदलीपतरर्म चयेत्सतमेदिन्‌ । 
्षालयेत्रिफलाकराय क्षीरमांसरसाशिनः। 
अकालपलितस्येतत्कृष्णीकरणयुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथं-त्रेफरेका चूर्णं ओर ठेटेकाचूणं दोनोंको एकत्र भांगरेके रसमं 
मिलाकर एकं नारेयर्के भौतर भरके एक महीनेतक रक्खा रहने देवे, पश्चात्‌ 
रिरको अडवाकर टेप करे ओर केठेके पर््तोको रिप वंध देवे, फिर सातदि 
नमे खोरे ओर रिफटेके काथसे शिरको धवे । दूध ओर मांसके साथ 


अन्नका भोजन करे : तो अकालमें बालका सफेद्‌ होजाना दूर होजाता 
३ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४॥ | 





व्यथा अयि भनक त्न 
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| ओ अथोण्डपुष्पनस्यम्‌ । 
मोदः खमस्वरसोमधुतुल्योनस्यतःपरितम्‌ । 
॥ यांगशतेरप्यजितमासाजयतिनाश्चय्यम्‌ ॥ -२< ॥ 
.. जथ-ग॒डः रके फूरछोंका स्वरस, सहतमें मिलाकर नासरेनेसे १ एक महीने 
मही अकाटमें बालोंका पकजाना दूरहोकर केश कृष्णवर्णं टहोजानिह ॥ ३५ ॥ 
[र अथ चन्द्नादितैलम्‌ । 
चन्दनंमधघुकंमूबातरिफलानीटसत्पलम्‌ । 
कृन्तावरावराद्वयड्चाततमतत ॥ २ ॥ 
रहि चरणतयाकरारास्वद्तयन्‌ न ( 
माकेवस्वरसेनेवतेलमुद्रमरिनापचेत्‌ ॥ २७ ॥ 
| शरस्युत्पातंताःकेशाजायन्तयनङ्काचताः । 
टदमूलामरूलाव्याश्चतथाभ्रमरसतनिमाः ॥ 
नस्येनाकारुपलितनिहत्यात्तेखयत्तमम्‌ ॥२८ ॥ 
अर्थ-तिटका तेल २ दो सेर, भांगरेका स्वरस ८ आटतेर, तथा कर्कके- 
चिये खाटचंदन, सुटेदी, मूर्वा, आमला, हरड, वहेडा, नीटेकमट, ट प्रियंगु, 
वटांककर, गिलोय, गणा, जारण करके पुंसे पकाया हवा खोदा, सूरश. 
अनन्तमूट अर करिया वासाञ, यद सव ओपथि 5॥ आघसेर ठे यथाविधिसे 
तेटको सिद्ध कर, इम तेकको शिरमें मनसे वाट ऊंचितद्दृमृल ओग भारेकी 
समान कृष्णवर्णं रोजा, इस तेटते नासलेनेसे, क्राम उत्पन्न दुवा पङ्ति 
रोग दूर होजानांदं ॥ ३६-३८ ॥ 
अथ नीटर्विन्डुतंलम्‌ । 
अंजनेमधुकंकृपः णताक्षजंशारेवोत्पलम्‌ । 
नरिफलानीलिकापत्रकाशीशंसुस्तकतिकाः ॥ २९ ॥ 
आग्रास्थिताट्पत्रैचफरृपिण्डीतकस्यच । 
जम्ब्वाम्नाञनपत्राणिक्रम्मपित्तंसतुत्थकम्‌ ॥ ४० ॥ 
भूकेश -शिशपाश्ेवमाकवेसतरिकण्टकम्‌ । 
पथकपंसमान्भागान्तथाङेदरजःसमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
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तेलगप्रस्थमजाक्षीरषानीभृगरसाटकम्‌ । 
पक्न्त॒लोद भाण्डस्थंशिरसोऽभ्यङ्गनस्ययोः ॥ २ ॥ 
यत्नेनयोजयेत्तेरंवराङ्कविनिपातयेत्‌ । 
पतन्तिषिन्दवोयचकृष्णत्वमुपजायते ॥ ३ ॥ 
मवन्तिकुरिखाग्थीघ्केशाःषटपदकोपमाः। 
खालित्यपरितचवडन्द्रपत्तञ्चनाशयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
मेध्यंमंगद्यमायुष्यबर्वणकरशिवम्‌ । 
नींखविन्दुरितिख्यातवेश्ामिभ्रेणपाजतम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-तेट २ दोतेर, वकगीका दूध, आमटोका रस ओर भागरेका रस यट 


तीनो भिरे दए ४ चारसेर ओर कर्कके लिये काठासुरमा, मुलेठी, सफेद 
सुरमा, अनन्तमूल, कमर, हरड, वहेडा, आमखा, नीटरके पत्ते, टीराकसीस, 
नागरमोथा, ति, आमटेकी गरढटी,ताडके पत्र; मेनफ़र, जामुनक्रेपत्ते, आम- 
केपत्ते, अजुनकेपत्ते, कद एकापित्त, तृतिया, भूकेशा, सोसमक्णं छट, सागरा 
ओर गोखुरू प्रत्येक दौ दो तोटे तथा रोका चरणेर दो तटे ओर्‌ अजनकीं 
छारका काथग्चारसेर ठे यथाविधिसे खोदेके वासनम तेटक तद्ध करे । इस 
तेटका नासदेवे या दिरमं मदनकेर्‌ । इस तेटके विन्दुं शिरपे डाटनेसे राघ्रहम । 
कुटिटकेश भोरकं समान कृष्णवणे होजातेहं । तथा खादटेत्यगग, पटतराग 
जोर इन्द्रटप्तरोग दूर होताहै । यह्‌ तेख-मेयाको वटविहै, मंगद्‌ायक दे अव- 
स्थाको स्थापन करेहे, वट ओर वणैको वहवेहै। इसको नीट्विन्दु तेट 
कहतेहं ॥ ३९-८५ ॥ 








अथ ब्रहद्ध ङ्गराजतेलम्‌ । 
भ्रद्राजरसेकंसेकेशराजरसेतथा । 
भिफलायारसेकसेक्षारकंसेखुसाधितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कृसंचतिरुतेटस्यलोदपाञेतुपाकवित्‌ । 
कत्कमृणारशादटूकमजिष्यपीतशालकम्‌ ॥ 9७ ॥ 
नीरेकापद्यवीजच्शरीमुस्तपुननैवा । | 
वरावाव्यारुकंकेशीकेशराजंसकंशरम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
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मण्ड्ूरचाभ्नवीजञश्यामानन्ताप्रियंयुका । 
पाकलमधुकंञ्चिण्ट देवदारूसपद्यकम्‌ ॥ ०९ ॥ 
छरोवेरचन्दनपतचरमेथीमयुरिकावरी । 
न्याधारोचनातत्थमादेन्द्रीकेतकीकेशी ॥ ५० ॥ 
उत्पङचाण्ड ुरप्प चनी लीलताक्षवीजकम्‌ । 
गृख्ाचमगेरिकंदावीपुण्डगीकस्साञ्नम्‌ ॥ «५१ ॥ 
जीवनीयगणालन्नाध्रीखंडमद्रमुस्तकम्‌। 
त्वक्पजवरावृपाम लकरष्णायुरूचल त्रकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दत्वापलान्मितेभगिः शनेमद्रग्निनापचत्‌ । 
शरोमध्यगतात्र।गात्रेचरोगांशसवशः ॥ ५३ ॥ 
दन्तवातञ्यपित्तपटितञ्रकालसंभवम्‌ । 
गाटित्यामेन्द्रटुतञ्चहन्यदतच्रसंशयः ॥ ५2 ॥ 
कचात्नीखुतरान्दुया्साखग्वान्चटिलस्तथा । 
नस्यामभ्यंजनपानचतेरमेतसमयाजयेत्‌ ॥ «< ॥ 
यचतेटगसस्यास्यपतन्तवरेन्दवःशाभाः । 
तचकेशाःप्रजायतयणांपाणितटेष्वापि ॥ < ॥ 
अजातेकशेमस्तेचजतिनष्ेचवापुन 
तच।पजायतकशोादन्तदारूणकतथा ॥ ७ ॥ 
अ्थ-निटकानेद जाय्सग, भांगरेका गम ८ यार्मेर, कुकुरभागरेका रस 
जाटमेम, चिफ्टेका काथ ८ आटमेरः गायक्रा दूध ८ आयमेर ओर 
कल्ककं टय करमरकर नान्, कमल्टतरण जड. मजादः यासद, ना कमड- 
गदरा, काचर, नागरमोथा, पुननवा, दग्ड, बहडा, जामटा, भूत्कशी, खिररी 
कुकर भांगग, नागकेरार, मण्डर, मक्र वीज, कर्यावामाड, गारयावा- 
माङ, पूतप्रसगु; दू) म्रटवा. (वयाकवासा, दव्दारू; पद्याख, सुगयत्राल, 
लाटखचंदन, तेजपान, मथो, साफ, शतावर, वडक्र अङ्कुर, गोरोचन, तृतिया, 
वडीडन्द्रायण, केतकी, मांसगोदिणी, उत्पट, जवाक्रफू ट, नीटी, वदेडेके वीज 
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रास्ना, गेरू, दारुूहर्दी, पुण्डरिया, रसोत, जीविक, क्षभक, ऋद्धि, बृद्धि, मेदा, 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोरी, जीवन्ती, युखददी, सुगवन, मषवन, खख, 
लाट्चद्‌न, नागरमोथा, दाख्चीनी, तेजपात, पौरे केकी जड, काटीअगर 
ओर खोध, प्रत्येक ओषधि चार चार तोखे ठेकर यथाविधिसे सबको भिखा- 
कर मन्द्‌ मन्द अप्निसे तेखको पकवि । यह तेट-ऊुरिर के्ोको नीर ओर 
चिकने करैर । इसको नस्य, अभ्यजन ओर पान, इनमे प्रयोग करि । यह तेल- 
रिरोरोग, नेत्ररोग, वातरोग, पित्तरोग, अकाटोत्पन्न पछठितरोग, खालि- 
त्यरोग ओर इन्द्रप्त रोगको दूर करे । इस तेटरूपी रसके जिस निस 
स्थटम विन्दु गिरतदे वहीं केश उत्पन्न होजातेह, यर्हौतक करि दथेदखीमं भी 
बाट जमअतेहं । जिस स्थानम केश नरी उत्पन्न दए दे आर जिन स्थानां 
उत्पन्न होकर नष्ट होगयेह, उन सव स्थानोमिं इस तेटको ल्गानेसे शीघ्री 
केश उत्पन्न हाजातेहं यह तेर दारुणक्को भी दूर करट ॥ ४६-९७ ॥ 








(का 





थ याकवनापडक्छल्पाः। 
लोघधरनागवखारेपस्तारुण्यपिडकापदः। 
तद्रदरीरोचनायुक्तमरिचंमुखरेपनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
सिद्धाथकवचालोधसेन्धवैश्वप्ररेपनम्‌ । 
वरण्डञ्निदन्त्याश्चपिडकांयोवनोद्धवाम्‌ ॥ «९ ॥ 
व्यंगेषुचाजनत्वचामंजिषटावासमाक्षिका । 
लेपःसनवर्नतावाश्वेताश्वसखुरजामसी ॥ &° ॥ 

शेताश्वखुरदग्धनवनीतेनसमर्पः। | 
अर्थ-लोध जीर म॑गेरनको पीसकर पररेप करनेसे मुखंके स॒हासे दूर रोज तिं 


[भ 


गोरोचन ओर कारीमिरच, दोनोको एकत्र पीसकर अथवा सफेद्‌ सरसो, वच, 
रोव ओर सैधानोन, इनको एकत्र पासके ठेप करनेसे मुखके मुहासे दूर दोजतेदे 
अज्जुनकी छलका अथवा मजीरको सहतमें पासके या सफेद रगके घोडेके 
सुरको अभम जला स्याही बना नोनीमें भिखाकरटेप करनेसे व्यंग रोग दुर 
हो ताहि ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६०॥ 








न --ण-------------- ~ 
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भापारीकासमेत । (७१९ ) 





अथ व्यंगरोगहरयागाः । 
रक्तचंदनमजिष्टङएटोभभ्रियंगवः । 
वटाङ्करामसूराश्न्यगघ्राम्ुखकान्तिदाः॥ &१ ॥ 
ठयूस्तसमस्तन्‌ । 
मघुनादाडिमाद्रेत्वग्रपोव्यंगविनाशनः ॥ 
व्यगाजद्ररूणत्वमवाखगदुग्वप्रपपिता ॥ 2२ ॥ 
जथ-खाटचंदन, मजीठ, कूट, लोध, ूटप्रियंगु, वटके अंकुर आर मसूर 
इन सबको एकत्र पोसकरर अथवा प्रत्येकको अटग अरग पीसकर प्रटेप करनेस 
व्यगरोग नष्ट होकर मुखकी कांति वरटतीदहै। सहत, अनारकी छाट, अदरख आर 
दाख्चीनी इनको एकत पीसकर टेप करनेसे व्थंगरोग दूर दोतांह्‌ । वरनकां 
छारुको वकरोके दूधमं पीसकर प्रटेप करनेसे भी व्यंगरोग दुर टोताहे ६५। ६२ 
8 अथ व्यंगादिरोगघ्रयोगाः 1 , 
केवलान्पयसापिष्टातीक्ष्णा्शार्मिकटकान्‌ । 
आलिक्तत्यमेतेनभवेत्पद्योपममुखम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्वेतंपुननवामूसपाक्षीमूलसंगुतम्‌ । 
उद्रत्तनद्रत्घछाणामक्षच्छायाश्दुःसदाः ॥ 25 ॥ 
मरिपीक्षीरसपिए्मजनरक्तचंद्‌नम्‌ । 
कृतोटपोनिदन्त्या्चुमाक्षिकांगण्डयोःस्थिताम्‌ ॥ &॥ 
अथ-केवट तीक्ष्ण सेमटकरै कांरांको दूधमं पीसक्रर प्रटप करनसं तान 
दिनम ही व्यंग ( ज्ञाईं) गोग नष्टदोकर मुख कमटक समान मदर दोजानताहं । 
सफेद पननैवाकी जड ओर सर्पाक्षीकी जडको एकच वस्र उद्रत्तन करनेस 
सखियाकी अकषिच्छाया दर दोजार्तीह्‌ । रसात आग खाटचदन भसकं दवम पास- 
कर प्रटेप करनेसे गण्डरिथित मक्षिकागेग दूर द जाताट्‌ ॥ ६३- ॥ 


अथ मश्िकादिचिकित्सा । 
मनःशिखातथालोघधरद्विनिशासपपाःसमम्‌ । 


वारि पिष्टाहितोटेपोवदनेमक्षिकांहरेत्‌ ॥ && ॥ 


[के 


माक्षकतालक्कतुत्थराजावत्ताशखाजतु । 





(७१६) रसरत्नाकर । 





मदिषाक्षसवेतुल्यपषयन्मदहिषापयः ॥ ६७ ॥ | 
सत्तादंमदयेद्राटंव्यगन्रकान्तिवद्धनम्‌ । । 
मरिषीक्षीरमथितमेतदुद्रत्तनादितम्‌ ॥ &८ ॥ 
मुखवणकरघ्ाणांतिलकाखचनाशयेत्‌ ॥ &९॥ | 
अर्थ-मेनरिर, ोध, दट्दी, दारुूहख्दी ओर सरसा इन सवका एकत्र 
पीकर मसखपे म्रखेप करनेसे मक्षिका नामक कारे रगकं दाग दूर हाकर युख 
उजञ्ञ्वरु कान्तिवुक्त दोजातदि। सोनामाखी, हारिताट, तूतिया, रा जावत्तं (रवर, 
शिरखाजीत जोर भिया गगर यह सव ओषयि समानभाग ट एकत्र भमके 
दघम षीसके मुखप प्रटेप करनेसे एक सप्ताहमे व्यंग दूर हाकर मुख कातियुक्त 
टोजातहि । भसकी नौनीको मुखप मटनेसे खि्याके यसको कान्ति 
वट ताहे ॥ ६९ ॥ 
अथ भ्रथम्म॑लिष्ठाद्यतेलम । 


चतुयणंगर्वाक्षीरक्षीराधतिलतेरकम्‌ । 
माजणाद्रानशारोध्रतवरोतारखकाशला ॥ ७० ॥ 
लक्षागोरोचनाकु एतथाचकृङ्कमद्रयम्‌ । 
गेरिकंशिखतुत्थञ्चवयरयवृक्षस्यपचकम्‌॥ ७१ ॥ 
नागकेशरकालीयपद्यबीजञकृशरम्‌ । 
पारदगधकपत्रत्वचञप्रातकाषपकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सर्वपाच्यतेलगैषग्रक्षणान्मक्षिकापदम्‌ । 
वद्नञेन्दतद्यस्यात्सत्तराचत्रसशयः ॥ ७३ ॥ 
अथं-तिरुका ते २ दो सेर, गायका दूध आट < सेर आर कल्ककं यं 
मजीठ, हरदी, दारुदट्दी, दोनो पमकारका केर, गेरू, तूातिया, वडकं पत्त, 
नागकेडार, करम्बक, कपमटगहा ओर कमरुकेडार, पारा, गंधक, तेजपात 
ओर दाङ्यीनी भत्येक दोतोटे रेकर यथार्विधिसरे तेटको तय्यार्‌ कर 
मखपे मालिश करनेसे ७ सात रत्रिमही सुखगत मक्षिका रोग नष्ट हाकर 


मुखच॑द्रभाके समान रोभायमान दाजाताहे ॥ ७०-७र ॥ 
| (1 
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भाषारीकासमेत (७१७ >) 
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| अथ द्वितीयमनजिष्ठाद्यतेलम्‌ । 
| मधुयष्टीपटेवाराद्रात्रिशज्चपलानिवे । 
पादरोषोभवेत्काथोकाथांशंतिटतेलकम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुनमेरिचमंजिष्टपरत्येकंचपलाद्धंकम्‌ । 
तेटशेषंपचेत्सर्वरेपोऽयंमुखवणंङ्रत्‌ ॥ ७< ॥ 
| अर्थ-मुखेश < आर तोडे ज वत्तीस ३२ पठ) देप १ सेर, तिरकातेख 
८ आट तोे जोर कल्कके स्यि कारी मिरचरदोतोले जीग्म्जीट २ दो 
तोखे खेकर यथाविधिसे तेटक्रो पकरवि. जव तट शेष गहनाय तव उतारख्े । 
| इस तेटकों मुखपे मटनेसे व्यगरोगादि नष्ट होकर मुख उञ्ञ्रट दोजाता 
हे ॥७.८४ ।॥ ७९ ॥ सा 
अथ ततीयमंजिषए्मयतेटम्‌। 
मंजिष्टामधुकलाक्षामातदगंसयष्टिकम्‌ । 
| कपप्रमाणरतस्ततलस्यङ्कडवपचत्‌ ॥ ७ ॥ 
अजाक्षीरञद्विगणशनेमेद्रथेनापचेत्‌ ॥ 
नीलिकापिडकाव्यंगानम्यंगाद्वनाशयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
| मुखं प्रसन्नोपचितंवलीपरलितवाजतम्‌ । 
| सप्तरायप्रयागेणयखस्यात्काचनप्रभप्‌ ॥ ७८ ॥ 
| अ्थ-तिटका तेर ऽ॥जाधतसतेर, वक्ररीका दृध एक्रमेर आर जीर, म॒टेरी, 
। काख, विजागनीच्च आग मुवा, परस्येक दो दो तोट खरे, सवकरो मिटाकर मन्द 
| मन्द प्रित नेटको सिद्ध करे + इम तेटको खखादिमं मदन करनेसे नीटिका' 
पिडका, व्यंगारि मृखदृूपितगेग सान दिनम नष्ट हाजानेदे ।मुखमंडल उज्ञ्व 
जर कांचनकेः तुल्य दीपिमान्‌ होजानांह जाग वरीपटितादि गेग दूर दोजा- 
तहं ॥ ७> ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
अथ ङक्कःमा्य॑तटम्‌ । 
कुंकुमं किंशुकंटाक्षामंजि्टारक्तचंदनम्‌ । 
| काटीयकंपद्यकञ्चमातुदुगस्यकेशरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
| कुसुम्भमधुयष्रीचफलिनीमद्यन्तिका । 


नितीन यवया नय 
1 





(७१८ ) रसरत्नाकर । 





| निशिगोरोचनापञ्चयुत्पल््चमन्‌ःशिखा ॥ ८० ॥ 
| काकोल्यादिसमायुक्तेरतेरक्षस्‌मो भष्‌ । 
लाक्षारसप्योभ्याञ्चतेखप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥ <१ ॥ 
ङुङमायमिदन्तेलम्भ्यंगात्कांचनोपमम्‌ । 
कृरातिवदनसयःपुष्रवण्यकान्तदम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सोभाग्यटक््मीजननंवशीकरणयुत्तमम्‌ ॥ ८३ ॥ | 
अथं-तिलकतिर २ दो सर, काखकरा क्राथ २ दौसेर, गायका दृष रदो 
सेर, जठ आठ ८ सेर ओर कठ्कके य्य सर, टाककेवीज, छखाख, जीर 
लाख्चदन, कटम्बक, पद्माख, विजोरे नीत्रकी केशर, ऊसमके वीज, मेदी 
फूरुपियंग, मोतियाकेषूट, ददी, दारुदटदी, मेनि, गोगचन, कमट 
कुमुद, काकाटी, क्षीरकाकोटी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि आर 
बृद्धि भत्येक दो दो तोखे टेकर, यथाविधिमे तेख्को सिद्ध कमे । इस तेटको | 
मुखपै मटनेसे तत्काटदी सुख कांचनके समान होजाताहि । यह तेट पुष्टि) | 
खावण्य्‌, कान्ति, मोभाम्य ओर खक्ष्मीको दवहे । तथा उत्तम वरीः | 
करण ॥ ७९, ॥ ८० ॥ ८९ ॥ <२॥ <२॥ | 
अथ गद्निगमनिचच्खुपायः । 
कोम्टप्चिनीपुत्नयःखदिच्छकंरान्वितम्‌ । | 
एतत्रिथित्यनिदिष्नतस्यगदनिगेमः ॥ < ॥ 
बृक्षाम्टकचचगरद्खण्डापागयवाम्रजम्‌ । | 


॥ 


तकणशोलयंत्पायुभ्रशात्तानटद्‌पनम्‌ ॥ << ॥ 
अर्थ-कमरके कोमल पत्तांको व्रराके साथ सेवन करनेसे कच निकटनी 
व॑द होजातीरै । विषांविल, चांगेरी, सट, पान ओर जवाखार. इन सवको 
तक्रम्‌ पौसकरे सेवन करनसे गुदभ्रंय गोगवारे मनुष्यकीो अभि दीपन टोजा- 
सहि ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ 
गरीकोर अथ चगेरीघृतम्‌ । 
चागिरीकोखदध्यम्लयवक्षारसमायुतम्‌ । 
घतमुत्क[थतदयम्ुदञ्रशरुजापहम्‌ ॥ < ॥ 
द्रस्य काथः । दधिचामेय्याः स्षरसः । 


ह वि १ 





भाषारीकासमेत । (७१९ ) 
अर्थ-गायका घी दोसेर, चांगेरीका रस २ दोसर, बेरोका काथ २ दोसेर 
खट्टादही २ दोपेर ओर जवाखार 5॥ आधनेर लेकर यथाविधिसे तेखको 
पकावे । इस तेटको मर्दन करनेसे गुदभ्रंश दूरहोतांहै ॥ ८६ ॥ 

य मूषिकादितेत्छम्‌ । 
शूपिकृानात्तङकडवदरासुख्पलानमतमरू । 
चित्रकंद्विपलंचाचक्रायश्चाष्टयणेऽम्भसि ॥ ८७ ॥ 
पाद्‌ विशषकत्तव्यतटपास्यपयःसमम्‌ । 
जीवनायस्तुतत्पाद्‌ःपचन्मृद्रायेनाभिषन्छ्‌ ॥ << ॥ 
अभ्वगन्नारवत्याद्युयदन्रशसखदारुणम्‌ ॥ 
भगदरगरुदद्चटनाडदुणए्रणापहम्‌ ॥ << ॥ 

रनिः क्षद्ररोगाध्यायः । 

जथ-तिटकरा तेट ८ चारमेर, गायक्रादुध ` चारसेर, कल्कके न्ये चूट- 
का माम ऽ॥ आधमग, ररामृत्टकी जापयि प्रत्येक णकः एकं पट, यीनादो र 
पट, नट १२८ एकमा अट्टम्‌ प्रर आर कल्क टय जावनाय गण २ एकः 
मेर टे,यश्राविधिमे तेटको मिद्ध क्रे । इस तेटको गुद्यदेरपे मदन करनेम्‌ दारुण 
गुदश्रंर, भगन्दर, गुददयर, नाडीव्रण जोग दृष्रण नष हौोनातंह ॥ ८०-८०॥ 
= ल्त्र्गा पायः | 
मथ मुखरोगचि कित्साधिकारः। | 
नचाद्रौसामान्ययत्नाः । 
मुरवद्‌न्तमूटखगरखजा प्राचारसगाःककस्रचषछा 
तस्मात्तपामसकरद्र्तविस्रापयेदष्टम्‌ ॥ 9 ॥ 
शाद्धनस्यकवड कट्‌ तक्तगःकफस्क्तटरकम्म्‌ । 
यवतणधान्यगुक्तरूक्षयुषादिकदिततेषु ॥ २॥ 
अर्थ-मखगेग, ममृटेकरेगेग ओग गटगोग, यदह मव प्रायः कफ़ सोर गक्तजन्य 
तहे, शस कारण इन मव गोर्गोमि वाग्वार दुष्ट सथिग्को निकटवाना चाये 
ञओूर वमन, विग्न, नस्य, कटु अगर तिक्तं द्रव्याका क्वद तथा ऋ अर 
द्पित ग्क्त नारक किया करनी चाद्ये । उक्तरोगाम यव आग वरणधानाका 
भोजन रूक्षटरव्याके यृषाटिके साथ पथ्ये ॥ ॥ 


न्ब्का- 
~ -- छषदाल्ताकाण्चक््छन्तः 
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अथोद्ठस्फटनादि चिकित्सा । [ 
ओष्टप्रकोपिषातोत्थशाल्वनेनापनाहयेत्‌ । | 
मास्तष्कचवनस्येचतेरखुवातद्रस्मृतम्‌ ॥ २ ॥ | 
श्रीवेषएटकसनरसंगरगगुटुखरदारुच । | 
यष्टामश्ुकच्रणञचविदध्यात्प्रतिसारणम्‌ ॥ 
जिकटुःसनिकाक्षारःक्षार्चयवञ्युकज 
क्षो द्रयुक्तविधातव्यंएतचग्रतिंसारणम्‌ ॥ < ॥ 
परियंगुषिफलालोध्रंसक्षोद्रप्रतिसारणम्‌ । 
दितंचमिफलाचूर्णमधुयक्तप्रटेपनम्‌ ॥ & ॥ | 
तेटाक्तंसनचरणचजलषौतमनेकषा । | 


ठपत.शतशाहष्टमा्ठस्फएुट ननशनम्‌ ॥ ७ ॥ 

अर्भ-वातजन्य ओष्टप्रकोपमं साल्वनस्वेदक्रा मरयोगक्ते, जर मस्तव्करगो गमं 
नासक्रे लिये वातनादयक तेर प्रयोग करने चादिये । श्रवेष्टक,राट, गुग्ष्ध, देष- । 
दारु ओर युर इन सव अपयोका चूणेकर प्रतिसारण कमग्नेमे, अथवा मोट. 
भिरच, पीपर, सजी जर जवाखःर इनको एकत्र पीस सहतमं भिटखाके प्रति 
सारण करनेते या रप्रिय, दगड, वडा, अमला सीर योध इनो भर । 
प्रकारसे पस सदतमें भिटाकर प्रतिसारण कमनेसे अथवा त्रिकट चृ्णको : 
स्तम भिदयार प्रेष कानत यामजीका वार्वार जट धोक तेर्न 
पिटक टेप कगनेसे यष्टस्फुरन दूर हौनाताह ॥ ३-७ ॥ 


अथ शातदडम्रमनाथएपामाः | 
काशीशलोधङ्ृष्णामनःशिलाटप्रि्यगुचग्योत्थम्‌ । 
चर्णमधुसंयुक्तशीतदेपूतिमांसहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुष्ठद्‌वालखोध्रमब्दसमगापाठातिक्तातेजनीपीडिकाच । 
चूणशस्तघपषणतद्िजानारक्तसावंहन्तिकण्ड्रजख॥ ९॥ 
प्रपोण्डरीकमघुकिफलरोत्पलसापितम्‌ । 
तेटघ्रतवानस्येनशीताद्‌ प्रशमंनयेर ॥ १० ॥ 


याकि यि श 1 
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अये-कसीस, खोध, पीपल, मनर, हरिताल, एूटप्रियंगु ओर चन्य, 
इन सब आपधिर्योका चूणे सहतमं मिलाकर रीतादरोगमें देनेसे प्रतिर्मास 
दूरहाताहं । कूट” दारुूदक्दी, लोध, नागरमोथा, मैजीट, पाद करकी, चन्य, 
ओर असव्रग, इनके चूणेसे मसर्टोको धिसनेसे मशटोमसे रुधिरका निकलना, 
कण्डू, ओर पीडां दूर होजातीहि । पुण्डरिया, स॒ठ्टी, त्रिफला, ओर 
कमटके साथ मिद्ध कयि ते या चति नास देनेसे रीतादरोग दूर होता- 
हे ॥ ८-१० ॥ 
अथ दन्तपुप्पुट्‌काद्दिचिकित्सा । | 
द्न्तपुप्पुटककायत्रूणस्कमो क्षणम्‌ । 
सपचल्वणक्षारसक्षोद्रभ्रतिसारणम्‌ ॥ ११ ॥ 
(+ ष दन = न (क = 
वि्रावितेदन्तवेश्रणन्तुप्रतिसारयत्‌ । 
शघणदन्तवेदर्भदन्तमूखानिशाधयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
ततःक्षीरपरयजीतक्रियाःसवांशखशातल : । 
तेटमधककाकोटीशकंरासाचतादेतम्‌ ॥ १२ ॥ 
विद्रघौकटतिक्तोष्णरूक्षेःकवरूटेपनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अ्थ-नवीनदन्तपुष्पुर रोगम्‌ रक्तमोक्षण ( फस्त ) कगना हितकागाद 
पांचानोन अर जवाखाग्को सहतमं भिखाक्रग दन्तवष्ट गगम रक्तमोक्षण 
कराकर पश्चात्‌ प्रतिसारणके द्वारा व्रण नष्ट कर । टन्तवदभ गगम दन्तमू- 
लांको गृद्ध करक पश्चात्‌ दृध जीर सवं प्रकारका शांतलः क्रियाकर | बट्टा, 
काकोटटा जार खांडक द्वाग सिद्ध क्रिये हए तटसे भ( दन्तवद्भ राग दग 
होातांह । कट, तिक्तः रूक्ष आर दष्ण द्रव्या क्वट जाग टेपनके द्वाग दन्त- 
विद्रधि गोगकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १५-१८॥ 
अथय दन्तचाटलचिद्छित्सा। 


चटहन्तेस्थिरकरकायबकुखच्वेणम्‌ । 


यी कि 


दन्तचारेहितंश्रेएतिखोश्राचवणहदितम्‌ ॥ १५ ॥ 
दन्तकाटेतुगण्ड्पोबङ्खत्वक्करृतोहित 
क्रायोवादशमूलस्यसस्नेदःकवरख्मदः ॥ १३ ॥ 
भद्रम॒स्ताः घान्धाोषविडगारिष्टपद्वेः 1 
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गोमूजरपिरे्टिकांडायाञ्चभ्कांप्रकल्पयेत्‌ । 
तांनिघायमखदद्यादन्तचाख्जयेट्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अर्थ-पोरसिरीकी छाख्को चावन्षे चल्दन्त रोग ( दाताकादिखना ) 
स्थिर दोजाताै । तिर, ओर वच दोनोको भिखाकर चावनेसे यथवा मोट- | 
सिरीके रसके द्वारा कवल धारण करनसे या द्रायृलके काथको धृत या तेलक | 
साथ कुट करनेसे, या नागरमोथा, हरड, साठ, भिरच, पीपल, वायविडग 
ओर नीमके पत्ते इन सव आंपवियांको पास गोखोवना छायाम सुरवाक्ग 
खरम धारण कग्नेमे द्िटतटहए दांत स्थिर दोजातेहं ॥ १५-१७ ॥ | 


अथ सहाचरतलम्‌ । | 
तुलाघ्रतांनीलस्दहाचरस्यद्रोणेऽम्भसःसंक्षवणयथाकव्त्‌ । | 
क्रत्वाचतुमागरसचतलपचच्छनरद्रपलप्रमार्णः ॥ १< ॥ 
कृट्केरनन्ताखदिरे्मेदाजम्ब्वाभ्रयष्टीमधुकात्परनाम्‌ । 
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तत्तेखमाशेवघतपुनस्येय्थद्धिजानांविदधातिसद्यः १९॥ 
अ्थ-तिटकातेख २ दो सेर, काथके चयि कटसंरेया &। सवाक मेर, जट | 
३२ वत्तीस सेर, येप ८ आगसेर ओर कर्कके यियि अनन्तमृट, खग, 
दुर्गध खेर, जासन, जाम,यख्टी जर कमट 5॥ आयसेर टेकर यथार्बिधिमे 
तेखको सिद्धकर खम धारण करनेसे चटहन्त स्थिर होजातह ॥ २८॥ १९॥ 
जथ वक्कलादतैलम्‌ । | 
बकुलस्यफललोधंवजवद्टीङरुण्टकम्‌ । 
चतुरगृलबचाटख्वाजकणावनाशनम्‌ ॥ २० । | 
एपकिषायकल्काभ्यातेटपक्कयखधतम्‌ । [ 
थे्यकरोतिदन्तानांचलतांपवनेनच ॥ २१ ॥ 
अयथं-तिलका तेख २ दो सेर, जट वत्तीस सेर, काथके यिय माटसिरीकं 
फट, लोध, वज्रवह्टी, करसरैया, अरण्ड, वव्र ओर पियासाट यह सव 5ऽ%। 
सवाछेसेर, शेष ८ आर्सेर ओर कल्कके लियिभी येही सव आषाये 5॥ आध्‌- । 
सेर टेकर यथा्षिधिसे तरक सिद्ध करे । इस तलको सखम धारण करनमं | 
वायुजन्य चलन्त स्थिर होजतेहँ ॥ २० ॥ २१ ॥ 
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अथ कुमिदन्तकाचिकित्सा । 
बृहत्यास्तुफटपिष्टासंपिषासहदापयत्‌ । 
अस्यध्रूमोखेनेवधार्योदन्तरुजापहः ॥ २२ ॥ 
नीरीवायसजंघास्तुवजी्णामूखमेकेकम्‌ । 
सचव्यदशनविघृतद्शनक्रामिपातनंसय : ॥ २२ ॥ 
दन्तमुलक्रमिदरवासामूलस्यचवणम्‌ । 
वीजप्ूरकमूलन्तुवागजीब्रीजसंगरुतम्‌ ॥ २2 ॥ 
वर्तक्रतदन्तद्तकृमिदन्तकनाशनम्‌ । 
खुहाकयोवादुग्पेनरन्तच्छद्रिपपूरणम्‌ ॥ २५ ॥ 
फलान्यम्खानिशीताम्बुरूक्षाच्चदन्तधादमम्‌ । 
तथातिकटिनान्भ््यान्दन्तगगीविवजयेत्‌ ॥ २६॥ || 
सआदध-<1रक करटाक्रण चरतम्‌ पासक्रर उन्क्न वजा मुखम वारण कररन्स | 
दुन्तगतपाडा दूर दीजातादं। नोट, या काकनैन्रा अश्वा शटरका जट्क ||| 
चावक्‌र दानाम धारण कगनसे तत्काट दाताक्र कड गर पड्तंद्‌ । अट्रमेक्न || 
जरो चावनसं रन्तमृटखगत करम नर टांजातष्ु । वजाग्कना नड जर वाप्‌- || 
चाक वाज दनाक्रा ष्क्रच पामन चत्त वनाक् ताम गर्यखनस करमिदन्तकगेग | 
दूर हाताह्‌ । ब्रृहरकण दूव अथवा जाक्रक् दूष इनाम मग्नसभा करमदन्तक | 
गोग नष्ट दोना । दृन्तरोगां जम्टलकट, गानटजट, म्वा अन्न. दतान जीर || 
अत्यन्त कय्न पदाथाक्रा बनाजनत्याग टवे॥ २२ ॥ 2८४ ॥ २९॥ २2 ॥ 
अथातजिदादिचिक्छित्सा । 
वृटाक्राथोमाक्षिकमन्यवगरहधममाटर्त।युक्तः। 
गण्ड्पणनिहन्यादपनिहांकण्टशाद च ॥ २७॥ 
वचामतिवि्षापाठरास्नांकट्‌कगहिणीम्‌ । 
निःकाथ्यपिचुमदेचकवलंतवयो जयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्ीरसिद्धेषुमृद्रेषुयूष्चाप्यशनहितः । 
मारेचातिविप्ापागावचाङ्कषटम्बुदस्तथा ॥ २९ ॥ 
सौ द्रयुक्तैःससिन्धृत्थगलञ्जुईप्रचपेयेत्‌ । 
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उपाजिहांतथादन्तिगल्चण्डीमशेषतः॥ 
गरख्श्युण्डीदरंतदच्छेफाटीमूलचर्वणम्‌ ॥ २० ॥ 

थं-खिरेरीकं काथमे सहत, सेधानोन, वरकाधु्ज ओर मारतीके एटा - 
का चूुणं मिखाकर गण्डूष वारण करनेसे उपनजिद्िका ओर कण्टशाटक रोग 
(कर [9 [4 मो [9 [क 
दूर होताहै । वच, अतीस, पाट. रास्ना, कुटकी ओर नीमकीछाल, इनका 
काथ वना कवर धारण करनेसे उपनिदिका ओर कण्टदाटक रोग दूर 
होता । दूधके साथ ्मृगका यूप वनाकर उपनिदहिका ओर कंटदाटरक रोगे 
पथ्य देवे । काटीभिरच, अतीस, पाट, वच, कूट ओर नागरमोथा इन सव 
ओंषथियाका चूणं कर सहत आर सथानोन मिखाकर धिसनेसे गर्द्युण्डी रोग 
ओर उपानहा रोग दूर होताद्‌ । हारसिगारकी जडको चावनेसे गटड्ुण्डीगेग 
दूर होतांह्‌ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
अथ रोहणीचिकित्सा। 
[ किर > 4 हि @ _ क व 
साध्यानारोदिणीर्नांचहितंशोणितमोक्षणम्‌ । 
€-* रः ख = 
छह न चूमपानञगण्ड्षनस्यकम्मच ॥ २१ ॥ 
( (९ व धि ए (भय 4 
वातकन्तुगतरक्टवणःप्रातेसारयत्‌ । 

थो न मूः ड र क 

काथाब्रुहत्पचमूटलद्रण्डषन्चात्रशस्यत ॥ २ ॥ 
अथ-साध्य कण्टरोहिणी मेगमं रक्तमोन्नण, वमन, धूमपान, गण्ट्र्पयारण 
ओर नस्यकम्मं प्रयोग करना चादिये । वातज कण्टरोदिणी रोगमें प्रथम रक्त- | 
मोक्षण कगकर पश्चात्‌ सधानोनके चरणके द्वारा प्रतिसारण अथवा ब्रहत्पंचमृटवे 


आ क, = क, ॐ. 


कथका गण्डूष वारण करनस वविराप लाभ हाताह॥ २ १।॥ ३२ ॥ 
अथ कालकचृणेम्‌ । 
गरधूमयवक्षारम्पागाव्योषरसांजनम्‌ । 
तेजाहाारफटलालोहाचचरकचतेच्ाणतम्‌ ॥ २३ ॥ 
सक्षोदधारयेदेतद्रलरोगविनाशनम्‌ । 
काठकन्नामतच्चरणदन्तस्यगररोगवुत्‌ ॥ २० ॥ 
तेजोह्वा चक्री । खोहं जारितपुटितम्‌ । 
अथ-घरकाघुजा, जवाखार+ पाद, क्षार, मरच, पापल; रसौोत चनम्प, 


क = ® 


हरड, बेडा, आमटा, खोदा ओर चीतेकी जड इन सवको एकत्र पास सहत 


ज 0 प पी 
७.५ सजानिः आः --भरडज 
ज-वा नाक णयाय जा, 
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मिराके सुम धारण करनेसे दन्तरोग ओर गलरोग दुर होतहिहसको कालक 
चूण कटतेहे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
अथ षातकच्रणम्‌ । 
मनःशिलायवक्षारोहारिताटसंसेन्धवम्‌ । 
दात्त्वक्चाततच्चणमा्षकणत मा ङतम्‌ ॥ २० ॥ 

6 @ क एक म 
साच्छतचतम्‌ण्डनकण्ठरगचूचारस्वत्‌ । 
मुखरोगेषुचत्रे्टपीतकन्रामकात्तितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अर्थ- मनि, जवाखार, दग्तिल, सधानोन ओर दारुूदलदीकी छाल, 
यह सव समानभाग टे सहत भिटा घरतसे मू्छित कर मृखमं धाग्ण करनेसे 
कण्टरोग जीर म॒खरोग नष्ट टोतांहे ॥ ३५९ ॥ ३६ ॥ 
अधारेषदन्तसोगचिच्छित्सा । 
| 


जातीपतरपुननवातिलकणाकोरण्टचङष्टुवचा । 
ण्टीदीप्यहरातकंसमघृतचर्णसखेधारतम्‌ ॥ २७ ॥ 
वात॒त्रह्ृामकण्डयूरुदलनन्तत्‌ [मयन्नसक्रत्‌ । 
ठु गन्वादसमस्त्दपपिवरमददन्तन्चूनन्राचत्‌ 11 २८ ॥ 
सप्तच्छदोशीरपरोटमुस्तदरीतकीतिक्छकरोदिणीभिः । 
यष्टयाहराजद्रुमचन्दनै-क्राथोहरेत्पाकञ्चखंनरस्य ३९ 
तात्रपात्र्णपाच्वजभाह्ाणतम्‌ञ । 
किनागुटिकाका्यादन्तेधायोाकरमिदहरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्भ-चमेव्छीके पत्ते, पुननेवा, तिर, पपर, पियार्वमा, कुट, वच, सार, 
अजवायन जग हरड यह सव द्रव्य समानभाग टेक सुखम धारण करनेसे 
वातं, कृमि, कण्ड्‌, श्ल जीर दृगेन्धादि सम्पण दोष दुर होकर दन्त निम्मेल 
र वज्रके समान दृट्‌ दोजातिदं । सतोनेकी छर खश, पटा, नागरमोथा, 
हरड, कुटकी, भमलतास ओर लालचंदनका काथ बनाकर पीनसे म॒खपाक 
रोग दृग होजातदि । दरडका चण ओर सहत दोनोको तविके वासनमं मद 
अभ्रिसे पकाकरें शक्त गोरी वनाकर दुरति रखनेसे दनक कौडे गिर- 
। जातेहं ॥ ३७-४० ॥ 





( ७२६ ) रसरत्नाकर । 





अथ कृभिद्यूलादि चिकित्सा । 
कोशिकंदिंुसोराष्रीं पिष्टाचैवसमंजखेः । 
गयिकांधारयेदन्तेकृमिश्चूलहरंपरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यवचि्ाजयापखामूलवाच्रणेमाहरेत्‌ । 
| चलहन्ताहटकराःश्रत्यकदन्तघषेणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
जातङ्कृरूण्ट पत्रवाचवयतत्प्रातर त्यतः । 
` स्थिराश्चचछ्तादन्तातत्काष्टदंतघावनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ-गूरल, हीग ओर सोरट्की मिहो समानभाग छे जलम पासकर्‌ गोरी 
बना दातामें रखनेसे कृमिश्यूढ रोग नष्ट होताहै । शंखिनी, जयन्ती ओर शार- 
फोकेकी जड, इनमंसे किसीएकका चूणे कर ॒दोर्तिको विसनसे दिरतेहृए दात 
हृढ होजतेदेचमेखीके पत्तेःजथवा पियावोसेके पत्ते प्रातःकार उठकर चावनेमे 
तथा चमेलीकी रकडी या वंसिकी ठकडीसे द्तौन करनेसे चर्द्न्त स्थिर 
होजातेह ॥ ४ १-५३ ॥ 
अथान्यापिकमिश्चूलाष्दिचिकित्सा । 
युण्डीञ्चुण्टीवचाङुष्ठपार क्षोद विनि्ितम्‌ । 
गुटिकधारयेदन्तेकृमिद्युलहराभवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
बिसूतरोप्यमेकन्तुजम्बीराणांद्रषेयेतम्‌ । 
जम्बीरफरखमध्यस्थंवश्चेवद्धात्यहपचेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
क्षारमध्येसमुद्धत्युटिकाभेततःपुनः । 
भावितभावदुगम्धनतालरकंसूक्ष्मयण्डितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तन्मध्येुटिकांक्षिष्वावस्वद्धादिन त्रयम्‌ । 
मधुभाण्डगतपच्यादुदृत्यचास्यधारितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चलां्चगलितान्दन्तान्सपतादात्डुरुतेटटम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-गोरखमुण्डी, सोँट, वच, कूट ओर पा यह सव ओषधि समान- 
भाग ठे चूण कर सहत मिलाकर गोरी जना देतिमें रखनेसे दन्तगत करमिष्ट ` 
नष्ट होजाताहै । पारा ३ तीनभग ओर रूपा एक १ भाग, दोनोको एकत्र खरल , 


करे, पश्चात्‌ इसमे जम्भीरीनीन्रूका रस मिराकर जम्भीरी नीके भीतर रख , 
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वखसे वां तीन दिनतक पकवि, पश्चात्‌ खव वारीक पिसी दृं हरितारको 


आकके दुधमें भावना दे जवाखारके साथ पूर्बाक्तमे मिखाकर गोलो बना उक्त 
जम्भीरी नीत्रमं भर वससे बौध सहतसे भरेदए मोडमे डाखकर ३ तीन दिनतक 


पकवि । इस ओपधिको मखम धारण करनेसे ७ सात दिनमही चल्दन्त 
निश्चल टोजातह ॥ ४४ ॥ ४९ ॥ ८६॥ ४७॥ ८४८ ॥ 


अथ गलरोगचिक्ित्सा। 
पारदविमराताप्यंनिकटुस्ताभ्रसेन्यवम्‌ । 
त॒ल्यंगवांजरेःपिषटसखोष्णरेपयन्मुहुः ॥ ९ ॥ 
निदनात्कण्डशादटुकगटलगडनाशयत्‌ । 
तजोहां भिफलांोदचिच्रकंचरूणयेत्समम्‌ ॥ ५० ॥ 
सक्षाद्रठकपयत्कण्रगलरोगप्रशनन्तय्‌ । 
समगाधातकीलोघ्रश्यामापद्यकरेणुभिः ॥ 
अवचूण्यपाचनीययुज्ज्याचसुखधयावनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जथ-पारा. विमटा (सोनामाखीमेद्‌ >) सोनामाखी, सार, मिरच. पपर, 
तोवा जोग सथानोन यद्‌ सव ओषधि समानभाग खेवे, फिर इनको गोमृत्रमं 
पीम किचित्‌ गरम करके वारंवार प्रटेप करनेसे ३ तीन दिनमंही गरगण्ड आर 
कटाक रोग दूर होताहे । चभ्य, दगड, वहेडा, आमरा, खोदा, चीता, यद्‌ 
सव ओषधि समानभाग टे वारीक चूणं कंरे,पश्चात्‌ इस चणम सहत मिलाकर 
कण्टमं टेप कग्नेसे गलरीग दूर होतार । मजीद, धायकरे ट, खोध. करिया- 
वासाऊः, पद्याख ओर रेणुका इनका काथ वनाकर अथवा चूणं कर तिस 
काथ या चमे पुख घोनेसे सर्वं प्रकारके गरगंग दूर दांजानह ॥ ८९--५ १॥ 
अय प्तिगन्धह्रयोागाः। 
वनकुण्ेखावान्याकयषामध्वलखवाचक 
वदनस्थपूतिगधहरातेमुराटश्युनगधच ॥ ५२ ॥ 
चूर्णेः कवलः । गवि _ 
कोपफलकुघ्ठमरुवकमभरगेवत्तिःकृताध्रतावक्र । 
घारः सप्ातग धहत्वाकुरुते ऽतिकमनायम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथ-नागरमोथा, कूट, छोटीइलायची, धनिर्यो, मुखटी आर रए, इन 
सव ओपधियोका कवल धारण करनेसे अथवा कपूरकचरी, टद्युन ओर 
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ॐ, क कण, 


टय इनका चूणं कर कवर धारण करनेसे युखकी दुगन्ध दूर होती । 

जायफर, कूट, मसुवेके फूर ओर भांगरा, इन सव द्रर्व्योको एकत्र पीस वत्ती 

बनाकर युखमें धारणकरनेसे युखकी घोर दुर्गन्ध दूर दोजातींहे ॥५२।५३॥ 

अथेरिमेदा्यतेलम्‌ । 

इरिमेदत्वक्पलशतमापोथ्यखण्डशःकृत्वा । 
तोयादकेश्चठभिनिःकाथ्यंचत्देशादेन ॥ ५९ ॥ 
काथेनतेनमतिमास्तेरस्याद्धाटकंपचेत्‌ । 
कट्केरक्षप्रमणेमजिष्ठाखोधरमध्चुकानाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कट्फल्लाक्षान्यग्रोधसुस्तसृक््मेला । 
कपूरागुरुपद्मकट्वंगकंकालजातीनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
फरपत्तंगगेरिकवराद्गगजकुसुमघातकीनाम्‌ । 


ख विणि प 


सिद्धभिषण्वद्ध्यादेदृसुखोत्थेषुरोगेषु ॥ ५७ ॥ 
परिशीणदन्तविद्रूधिशौपिरशीतादद्न्तदर्षु । 
करामिदन्तद्रणचछितप्रकृष्टमांसावशार्णेषु ॥ ५८ ॥ 
मुखादोकुष्टका्यप्राराक्तेष्वामयेषुतलखामदम्‌ ॥ ५५९ ॥ 
अर्थ-तिरुका तेठ ८ आटसेर, क्राथके ख्ये खेर ६। सवाक्रेसेर, जट 
३२ वत्तीस सेर, रोप ८ आट सेर, इस क्ाथको चोदह दिनमं पकवि, तथा 
कल्कके लिये जीर, छोध, स॒रेठी, कायफल, ठखाख, वटर, नागरमोथा, 
छोरीइखायची, कपूर, अगर, पद्माख, लोग, कंकोल, जायफर, चमेखीके एः 
लालचंदन, गरू, दाटचीनी, नागकेरार ओर धायके एूर,मत्येक २ दो तोटे ठे, 
यथाविधिसे तेखको सिद्ध करे, यह तेट-सरवेप्रकारके युखगोग, सीणदन्त, 
दन्तविद्रधि, शोपिर, शीताद्‌, आदि रोगोको दूर कंरेहे ॥ <४-५९ ॥ 
अथय लाक्चा्यतेलम्‌ । 
तेललाक्षारसंक्षीरप्रथक्मस्थसर्मप्चै । 
चतयुणेरिमेदकायेद्रन्येश्वपरसम्मितेः ॥ &° ॥ 
लोभकट्फलमंजिष्ठापञ्चकेशरपद्मकेः । 
चन्दनोत्पल्यष्टयाहेस्तेखंगण्डूषधारणम्‌ ॥ &१ ॥ | 





भ। -1रीकास्भेत ॥ ( ७२९ ) 
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द्‌ छनंदन्तचारचदन्तमोक्षंकपाछेकाम्‌ । 
शातादप्रातवक्रत्वमरचावरतास्वतान्‌ ॥ 

_ इन्यादाशुगदानेतान्कुयोदन्तानपिस्थिरान्‌ ॥ &२ ॥ 
अथै-तिख्कातेर रदो सेरः छाखका क्राथर दो सेर, गायका दूर 
| सेर, दुगन्य खगका काथ < आय सेर, तथा कल्कके स्िये-खोध, कायफट; 
| मजीट, कमट्केडर, पद्माख, खाटचंदन, कमल ओर मुरटी, मत्येक ` चार 
| 


५ 





तोरे ठे यथाविधिते तेटको पकाकर गण्डूष धारण करनेसे दालन, दन्तचाटन्‌, 
दन्तमोक्षादि, नाना प्रकारके दतगत आंर म॒खगत गोग दुर हो जाते 


हं ॥ ६०-६२ ॥ 
अथ खदटकारिवटिका। 
एलालताट्वालकाफखर तिका 
कोलद्विकानिखदिरस्यकरतेकपाये । 
तुट्याशकाननदशभागार्मतंनिवाय 
प्राद्धित्रकेताकेपुर चपुट विपाच्य ॥ 2२ ॥ 
प्रागशतल्यशाशनाामतदकशस्त 
पिष्टानवेनसहकारर्सनरस्तो । 
दस्वाकवधागमलपताय्ाट कावद 
तघापसयावदनस।रभवट्युतास्यात्‌ ॥ 2% ॥ 
अध-इद्ायची, टताकस्तरगी, दवंगफट, कपूर, जायफ़ल, ककोट ओर 
अगर यह सव आपथि सश्रानभागटे दरागुने खग्के काथमं मिटाकर 
केतकीपुटमं स्थापन कर प्रावि, शीतर टोनेपर निकाल खेवे, पश्चात्‌ इममं 
पूवभागकी समान षएकमाग कप्रर जार एक भाग कस्तरगी भिखायवे, फिर 
कलमी आमक गमको दथेली टेप्कर पूर्वोक्त ओपधिकी गोख्टियं वना्धवे । 
इन मोद्टिय को मुखम धारण करनेन खरी पुम्ष दोनांका मुखमण्डल सुर्गोधत 
आर कमनीय दोजातांहं ॥ ६३।९६८ ॥ 
अथ स्वल्पखदिरवटिका । 
खदिरस्यतुखांसम्यगजलद्रणेविपाचयेत्‌ । 
अष्मा गावशेपेणददययाद्घनीकरते ॥ &< ॥ 


(५७३०) रसरत्नाकर । 








जातीकर्पुरपूगानिकंकोककफलानिच । 
इत्येषागुटिकाकायासुखसोभाग्यवद्धिनी ॥ && ॥ 
| द॒न्तोष्ठमुखरोगेषुजिहाताल्वाशयेषुच ॥ &७ ॥ 
अथं-दछेसेर खेरके टुकडोको ३२ बत्तीस सेर जलें पकाव, जव 
आर्मा भाग दष रहजाय तव उतारकर चान दल्व, पश्चात इस छनेटूए 
कथका फर पका, जव गादा हाजाय तव जावन्रा;, कपुर सीतल्चीनी 
सुपार जार जायफट, प्रत्यक ४ चार तट मखाकर गादा वनाटेवे । यह्‌ । 
गोटी-सुख ओर सौभाग्यको वटठानेवाटाहे, तथा युखराग, ताटरांग ओर 
दन्तरोगादिको दूर करेह्‌ ॥ £&५^-£&७ ॥ 
अथ ्रद्‌त्वा्देरवटिका। 
गायतिसारत॒खामरिमेदवत्कखानां 
सा्दतलखाय॒गलमम्छवरेभतमिः। 
निःकराथ्यपादमवाशेष्यसुवखपरतं 
भ्ूयःपचेद्थशनेम्ेदुनानलेन ॥ 2८ ॥ 
तास्मन्वनत्वमुपगच्छतिचरणमेषां 
किपरक्षिपेचकवडम्रदभागिकानाम्‌ ॥ 
एलामृणारुसितचदनचदनाम्बु। 
श्यामातमाटविकषावनटरोहयण्ठी ॥ &९ ॥ 
लजाफलचयरसांजनघातकीमिः 
श्रीपुष्पगेरेककट कटकट्फरानाम्‌ । 
पद्याहुलोघधरवरटगेदयवासकानां 
मांसीनिशासुरमिवल्कलसंयुतानाम्‌ ॥ ७० ॥ 
कक्रोलजातिफलरूकोषटवंगकानि 
चणीकृतानिविद्धीतपलांशिकानि । 
शीतिऽवताय्यघनप्ारचतुष्पलञ 
क्षिश्वाकलायसदशींरारिकांप्रङ्कयात्‌ ॥ ७१ ॥ 





॥ 
तो 1 
णी णो 2 1 क 





भाषार्सकासमेत । (७३१ ) 

















शरुष्कामुखावोनेहिताविनिवारयान्त । 
रोगान्गरोष्ठरसनाद्विजताङ्जातान्‌ । 
कुयान्युखेसुरभिर्तापटतारुचिज 
स्थेयपरदशनगंरसनाटघुत्वम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अथ-खरसार १२॥ सादेवारहसेर ओर दुर्मन्थखरकी छर ३९ सवा 
इकतीस सेर, पाकके ल्य कौजी ४ द्रोण, दोप १ एकद्रोण रक्से इस काटेको 
उत्तम रीतिसे छानकर फिर पकवि, जव पक्ते पकते गाढा दोजाय तब छोरी 
इटायची, खश, सफेद चंदन, लाखचंदन, सुर्गधवाला, करियावासाऊः, उयामत- 
माकी छाठ, मजीट, नागरमोथा, अगर, मुठेटी, टजार्वेती, हरड, वहेड 
आमला. रसात, धायकेफूर, पृण्डारेया, गरू, दारुूहटद्‌ा, कायषफट, पद्याखः 
लो, वडक्रे अङ्कुर, धमासा, बाटछड, दटदी, कन्दुरु, दाटखचीनी, शांतट- 
चीनी, जायफ, जावित्री जर छांग प्रत्येक चार चार ताटे, मिखादेवे, जव 
रीतट दोजाय तव १६ सोटह्‌ तोटे कप्रग्का चूण मिटाकर मटररकी समान 
गोियं वनाखेवे । इन गोटियाको सुखाकर सुखम धारण कमगनेसे-गररोग, 
ओष्ठरोग निद्वारेग, दन्तरोग जग ताटगग दर टातेह । म॒ग्वमं सुगाधि पटुता, 
आर सुच उत्पन्न होर्तीहे ॥ &<८-७र ॥ 


[1 


भ 9 


अथ सत्ताम्रतरसः । 
मृतसूताभ्रकतल्यंमृतटोद्‌शिखाजतु । 
गग्गुटचशिलाताप्यसमांशमधुनाखिदेत्‌ ॥ 
मासमाचप्रयेगणभ्खरोगंविनाशयेत ॥ ७२ ॥ 
इति मखराोगचिकित्साध्यायः । 
अर्थ-परिकीभस्म, अभ्रककीमस्म, लादेकाभस्म, युद्ररिटाजीत, युद्धगगुट 
मेनि ओर सोनामाखी यह सव समानभाग ट चृणं कर सहतमं भिटाकर 
चारनेसे एक महीनेमें दी सवप्रकारके मुखगंग दूर दाजानहद ओर दाताम 
ददता उत्पन्न हो्वीरै ओर जिद्वामं कोमरता उत्पन्न होरतीदं ।॥ ७३ ॥ 
इति मुग्रोगव्िकिन्सासमात्ता । 





व तः 





[| 


रसरत्नाकर । 


अथकणरोगचिकित्सा धेकारः । 

। तच्नादोंसाभान्ययत्नाः । 
सामान्वकणरागह्ु्तपानरसायनम्‌ 
जच्यायामाररारःस्रानादवास्वम्रमभाषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कपित्थमात॒दगाम्बुशरगवेररसेःञ्खेः । 
सुखोष्णेःपूरयेत्कर्णकणेश्युलोपशान्तये ॥ २॥ 

कृ [पत्थस्य फलम्‌ 
लजुनाद्रकरिगरणासुरङ्गयामूलकृस्य॒च । 
 कद्ल्याःस्वरसःरष्ठकदष्णःकणपूरणे ॥ ३ ॥ 
सुरगी रक्तशोभांजनः। ू 
अर्थ-सामान्य कणेरोगोमें घृतपानदी रसायने । व्यायाम ८ कसरत ) नही 
करना, िरसे स्नान नही करना, दिनम नदीं सोना ओर बहुत कम वोटना यह 
सव कणेरोगोमिं विशेष हितकारी हं । केथा, षिजोरेनव्का रस ओर अदरखका 
रस इनको गरम करके कानम डाल्नेसे-कणेद्यूर नष्ट होता । दञ्चुन, अद- 
रख, सजिना, खाटसंजिना, मूटी ओर केडा इनका किचित्‌ गरम रस कानमे 
भरनेसे शूट नष्ट होतार ॥ १ ॥ २॥ ३॥ 
॥ „ अथ कणशूलहरयोगाः। 
अ कस वत्तराभाजनमूलकस्वरसा : | 
मधुतेलसेन्धवयुताःप्थयुक्ताःकणञयुकहराः ॥ ४॥ 
कोष्णरिषरुरस :कर्णेतिलतेरेनश्चुलनुत्‌ । 
अकपतड्लदग्व "स्यदल।पतजरभवारस : ॥ 
क ङ्प दतकणदचूरनतवासण : ॥ ९ ॥ 
अकस्यपतरपारणामपीतमाज्येनलिप्तंशिखिनावतततम्‌ । 
आपीब्यतोयंश्रवणोनिपिक्तनिदन्तिरुलंबहुवेद नाञ्च ६॥ 
अ्थ-अद्रख, इलहुल ओर संजिनेको जडका रस अरग २ सहत, तेल, 
सेंधानोनके साय कानमे डाखनेते कणं नष्ट होताहै । किचित्‌ गरम संजि- 
नेका रस तिके तैटमें मिखाकर कानमे डाटनेसे कर्ण॑द्ल नष्ट होति । 








भाषाटीकासमेत । ( ७३३ ) 





आककं पत्तोके पुटमें पकायाहुबा थूहरके पत्तोंका रस किंचित गरम करके 
कानमं डारनेसे निश्चय कणेद्मूल, नष्ट होति । आकके पकेदुए पीठे पत्तेपे । 
घत चुपडके आगमे गरम कर कानमे निचोडनेते कणं्रुल ओर अत्यन्त पीडा 
दूर होजातीहे ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


अथान्येऽपिकणेश्यलघ्रयोगाः । 
तात्रद्यटयूतकमसशान्दङद्वाहान्‌ ॥ 
बस्तमूतं ्षिपेत्कोष्णंसे न्धवेनसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अगारप्रणात्तल क्ताद््वत्थदलखलृकात्‌ । 
चख्युततलजयत्सद्यःपूरणात्कणवद्नाः ॥ < ॥ 
अथ-कानम द्ूटकां समान तीतर वेदना, खन्द ओग द्रदटोय तो बकरेक 
मूत्रमं संघेनोनका चण डाट गरम करके कानम डाटे । पीपटके पत्तको तेट 
यावो मिटाके खरट कर अगारांकी आगमे धरदेवे, उन अंगागमसे जोतेखकी 
तरद्‌ टपर्के, उन र्वदांको कानमं डाटनेसे कानकी पीडा दुग टोतीर॥ ७॥ ८ ॥ 
अथ हिग्बादयतेलम्‌। 
दिग॒तम्बुरुश्ण्टीभिःसाध्यतेलन्तुसापपम्‌ । 
कणेद्युटेभ्रधानन्तुपूरणदितसच्यते ॥ ९:॥ 
अथ-सरसाका तट रदो सेर आर कल्कके च्ि दाग, कडवी तावी 
ओर साट यह सव आथसेर टिकर, यथाविधिसे तटको पकावे । इस तेटको 
कानमं उाटनेसे कणैद्यट नष्ट टोतांहे ॥ ९ ॥ 
अथ रास्नादिगग्गुद्धः। 
रास्नाघ्रतेरण्डसुराहविश्वेव्यंपुरेणाथविमयखादेत्‌ ( 
वातामयीकणेशिरोगदीचनाडीव्रणीचापिभगन्द्री च॥ १ ०॥ 
अर्थ-रास्ना, घत, अगण्ड, देवदारु, साट, यदह सव समानभाग आर सवकी 
वरावर गगुट ट एकत्र खरल कर सेवन करनेसे वातरोग, कणगोग, शिगोरोग, 
नाडीव्रण जीर भर्मदगर गोग नष्ट टोजानेहं ॥ १० ॥ 
अथ क्तारतेलम्‌ । 


वाटमूककश्चण्टीर्ना्षारोदिगुसनागरम्‌ । 
. शतपुष्पावचाः-छंदारुशिग्युरसांजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
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(७३४) रसरत्नाकर । 





सोवचंरंयवक्षारःस्वजिकोद्धिदसेन्धवम्‌ । 
मातुदुगरसचवकदल्यारसएवच ।। १२॥ 
तेलमेभिर्विपक्तव्यकणश्चलहरपरम्‌ । 
बाधिर््यकणनादृञ्चपूयासराकव्दारणः ॥ १३॥ 
पूरणादस्यतेटस्यकृमयःकणेसंधरिताः। 
क्षिप्रविनाशंगच्छन्तिकृष्णातरेयस्यशासनात्‌ ॥ १४ ॥ 
क्षारतेरूमिदश्रष्ठमखकणामयापहम्‌ । 
मञुभरवानड्युक्तव्वमशुदक्ततथापरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जम्बारसर्यफठरसापप्पलामरसयतम्‌ । | 
मधुभाण्डविनिक्षिप्यधान्यराशौनिधापयेत्‌ ॥ १६ ॥ ` 
मासनतजातरस मश्रुशक्तयदाडतम्‌ ॥ १७॥ | 
थं-तिखकातेट, दोसेर, विजोरे नीव्रकारस २ दोसेर, केटेका रस र सेर 
ओर कर्कके टये की सूखी मूलीका खार हाग,साट, सोया, वच, कूट, देव 
दारु, सैजिनिकी जडकी छार, रसौत, काटानोन, जवाखार, सजी, ओद्धिदनोन । 
ओर सेधेनोनका चणे म्रत्येक ऽ॥ आधसेर लेकर, यथाविधिसे तेटको पकवि । | 
यह तेल कणेश्चूढ, विरता, कणेनाद, पूयस्राव ओर कानके कीडांको दूर 
केरेटे, तथा मुख जोर सम्पूण कानके गोगोंको दूर करेदे । यह क्षारतेट कृष्णा 
्रेयने कारै। अनुपानः;मधुप्रधान यक्त तथा मधु्युक्त हे मधुयुक्तं वनानेकी विधि 
यह्‌ है कि जम्भीरी, 
वासनमे डार्क धानांके टेरमं धरदेवे, पश्चात्‌ १ एक महीनेके वाद्‌ निकाटटेवे 
उस वासनकेदा रसका मधुयुक्तं कटतेहं ॥ २२१-९७ ॥ 
अथ कणैरोगहरनस्यम्‌ ! 
गुड विश्वाम्बुनानस्यनाद्बाधियेयोदहितम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ-साग्के काथम गड्‌ डाटकर नास दैनेसे कणनाद ओर वधिरता 
दूर होतीहै ॥ १८ ॥ 
अथ स्व्जिकादंतैलम्‌ । 
स्वाजकामूटकन्युष्के हगङष्णामहाषधम्‌ । 


शत. ष्याचतेस्तलपक्त्वाञ्चुक्तचतुगुणम्‌ ॥ १९ ॥ 
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भाषारीकासमेत । (७३९ ) 


(तर ङ्ङ | 





[नि पी णी मक 
[षि 


प्रणादरं खबाधियसावञ्चाञ्युव्यपोहति ॥ २० ॥ 
ज्थ-तेर दो २ सेर, कौजी ८ आटसेर ओर कल्के चयि सजी, सूखी- 
मूला, दाग, पपट, सोर ओर सोया यह सव 5॥ आधसेर ठेकर यथार्षििसे 
तलको सिद्ध करे । इस तेखको कानमं डालनेसे कर्णनाद, कर्णद्यठ, बधिरता 
1२ पूयस्राव दूरे हातादट्‌ ॥ १९ || २० ॥ 

थ दशमूटीतैलम्‌। 
द्शमूलीकषायेणतेटप्रस्थंविपाचयेत्‌ । 
एतत्कल्कप्रदायेववापियंपरमोपधघम्‌ ॥ २१॥ 

अज्थ--ट २ दो सेर, दरामूटका काथ ८ आस्से, तथा कल्ककं ल्ियिभी 
ददाषटक्ण चूण 5॥ जावमसर टकर, यथास तटख्को पक्माकमर कानम 
डाटनेमे वधिरता दूर होतींहे ॥ २१ ॥ 

अथ वित्वतेटम्‌। 
पफलविल्वस्यमूञेणपिड्ातेटविपाचयेत्‌ । 
साजक्षारतादेदरेद्धापेर्यकणपूरणम्‌ ॥ २२॥ 

अश्-तेट २ दौसेर, वकगकादूव ८ जारसेग जार क.स्कके लिये मोमूत्रम 
पसादवा वट §ऽ॥ जावनर सकर; यृधरावावम तलक सद्ध्‌ कर क्मनम उाटनंस 
वथिगना दुर टोजानतींहं ॥ २२॥ 
अथ जातीतटम्‌ । 
जम्व्वाप्रपत्रतरुणंसमांशंकपित्थकषीसफलञखचसाद्गम्‌ । 
शुच्वारसन्तमश्रनाविभ्िध्रावापदंसंप्रवदनिततज्ज्ञाः २२॥ 
चणाधिकन्तुताम्ब्रलसचव्यास्यरसेनत॒ । 
पूरणान्निपतन्त्याद्युम्रताःकारण्डकाद्यः ॥ २४ ॥ 
नीलबद्वारसस्तलाम्‌न्धुकाजिकसंयुतम्‌ । 
कडुप्णाप्ररणात्कर्णेनिः शेषक्रमिपातनम्‌ ॥ २ ॥ 
घएरस जननाय क्ष रिणक्षद्रसंयुतः 
परशस्यतेचिरोत्येचमखावेग्रातेकणके ॥ २६ ॥ 
निगण्डीर-प्प् कमेन्थुधूमरजोगुडः । 





( ७३६ ) | रसरत्नाकर्‌ । 


~ क्ये 


पूरणात्प्रतिकणस्यशमनोमधु संयुतः ॥ | 

जातीप्रसेतेरुविपक्रंपूतिकणनित्‌ ॥ २७ ॥ | 
अर्थ-कने जामुनके पत्ते, के आमके पत्ते, कचा कथाका फल,कचे कपास 
फट ओर अद्‌रख इनको समानभागरे कूटकर रस निकाट्खेवे, पश्चात्‌ इस 
रसम सहत मिखाकर कानमे डाटनेसे प्रूयादिस्राव दूर होता । पानमं अधिक 
चूना टखगाकर पानको चावके तिसका रस कानमे डाख्नसे कानके समस्त कोड 
मरजातेहे । नीटवोनेका रस, ते, सेधानोन- ओर कौजी इनको एकन किचित्‌ 
गरम करके कानमे डालनेसे कानके सव कड गिरजातेदं ! खाके दूधमं रसो 
तका विसकर सहत मिटाके कानमं डाटनेसे बहुत दिर्नाका सराव युक्त पूतिकण 
नष्ट होजाताहे । सम्हाटूका रस, ते, सेधानोनः, घरके व्एका चूण, गुड, आर 
सहत एकत्र माकर कानम डाखनसे प्रूतिकणरोग दूर टोताहं । चमेटाके पत्ताकं 
रसमें तेटको पकाकर कानमं डाखनेसे प्रूतिकणे रोग दुर टोजातांहै।। २३-२७॥ 


अथ ऊुष्टादितलम्‌ । 


[हरन चादारूशताहावश्सन्ववम्‌ । 
प्रतकणापहतलटबस्तमूत्रण सावतम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथं-तटकातर २ दोसर, वकराका मूत्र < आरसंर तथा कल्ककं ख्यं 
कूट, हग; वच, दारुटटदा, साया, साट आर सधानोन- यह्‌ सव 5 जाधसर 


प 


<कर यृथानसमस तख्का [सद्ध कर कानम भरम वातक्ण राग शान्त 


| होता ॥ २८ ॥ 


( 


| 
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अथ ब्ृहच्छम्बूकायं तलम्‌ । 
मरस्थशम्बूकमांसस्यकटतैकञचतत्समम्‌ । 
कुषभृगोारजावासाह्यकपस्नुदीवनस्‌ ॥ २९ ॥ 
बिल्वंशाटिञचप्रचकेशरंनागकेशरम्‌ । 
द्राक्षाचातिविषाचेवयष्टीमधुकमेवच ॥ २० ॥ 
शरीचेरण्डकापासभृङ्ककेशरजस्यच । 
एतेषांकषेमादायपचेत्तलखाभेषग्वरः ॥ 2३१ ॥ 
तस्यपूरणमा्रेणकणनाडीपरथ म्यति । 








भाषारीकासमेत ॥ (७३७) 


न >= 


वापिर्यकणनाद्च. याावंसुदारुणम्‌ ॥ २२ ॥ 
 चक्ुरोगंशिरोरोगेनाशयेत्तिमिराञदम्‌ ॥ २२ ॥ 
॥ अ्थ-कडवातट २ दो सेर, राम्बुकका मासिर दो सेर, तथा कुट, दाल- 
चनी, पित्तपापडा, अडसा, आकके पत्ते. थूहरकं पत्ते, नागरमाथा, बेट, शा- 
ख्चके पत्रः केदार, नागकेशर, दाख, अतीस, मुटेटी, कच्चर, अरण्ड, कपाख, 
भांगरा ओर कुकरभां गरा यद सब ५॥ आधसेर टेकर, यथाबिधिसे तेखको 
पकाकर कानमे डालनेते कणनाडी, बधिरता, कणेनाद्‌, नेत्ररोग, दिरोरोग, 
तिभिररोग ओर अवदरोग नष्ट दोता ई ५ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ २३२॥ ३२॥ 
अय शम्बूक्छाद्यतलम्‌ ! 
शम्ब्रूकर्मांसकल्केनकृटुतेटविपाचयत्‌ । 
अस्य प्रणमतरेणकणनाडीप्रशाम्यति ॥ २४ ॥ 
अर्थ-कडवा ते र दोसर जर शम्ब्रकका मांस ऽआधसेर दोनोको भिखा- 
कर यथाक्ीधिसे रपकाकर कानमं डाटनेसे  कर्णनाडी रोग नष्ट दोतादे ॥३.८॥ 
अथ धुस्तूरतलम्‌ । 
[द्‌ ग्न रेपक्त तैलं 
निशागन्वपङेपक्कटतलंपलाष्टकम्‌ । 
धुस्तूरपतच्रजरसकणनाडीजिदुत्तमम्‌ ॥ २५९ ॥ 
अर्थ-कडवातेट २ एकसेर.धत्ररेकेः पत्तांका स्वरस `४ चार सेर ओर कल्क- 
के खियि दर्दी य चार तरे ओर गंधक चार ` तारे ठे यथाविधि तेरकों 
पकाकर कानमे डालनेसे कणं नाडी रोग दूर दोताहे ॥ ३५९ ॥ 
अथ कणैस्फोटचिक्रेत्सा। 
केतकीशिग्रलवण्प्मारनाटेनपेषयेत्‌ ॥ 
कर्णमल स्थितस्फोरंेषनाचग्यथापदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पुत्रजीवस्यमनानंजलपिष्ठाप्ररेपयत्‌ । 
शोर्थहनित ष्रेषत्यकणस्फारट विशेषतः ॥ २७ ॥ 
र्थ-केतकी, सजना, संधानोन ओग कांजी इन चारोको एकत्र पीसके 
ठेपकरनेते कर्णमूटस्थित पीडा ओर स्फोटक नादा दोजानेहं । . पतिजयाके 
कलकी मीगक्रो जलम पीसके टेप करनेसे क्णंदोथ, गल्दोध ओर कणस्फोट 
नष्ट दोवादै # २६ ॥ २७ ॥ 


| + 
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(७३८ ) ` रसरत्नाकर ॥ 








मूषीकन्दमूल्चमदिर्ष ०५२७९ । 
गोखयत्वाक्तिपद्धाण्डवान्यररणानक्सवत ॥ २ ॥ 
सप्तादाटुदधतेरषकणपालीविवद्धनम्‌ । 
चम्परचरस्यरक्तनटेपात्कणविवद्धेतं ॥ 2ञ ॥ 
अश्वगन्धा चाङ्गजाप खक्गसमन्‌ ॥ 
मदिषीनवनीतिनरेपात्कर्णविवद्धेते ॥ ° ॥ 
अ्थ-ससलीकी जडको भैसके माखनमे भिटाके गोरा बनाखेके+उख्र भोटे- 
को एकवासनम स्थापनकर उस वासनकोः धानोके टेरे धर्देवे, सात ७ 
दिनके बाद उसको निकालकर कानमे भ्रटेप करनेसे कणंपारी बटर्वहि । चम्मे- 
चटके रुधिरको छप करनेसे कणं वटति । जतगन्ध, वच, कट ओर्‌ गजपी- 
पल समान भाग ठे ससक दूधमें पीमकर टेप करनेते क्णेपाी बृटती- 
है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
_ अथ जी वनाद्यतेलम्‌ \ 
कृट्केनजावनायनतंर्पयाससावचतन्‌ ॥ 
आनरपमांसक्ाथनपालिशोषमवद्धनम्‌ ॥ 9 ॥* 
अर्थ-तेक २ दोमेर, काथङे चियि अनूर्देशके जीवकि मांस आसर 
रीर कल्के ट्यि जीवनीयगणकी ओषधि आधसेर रेकर ययाविधिमं 
तलको पकाकर कानोमे मटनेसे चष्क कर्णपाठी वटजातीहे ॥ ४२ ॥ 
अथ गन्धकतेलम्‌ । | 
| 


अथ कर्णपाली च्ट्ेपत* । 
| 








निशागन्धपद्रेतकटतेलपलाष्टक म्‌ । 
चं ॥ सा ॥ ५ क 
धत्तपचरसासद्धकणनाड[जदुत्तमम || @२॥ 
अर्थ-कडवतिर १ एकसेर, गंवक ओर दरद प्रत्येक चारतो यतृरकं । 
पत्ताका रस २ दोसर > यथाविधिसे तेटको पकाकर कानमे डाटनेके कण । 
नाडीरोग नट रोता ॥ ४२ ॥ 
अथ नि्ण्डीतैलम्‌ । 
श ९ द्रदप-करं सिन्धु ग ८ 
नशण्ड त्दप्रप-त्टलसन्बु ०८1 ड ` 1 
(द 


पूरणात्पूतिकर्णस्यशमनोमधुसंगयुतः ॥ ७२ ॥ 


किन क क्---  -----~- - --~-- 
(प [भे ५ "भ "नमश = 


ययया यण 


भाषारीकासमेत । (७३९ ) 


ययक 


| अथ-कडवातेल, २ दो सेर, सम्दाट्कारस ८ आटसेर ओर कल्कके सिये 


सधानोन, घग्का धज ओग गरड 5॥ आघसेर ठे यथाविधिसे तेलको पकाकर 
सहतक साथ प्रयोग करने पृरतिकण रोग शांत टोताहे ॥ ४३ ॥ 


अथ शतावरातेलम्‌ । 
जिग थे 7जकैः 
शतावरीवाजिगन्धापयस्थरण्डबीजकैः । 
तेरपक्रसमक्षीरपाटीनांपणिविद्धनम्‌ ॥ > ॥ 
रत कणरागाघ्यायः। 
अश्वतर २ दा मग. गायका दव सर आर कऋल्कक टय रनावर+अजसः 
गधः विदारीकन्द्‌ आर अगण्डक्रं वाज 5 आधमर खे यथावा धसे तेलक 
द्धक कानमं मटनेमे कणपारी पुष्ट टोताह ॥ ४८ ॥ 


स्य. च,णार्‌ाम्‌। दन्यः; । 
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| अथ नासारगाचकत्साचकारः ।॥ 
| नचाद। व्योषादिचूर्णम्‌ । 
व्योर्षाचचकताटीशतिन्तिडीचाम्ख्वतक्षम्‌ । 
मचम्यजाजीतुत्यांशेएलात्वक्पतरपादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
तचब्योपादिकंचर्णपराणय॒ डसंय॒तम्‌ । 
पानमसशचासकसन्ररचस्वरकरम्परम्‌ ॥ २॥ 
अ्थ-मांट, मिग्च, पापट, चीनेकीी जड, ताटीमपत्र, इमी, अमटवंन, 
चव्य आर जाग भत्यक जपावक् चण ८ एक माग अग दाटखचाना, तेजपात 
आग कोरी इलायची प्रत्यकक्रा चृण चौथाहं भाग टकर मवको एकत्र पीम 
पुराना गुड़ मिटाकग मवन करनेन षौनम, श्वाम जाग क्राम मग दुग होति, 
तथा सुचि ग स्वग्को कंग्‌ ॥५॥ > ॥ 
थ द्राडिमाद्ंचणंम । 


यःपिव्तिशयनकटेशयूनारूढःसुशीतलेभररि । ` 
सलिलपी- ५५२८. :सोऽपिचयच्यतेऽचयोगेन ॥ ३ ॥ 
द्रेपेदाडिमाद नै खण्डाद्ध>ोपपल्द्रयम्‌ । 


जजर 


वाका क क 0 कक किणि 








--- ~~~ 








( ७४० ) रसरत्नाकर । 


ना 


बिसखगन्धिपटजेकच्रणमेकचकारयंत्‌ ॥ 


दांपनरूचरस्वस्यपानसज्वरकासयत्‌ ॥ 2 ॥ 
अ्थ-जो मवुष्य रात्रिम सातेदृए शय्यापर शांतट जटका पाताह्‌ उसका 





सट २ दपर, पापट २ दोप, कलामरच ~ दषिरुकारा इखायचा १ एक- 
पट, तेजपात ९ एक पट ओर दाचन १ एकपर, सवकम एकत्र पासकर 
चूण करखेवे । यह चृणे-अभ्रिप्रदीपक रुचिकारक, स्वरको दद्ध करनवाटाः 
वीनस सोगको दग्नेवाला उ्वग्कोः नष्ट करनेवादमा ओग स्रसिरिको दुर 
॥३१\॥४८४॥ 

अथ न्रिफलादंच्रणम्‌ । 
बिफखाचपरासेन्वनच्रणसक्षोद्रमशितमथसायम्‌ । 


पानसशोषश्वासासरयतादहकफसभवान्वतम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-इग्ड, बेडा, आमटा, पीपल आर संधानोन यड सव ओषधि समान 
भाग ठे बारीक चूर्णकर सहतक्रं साथ सायक्राटमं सेवन करनस पानस, रोष 
श्राम्‌ ओग कफजनिन मेम दुर टतहं ॥ ^ ॥ 

थ पाटारातैलम्‌ । 
पाराद्ररजनीमूवापप्पशजातपदछवः ॥ 
दन्त्याचतेलसंसिद्धनस्यसम्पक्रपीनसं ॥ & ॥ 

अ्थ-पाद्र, हट्दी, दारुहट्दीः मूवाः पीपर, चमेखाक' पत्त अर दन्तीकां 
जड यह सव आपि कस्ककेः लिये 5 आधसेर आर तट दोसेर ठे इस 
तेटको पकाक्रर नाम दैनेसे पक्रपीनस रोग शान्त दोताह्‌ ॥ ^~ ॥ 
अथ कलिगावतंलम्‌ । 
कलिद्धरिगरुमरिचराक्षासुरसकट्‌फठेः । 
कुष्टोग्रारिघ्जन्तुधैरव्षीडःप्रशस्यत ॥ ७ ॥ 
तेरेवमूचरखय॒क्तःकटतेर विपाचयत्‌ । 


पीनसेपूतिनस्येचशमनकीत्तितिपरम्‌ ॥ < ॥ 
ध-इन्द्रनौ, दग, भिरच, राख, तुटसी, काबफ़र, कूट, वच, सजिना 
ओर वायनिडंगके द्वारा अवपीड ( नस्यविदोष ) प्रयोग करनेसे पानस 
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पीनसरोग निश्चय दूर दांजाताहं । अनारक्णं छ ^< दपि राड ८ आस्पङ; | | 


भाषारीकासमेत । (७४१; 


कका 
---------- - 


पूतिनस्य रोग दुर होते । कडवातिट रदो सेर, गोमूत्र < आरसेर, तथा 
कल्कके चयि इन्द्रजौ, ई ग, काटीभिरच, टखाख, तुखसा, कायफल, कूट, वच 
संजिना जर बवायविडंग यह मव ऽ॥ आधमेर छे यश्ाविधिमे तेखको पकाकर्‌ 
नास देनेमे षौनम ओर प्रनिनस्य गोग दूर्‌ टोताटे ॥ ७। € ॥ 
अथ चिचदहरीनक्छ । 
चिचकस्यामलक्याखगुट च्यादशमूलजम्‌ १ 
शतशतरमदच्वापश्यादरणटिकंगडत्ि्‌॥ ९ ॥ 
शतपचदह नाभूतपटद्रद्राक (तपत ॥ 
व्योषपिजातयोःक्नारात्पलद्धमपरऽहननि ॥ ३९ ॥ 
वस्था्द्धमघुनोदच्यायथास्यद्रादमेधुनः । 
वृद्ध य्‌ञयःश्रयक्रासपानमदुस्तस्क्रृमार्‌ | 
गुटम[दगत्तदणामशच्ासारटान्त्ग्मायनर्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ-चीतेकी जटका ग्म २२।॥ माह वा्ट सर आमलक गम्‌ ५९ ॥ 
सादे वाग् मेर, गिटोयक्ा रम ५२॥ मादे वाग्ड सेर दय मन्ना काव मादे- 
बाग्ह सेर, टरग्दका चण ८ जाटमे यार गड ५२॥ सादु कागद मर मचक्ो 
मिलाके पकवि, जव देग्व किःश्चव गारा दगया नद सालका चण, पपिलक्ा 
चर्ण, कारीमिगचोक्रा चण, रदी इन्टाययीक्रा चृणः दाल्टचानाक्रय छन, 
जग तेनपानका चर्ण प्रत्येक २२ वाग्ड पलट जोग जकागार क्ात्रृण ~ दा 
तोटे सिव्यदिवे । फिर ष्कः दिनकरे वाद ५ णक सर सहन मिल्टाद्त्र। इस जाव | 
धिको मेवन कम्नम अग्रि वदनाद्‌ तथा यः स्वासा, पानम, दर्तग्क्रममः 
ग़ल्म, उदग्गोग, ववामार तद शासका कट मद ग्कायवन तः ग्ट ।%.-* ?।। 
अथ पनिनम्म्टचीच्छ्न्सा । 
उयाघ्रीदन्तीवचारिप्रम्वर्मव्योपमववेः । 
पाचितदलणतलप्रातनामा गद्‌ नयत | १२॥ 
पिकटवरिडगमन्ववब्रहताफटवररनताम । 
तेटगोजल्मिद्धनस्यस्पात्प्रतिनस्पस्य ॥ ३२॥ 
पूयासगक्त पित्त्नकषायल्वणानिच । 











। ` शि 
॥ 


(७४२ ) रसरत्नाकर । 
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चिरोत्थततरयुजीतनाडाब्रणहरविधिम्‌ ॥ १४ ॥ 
सोषणंगुडसंयुक्तशिगरुदेध्यम्लभोजनम्‌ ॥ १५. ॥ 
थ-करटरी, दन्तीकां जड, कवच, सजना, तुरसी, तरिङ्कटा आर संधानोन, 
इन सव ओषयियोंके साथ तको पकाकर नासलेनेसे प्रतिनस्यरोग दृरहोतद। 
त्रि्कटा, बायविडग., सधानोन, कटाईइकेफट., सेनिना, दन्तीकी जड, ओर 
गोमूत्र, इनकेसाथ तलको पकाकर नस्यदनेसे प्रतिनस्यरोग दूर टोताहे। नाकरम॑से 
राव आर रुधिर निकटताहोय तो रक्तपित्त नारक पाचन आर नस्यादि देवे । 


® क ५ 


कालामरचाका चूण. साजनेक्रं जडउक्रा चूण आर गुड. उन तानीका मिटा 
कग सेवन करनसे प्रातिरयाय गेग दटृग्ह्‌।तादहे, रसपे खटा दहाखावे ॥ २२-१५।) 
| अथ ग्रहूधूमारतलम्‌ । 


व्योषंपथक्समस्तवाजम्ब।रमथवाद्रंकम्‌ । 
गृडयु क्तप्रातश्यासाप्राग्मुक्त्यपयजयत्‌ ॥ १६ ॥ 
अशाअब्खुदन्तुशक्षणच्छद यत्क तिततथा । 
गरट्‌ घूमकणादरुक्षारनक्तहसन्यतः ॥ 
सिद्धशिखरिवीजेश्तेलनासाशसांदितम्‌ ॥ १७ ॥ 
नक्ताहं करंजवाजम्‌ । 
। अथे साट, पीपल आर काटीमिर च, इन तीनोका अलग _ अटग अथवा 
एकन पीसकर जम्भीरी निम्त्रके रसके साथ या अद्रखके रसके साथ अथवा 
गरडकरे साथ भाजनक्रे पटले खनिसे प्रपिञ्याय रोग दूर होता । नामिक्रामे 


अश्ञीकुर बा अर्द्‌ होय तो शसखरमे छेदन करे । घरका धु जा, पीपल. देवदारु. | 
जवाखार, करंजके बीज, संधानोन आगर चिरचिटेके वीज इन सव आंपांधयांके 
साथ तैरको पककर नासिकामं डाटनेमे नासाद्यं रोग दुग होतांहे॥ १६ १७॥ 


अथ करवीरायतेलम। 
करवीरस्यनक्तस्यमारत्यास्फोतयोरपि । 
पुष्पकल्केःशततेलनासाशोँनाशनंपरम्‌ ॥ १८ ॥ । 
अथ-क्नर, टटदा, माटरखता जार अपराजताॐ फूटक्रा कटक वना [तस । 


[क 


करठ्कसे तेटको सिद्धकर नासिकाम्‌ डालनेसे नासाश रोग दग होताह्‌ ॥१८ ॥ 
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3 परच्रकाद्यतंलः । 
| चित्रकचविकादीप्यकनिदिग्धिकाकरंजबीजल्वणार्केः । 
गोमूयुक्तसिद्धतेरनासाशंसांहितंपरम्‌ ॥ १९ ॥ 

इति नासारोगाध्यायः । 

अथं-तेक २ दासेर, गोमूत्र ८ शटसेर, तथा कल्कके ख्ये चीता, चन्य, 
अजवायन, कटेरी, करंनके बीज, संधानोन, ओर आक ठे यथाब्िधिसे तैरको 
सिद्धकर्‌ नासिकामें डारनेसे नासां रोग द्र होति ॥ १९ ॥ 

दूति नासारोगाध्यायः। 

अथ चक्षरोग।६ .त्साधिकारः । 

तचाद सामान्ययत्नाधशिकित्साच। 
प्राग्रपणएवाभिस्यन्दृतीक्ष्णगण्ड्पधारणम्‌ । 
कारयदुप॒वास्चकपिादनयत्रवातजात्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीवासातिविषालोप्रेश्रणितेरर्पसेन्धवेः । 
अव्यक्तऽ(क्षगद्‌कायप्रातस्थग्रुण्डलवाहः ॥ २॥ 
भरीवासो देवदारु: ॥ , 

अ्थं-नेत्राभिष्यन्दरोगकरे प्रतरूपमं हौ तीक्ष्ण द्रव्योंकरा गण्डूष धारण करे 
आर्‌ वातजको छोडकर नेत्राभिष्यन्द्‌ रोगमें घन करावे । श्रीवास ( देवदारु ) 
अतीस, खोध, आर शथोडासा सेधानोन, सवको एकन पासि वसम ्वोध पोररी 
बना दोनो ओखमिं टगावि तो अव्यक्त नेत्ररोग टर तेह ॥ ९॥ २॥ 

अथ नेच्रोगादेचिकत्सा । 
टघनारखुपनस्वद्छशरगव्यवावरचनः । 
उपाचरेदभिष्यन्द्मञ्नाश्यांतनादिभिः ॥ २॥ 
आक्षिकुक्षिभवारोगाःप्रतिश्यायत्रणज्वराः ॥ 
पंचेतपंचरात्रेणरागानश्यन्तिखुघनात्‌ ॥ ® ॥ 
अर्थ-रंयन, मरलेप, स्वेद्‌, दिराविध. विरेचन, अजन आं आश्च्योातनादि 
दारा नेत्रामिष्यन्द रोगकी चिकित्सा करे । नेत्रगोग, कुक्षिरोग, म्रतिञ्याय, 
व्रण ओर ज्वर यद पोंचरोग पोचादेनमे केवल रघन करानेसे दी दृग होजाते- 
हे ॥ ३॥ -८॥ 


मि ०००००००० मणम णा ~ - -~~~-~- ~~~ म = 





(७४४) रसरत्नाकमर ॥ 








अथाकषिसोगषाचनानिपथ्यश्च । 


स्वेदःप्ररेपस्तिक्तानांसेकस्सावचक्शटयम्‌ 1 
लंघनंचाक्षिरोगाणामामान पाचनानिषट्‌ ॥ & ॥ 
अंजनपुरणंक्ाथपानमामेनशस्यते । 
स्नानंचसर्पिषःपानतथेवगुरुभोजनम्‌ ॥ & ॥ 
पथ्४८द्ः .कांरतण्डूरोयकवास्तुकेः ॥ 
घृतसिद्धेःसवात्ताकेःसुद्रय॒षेणजाद्धलेः ॥ ७ ॥ 
ज्थ-स्वेद, प्रटेप, तिक्तद्रन्याका सेक, खाव, घन, पाचन, अजन पूरण, 
काथपान, घुतपान ओर भारी पदाथांका भाजन यह सव अपक नेत्ररोगं 


| प्रयोग करना चाहिये । घ्रतमं सिद्ध कयि दए पटो, ककड, चाखाई, वथुभा 
| ओर बेगनका शाक, मृगका यूष ओर जागरू दशके जीव!के मासका यृष यद्‌ 


सव इस पथ्य ॥९॥>2॥७॥ 
थ नवहक्ाष्ह्रयामाः। 


धाचीफख्नियासानवरक्छपनिदन्तिपुरणतः । 
शिखरीजमुरुताम्रजेभाजनेस्तोकसेन्धवोन्मिश्रम्‌ ॥८॥ 
मस्त॒निघुष्ठंभरणाद्धरतिदिनवलोचनात्कोपम्‌ ॥ ९॥ 


र 


पथ्याकल्कोष्रतेभरष्ठोबहटिर्टपोऽकषिकोपदा ॥ ३० ॥ 


क = 


सेन्धवदारुदरिद्रागेरिकपथ्यारसांजनेःपिष्ठेः। 
= क वृत न ं 
दत्तोबार्‌ःप्रटपांमवत्यशषाक्षरगहरः ॥ ३३ ॥ 
अ्भ-जामलांका रस नेत्रम भरनेमे नवीनदश्टि रोग दूर होते । चिर- 
चिरेकी जड, थोडासा तैधानोन जर दहीका पानी इनको एकत्र तौविके वास- 
। नमरं चिसकर नेतो रुगानेसे नवीन नेत्ररोग दूर होति । दरडको पीस घृतम 
भूनकर नेत्रोके ऊपर छेष करनेसे नेतर रोग दूर होताहे । संधानोन, देवदारु" 
हट्दी, गेरू, हरड ओर रसौर इन सवको एकत्र पीस ने्राके ऊपर लगानेसं 
नाना प्रकारके नेत्ररोग दूर होतें ॥ ८-९१ ॥ 


(यी क 1 । 
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भाषारीकासमेत । ( ७४९९ 9 





अथाह्तिरोगघ्रलेषाः। 
गिरिमृचन्दननागरखरिकासंयोजितोबदहिर्छपः । 
कुरुतेवचयामि थखोचनमगदंनसन्देदः ॥ १२ ॥ 
भुम्यामलकीधृ्टासंघवग्रदवारियोजिताताम्रे । 
जाताचनत्वमक्ष्णोजयतिवदिरपतःपीडाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तरदर्येरण्डमरखुत्वक््यिम्रलंसमेन्यवम्‌ । 


अजाक्षागणपिएटस्याद्रतिवाताक्नद्चखनुत्‌ ॥ 392 ॥ 
अथ-गरू, खास्च॑दन. मांट. मेखग्वदी अगर वच इन सवका णकत्र षास 
नेजाङे उपर प्रलेप करनसे अनेक प्रकारक नत्रगोग दृग होतेह भुडंजामटा ओर 
सपेनोनक क{जीके द्राण नोवक्रे वामनमं गादा पिमकरर नेच्रापि टेप करनेसे 
नेजकी वाडा दृग दोर्तह्ध । करा, चरण्टकी जदकी ल, संजिनेकी जड ओर 
सधानोन. उनको णक वकम दृश्यं षाम चत्ती वनाके नत्राभ रगानेमे वात- 
नन्य नेचमेग दग दानाद्‌ ॥ ५२-५८ ॥ 
उथासिम्यन्दपिनाश्िरूत्व्विद्छित्सा । 
&@ = क न. = 
ट{गद्रमदुकपथ्याद्‌वद्‌ारुचपपयत्‌ ॥ 
ज ्रमभिस्यन्देः 
नपयमाथरएमाभस्यन्द्तद्‌ञ्नम्‌ ॥ ३९ ॥ 
म, व क ध 
पथ्यास्धान्‌ द्रात इत्याप पाडः । 
कोस, (क @ => ¢ [| [) % अ 
ग गिकिमघवक्रप्णानागर चसथोत्तमम्‌ । 
(र (>3-५ न्‌) दिव (० ख ५ 
पिप्रद्िःशनाऽद्िवरागटिक्रासनमिप्यते ॥ १६ ॥ 
= ~ न॑ क (ते 
माजएाचन्दनार्नन्तारकषपत्ताक्रद्रचत्‌ ( 
कक ५ य वि ५ छ 
प्रपाण्डगेछयप्याद्रूनिमामटकपद्मकः ॥ 
क =, न 1 ~ 1) क त 
{तिममतामसमग्ुकःमक पिता न्ष्चखचत्‌ ॥ १७ ॥ 
अध-टन्टदी, दाम्नी, पुटी, दग्ड, (काद्‌ वद्य टग्डके स्थानम दाख 
दाने द) ओ।ग देवदार टन सवका वक्रगौक्रे दृध्रमं पामकर नवाम आंजनेमे 
नेचनगन जाभम्यन्द गग दग रता । गज्‌ ५ प्क, गाग, मवानान दरा भाग 
दीप उ कीन मान, साट ८ चाग माग, इन चागक्रा दृगुने जटम पामकर 


७ 9 ॐ $ 


गोटी वना नेत्रां टगानिन नेच्रगग दुग द ताहैरजीट, खालर्चंदन जीर अनन्त- 


+~ 


क = अ 9 ०. 
११ 


) 





जया चवय आक 














(७.४६ ) रसरत्नाकर । 


~~~ ~~ क 





अकोविदः न~ 





~~ | ॥ 
मूल इनको एकतर पौसकर टेप करनेसे पित्तजानित चक्षुशूट दूर होताहं । पुण्ड- || 
रिया, स॒रेटी, दर्द, आमटखा, पद्माख आर खांड इनको एकत्र पासकर योतल ।| 
भ्ररेप करनेसे पित्तजनित नेत्र्य नष्ट होताहे ॥ १५-१७ ॥ | 
अथ कफाक्षरोगाचाकेत्सा । 

शाण्टीनिम्बदरेःपिष्ःसुखोष्णेःस्वल्पसेधवेः। 

धायश्चक्षुषिसंक्षेपाच्छोथकण्ड्व्यथापहः ॥ १८ ॥ 
वल्कल पारभद्रस्यतेखकाजकसन्यवम्‌ । 

कृफाद्ध ताक्षरागघ्रतरुघ्रकुालशययथा ॥ ३> ॥ | 
अर्थ-सोाट, नीमके पत्ते ओर यथोडासा सधानोन इनको एकत्र पातत किचित्‌ || 
गरम करक नेत्रामं खगानेसे थोडे ही दिनोमं नाका सूजन. कटर आर पाडा || 
|| रान्त दोतीहै । फरददकां छार, तेर, काजी अर सवानान इन सवका एकच || 


च, #@ ऋ ® 


तबिके वासनम्‌ 7घ्रस अजन वनाकर नत्रम टदमानम्‌ क्षफजानत नच्ररागद्रग 
होतादै ॥ १८ ॥ १९ ॥ । 
अय बिल्वांजनम । | 
विल्वपचरसःप्रतःसन्धवाज्यल्वणान्वतः । 
ताम्रेवरारिकावृष्णोघपितोगोंमयाथिना ॥ २० ॥ | 
स्तन्येनाखोडितधाक््णाःपूरणाच्छोथञ्जुलनुत्‌ । | 
असिस्यन्देऽपिमन्थेचरक्तखविचशस्यते ॥ २१ ॥ 
गोमयं छयश्िष्कम्‌ । 
अर्भ-वरखके पत्तकि स्वुरसको वख्लमं छऊगनकर सधानान अर घत मलाकर || 
तावके वासनम रख उवे, पश्चत्‌ इसम काडाक्म विसकर सख उपठलक्न आभ्रस 
धूपत करं स्रीक दूवम आजआटखोडन कर अआअसखम मरनस नवराक्म सूजन दख, | 
आभष्यन्द., जावमन्थ आर रक्त्लव दूर्‌ टातह्‌ ॥ २०॥ ~ * || | 
| अथ बातक्पछाश्चरगाचाक्छ्ल्सा 


सल्वणकटतैरूकाजिककस्यपापर 
 घनितर पठश्टघूणि तंगोभयाप्नौ ॥ । 
सपः नकफकोपंछागद्ग्धावासिक्त | 
| जयतिनयनश्चुखंलावशोथसरागम्‌ ॥ २२ ॥ | 


ब ~ ~ 
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अर्थ-सेधानोन, कडवातेक ओर काजी इन तीनोको कंसीके पारम पत्रकं 
्ुगशसे धिसे, जव गादा होजाय तव उपलोंकी अप्निसे धूपित कर नेत्रोमं 
ठगावि तो वात्ष्मिकः नेत्ररोग शान्त होता । ओर इस ओषधिको वकरीके 
दृधमें मिलाकर नेत्रोमे लगानिसे नेतरञ्चू. चश्चखाव, चश्वशोय ओर ने््रोकी काल 


दूर होजार्तीहै ॥ २२॥ 
अथ वासादिक्छाथः \ 


अररूषाभमयानिम्बघा्रीमुस्ताक्षक ( कु ) ककः । 
रक्तस्रावकफदन्तिचक्चुष्यवासकादिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ-अडइसा, दरड. नामका छाल, जामटा, नागरगमोधा, | वहेडा आर पटो 
यह्‌ सव आषाव्‌ समान नाग दट कथ वनाक्रर पनस नज्राका र्खलव अर 
कफः दूर टोताह्‌ ॥ =२॥ 
अग बरहुद्वासक्छा तगाशथः। 
वासाचननिम्बपरोलपचंतिक्तामताचन्द्‌नवत्सक त्वक्‌ । 
कलिगदारवीदहनंसनागरंमूनिम्बधाव्यप्यभयाविभीतम्‌ २० 
श्यामायवक्राथमथाण्थपंपिबेदिमपूवदिनकषायम्‌ । 
तैमिर्यकण्ड्परटलबुदश्चश्चक्रसरागव्रणमत्रणच ॥ २५ ॥ 
काचञखपेल्वञख्मदारुजञखनक्छान्ध्यरोगश्यथुसश्चलम्‌ । 
वासादिरेषःप्रथितप्रभावानिदान्तसवन्नयनाम्यां श ॥२६॥ 
अर्थ-अदरसा, नागरमाथा. नीमकी छाट, परोट, कुटकी, गिखाय, खाल- 





चदन, कडकी छट, इन्द्र जा. दार्टटदी, चीतेकती जद, साट. चिगयताःजामला 
हग्ड, वहेडा, करियावामाउ. जर जा यद्‌ मव जपा समान भाग ट अश्टाव- 
शेष क्राथ वनाक्रग दसंर दिनम पीनस नत्रगत निभिरगाग, कण्डू, परट, अनुद, 
शुक, रक्तवर्णता, व्रण, काच, पपिल्व, आभ्यंतग्पीडाः गात्यन्यता जीर दयूल- 
सदृशा वेदना युक्त सोर गोग दृग दाताद्‌ ॥ २८२ ॥ 
अशधाशषाल्तिरागद्रक्ाथधाः। 


ग डची रित गथोमध्ुनामहयानजितः । 
पीतःसवीक्षिरोगन्रःकृप्णाच्रणावनरणतः ॥ २७ ॥ 


[^ 


करके 


॥। 
॥ 
+ 


र सी 
जयाका 





(७४८ ) स्स ल्नाकर । 


विभीतकशिवाधारं वटाखारेशनासकैः । 
क्राथोयुग्शटनापेयःशोथद्युलाक्षपाकचुत ॥ २८ ॥ 
सपिस्वक्षब्रणश्चुक्ररागादाञ्विनाशयत्‌ ॥ 
एतेश्धापिच्रतंपक्षरोर्गास्तांशन्यपोदाति ॥२९॥ 
गुग्गखाः कटकः ॥ ¦ 
अ्थ-गिखाय, दरड, आमला जर्‌ वडा, इनका क्राथ वना पीपटका चरण । 
उमर सहन मिलाकर पीनेमे सवं भकारके नेत्ररोग दर दोजानिं । हरड, वहेडा, , 
आमल, परोल, नीमकी छट ओर अदरसेकी खाटका काथ वना द्ध गुट 
|| {मलकग पान करनेमे अक्षिरोग, अक्षिद्ट जग आक्षिपाक, तथा पिस्वरोग, 
व्रणराग, शुक्ररोग ओर्‌ रक्तवणैतादि नाना प्रकारके नेत्रगेग, दूर हतिह। धी | 


दो सग. काथके चयि हरड बद्‌डा, आपदा, पट, नामकः आं अटूमका | 
। 


|| =ाटका काथ ८ आट मर तथा कस्कक वय गुट 5॥ जावसर्‌ ल यथाविधिने 
| वतको पकाकर सेवन कग्नेमे अत्िरोधः, आक्षिश्यूलाद्‌ सम्प्रण पवाक्तं गाग | 


हो जाते द ॥.२७-२९ ॥ | 
अथ चन्द्नाययावानिः 
दनगेरिकंलाक्षामारुतीकणिकाःसमाः । 
त्रणजञ्चुक्रहरावात्तःराणतस्यत्रतादना ॥ २० ॥ 


अथ-टखाटख्चवदन, गरू, टखाख- मालत! जार पापट; ट सव जापार््‌ समान 
भाग र वत्ता वनाकर्‌ नत्राम टखमगानस नच्नकत्रण जार युक गग दग हता हता 
रूधिगरका प्रसनता उत्पन्न दनि ॥ २० ॥ 


अशथ चन्द्रोोदयावनिः। 
ररातकावचाङ्ष् पिप्पल (मारचानच । 
विभीतकस्यमजनाचशखनािमनःशलखा ॥ २१ ॥ 
सवमेतत्समकरत्वाखगक्षारणपंषयत्‌ । 
वतिश्न्द्रोदयानामनरणांरष्टप्रमाद्ना ॥ २२ । 
नाशगति मेरकण्डूपररन्यद्खुदानच ॥ 


अन्यक [मी 
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~ 


अधिकानिचमांसामि- रा्ौनपश्यति ॥ 


अपिद्धिवाषिकंषुष्पमासनेकेनसाधयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ-हरड, बच, कूट, पीपट, कालीमिरच, बहेडेकी मींग, दांखनाभे ओर 
मेनि, यह सब ओषायि वकरीके द्धम पीसकर वत्ती वनां नेत्रोमें लगानेसे 
ष्टि प्रसन्न होातीदे, तथा तिमिररोग, कण्ट, पटलरोग,अङदरोग.अधिक मांस- | 
रोग, राव्यन्धता जीर दोवषंका फूटा दुग हाजाताहि ॥ ३१-३३ ॥ | 
अथ चक7एदबातः। 
चणिकटू निकरजफटानिद्भरजनीसदसेन्धवकञच । 
बिद्वतरोवरूणस्यचमूल्वारेचरंदशनं पवद्न्ति॥ २४ ॥ | 
न्तितमीस्तमिरपरल्चपिचिरज्चकमथाज्य॑नकञच। || 
अजनकजनर सनक चट गचनपश्यातवपशतञख ॥२॥ ॥ 
अध-सार, मिग्च, पीपट. करज॑करेफट., दटदी, दाख्दृरृदी, संधानोन, ॥ 
बेटरकाजड, वनाकां जड आर शंखनाभि, यदह सव आप्ध समान भाग ठे एकत्र |# 
पासकर आंखाम अआजननम-तमोगग, तिमिगरगमोग, परटरग, पिच्रर, शुक्र, | 
अजुन अर रात्यन्यगोग टगर टांताह्‌ ।\ ३.-३५ ॥ 
अथ नागाजुनवारिका । 
निफलाव्योषसिन्पूत्थय्रीतुत्थंरसांजनम्‌ । 
प्रपोण्डरीकजन्तुघ्रंटोधंताभ्रंचतदश ॥ २६ ॥ 
द्रऽ्याण्यतानसङ्घुभ्यवात.ःकायानताम्ब्ुना 
नागाजेननालखतीस्तम्भंपार खपुर; ॥ २७ ॥ 
नाशिनीतिमिराणाञ्पटलानांतथेवच । 
सयःप्रकोपेस्तन्येनसियोषिजयतेधुवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
किञ्ुकस्वरसेनाथपेल्वपुष्पकरक्तता । 
अजनादछोधतोयेनआसघ्रतिमिरेजयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
एररसच्खछादतनन्रवस्तमू्रणसयता । 
उन्मीटर्यतिङृच्च्छणप्रसादंचायिगच्छति ॥ ९० ॥ 





६ ७५० ) र ८९८४८८२ । 





अर्थ-दहरड, वहेडा, आमला, सोट, भिरच, पीपल, सेधानोन, | 
तूतिया, रसत, पुण्डेरिया, बायविडंग, लोव ओर तौवा, यह सब ओषधि 
समान भागलेकर भरेप्रकारसे पीस स्वे, फिर॒ अनन्तमूटके काडेमं भावनादे 
वत्ती वनाके नेत्रोमे खगानेसे तिमिरगेग ओर्‌ पटरगेग दूर्‌ होतादि ।  खीके दृः 
मं वत्तीवनाकर नेत्रोमं टगानेसे तत्काल मकप नष्ट होति । रेखक स्वरसमे 
वत्तीवनाकर नेत्रम टगानेसे विस्वपृष्पक ओर रक्तवर्णता रोग दूर होति । 
रोधक काथमं अंजनवनाकर लगानेसे-आसन्नतिभिगयोग दूर दोताहे ॥ ओर 
वकरीके मूत्रमं वत्तीवनाकर दोना ने्रामे टगानेसे बंदनेत्र खुखुजातेि 
हे ॥ ३ ६-८५० ॥ 
अथ चन्द्रभभावर्तिः। 
अंजनंश्वेतमरिचंपिष्पलीमधुयष्टिका । 
विभीतकस्यमलाचरशखनाभिमनःशिखा ॥ ९१ ॥ 
एतानिसमभागानिह्ागीक्षीरेण' पयेत्‌ । 
छायाञ्चुष्कीकृतांर्वातनेेषुचप्रयोजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अद्वुदंपटलकाचतिमिरेरक्तराजिकाम्‌ । 
अधिमांसंमलञ्चैवयश्वरा्ोनपश्यति ॥ 
वत्तिशन्द्रप्रभानामजात्यन्मपिसाधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
धेतमरिचं शोभांजनबीजम्‌ । 
अर्थ-अजन, सेंजिनेके बीज, पीपट, स॒टेश, वहेडेकी मग, रांखनाभि जोर 
मेनि यदह सव ओषयि समान भाग ठे वकरीके दूधमें षीस वत्तीवनाकर 
छायाम सुखादेवे। इनको नेत्रामं टगनसे अबद, पटर, काच, तिमिर, रक्तग- 
जिका, अधिमांस, मर, राच्यन्थता ओर जन्माधता दुर होतीहे ॥ ४१-४३ ॥ 
अथ तिभिरहरयोगाः। 
चंदनतिफलरापूगपलाशतरुशोणितेः। 
पिषेरियंकृतावतिरशेषतिमिरापदा ॥ ४ ॥ 
नीरोत्परविडंगरानिपिष्पटीरक्तचद्नम्‌ । 
रसाच्ननसेन्धवञ्नक्तंतिमिरनाशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 





| 
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बिसंघाजीफलरसेदिनेकंपारिभावितम्‌ । 
अजनताश्रसादेतपरगादतिमिरप्रणुत्‌ ॥ ७& ॥ 
[द्ानथाक्तन्ववःगूषब्बाजकारञकसमम्‌ । 
भ्रगराजयुतमदयतिमिरपटलरदह्रेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
मनःशिलाहतनागनागादिय्ुणरूप्यकम्‌ । 
[कं चित्कषरसमदद्राणपुप्परसद्नम्‌ । 
वा्तिरपाद्यामष्यन्द्नाशायगजर्कससय ॥ ८ ॥ 
जथ-खाट्चदन, दग्ड्‌, वहेदा, जमला जोर सुपारी इन सव आंपधियाका 
दाकक ग्समं पीस वत्ती वनाके नर््रामिं टगानेसे तिभिगगेग दूर होतांहे । नीठे- 
कमल, वायविडंग, पापचर, टाटचंदन, रमोत आर संयानोन यह सव ओषधि 
| ण्कत्र पासकर नेतर(मि टगानेन न्क तिमिर रोग दृग दोताद्‌। कमलकन्द 
( भमीडे ) को आमलक गममं भावना दे पश्चात्‌ अंजन ओर तावा मिटा वत्ती 
। वना नेचराम टगानेमे प्रगाद्‌ तिभिगमेग दग होताहे । दटदी, दारुटटदी, 
सथानोन, मार, भिगच, पीपर आगर करंजके वीज यह सव ओपाधय समान 
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दोतादे । मनाशेटसे मारा दुञासीमा १५ पकमाग,स्पार्दो भाग अर कुछ 
। श्रोडासा कप्रूर इन ताने।को गमाके मम खरख कम वत्ती बनाके नेजाम लगा- 
| नेने नेतराभिष्यग्द गोग दृग होता ॥ ५४--८८ ॥ 
अथ नारक्ाद्ाविका। 
क | = @> > पूर ९८५ = 
तारताभ्ररसमासकपूरखपरतधा। 
[1] | [} #+ ॐ ० क, निक 
रसाजनकस्यशखद्सपद्यद्रवार्दनम्‌ ॥ 
[ॐ तक्र 4 जा 
। वृर्तिक्त्वाजन।[दन्तिमिमस्तनेजजामयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अध -र्चोदी, तावा, पारा, मीमा, कप्रर, सखप्रिया, गमान, कसी ओग रोख 
डन सव व्रीपयियोक एकत्र टंमपदीके समं एक्रदिन खरल कर वन्ती वना 
टेव, इन बत्तियाको जंखामं टगानेस सवं प्रकारके नेत्र गेग दृग टोतिद ॥८९॥ 
| अथ नेचा्नम्‌। , 
[ = @ कि दि # क ४ क 
| टंकणरमकं।पेष्चाज३।ग कांस्यभाजने । 
| पष्मरोग-रकण्ड्रक्तस्रवञ्चनाशयन्‌ ॥ ° ॥ 


ममयणिियकोभयणयिनाोमणययोियन ~ ----- 


नमसमन्कन्पजयकनस क 





(७९२ ) रसनत्नाकर ॥ 
निशाद्रयाभयामांसीकुष्ठकृष्णाविच्रणताः । | 
 वगनामयहन्यादेतत्सागतमजनम ॥ «3 ॥ 

अर्थ-खपरिया ओर सुहागेको कसीके वासनम्‌ स्थापन कर जम्भारी नवका || 
डालके खरट करे, फिर इसको ओंखोभि ठगने पर्ष्मरोग, कण्डू ओर || 
रक्तखाव दूर होति । हलदी, दारुहर्दी, दरड, बाख्छड, कूट आर पापल- || 
यह सव समानभाग टे अंजन बनाकर नेचोमं खगानेसे-सवें प्रकारके नेत्ररोग || 
दूर, होति ॥ ५० ॥ ५१ ॥। | 
अथ शुक्रादिरागहराञ्जनम्‌ ¦ 
" "ण्८कारीकृतक्राथंवस्पृतंपुनःपचेत्‌ । 
चनीभूतंसमादायरोदभाण्डनिधापयेत्‌ ॥ «२ ॥ 
माजामादायतस्माद्धिमाणिमथनयोजयेत्‌ । 
धुष्ठानेमेऽजितायस्त॒सवेनयगदाजर्यत्‌ ॥ «५२ ॥ 
सुककाचाजकाजातवत्मह्धदमधापता | 
अभिष्यन्दावशषणपर्टखचापन श्यत्‌ ॥ 
अखन नवर चेतत्तिमरान्तकरपरम्‌ ॥ 2 ॥ 
अर्थ-कटेरीका काथ बनाकर वघ्रमं छान खेवे, फिर आगंपं पकावे जव | 


पकते पक्ते गादा दाजाय तव उतारकर खाक वासनम करकं रख द्व। 
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लगाने स्वैपरकारकर नेत्ररोग दूर दोतिहं । विदोषं करकं यह आपाय ञ्युक्रकाच 
अजका, वत्म॑रोग, अंद, अभिष्यन्द्‌. पटल आर तिमिर रोगकरो दूर करटं । || 
यह सर्वप्रकारक अंजनोम श्रेष्ठ अजन हं ॥ ९२४ ॥ | 
अथ दशम्ूलघ्रतम्‌ । ॥ 
दृशुमूलाम्बुनापक्वतदुग्वजतुगणम्‌ ॥ 
पिफखाकल्कसंयुक्ततिमिरेराजतेपिबेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथे-गायकाधार्दा सर, दशमूखकाकथदा ^< सरः दव ८ आठ सर | 


ओर कल्कके चिये कूटाद्जा .त्रिफटा 5॥ आधतसेर ठेकर यथाविधिसे घरतक्ा 
पकाकर सेवन करनेसे-तिमिररोग दूर होते ॥ ५५ ॥ | 








यादय 
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ाषादीकासमेत । ( ,७९३ ) 








अथ 1त्रेकलत्ा - णम्‌ । 
यक्चेफटच्रणमपथ्यवर्जासायंसमश्नातिदविमधुभ्याम्‌ । 
विञच्यतेनेतगतैर्विकारेभेत्यैयंथाक्षीणधनोमयष्यः ॥ ५६। 
अ्थं-पथ्यको सेवन करनेवाखा जो मनुष्य त्रिफठेका चूण सहत ओर घूतके 
साथ सन्ध्याके समय सेवन करते, उसके सवं प्रकारके नेज रोग दुर 
होजातेहै ॥ ९ 
अथ स्वल्पन्निफलाघुतम्‌ । 
बिफलक्राथकर्का्यांसपयस्कंशुतंपृतम्‌ । 
तिमिराण्यचिरादन्तिपीतमांनिशासखे ॥ ५७ ॥ 

॥ अर्थ-गायका घी २ दोसेर, त्रफटेका काथ २ दोसेर, गायका दृध दासेरः 
आर कल्कके यियेङकूरादूा त्रिफला ऽ।आधसेर छे यथाविधिसे घतको सिद्ध 
कृरे संध्याके समय पान करनेसे वहुत ददिरनोका तिमिररोग दूर टोतांहे ॥५७ ॥ 

अथ मध्यमतिफखाधघ॒तम्‌ । 
भिषटास्यृषणद्राक्षामघुककटरोदिणी । 
परपोण्डरीकसक्ष्मेखाविडगनागकेशरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नीरखोत्पटशारिवद्रचदनरजनीद्रयम्‌ । 
कांकेःपयसावुटयद्विरणनरिफलारसम्‌ ॥ «९ ॥ 
घरतप्रस्थपचेदेतत्सवैनेवरुजापदम्‌ । 

, तिभिररक्तसं खावंपटटकाचमवुदम्‌ ॥ ६० ॥ 
विसर्षमदरकण्डूरक्तश्वयथुमेवच । 
खाल्ित्यंपट्ितंचैवकेशानांपतनंतथा ॥ ६१ ॥ 
विषमज्वरमशासिश्चुक्रमाङ्चुव्यपोदाति । 
अन्येचबहवोरोगनिजजायेचवत्मजाः ॥ &२॥ 

त न्सवात्राशयत्याश्चमार .सस्तामर्ययधा । ध 
नचैवास्मास्परकिचिरपिमिःकाश्यपादिमिः ॥ 
इषशिप्रसादनंटष्टंयथ स्थात्रकफरघरतम्‌ ॥ ६२ ॥ 





1 


(७५४ ) रसरत्नाकर ॥ 





अथ-गायका धीरदो सेर, दूषदौो सेर शभि.ग्स् काय ४ चारसर, 
ओर कल्कके लिये हरड, बहेडा, आमला, सोट, मिरच, पीपर, दाख मुरटी, 
करका, पुण्डारया, छोरी इखायची, बायबिडंग, नागकेशर, नीरोत्पर, अनं- || 
तम्ल, कारियावासराऊ, खाख्चंदन, हर्दी ओर दारुद्दी, भत्येक २ दो दो 
तारे छ, सवको मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्धकरे । इस घतको पान कर- 
नसं तिमर, काच, परलादें स्वेप्रकारके नेत्ररोगः, विसपे, पदर, कण्ट, राोथा- 
द नानाप्रकारके नेचरेग नाश टोतेदं ॥ ५८-६३ ५ ॥ 

अथ ब्रह्‌विफटाघृतम्‌ । 


बिफलायारसमप्रस्थभरगराजरसस्यच ॥ 
वृषस्यचरसप्रस्थशतावयांअतत्समम्‌ ॥ &४ ॥ 
अजाक्षीरगुद्च्या्चआमटक्यारसन्तथा । 
मस्थपरस्थंसमाह्त्यसर्वरोमेघतंपचत्‌ ॥ &< ॥ 
कृर्कःकणातिताद्राक्षानिफडानांटमुत्पलम्‌ । 
मधुकनक्षोारकाकालोमधघुपणानेदग्धिका ॥ && ॥ 
साधुसिद्ध विज्ञायञ्चभेभाण्डनिधापयेत्‌ । 
अद्धपानमघःपानंमध्येपानंचशस्यते ॥ 2७ ॥ 
यावन्तोनेचजारोगास्तान्पानादपकषंति । 
सरक्छेचातिरक्तेचदषेचातिसुतेऽपिच ॥ &८ ॥ 
नक्तान्ध्येतिमिरेकाचेनीटिकापर लद । 
अमिष्यन्देऽधिमंथेचपक््मकोपेसुदरूणे ॥ ६९ ॥ 
नेजरोगेषुसरवेषुवातपित्तकफेषुच । 
अर्िमंदटष्िचिकफवातप्रदूषिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
सखवतीवातपित्ताद्रासकण्डासत्रदुरद ह । 
गध्रटण्रिफरुसयाबरख्वणांयिवद्धनः ॥ ७१ ॥ 


 सवेनेतामयहन्यात्रफएट ८॥ल्छुरद्टः ॥ ७२ ॥ 
अथ-गायकाघीर्दो सेर, तरिषटेका काथ दो > सेर, भागरका रस २ 
दौ सेर, इाता्वरका रस र सेर अद्धसेका रस २ दोसेर, बकरीका दूष दो २ | 








भाषारीकासमेत । ( ७९५ ) 








न 





| सेर, गिखोयकारस दो > सेर, आमटोकारस २ दोसेर, ओर कल्कके चये 
|| पीपल, मिश्री, दाख. दरड, बेडा, आमा, नीरोत्पल, मर्ठी' क्षीरका- 
कोटी, गिरो ओर करेरी, यह सव 5॥ आधसेर ले, सबको मिलाकर यथावि- 
धिसे घ्रतके पक्रवि, जव पककर तेयार टोजाय तव उत्तम वासनं भरकर 
ररवदेवे, इमको भोजनक परिले, भोजनक पश्चात्‌, ओर भोजनक मध्यम पपे 
डस घ्रतक्रो पान करनेमे मवेप्रकारके नेत्ररोग दूर टोजातेहं । यह ब्रह चिरा 
ग्रत गक्तयुक्तं नेत्रगेग अदिगक्तयुक्तः दृष्टरक्त युक्त अनिस्त नेत्ररोत्ा, राञ्यन्य- 
गोग, निभि मग, काच, नीलिका, परल, अक्ंद, अभिष्यन्द्‌. अविमन्थ, 
दामृण परक्मकाम, वात पित्त जीर कमे उत्पन्न दए नेत्रगोग जदृष्टि मदद, 
|| कफः वातरे दुपित टि, नेत्रसराव, वान आर प्ित्तमे उत्पन्न दृह्‌ नेत्रम कण्डु, 
|| योर समीपकी वस्त॒ इर दीस, इन मव गोगको दूर कण्टे, तथा रशिकोा 
गोयकी समान कैट, वट, वर्णं चर अश्रिको वद्वि, जर सव प्रकारके नत्र 
गोगाको रदंम्दं ॥ ६.४-७२ ॥ 





न क~ --- ~ = क = = का ~ 


अश भ्रंगरजनेलम्‌ । 
भरंगगजग्मप्रस्थेयणए्ीमयुपलेनच । 
तेटस्यङ्कुट्वपक्रसयोद एव्रमादयेत्‌ ॥ 
नस्याद्रलीपषलीतघ्रमासनेतत्रसशयः ॥ ७३ ॥ 
जभ तेल ऽ॥ याने, भांगगेकारम २ टोमेर, जीर कल्के चयि सुखी 


|| चाग्तोटे टे, यथाविधिमे नेल्को पकाकर उगीगाद्विमं मलनेमे तत्करा दष्ट 
॥ प्रसन्न लरत । टम नेटका नाम न्येनेमे एक मटीनेमे वटि जर पटिति गेग दुग 


1जानह ।। ७२ ॥ 





थ गोमयादतेटटमथरवरत्च। 
गरवांशङ्कव्छाधविपक्रमृत्तमंदितचतलतेमेरषुनस्यतः । 


परतंहितंकेवटमेषपेत्तिकद्याजाविक यन्मवुर वपा चतम्‌ ७2 


अर्भ-गोवग्के काथके साश्व नेग्को काक्र नासटेनमे तिमिर गोग दूर |. 
ताहि । जार मध्ररव्मकी जंपयियाक माय ककरा या भटक च्रतकरा पकार 
वन करनेमे पत्तिक नेत्रगग दुग दाता ॥ ७८ ॥ 


[ग्ब न -- ~~ 
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(७५६ ) रसरत्नमकर । 








अथ नृपवद्छमतेट्टम्‌ । 
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जावकत्छषभकाम दव्रसाञ्युमतानं दगग्वक्हर्ता 
मः #बलावविंडगमजशछशक्छरारस्ता ॥ ७५ ॥ 
नालत्पखश्वदद्यत्रष्डरकृषुननबाल्वणम्‌ | 
पिप्पल्यःसर्वेषांभागेरक्षांशिकेःपिष्ठेः ॥ ७६ ॥ 
तैटंवायदिसपिदे्वाक्षीरंचतुयणंपकम्‌ । 
आमयानामतामदतटनूपवह मनाम ॥ ७७ ॥ 
१, * * ® * ८.५ 
तिमिरेपरलंकाचनक्तानध्यंचाञुदतथान्ध्यच । 
अतचाटखगनाशनाशयातनारखुखःव्यमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
मुखनासादागन्ध्यपाटखतच्कारुजहद्स्तम्मम्‌ । 
कृासश्चासशापषदकस्तिम्मतथधान्-यतायत ॥ ७< ॥ 
मुखजाडयमद्धभदरोगबाहुमदशिरःस्तम्भम्‌ । 
। र\{गनथाष्रजचाःसवानाक मच्धियात्‌ ॥ <° ॥॥ 
| नस्यारपत्वात्तल लत साध्यः । 
| अतोक्षांशिकेथतुभगेः मासकचतश्यः । 
| यद्भाऽक्षरूपो यागम्तथा प्रस्थः साध्यः। 
अर्थ-तिटका तेट या गायका वी २ दोसेर, गायका दूध< आसे; ओर 
कल्कके लिये जीवकः, ऋषभक, मेदा, दाख, शाख्वर्णी, कटेरी, बहती, युटेठीं 
खरेटा, वायवडग.मजाठ; चाना; गस्ना, नाटकमङर, गद्खुरूः पुण्डरिया पुन- 
नवा. सैधानोन ओर पीपर यह सव पिसी दईं ओपथिऽ। आधसर टेक यथा- 
विधिसे तरको पकवि । इसको नपवहटटभ तेर कहतंदह, यदह श्रामान्‌ आत्रेयजीने 
|| रचे । यह्‌ तेक या घी तिभिर, परल, कच, नक्तान्भय. अघ्द, आन्ध्य, श्वेत 
दिगनाडा, नीलिका, व्यंग, सुख ओर नाककी दुगन्य, अकाटम पटलितरोग, 
हनुस्तम्भ, कास, इवास, शोषृ, हिधा, स्तम्भरोग, नेत्रम अंधेराः खक | ` 
जडता अद्धमेद, वद्रग्रह, शिरःस्तम्भ आर उद्भ जचुको दूर करट, इसका नास 
| रेन चाहिये । ७-<८ ° ॥ | 


~~~ 


= = [र = ~ न्क जक 


भाषाटीकासमेत । (७९७ ` 








अथ तोयसा वचिकित्सा । 
अजस्रयस्यचाप्यश्चुस्वच्छसवतिचक्षुषः । 
तोयसखावन्त॒तवियाद्िकारंमारूतात्मकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पानीयेननिष्रएटरिफरदिनलजंश्चुभम्‌ । 
अश्रुपातनिदन्त्याष्चुब्रद्धानामपिचाञ्जनात्‌ ॥ ८२॥ 
| अश-जिनके नोना अण्न सदैव स्वच्छ जंसूरपके, उसके तोयसखाव गोग 
जानना. यट तोयस्राव यग वातजन्य ट । हिनटके फटाको पानीमं विसकर 
नेमि अजन ल्गानिमे तेःयखाव दृग दोतांै ॥ ८१ ॥ € ॥ 
उश्ाजिननेलम्‌ । 
तेस्यपचच्छढदमघुकस्यपटेनकर्कपिष्ेन । 
आमलकीरसप्रस्यंक्षीरपस्थनसग्रतंकृत्वा ॥ ८३ ॥ 
आनितेनाघ्रातेखतिमिग्दन्यान्निमपराक्तम्‌ । 
विमटांकुरुतेदण्निणमप्यानयेत्तद्रत्‌ ॥ < ॥ 


# मि) 


म्थ-तेट 5 साधर, जाम्या ग्य २ टःसेर, गायक्रादूव २ दोमेर, 
ओर ल्के, व्यमि रोटी, तरार ८ २.५८ 1 र्थिने नैकको सिह्टकर इम 
, २, ररर राना नवा प्रीति 


= नेः 3; ननाह 


२ | त $ नेःस्‌ लननुरः (नू 
निमेल्य सोजार्वादटे।। ८३ ॥ ८: {1 
अयथास्रनघ्रनगुग्गुटुः। 
अम्तव्रपपरोटचंदनंमुस्नतिक्ता- 
कुर जक्कुटजबीजपूतनाक्रडातिक्ता । 
मपिर पिमरूलदीचमूलायवसखं 
कलिनृरूफःख्वाचीमवनां मद्राविश्वम्‌ ॥ << ॥ 
समवरणशतानांक्राधमादायनेषां 
विधिवदितिपचत्तसपिपःप्रस्थमकरम्‌ । 
भिपगपिद्िपिपू्शोधयित्वापुरस्य 
वस्पटपिमाणंकर्कमतरैवदत्वा ॥ ८६ ॥ 





-- ~~ ज जाक ज ~= क ~~~ ~ ->~~ ~~ ~ ~ क्‌ किक 
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( ७९५८ ) रसरत्नाकार । 
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सुतिथिदिवसचन्द्रेभास्करपूजयित्वा 
नयनगदगदीयःस्पिरेतचक्योत्‌ । 
असिअसितसयत्थानुदान्काचञ्चुक्रान्‌ 
पटरुतिमिरयोगान्पिस्वकण्ड़ामर्यां अ ॥ <७ ॥ 
विविधनयनरोषानश्चुपातामवातान्‌ 


क (क ( 


समशनदिनपूर्वोभोजनान्तेनिहम्ति ॥ ८८ ॥ 


द्हनविरपी लांगरी दीचमला श्यामारता । 

जथं-गिरोय, अटसा, परव, खटचंदन, नागरमोथा, टकी, 
छा, इन्द्रजा, हरड, चिरायता- कटिदहारीकीजड, करियावासाॐः, जा, वरेडा, 
आमटा, कुम्भेर ओर साट, इनका काथ, दो २ सेर, गायका घीदोर्सर 
द्ध गृगुट १ एकसेर, डुभदिनम चद्रमा यर सूय देवका प्रजन करके, इसक 
पकावि । यदह-सवे प्रकारके नेत्ररोग, ८० अस्सी प्रकारके अखद्राग काचरोगः 
शुक्ररोग, पररोग, तिमिररोग, पिखवगाग, कण्डरोग, नानपरकारके नेत्रापि 
कार आर आम वातोद्धवं अश्चपातरोग, इन सतरगोगाको यट व्रृतगगुट 
भोजनक अतम खायाहुवा हरदं ॥ ८<-८ ८ ॥ 

अथ वासास्रतगग्गुलः। 


५ ¢ 


वासाभ्रतानिम्बपरोटपवरफट्चयाणांविधिवत्कषायं । | 
भिषक्पचद्रग्ग॒टुकल्कमान्यजतंनरणांनयनोत्थदरोपान्‌॥८९॥ 
नेतामयान्सवससमुद्रवांशनिदन्तिशीघ्रंनयनाश्चपातम्‌ । 
गाञ्शोथपरलाब्द्श्वम्‌खंसकण्डूतिमिरंचकाचम्‌ ॥९०॥ ¦ 
महद्ुजचेवतथामवातसवाणि कुष्ठानि चवातरक्तम्‌ । 
रसायनसापरवुत्तमञश्चयथाचपानंभिषजाप्रयोञ्यम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अथं-उसम गायका घी २ दो सेर, काथकेटिये असा, गिखोय, नीमर्की 
€{ढ, पर टठखपन्न, 8३२. वहडा., जामद, यह्‌ सव जाव < चाम्सर- जट 
३२ वत्तीससेर, रोष ८ आरसेर, ओर कल्क्के यिये गगुट ऽ॥ आधसेर ट | 
सवका म्रटाकर यथावाधस सद कर । यह्‌ सव प्रकारक नत्रराग, तायसः 


परखाद्‌ सवं प्रकारके नेचररीग ओर आमवात, कुष्ठादि अन्यान्य नाना भमरकारकं | 
रोग यथानुपानके साथ दूर करे ॥ ८९९१ ॥ | 


जनयामास याकम 
क ----~----------ााा <~ 
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२ [चाटाकास्रभेत | ( ७९९ >) 
अथ सर्र - गसन खाहम्‌ । 

रि फरात्वनम्‌ायसच रर्णसदय्ठीभ॑ घुकंसमांशयुक्तम्‌ । 
म नासदसापकादनान्तेषु गषानर्त१९६ (रमाददात॥९२॥ | 
तिमिराक्षिसरक्तराजिकण्डुक्षणदान्ध्याबुददादतोद२.८।५ । 
परल ए्ठएट-काचपिस्शमयत्येवनिपेवितःप्रयोगः॥९२॥ 
नचकेवरमेवलोचनानांसुदितोरोगनिबदणायपुंसाम्‌ । 
दशनश्रवणोद्ध" .ण्ठजानांप्रशमेदेतुरयतथामयानाम्‌ ॥९०॥ 
गदजानिमगन्दरभमेरंफ़ीदानंकछदरीमककिंासम्‌ । 


| (किर क्व य | (क चिरंतन ह (9०९ 
पार्त्फः विनाशयेत्तथा्िचिरंतनचकरोतिखुघ्रचण्डम्‌ ९९९. 
द्यिताभुजपंज्रोपगट स्फुट चन्द्राभरणासयामिनीषु । 
सुरतानिखुहनिषेवतेऽसौपुरूपोयोगवरनिपेवमाणः ॥ ९६ ॥ 
मुखंचनीरोत्पलतस्यगेधिगिरोरुदाश्चाचनमेचकप्रभाः । 
भवेचगरधस्यसमानलोचनःश्ुतधरोवपशतचजीवति ॥९७\॥ 
अ -हरड, बेडा, आमटा, दाटयीनी, ओर सुरदीः यदह सव समान 
भाग जर सवकी वरावर रोदेका चण, सवक्रो मिटाकर सदत्‌ आग ¦ 
साथ सन्ध्यासमय सेवन करे, इसे कुछ परदेन नदी करे इससे तिमिगगेगः, 
रक्तराजिका, क्षणद्‌, अन्ध्यरोग, अद्‌, दशद्यूट पटः, शुक्रगेग, कराचमेम, 
ङौर पिस्वद विविध प्रकारके नेत्रगोग दूर होतिंदं । यदह केवट नेत्रगेगोकोटी दुग 
नहीं करति, परन्तु अन्यान्य दृन्तगाग श्रवणसोग, उदध्पगोग, कण्टगोगः गुदज- 
रोग, भगन्दर, ममेह. छीदा-“ कोट दलामक क्रिलाम अर पलितादि गेगाक्रा- 
भी दूर करे । इस योगको सेवन कगनेवाटा खक भुजारूपी पंजरमं आयाता 
मन॒ष्य चन्द्रमाके समान प्रफुद्ित होजार्तदि अजर वार्वार मेश्रुन करन तत्पर 
रहतादि, मुख नीटोत्पलकी गंधक समान सु्गयित हाजाताहै, दिरकं बाल अज 
नकी समान कृष्णवणी होजतेह, नत्र गौीधकीा समान उयोतिवाटे हाजा । 
कर्णं अत्यन्त श्रेष्टदोजातदे, आर ५०० सा वर्पतक जीताररदद्‌ ॥५२-०.७॥ 
अथ षडङ्धरसः1 
लक्ष्मीदरिदरःकाशीतिफ खा. । 
क ५ [लकं 
कामिनीगरुर ए दन्तावापागग्युर बालक ॥ ९८ ॥ 














( ७& ० ) - रसरत्याकर ॥ 








सवेमेतत्समाडइत्यवातारितेलमर्दितम्‌ । 

पुष्पितंस्फुर्तिचक्च परटलवातदूषितम्‌ ॥ ९९ ॥ 

सुखपाकक़मिदन्तरक्तजप्रतिनासिकम्‌ । 

भाणस्तनादिरोगञ्चपूतिकणप्रशाम्यति ॥ ३०० ॥ 

ज्थ-ह्दी, पारा, सोरटका भिटरी, दरड, बेडा, आमखा, करकी, एूल- 
भियगु, गुर, दन्ती, कडवीतोारई, भिखोय जोर सुर्गधवाला यह सव जोषयि 
एकत्र पासकर अंडाके तेलमे खरल करे, इस आंषषिको सेवन करनेसे आंखोके 
ए, स्फुटरोग, वातर्दापित परल राग, मुखपाक रक्तननित कमि ओर 
द्न्तरोग प्रतिर्नासिका, घ्राणरोग, स्तनादिरोग ओर पूतिकण रोम दुर 
होताहै ॥ ९८-१०० ॥ 
_ . अथ नक्तान्ध्यचिकित्सा ॥ 

दबानदह्टमारचरान्यन्याज्नसृत्तमम्‌ । 

स कर[मत्त्यकन्तसनक्तान्व्यदान्‌ तचास्नात्‌ ॥१०३॥ 

कृणाछागरङृन्मध्येप्ताततसुपेपिता॥ 

, अजनाद्धान्तनक्तान्ध्यतद्रत्सक्षौद्रस्पिषा ॥ १०२ ॥ 
नदाौजशखतिकटून्यथाज्ननमनःरिलद्विचानिशगय्‌ शत ॥ 
सचन्दनययाडकाजनेषु्र्स्पतरातरिदिनेपुपश्यताम्‌ १०२ 

केशराजास्ितसिद्धमत्स्याण्डहन्तिभाक्षितम्‌ । 

नक्तान्ध्यानेयतनणासत्तादात्पस्यसावना ॥ ३०४ ॥ 
अर्थ-काटी भिरचको दहीमें धिसकर नेत्रमि अञ्जन टगानेसे रतोधा दूर 
होति । सफरी मरूरीके खारका अंजन बनाकर नेत्रम लगाने रतोधा दूर 
होति । षीपटकोा वकरीकी मगनमं रख आगमे पकाकर पीस टेव, इस अंजनको 
नेत्रम लगनिस, अथवा घत जीर सहतक्रो मिखाकर नेत्रम टगानेसे-रताधा 
टूर होति । सेधानोन, शङ्ख, सोढ, भिरच, पीपर, रसोत, मेनशिल, दर्दी, 
। दारुहङ्दी, गोबर ओर लारच॑दन इन सवको एकत्र पीसकर गोटी वन्वे, 
इन गोखियोको नेत्राभ अओँजनेसे अन्धता रोग दूर दोताहं । मखलीके अंडकों 
| कुकरभां गरेके रसम पकाकर भक्षण करनेसे-एकसप्तादमं नक्तान्ध्य रोग दूर 
| होजातष्टि, इस्पे पथ्यसे रंहे ॥ १०९१- १०४ ॥ 


1 श [णी णणणिणिगिणरिणरषोषाषाणीिि 
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भापाट।- 7६६५ ॥ (७६१ 7 


॥ ~ नकम 


| _ _ अथ पिचटादिष्वाकत्सा ॥ 
दारद्रानेफलारघ्रमध॒करक्तचदनम्‌ । 

भगराजरसेपिष्मवषयेलोदभाजने ॥ १०९९ ॥ 

| 

| 

| 

| 





तथाताम्रेचसप्तादकृताविञ्चचाञ्येत्‌ । 
[्च्तवूमद्‌शाचतामरपदहतेक्षणः ॥ १०६॥ 
रतान्नश्सस् पन्चत्यसवनयचामयापरम्‌ । 
&डउ(मूनणमूधायीमूलपिष्टाचवर्सिक; ॥ 
गतनतिननश्रुका न्तपुप्पच्िरतनम्‌॥ ३०७॥ 
जश्‌-दच्द, टरग्ड, चटा, जामटा, लोध, म॒खेठी जीर लाख्चंदन य 
मव जातात नमान भाग टकम भागरकरे रसम पीसकरम सातदिन टोटके 
पात्र्म अरि गात ददविन नापेक पाच्रमं पिमे, पि उसकी वत्ती वनाकम 
¦ वालःकाट आर गातरि सखम जांजनमे पिट, व्रूमदरीन, तिमिगादि 
; स्व्रकार्के नेत्र गोग दूर दतिंद । भईलामदेको मीके भूमे पासकर 
वत्तावना नोनी भिलाके नेचाम जाजनते वहन दिनाका नेत्राका फून्टा 


भ 


टूर होजाता £ ॥ २५५-१८७ ॥ 

< पुपाव - वर्णम -गप्रध्व । 
शम्वरकनचवगय वाद्ग्वचैतदिश्र्णयेत्‌ । 
अजननतन।तिनदन्तिपुष्पंचिरन्तनम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
| अननात्राशयत्पुप्प॑क्षाद्रवास्वणमाक्षिकम्‌ । 
अपामगस्यवाजाभिमारेचकण्टकारिका ॥ १०९॥ 
अकंक्षारस्यदंतच्तद्चुप्कमुद्रायेनापचेत्‌ । 
तत्पएच्खदनपा्रसरन्धररुपयद्रहिः ॥ ११० ॥ 
इत्थतदत्थितधरमनेत्रेकणमुखमऽ्थवा । 
नासायांम्राहयदध्रमक्रामेपातोमवत्यलम्‌ ॥ १११ ॥ 


अथ-डाम्यक जशथवा क्रडाक्म भम्मक्रा नानाताम मटाकर नत्राम ननन 
|  उगानम पुष्पगोग दर हाना । मोनामाग्वीको मनम मिटाक्रर अजन टगा- 
नमे पुष्पगोग दृग हौीनाट । चिग्निरेके वीज, कारीमिरच ओर करेगी 


(यि 0 1 (~ 








{५८६२ रसरत्नाकर ॥ 





५ 


इनको एकत्र आकके दूधमं तान [देनतक सुखाके मंद मंद आगमं पका | 
ङौर ऊपर छेदोवाखा पात्र ठक्देवे ओर वादरसे रीपदेवे, इस्मेसे जो बुञ। , 
निकटे उस धुयैको कान, नेत्र, मुख ओर नासिकामें प्रहण करे तो सव कमि | 
गिर पडतेरे ॥ १०८-१११ ॥ 
हति चक्षुरोगाधिकारः । | 

| 


। क 


अथ शिरोरोगचिकित्साधेकारः । ॑ 
_ _ तच्रादुं व्रातशिरोरोगेयत्नाः ॥ | | 
वातिकेशिरसोरोगस्लदस्वेदातुवासनान्‌ । 
पानानिउपना्हाशचङकयाद्रातामयापदाच्‌ ॥ १॥ 
पयोऽनपानंसेवतचघ्रततेकमथापिवा । | 
स्वेदोपनादान्ङकर्वातकृशरापायसादेिः ॥ २॥ 
कुष्ठमेरण्डमूलन्तुरपात्कांजिकपपितम्‌ । 
शिरोऽ्िनाशयत्याश्चपष्यवामुचुकुन्दजम्‌ ॥ २ । 
पंचमृटीश्वतक्षीरनस्यदयाच्छिरोगद्‌ ॥ 2 ॥ 
अ्थ-वातिक शिरोरोगम स्ने अनुवासन, पान आर उपनाह स्व 
यह सव वातनाराकं कर्न चाहिय । दध अनुपान या घत अर तटः रसम 
(विराष!ह्तकाराह्‌ । टच जाग करृडागादकः इरा स्वद्‌ जार प्रटपादक्न प्रयागकर । 
करूर आर अरडका जडक्रा काजाम पासकर प्रख्प कर्नस अथवा मुचकुन्द 
फूटाको जरम पाोसकर प्रटेप करनंसं मस्तक्मकां पाडा दर टातादह्‌ । पचमटतर 
साथ जाराए द्वक नास दन रारारोगका पाडादर टोतादह्‌ ॥ ?--८ ॥ 
अथ शरारागचम्मबन्यनावाघचः । 
आशिरोव्यायतञम्मकृत्वाश्ंगुलिमुद्रितम्‌ । 
तनवेष्यशिरोऽवस्तान्मापकल्केनरुपयत्‌ । 
निशलस्योपविष्ठस्यतेलेरुष्णेःपरपूरयत्‌ ॥ 
चारयेदारूजग्शान्त्येयामयामाद्धमेववा ॥ 


. एषएवविधिःकायंःतथाकणोक्षिपूरणे ॥ & ॥ 
अर्थ-आठ अराल ऊंचा ओर मस्तकके चारां ओर आजाय एसं चमडम 
सेगीके मस्तकको स्पेटकर बांधे ओर उसके नीचेकी संयियाका उडदक 
= = 


जजान 


र 


भपषारसकासमेत । (७६३ ) 


र-नी व" व णिणगीणणरिगीगिीीणपिरिणिणििषिषषयपिरिपषयणणीणरीीीीषी 


चूनसे वंद करदेवे, ओर रोगीके मस्तके भी उडदाके चूनकाही टेप करदेवे 
पश्चात रोगीको निश्च बेटा करके उसमें गरम गरम तेखको भरदेवे, एक 
रहर या अद्ध प्रहर अथात्‌ जवतक पीडा रहे तव तक तेर धारण करे रहे; 
यही विधि कान ओर ओखोके भरनेमे भी करनी चादिये ॥ ९^॥ £ ॥ 
अथ नागरसिद्धनस्यादियोगाः। 
नागरकल्कविमिशक्षीरंनस्येनयोजितपंसाम्‌ । 
नानादोषोद्तांशिरोरुजांदन्तितीत्रतराम्‌ ॥ ७ ॥ 
मृणाल्विसशाटूकचंदनोत्पलकेशरे 
स्िग्धशीतेःशिरोददयात्तद्रदामलकोत्पटेः ॥ ८ ॥ 
यष्रयाह चन्दनानन्ताक्षीरसिद्धश्रतदितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ-सास्के कल्कक्ा द्धम मिटखाक्रर नास दनेस नाना पम्रकोरकं दौोषासं 


उत्पन्न हआ रिरोगेग दृग टाताद । कमटख्का नाट, कमर्कां जड भस 





। टार चंदन, कमट आर कमट केदार, अथवा आमल जार उत्पट इनका शीत 
काथ स्निग्थ करक दिग्प प्रपाग करने हगोराग दर दाताद्‌ । मटन खाट 
चंदन आर अनन्तम्रूट तथा दृध, इनक साथ सिद्ध क्रिया दवा घ्रूतन पानम हिरा 
गोग दर होताहे ॥ ७-९र ॥ 

अथ सद्यश्यलदरयोागां । 





| कष्णाहुदयुण्टामघुकशताद्योत्पपाकट ; । 

| रपिष्टेःशिराटेपःसदयःश्युखनिवारणः ॥ १० ॥ 

देवदारुनतकुषुनलदूठिश्वभेषजम्‌ । 
ठपःकांजिकपिष्ठोदितेटगुक्तःशिरोऽत्तियुत्‌ ॥ ११ ॥ 

| अथ-साट, पापट, मटन) साक कमल अर क. इनका जद््म पास 

| सिस्पे दप क्ररनेसे तच्काट टिग्श्यट दृग होजातांह । देवदास, तगर, कूट, ख 

| ओर सो यह सव अआपाध कौजीतं पीस तेट मिलाकर टेम करनेमे शिरो 


गोग द्र होताहं ॥ १०॥ ११॥ 
अथ शिसेतिहरयाोगाः । 


चिकटकपुष्करवीजरजनीरास्रातुरंगगन्धानाम्‌ । 
काथःशिरोऽसिजादल्नासापीतोनिवारयति ॥ १२॥ 











{ ७६ ॐ ) रसरत्नाकर । 


1. "क 
कि वि रर गगन 
| 


. तोत्पलंचन्दनङ्ठयुक्तशिरोरूजार्यांसघतःप्रलेपः । 
ग्पोण्डरीकंसुरदारुकुष्टयघ्याहमेलाकमरोत्परे च ॥ 
शिरोरूजायांसघतःप्रदेदालोहैवकेःपद्यकरोचकेञ्च ॥ १२ ॥ 
| अ्थ-स[ठ.मिरच, पीपर, पोहकरग्रक, विजयसारः हख्दी, रास्ना जग 
असगंय इनका काथ नासिकाके दारा पीनसे सवं परकारक्ग {ररक पाडा दृग 
| होती । तगर, कमर, खाख्च॑दन ओर कूठ यट सव षाव एकत्र पीस घृतम 
|| भिकाकर प्ररे करनेसे चरका पाडा छान्त होतीरै । पुण्डेरिया, देवदारु) कृट 
|| खलेटी, इलाथची कम जार ऊखदः अण्डर, वकर, पद्याख, ओर रोचक 
|| ( गसिन्‌ भेद ) यह्‌ सव ओषि समानभाग ख घृतम पासकं म्रद करनस 


| रिरकी पीडा दुर होता ॥ १२।९२ ॥ 
| अथ जावक्छाद्यतलम्‌ ॥ 


जीवकषंमकोदराक्षामधुकमधुकाम्बुना । 
नीलोत्पर्चंदनवविदृारीशकेरातथा ॥ १७ ॥ 
तेटप्रस्थपचेवेभिःशनेःपयसिषड्गुणे । 
जांगलस्यतमांमस्यतुखाद्धंस्यरसेनतु ॥ १५ ॥ 
सिद्धम नद्श्लस्यरेटमम्दःपभन््ध्य। 
बापिथ-भ्णरुलञचतिमरगलश्चुण्ड म्‌ ॥ ३६ ॥ 





वातिकंपेत्तिकचेवशीपंरोमनियच्छति ॥ १७ ॥ 
|| अ्थ-तिराकातेल २ दोसर, टव १२ वाग्ह सेर, जांगलदेशक्रे जीवकं 
|| मांसकारस ६॥ सवाक्ते सेर, युरेटोका क्राथ ₹ दासर, कर्कर्क, ठच्‌ जीवक, 
|| ऋषभक, दाख, मुखी, नीठकमट, टाख्चन्द्‌न, विदा कन्द ओर खांड, यद 
॥| सच 5॥ आधसर ठे यथाविधि तेटको पकाकर नास्षखनतत्‌ अद्धावभेदकः 
|| वधिरता, कणेश्चल, तिमिर, ग्ञयुण्डिका आर वातज तथा पत्तन शिरोगेग 
|| टूर टोतेद्‌ ॥ १८-१७॥ 
अथ षडबजिन्दतत्दम्‌ । 
|| पएरण्डम्रकंतगरंशताह्वाजीवन्तिरास्नासदसेन्धवञ्र्‌ । 
भृद्खविडद्धमधुयशटिकाचविश्वोषर्धकृष्णतिलस्यतेलम्‌ ॥ १८। | 


आजं ' यस्तख्विमिध्ितञ्चतुगेणेभगरसेविपक्रम्‌ । 


न 


भा -सकासमत । ( ७६९ ) 














--रण्-- = ~ = ~ 


= 0 विधेया 7 1 ~ (~ 
पड्बिन वोनासिकयाविधेया-शीघनिदन्युःरिरसाविकाराच्‌ | ९. 
११९ [ ॐ मू ४2 क (क्त 
च्युतां ्केशाश्चलितांशदन्तानंबद्मूलान्ुदटीकरोति । 
_ © ® क श त्‌ होरधिरकदं > ( 
ण॑दशिप्रतिमश्चचश्च- चवादोरधिकंद्दाति ॥२० ॥ 
अ्थे-तिलांकातेट २ दोसेर, भांगरेका रस आठ < सेर, वकरीका दृध 
आट < सेर ओर ' कस्कके टिये अरण्डकीजड्‌, तगर, सोया, जीवन्ती, रास्ना 
ञ्धानोन, मोगरा, बायविडंग, मुटेठी जोर साट यह सव ओषयि 5॥ आध 
सेर छे यथार्विधिते तेखका पकवि,इस तेकका नास लेनेसे सवे भकारके नेत्ररोग |. 
दुर होकर केश दृटमृर ओर न्रोकी उ्य।ति उज्ज्वल दोजातींहे ॥ १८-२० ॥ |. 
अथ दशमूलतलम्‌ । | 
व ( 
दश मूलकपायेणपयसाद्वियणनच । 
कृल्क = अ, * (< = 
तक तश्चा्वर्गेणतंलपरस्थविपाचयत्‌ ॥ २१ ॥ 
तेटै षि क्ष @ न, ७ ९ ऋ, कि = अ 
तत्तेरविदहितेन्रष्टसवदावातरोगेण ॥ 
(कन ९ क स. चे ९ क 
शिर'कणाक्षिशुटेषुसवेतरेवप्रशस्यते ॥ २२॥ 
अर्-तेट २ दोसर, दृध चागमे, दृशमृटकरा काथ < जारसर ओर |, 
कल्कके लिये अष्टवर्गं ५॥ आधंमेर कग यथार्विर्विसे तेखको सिद्धकंग्‌ 1 यह तेर |, 
स्बभरकारके दिरशछ्ट. कणडट जर चश्रग्रूटको दुग कर्ताहं ॥ २१ ॥ २२॥| 
अथ द्वितीयषडबजिन्दतलम्‌ । | 
( (९ १विडग घयाहे कीस ध न स न्तु [} 
श्ण्यीविडगय -भंगतोयश्तचघ्रतम्‌ । 
षड्‌ (क क ९३ नूद्धगद्‌ क त्‌ 
पड्बिन्दुनस्यदानेनसवानरद्धेगदासयेत्‌ ॥ २२॥  _ |, 
अर्थ-तिलका तट २ दोसर, मगगेका रस < जाट्सर्‌ ओर कल्के द्यि |` 
सोरठ, बायविडंग जीर मुटेटी 5॥ आधमेर टेकग यथाविधि तेटको पकावे । 
इस तेटका नास टेनेने यरीवाके उध्वगत दिगोगगाद्वि सम्प्रण रोग दृर्‌ |. 
होतेह \॥ २३ ॥ | 


















अथ वरूणाय धृतम्‌ ॥ 
वशूणशतसतायामेषश्ृद्धीकरजां 
वरकङ्कभजयन्तीशिरश्योनाथिमन्धः । 
बसिरवसगड्चीविम्बिशोरी द्रयच र) 
कुशदहनजटाजश्रृगिमाटूरविश्वम्‌ ॥ २० ॥ | 


यातन 





{७६६ ) रसरत्नाकर ॥ 





हतियुगलमूलंमोरटानांदिश्रस्थं 

वृसग्रणजलटदानादष्मागावशंषम्‌ ॥ २८ ॥ 

विपच्यमायूरमथापिमांसप्रस्थतथाक्षीरसमव्रायाः । 
प्रस्थचसपिमघुकंकिरातरास्रायड्‌ चीपिचुमदरातरेः ॥ २६॥ 
मरत्यकश -साद्धपलश्कल्कद्त्तात॒सवावपचाद्य यज्ञ ॥ | 
श्रशखमन्याशरसाविकाराखदषजाद्रन्द्रजएवन तिः । 
नानाप्रकारेशिरसोविकारेतथायथादन्तिविधेमरगेन्द्रः॥ २७॥ | 
|| अर्थ-गायकाध्री र दो सेर, काथके लिये वरनाकी छार, दातावर, मदा | 
|| चिगी, करंज, वडीकरन, अजंनकीकछाट, जयन्ती, सजना, स्योनाकः अरणी | 
|| सफेद्‌ खिररी, आककी जड, वेक, साट, गिखोयः कुदुरू, नाखा कटसरया, 
| पाटीकरसरेया, कशा, चता, वाङ्छड, काकड्ाशगी, बहता, कटर आर 
|| अंकोटकी जड, यह सव ओपयि २ दोसेर, पाकके च्ियि जख २६ सोटदतर, 
|| जेप २ दोसेर, मोरका मांस र दोसेर ओग त्रिफडा २ दासेर, जट 2 सोखदसर 
|| सेष २ दोसेर, गायका दृष २ दोसेर ओर कस्कके दिय मुदे, चिरायता, | 
॥| गास्ना, गिखोय, नीमकी छार ओर दृट्दी प्रत्येक दो दो तोट ठे, यथाविाघसत | 
| धतको मिद्धकरे । इस ध्रतको सेवन करनेमे सर्वं प्रकारके रिगरागादि अनेक | 

|| रोग दूर दोतेदं ॥ २८-२७ ॥ 

अजथ मयूरादयं घ्रतम्‌ । 
दशम्रलीवलाराखामधुरेचिफलेःसुद । | 
मधुरपक्नापत्तान्यशकृत्पादास्यवाजतम्‌ ॥ २८ ॥ 
| 











जटेष्ताश्रतप्रस्थतस्मिन्क्षीरसमपचत्‌ । 
मघरेःकापिकैःकल्केःशिरोरोगा्दितापदम्‌ ॥ २९ ॥ 
कणनासाक्षिजिहास्यगररोगविनाशनम्‌ । 
मय॒रा्यमिदख्यातमूदष्वजञ्जगदापदम्‌ ॥ ३० ॥ 
 दशम्रखादिनाव॒स्योमयूरइदग्रह्यते । 
अन्येत्वाकृतिमाननमयुरथहणं विदुः ॥ २१ ॥ 
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| | आखुमिःकुक्कुरेदसेःशशेश्चापिदित्ुद्धिमान्‌ । 
| कृल्केनानेनविपचेत्सपिरूद्रं गदापहम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ-उत्तम गायका घी २ दो सेर, दशमूल, खिंरेदी, रास्ना, तरिफखा ओर्‌ 
|| जीवनीय दशकं, इन जोष्यियाका काथ = मेर, पक्ष, पित्त, अन्त, विष्ठा 
| पाद, आर मुखको छोडकर मारके रोप अंगकरि मांसक्ा काथ ४ चारसेर, 
|| जर कल्कके टिये जीवनीय दशक ऽ॥ याघमेग ठे यथाविधि घतको पकावे । 
| यह-हिरोरोग, कणरोग, नासिका गग, नेचरोग, जिद्वा मेग, अर गटरो- 
| गको दूर करट । यह मयूरा घृतविराष करके उनद्भुनच्र गेगक्रो दुर करे । 
[| यर्दा दशमूखादि ओषपावय क समान मयृरका मांक लिया जाताहि। भोर 
सन्यत्रै्य आक्रातिमे हई मोरकेः मासका महण कर्तेद । मृसा, सुगगा, रस आर 
|| रादाकके मांसके कल्कम॑ं भी व्रतको भिद्धकगना चाद्ये, यद मव ध्रुत उन्दर- 
|| गक दरक ।॥\ २=८-२२ ॥ 
अथ द्वितीयमयूराद्यघतम । 
तमग्रमासस्यद्‌शम्रटबटख तुरम्‌ । 
र = ० 0 ¢ = ॥ 
द्राणेम्भसःपचल्छ्ुत्वाताम्पन्पाद्‌स्बतततः॥ २३२॥ 
(= (= ष स = म्न 
[नाक्षप्पपयम द्रणपशत्ततचच्रतादकप्‌ । | 

ग. ® कह क | ®. [ कचि को श क ३ 
प्रपाण्डरकवग[क्जविनायषमपजः॥ २% ॥ | 
~ (~ (~ द्र $ ज 
मधाद्ुद्स्तातकरम्‌(द्रजचगदापटम्‌ । 

४ @= € ९\ १] 
मायूरमेत्िर्दिएमवानिदग्ड्युभम्‌ ॥ २५ ॥ 

४ [क | क | ५ नम्‌ 
समन्याक्छणश्गमर्ज।षरस्पग्नाद | 
विपवातामय्ामावषपमसञ्वगरकासनुत्‌ ॥ २द॥ 

अर्थ-गायक्रावी ८ अादटमेर, मोाग्करामांम १२॥ माद्रवारदमेर, दरामू 
आग किग्टीका काथ १२॥ माद्रेवाग्सर, टूयवन्तीम ३२ मेर, ओर कल्कके- 
| दिये प्पाण्डगीक्रवमकी मम्प्रण अपथ आर जीवनीयगणकरो समस्त आपथि 
| | यद सव रदो सम रेक यथार्विपमे घ्रनको पक्वे । यट घ्रून मेवा, स्मरण- 
| शक्ति ओग बुद्धिको वटाव । उरद्ुजवुगोगको दू कंश । तथा मर्वे्रकाग्के वात- 
गेग, मन्यारोग, कर्णमेग, जिरोगेगनेत्रगेग, अपस्मार, विषविक्रार, वातरोग, 

| श्वास, विषमज्वर ओग रखौमीक्रो दृग रटे ॥ ३३-३६ ॥ 
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६७६८ ) रसरत्नाकर । 








अथ च्युषणादिशटिका । 


जीणिकटूनितथातिविषाणिक्षारयुतोषिफलातिव्रतानि । | 
द्न्तानवासकला्रनतानिचन्दनवारीभकणामृतकानि ३७|| 
अर्धकदत्करमुख -6 स्यातक्तकरकट्‌ फटकन्दुयवस्य। 
त्वग्दरुमेघनीटोत्पखकस्यवालमरूलारखुसजातिफटस्य३८॥ । 
द्रव्यामेतपिचुमाक््रमेणचाष्टपलानितथायसकस्य । 
अछपलन्तुशटलखजतकस्यञ्चमयाकृतदययक्षसमम्‌ ॥ २९ ॥ 
श॒भवासरखाद्नकाटञ्चभमुखदारूणरोगशिरोव्यथनम्‌ ° 
हन्तित्रमपरलतिमिरश्पिष्ठकशक्रमथा्खदकञ । 
पटत्हरसखकामकरयुवतारमणापबदुग्धसमम्‌ ॥ 29 ॥ 1 
अथं-सोंर, मिरच, पापल, अतीस, जवाखार, सन्नी, इग्ड, वहेडा. | 
आमटा, नसातः, दन्ता, अद्धसा, खोधः, तगर, लाल्चदन, सुगन्धवाला, गज | 
पीपर, गिरोय, गाडिवन, पोदकरमूल, नागरमोथा, करकी, कायफर, इन्द्रजो | | 
दाटखचीनी, तेजपात, मोथा, नीलोत्पर, कचीमूटी, हरिताट, आर जायफट | 
मत्यककान्चूणे २ तोर, रोहैका चूणे आट < पर, शिलाजीत < आट पल, || 
वंदखाचन ८ आारपर, सव आषावयांकों एकत्र जटमं पौसकर गोटा ॥ 
बनावे 1 इन गोखियोको उत्तम दिन उत्तम समयम खावे, इससेः मख दार- | 
णरोग, दि{रकपीडा, श्रम, परल, तिमिर, पिष्टक, दयुक्र, नेत्रादद ओर पलि- 
तादि रोग द्र होति जौग सखपूर्वक कामदेवको बट. अर सीसंस्मे | 
दूधके साथ पीवे 1 ३७-४१ ॥ | 
अथ सूर्याद्यरसः। 
मृतसूतान्रकंतीक्ष्णेगं धृतान्रमृतंसमम्‌ । 
स्वदीक्षीरोदनंमयमक्षयेन्माष॒माकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मधुनामादतमक्ष्छांहपाेदिनेदिने । | 
` सप्तादात्सयोवतोदीन्छरोरोगाभिवत्तयेत्‌ । । 
संय।दयरसानान्रासवे - द्धगदापहः ॥ | | 
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अथ-स्नतपारा, अथ्रक,इस्पात, गंधक ओर तोवा यह सब ओषधि समान- 
माग रे थूहरके दूधमें एकदिन खरल कर गोटी. बनाखेवे, इसको तिदिन एक- 
मासेभर खावे । इस ओषधिको छहिके पत्रमे सहतके साथ खर्कर सेवन 
करनेसे ७ सात दिनमें दी सूयेवत्तादि नाना प्रकारके शिरोरोग द्र होते । यह 
सणद्य रस सवे ऊनद्ुरोगोको दर करहे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
_ अथ महालक्ष्मी वेला जरसः । 
रदमघरविषसुस्ततरिफखाचिकटन्तथा । 


धुस्त्रब्रुददारञ्रबीजमिन्द्राशनस्यच ॥ ४9 ॥ 





गोध्षुरकंद्रयजचैवपिप्पटीमुरमेवच । 

एतषान्तसमचर्णरसे घुस्त्रकस्यच ॥ ७५९ ॥ 

निष्िष्यवरिकाकायाबद्रास्थिप्रमाणतः। 

अञ ०५ क्तव्यंशण्टीनच्रणद्धिमासकम्‌ ॥ ४३ ॥ 

आ्रकस्यरसशेवेतारकद्रयमेवच ॥ 

महालक््मीविलासोऽयस्रिपातानेवारकः ॥ ७७ ॥ 

अथं-खोहा, अश्क, विष.नागरमोथा,हरड, बहेडा, आमला, साठ, भिरच, 

पीपल, धतुरेके बीज, विधारेके बीज; भांगरेकं बीज, गोखवुरूके बीज ओर 
पौामरामूख यह्‌ सव ओषाधे समान म्णग टकर धतृरक रसम खरटखकर वरका 


 ग॒ख्टीकी बरावर गोटी बनाखेवे, २ दो मासे सोग्के चरणके साथ खये, 
पश्चात्‌ दो २ तोटे अद्रखका रस पान करे । यट महाटक्ष्मीविटास रस 


सनिपातको द्र कमह ॥ ८४--४.७ ॥ 
अथ सूयावतदहरयोगः 1 


दशम्रकाकषायन्तुसपिःसेन्धवसयतम्‌ । 
नस्यमद्धावमेदघ्रस्ुयोवत्तशिरोऽर्तितत्‌ ॥ ४८ ॥ 
 -तमालपह्टवरसेखरमजरीकल्केननवनीतम्‌ । 
नस्यनजयतिनियंतस्यावत्तसुदुवारम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सुयौवर्तनिदन्त्यार नस्मनेवपरयोगरादट्‌ । 
कृल्याणकंपिवेत्सर्षिःसूयावत्तनिपीडितः ॥ ५० ॥ 


~~~ 
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अर्थ-र्चमूलका कराय ओर सेधेनोनके साथ पृतको पकाकर नास टेनेसे 
| अद्धावमेद्क ओर सर्यावत्तं नामक शिरोरोग नष होति । अमरतासके पत्चोका 
रस ओर चिरचिरेका करक, इन साथ नोनी यी मिलाकर नासख्ेवे ओर 
पथ्यते रे, उससे सूयावत्तं रोग दर होता । चिराचिरेके बीर्जोका कल्क ओर 
भांगरे$े रसके साथ वकरीका दध भिखाकर सुपंङ़ी तपने पकाकर नास टेनेते 
सूर्यावत्तं रोगं द्र होता प्रवाक्त कटयाणक घृतो पीनेत्ेमी सयोवतत रोग दूर | 
| राति ॥ ४८-५० ॥ 





थ सूध्यवत्त।दिचिकित्षा। 

| | शारिवोत्पलकुएानिमधुकेचाम्ख्पेषितम्‌ । 

¦ सपिस्तेलयुतोरेपःसूषावत्ताद भेद्याः । 
एषएवप्रयोक्तव्यभशरोरोगक्षयात्मकं ॥ «१ ॥ 

भगराजमूलं कांजिकेन पिष्टा नस्यं देय मस्तकश्युल दन्ति 1 | 

परोरिमूल पिष्टा शिरो्टेपा शृं दन्ति ॥ | 


इति शिसोरो गाध्यायः । ; 

1 सर्ये-करियावासाउ, कमल, कूट ओर सुेदी इनको एकत्र कजम पीस | 
| घृत ओर तेखमे भिखाकृर मस्तक ओर रलारपे प्रेष करनेसे सूपवत्तै ओर 
अद्ध बिमेदक रोग दूर होता । भांगरकी जडको कंजीम पीकर नास लेने 


. | भस्तक्ूल द्र होति पेटारीकी जडको पीसकर मायेय प्रलेप केसे रिर- 
शक दूर दोताै ॥ ५१ ॥ । 


इति रिरोरागाध्यायःसमाप्तः । 


अथ प्रद्रचि कित्साधेकारः । 
तत्रादौ बातजमपरदर्चिाकत्सा । 
दधासोवच॑लाजाजीमधुकनीलपुत्पलम्‌ । 
पिबेत्क्षोद्रयुतनारीवातासृम्गदपीडिता ॥ १॥ 
कुशमरं समुदधत्यपिवेत्त० ख्वाणिणा ॥ 
 एतत्पीत्वात्यदात्नारीभद्‌ सत्करेमुच्यते ॥ २॥ 
बलामञ्चुमतीदाक्षशक्षक -%२॥ दंणाप्‌ । 


1 
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।॥ । 


कारवींकृष्णल्वणंशारिवांलोधयदनम्‌ ॥ ३ ॥ 


वततासरम्गदशान्त्यथपिषेदघावराङ्गना ॥ £ ॥ 
मथ-काानोन, जीरा, सेठी ओर नीरोत्पक यह सव आओषधि समान- 
ऋग ठ दहम्‌ पातस्तकर सहतमं मिटाकर सेवन करने खियोका वातज भद्र 
रोग दूर होता । रकी जडको चावरकरि जलय पीसकर सेवन करनेसे ३ 
तान दिनमा सरियाका प्रदर गोग दूर होताहि। खिदा, शालपर्णी, दाख, 
सख, कटका, साफ, काटानोन अनतमृक, चाय अर खाटचदन इनको पकनर 


| दहामं पासकर सेवन करनेसे वात जनित अदग्रोग दृरहोताहि ॥ *-४ ॥ 


अथ (पत्तजाा दभट्‌राचाक्छलत्सा | 
चात्रारसासतायुक्तयानिदाहापहं पिबेत्‌ । 
जवनायापासेद्ध चपयःसमघुशकरम्‌ ॥ 
पातञ्रसग्गदहन्तिपित्तजंरक्तजंतथा । 
काकजावुकमूलवामलंकापासमेववा ॥ & ॥ 
पण्ड्प्रद्रशान्त्यधपितषरेत्तण्डटवारिणा । 
रोदितकमुरुकल्कंपाण्डवेऽपग्गदेपिवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अशाकवल्कंरन गथशृतदुग्वंसुशीतलम्‌ । 
यथावर्पिषरत्प्रातस्तीवासम्गदनाशनम्‌ ॥ < ॥ 
समगाधातकौीपुष्पमूलनीखोत्पलस्यच । 


एततक्षारणपातव्यच्नाणांप्रद्रनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ-जामटखकि रसम वग डटकर पानेमे यानिदादह दर टोतटि । नीवनी- 
यगणक आपयियाकर साथ दृधको पकाक्रर सहन जार वरग भिटाकरे पीनेसे 
रक्तज आर पित्तज प्रदरगाग दूर होनादे । काकजघाकी जड, अथवा कपासकी 
जड्का चावदलांके जटम पामकग सेवन करनेमे पाण्डूवणं युक्त मद्रगेग दुर 
दोजातांह्‌ । गेदितककी जडको पीसकर पीनेसेभी पाण्डूवर्ण मदग्योग दृग ५ 


|| अशकक छाटकरा दूधमें आीराकर गीत करके वटको देखकर प्रातःकारु 


पावे तो अत्यन्त तीव्र परद्गगेग दुग होना । मजीद, धायके फुट ओर नीरो- 
त्पटक जडको एकत्र दथके साथ पासकरर सेवन कमनेसे खियाका भद रोग 
दूर होनाहै ॥ <-र ॥ 


वयन ~~ ~ ~~~ 





( ७७२ ) रसरत्नाकर । 


अथ दूव्पादद्च्छथर । 
दावीरसांजनव्रृषाब्दकिरातबिल्व- 
मछातकेशथसकृतोमधुनाकषायः । 
पीताोजयत्यतिबलप्रद्रसमूट 
पातासिताऽरणविलादतनीटश्चक्रम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-द।रुहट्दी. रसात, अदटरसा. नागरमाशा, चिगयता, बेट ओर | 
। िावा इनके क्राथम सदन उटकर पानम मवप्रकारके प्रद्र रोग दृग 
 ह्‌ार्तटं ।॥ ० ॥ 
। अथ सवभ्रदरचिकित्सा । 
। गडेनवाद्रंचर्णंमोचमामंतथापयः । 
। पीतालाक्षाचसधरताप्रथक्प्रदरनाशनःः ॥ ३१ ॥ 


अथ-सूखे वराके चूणेमं गुड मिटाकः अथवा कने कंको दूधमें पीसकर 
गीनेसे या खाखको घीक साथ षीनेस स्वं प्रकारक प्रदग्गेग दग होजातेहं ११॥ । 


| 

अवथ चछन्द्नादचणस्‌ | 

| चंदनवरूणंलोध्रषुशीरंपञ्चकेशरम्‌ । 
नागपुष्पचचषिल्वचमद्रयुस्तकशःकंरा ॥ १२ ॥ 
हीवेरंचवपाठाचकूटजस्यफटत्वचम्‌ । 
नपुंगवेरसातिविपाधातकीसरसांजनम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
आभ्रास्थिजम्ब्रसारास्थितथामोचरसोऽपिच । 
नीटोत्पसमंगाचसक्ष्मेलादाडिमत्वचम्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुविशतिमेतानिसमभागानिकारयेत्‌ । 
तण्ड्रोदकसंयुक्तमधुनासहयोजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

योग॑लोहितपित्तानामशसांज्वरिणान्तथा । 
` मूच्छामदोषमृणएानांतरषात्तानांप्रदापयंत्‌ ॥ १६ ॥ 

अतीसरेतथाच्छदयाल्लीणाञचरक्तसंमरह ॥ 


। 
। 


भाचायीकासमेत । ( ७३ ) 








च ~ ~~~ 
प्रच्युतानांचगभो्णास्थापनपरमुच्यते । 

[क्ष ॐ स. आ (९ [ > ९ 
अजर्विभ्यांसम्मतायोगोरक्तापत्तानेबरहणः ॥ ३७ ॥ 
जध-चदन, वगनाकीाट, खोध, खरा. कमरकेशार, नागकेदारभ्वेरः नागर 
मोथा, चीता, स॒गघवाखा, पाट.कुडकीाट.इन्द्रजी, अनीस,धायकेषल, सोत, 
आमकी गट्टी, जामूनकी गुटी, मोचग्म- नीलकमल, मजीरछोरी इलायची 
ओग अनाग्केः फखकीक्ाट, यद्‌ पयि ममान माग टे चूणं कर चावर्छाके 
जट्के माथ जीर सहत मिटाकर मेवन करनेमे रक्तपित्त, ववामीर, ज्वगमूच्छाः 
आमदोप. तषा, अतीसार, वमन ओर च्ियंकिः सविग्केः विकार दृग होतेह । 
यट योग शिते दृण गभकोा स्थापित करट, ओर अव्विनी कुमागकी सम्म 

निसे ग्चागयाटे जोर रक्तपित्त नाकः ट्‌ ॥ ५२-*७ ॥ 


| 


[ग 





जथ भ्रदगान्नक्छलोहः। 
लोरताभ्रहरिताटवगमभ्रवगारेका । 
मिकटतिफलाचि्रंविडगंपट्पञ्चकम्‌ ॥ १८ ॥ 
चविकापिषप्पटीशम्ववचाद्बरपपाकलम्‌ । 
शरीपाटदिवदारूएत्ाचवृद्धदारकस्‌ ॥ १९ ॥ 
एतानिममभागानिसंच्रण्यवरि कांकुरु । 
शकगमधुसंयुक्तघरतेनभावयेत्पुनः ॥ २० ॥ 
रक्तशीततथानीलपीतप्रदग दुस्तरम्‌ । 
कुक्षि खकटीद्यूकयोनिञ्चूलंचसवंगम्‌ ॥ २१ ॥ 
मन्दा्िमरूचिपाण्डुकच्छ्रचश्वामकासनुत्‌ । 
आगयुःपष्ठिकमगंवल्यंबठंवणं प्रसादनम्‌ ॥ २२॥ 


अथ-लोहा, तोवा हरिता, वंग, अभ्रक, कंडी, चिकुटा, त्रैफटा, चोता 
चायविङंग, पचांनोन, चव्य, पीपल, शंख, वच, टाऊवग, करट, कद्र, पादः 
देवदारु, इलायची ओर विधाग, यद सव ओषधि समान भाग टकर मीमखेवे, 
पश्चात इमम वेगा ओर महत भिाकर वीमं भावना देकर गोटी वना र्वे । 
यह मदरान्तक टीद-गक्तसीत नीट जार पान यद्ग, कुक्षि, गख, कटिद्यूल' 


[णाक १ क क पणी 
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( ७७४ )  रसरत्नाकर । 


यवसय नात म मतमान 
योनिद्यूल, सर्व॑भकारके शूट, मंदाप्रि, अरुचि, पाण्डुरोग, मूत्रकृच्छ, वास, || 


सवस इन सवको दूर कंदे यु ओर पुिको कंदे; वको बढाव ब ओर || 
वणंको म्रसन करे ॥ १८-२२॥ 









अथ पुष्यातुमनच्रूणम्‌ । 


पाठाजम्बा्रयोमध्यंशिलोद्ेद्रसाजनम्‌ । 
अम्ब्बष्ठकमाचरससममापद्यकशरम्‌ ॥ २३ ॥ 
बाहीकातिविषाुस्तंबिल्वोधं सगेरिकम्‌ । 
कटूफलमारेचड्ण्टीमृद्रीकारक्तचदनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कटुङ्गवासकानन्ताधातकीमधुकज्जनम्‌ । 
पुष्यणाद्धत्यत॒ल्यानिछक््णच्रणान कार्यत ॥ २९ ॥ | 
तानिक्षद्रेणसयोज्यापाययेत्तण्डलम्बुना । 
अशारक्रातसारषुरक्त्यच्चापवश्यत ॥ २६ ॥ 
दोपागन्तुक्रृतायेचबालानार्तिश्िनाशयत्‌ । 
यानदोषश्तन [टर क्तनश्वतसपात्कम्‌ ॥ २७ ५ 
खीर्णाश्यावार्णय चतत्मरसद्यानेव्तयेत्‌ । 
चर्णपुष्यायगंनामहितमतरियपूजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
शिलोद्धेदःपाषाणभेदी अम्बष्ठकी दक्षिण ख्याता ¦ 
अर्थ-पाट, जानकी युख्टी, आमकी गुटी, पापाणमेद, सीत, मोहया, | 
मोचरस, भजीर. कमटकेदार, केदार, अतीस, नागरमाथा, वेट, लोध, गरू, | 
कायफ़ल, कारीमिग्च, साट, दाख, खार चदन. श्योनाकः अट्ूसाः अनन्तमूल, || 
धायके फूट सटेटी ओर अजुंनकी छाट यद्‌ सव आपय प्रुष्यनक्ष्रमं उखाड || 
लावे, पश्चात्‌ सवका समानभाग रठेकर वागीकर पाम टेषे, इसमें सहत भिटा- 
कृर चावलोके जट्के साथ पान करे । यह ववासीरः रक्तातिसार, रुथिरविकार, 
वारको्क आगन्तुक दोष, योनिदोष, चैत, नीर, रक्तश्वेत, पीत, स्याम 


जर ठाखखरगके प्रदर रोगको दूर कर्हे । यद पुष्यानुग चूण आत्रेयका 
पूजित हे ॥ २३-२८ ॥ 


यायय 
[1 


भा ` एटाकास्मेत । (७७९ > 


[> > ण्स 


, -अव शं तकतट्याणक्केघतम्‌ । 
९ दषः रीरंगोधूमोरक्तशालयः । 
सु वजन, चकारश्मरीमघुयशटिका ॥ २९ ॥ 
` सातिषखय मलसुत्पलतारूमस्तकम्‌ । 
विदारीशतपुत्रीचशारपर्णीसजीवका ॥ ३० ॥ 
फरत्रः षवं ।जानिप्रत्यग्रंकदलरीफलम्‌ । 
ए नलर -भागान्गव्य्षीरचतुयणम्‌ ॥ २१ 
पानीयद्वियणंदत्वाघृतप्रस्थंविप [चयेत्‌ 1 
भ्र.ररक्गुटमेतुरक्तपित्तेदरीमकं ॥ २२ ॥ 
बटु त्पित्तेकामलायाश्चशोणिते । 
अरोचकेल्वरेजीर्णेषाण्डरोगेमदेध्मे ॥ २२ ॥ 
तरूणीचाल्पुष्पाचयाचगभनविन्दति । 
अहन्यहनिचश्ली्णां भवतिप्रीतिवद्धेनम्‌ ॥ २८ ॥ 
पठ (नरफट८1 प्रत्यग्रमपक्रकदटखफलम्‌ ॥ 
अ्थ-ऊमोदिनी, कमल, खक, गेह" खाटः राट्िधानोंके चावल, सुमवन, 
काकोली, ऊम्भेर, सरेटी, खिरटी, कंघी, उत्पल, ताडका मस्तक विदारी- 
कन्द, शतावर, राटमपर्णी, जीवक, त्रिफटाः रीरेके वीज, ओर केेकी कली- 
फटी, प्रत्येक दो दौ तोटे टेकग कल्करषना ठेवे, गायका दूध ८ आर्सेर जल 
चार सेर, ओर गायकः घी र दौमर टेवे, सवक्रा मिलाकर यथाविधि 
घृतको पकावे 1 यह यी मद्र; रक्तगुख्मः गक्तापित्त, हलीमकं, वदुरूप पित्त 
कामला, रुयिरविकार, अरुचि, जीणंञ्वर: पाण्डुरोगःमद्‌, रम, इन सब सोर्गो- 
को दूर करदे । जिन श्वियाकरं अरपपुष्प टे, ओर जो गभको नदीं ग्रहण करता 
उनके भी इस धृतके प्रभावसे गभं रहजातदि ॥ ओग मनुष्योकी दिन दिन घरति 
स्योने प्रीति बदार्तीदे ॥ २९२८ ॥ 
अयथाशोाकष्रतम्‌ । 
अशोकवल्कलपरस्थंत,५५. चितम्‌ । 
तेनपादावरेषणजीरकेनतथवच ॥ २५ ॥ 





र [3 


व 


~ ~ 


( ७७९ रसरत्नाकर ॥ 





घृतप्रस्थं "धर षेप्यचतथापरम्‌ । 
तण्डटम्बुत्वजाक्षारमरस्थपस्थपथकपथक ॥ दद्‌ ॥ 
कशराज्रसस्यापिप्रस्थमेकभिष्ग्व्रः । 
जीवनीयैः परियालेश्वपर्ः सरसांजनेः ॥ २७ ॥ 
यष्टयाह्वाशोकमूलचमद्रीकाचशताव्री । 
तण्डलोयकमूलंचकृर्केरभिःपलाद्धके : ॥ २८ ॥ 
शकंरायाः पलान्यष्टोगभवच्तवासुच्रणितम्‌ । 
पृष्ययोगनतत्पीतंनिहन्यात्सवेदोषजम्‌ ॥ २९ ॥ 
कतनाख्तयाकृष्णन्रद्रहन्तद्स्त्रम्‌ । 
कक्षिश्ूरंकटीश्ूलंयोनिञयरुंचसर्वेगम्‌ ॥ ४० ॥ 
मन्दाममरु[चपाण्ड़कृरातश्ासकास ~ ॥ 
आधिःपुिकरघन्यवख्वणग्रसादनम्‌ ॥ 
॥ दयमतद्भरसाषावष्णुनापारकात्तम्‌ ॥ 23 ॥ 
। गायकाघी रदौ सेर, चावलोका जल रदो सेर वकरीका दृष 
> दौसेर, कुककरभांगरेका रस र्दोसेर, क्ाथके ख्ियि अरोककी छाट १ 
एकसंर, जल ८ आरुसेर, रोष दोसेर, जीरा २ दोसेर, जक ८ आरसेरं, रोष 
२ दोसेर ओर कस्कके छिये जीवनीय दडाक, चिररोजी, फालसा, रसोतसठेढी, 
अशोके जडकी छारुदाख,शतावर ओर चोखांकी जड दो दो तोरे छे यथावि- 
पिमे घूतको पकावे, जव सिद्ध होकर शीतल होजाय तव ८ आरपर सफेद 
बरा मिटा देवे इसको पुष्यनक्षत्रमे पीवे, तो स्वदोषज, शेत, नीट ओर 
क्ष्ण इन सवं भकारके दुस्तर भद्र रोगोका नाश होतांहै । तथा ऊक्षिल, 
करिशूल, योनिदयूल, सवंभरकारके ङक, मंदाभि, अरुचि, पाण्डरोग, कृदाता, 
खवास, खसी, यह सब रोग दूर होतेह । आयु जर पुषटिको करेहै, घन्य, वल 
ओर वर्णको भरसन्न केरे । यह धृत श्रीमाच्‌ विष्णु भगवानने गचाै ॥ ३५-४१॥ 
अथ शिकाजछ ॥ प्य. ॥ 
हितश्वाजविशेषेणलेहोऽयं -.<अ। ४१: । 
श॒दसुतंसमंगन्ेरक्तात्पख्दलद्रवेः ॥ ४२ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( ७ॐॐ ) 
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याममदयणनमेर्थपवाददधंविनि क्षिपेत्‌ । 
क(रजयिफटानिम्बपटोरखचननागरेः ॥ ५३ ॥ 
भावेतानदशादानिरसेद्वििशुणेतथा । 
गिखाजतुपखान्यष्टोतावतीसितशकंरा ॥ ४ ॥ 
त्वरूक्षीरीपिप्पलीधाच्रीककराख्यपरोन्मिता । 
निदोग्काफलमूलभ्यापटयुन्ज्याजिजातकम्‌॥॥९५॥ 
मधुनः पलकयुक्तङ्कयादश्षसमान्णुडान्‌ । 
दाङ माम्ुषयःपाक्षरसतायसुवासनान्‌ ॥ 2 ॥ 
तांमक्षयित्वा्रपितिचिर्नोभुक्तएववा । 
पाण्ड्कुएज्यरप्रदितमकाशांभगन्द्राच्‌ ॥ ४७ ॥ 
यूतिक्रन्मूजजुकरादिदोषमेदमदहोद्रम्‌ । 
कासामृकरक्तपित्तंचप्रदररक्तसम्भवम्‌ । 
तान्सवान्सुतरान्दन्तिसवदाषदराःशिवाः ॥ ४८ ॥ 
जथ -पदग गोगमं ट नाटक विदोष दितकारगहे । पारा जर मगधकः दोर्नाकरो 
समानभाग टेकर टखाख्कमट के पत्ताके रसमं खर करे, जब एक्प्रहर होजाय 
तव आधाग्म निकाटल्के आयक खग्ट करे पश्चात्‌ कुडकी छट, तिषा, 
नीमकी छट, परोद, नागरमोथा जीर साट इनके दुगुने या तिञुन सर्म १० 
दिन भावनादेवे । फिर इमम आटः € पट दिटाजीत, भिश्री < आदपट, वंशा- 
रोचन, पीपल, आमला, काकडादिगी एकः पट आर जड सदित कटेरी जग 
जिजातकः भत्येकका चूण चाग चार तेटि ओग मदत चाग्नोटे मिलाकर दादरो 
तेटेकी गोलियों वना छप, इम ग्सको अनाग्के रमक साथ या टूघके साय 
अथवा पक्षियेके मांसके गमक माथ निन्ने या भोजनके उपर खावि । यह्‌ गम 
| पाण्डगेग, कुष्ठ, उवर, पीटा, नमकरोग, बवामीर, भर्गद्ग ६ शक्रादि 
। दोष, प्रमेह, महोदर, सखमी, गक्तपित्त, रक्तप्रद्र, इन सब गोगाको दुर 
करेहे ॥ ` २-४८ ॥ 
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अर्थ-पारा, मधक, वंग, रूपा, खपरिया ओर कोडी प्रत्येकका | चार्‌ चार 
सवको एकत्र मिटाकर घीक्रुवारके रसम 
एकदिन खर कर गोटी वनाखेवे । यद गोरी असाध्य प्रद्र रागक दुर 


मासे जर खाहका चूर्णं तन ता 


रर ९९५ कर ४ 


अथ भ्रद्रन्तक्भरसः। 
श्द्धसूततथागघञ्चद्धवगकर्प्यकम्‌ । 
ख *रचवरारंचशाणमानप्रथक्पथक््‌ ॥ ४९ ॥ 
तृतीयतोलकमाद्यखोहच्रणददोसुधीः । 
कृन्यानीरेणसमद्यदिनमेकमिषम्वरः ॥ 


अप्ताध्यप्रद्रहान्तमक्षणान्नाचसशयः ॥ ^° ॥ 
इति प्रद्राध्यायः। 


करट ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


ति प्रदराध्यायः । 
अथसोमरोगचिकित्साधेकारः । 
तच्ादौसोमरोगनिद्‌ानम्‌ । 
श्लीणामतिप्रसगाद्राखकाद्वाप्रमादादपि। 


` आमिचारिकदोषाद्रागर्दोपात्तधेवच ॥ १ ॥ 


आपःसर्वैशरीरेषु्ुभ्यन्तिप्रसवन्तिच । 
तासतिाप्रच्य॒ताःस्थानान्मू्मागव्रजान्ताहें ।; २ ॥ 
प्रसत्राविमटाःशीताःनिगन्वावीरूजःसिताः । 
खवन्तिचातिमाचन्तुदेवल्यंशक्तिद्‌।नता ॥ ३ ` 
शिरसःशिधिरृत्वंचमुखतालरच्शोपणम्‌ । 
मूच्छजुम्भाप्ररुपिंचद्ग्धवाचाविमाचतः ॥ > ॥ 
भक््यमोज्येचपेये्च्ीप्तनरमतेसद्‌ा । 
सोमरोगडइतिज्ञेयोददेसोमक्षयात्छियाः ॥ < ॥ 


शरध रणभयापिसोमइत्यमिधीयते । 


सोऽतिकान्तक्रमेणेवसवेनमूजरमभीक््णशा : 1 
मूचातिसारमप्येवतमाइुबेलनाशनम्‌ ॥ & ॥ 
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अर्थ-अत्यन्त मेथुन, शोक, परिश्रम. अभिचार, ओर विषदोष, इन सब 
कारणासे खियाके सवं शरीरगत जठ क्षोभित होकर भिरे, तब वह अपने 
स्थानसं हरकर मूत्रके मागेसे निकटतहि । प्रसन्न, विमल, शीतल निर्गन्ध, | 
पीडा रहित, सफ़ेद रंगका अधिक जरु मूत्रमाशसे निकलताहै । इससे 
चियोकि दुवंख्ता, शंक्तिीनता, मस्तकमें रिथिरता, सुखशोष, ताडधशोष 
मूच्छां, जम्भाई, प्राप ओर शरम रूक्षता उत्पन्न दोर्वहि । तथा भक्ष्य, 
भोज्य आर पेय षदार्थोके षनिसे कदापि तरसि नीं हविर । श्ियाके रारीरमें । 
सोमके नाड दोनेसे सोमरोग होति । ्शग्के धारण करनेसे इसको सोमरोग | 
कहते जिस सोमरोगमें अतिक्रमसे वारंवार योनिके दारा अत्यन्त मूत्र निगत | 
होबे. उसको मृत्रातिसार क्तेहं । इससे खियोका वल कम टोतहि ॥ १-६ ॥ || 
अथ सोमरोगचिक्ित्सा 
कद्लीर्नांफलपक्रधातरीफः लरसंमधु | 
शकंरापयसापेयसोमधारणमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 

माषचरणञ्मघुकंविदारीमध्शकंरा । 
पयस्रापाययत्मातस्त्वपावारणमुत्तमम्‌ ॥ < ॥ | 
अथं--क्टकां पक्र इर्‌ फटा, आमटखाका गस, सहत, बूरा आर दूषः इन || 
सव दव्याका एकत्र मिटाक्रम पीनेसे खियाका सामधातु निकरटना बद्‌ || 
हाजाताहे । उडद्‌करा चर्ण, मृटेटी, तिदामीकंद्‌ सहत आर बरा, इन सव || 
द्र्व्याको एकत्र भिखाकरर दृधक साथ पानसरे सोमरोग दग दोजाताद्‌ ॥७-८॥ | 
ध धाव्रीघ्रतम्‌ । | 


घावचीफलरसप्रस्थविदाय।(ःस्वरसेतथा । 
तणपंचरसप्रस्थेघतप्रस्थविपाचयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
क्षीरस्यापिशतावयाःप्रस्थंमरस्थंरसस्यच । 
दत्वामृद्रथिनवैदययःपचेस्सिद्ध विधानतः ॥ १० ॥ 
सुशीतेप्रक्षिपेच्चरणमेपाचापिपलपलम्‌ । 
मधुकंमिवृताञेवक्षारंचवृद्धदारकम्‌ ॥ ११ ॥ 
शरकैरायाःपलान्यष्ठोमधुनपलाणएकम्‌ । 
चर्णदत्वापमथितंदन्त्या्चतृणदादकम्‌॥ १२ ॥ 





(७८० ) रसरत्नाकर । 
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मूवङ्रच्छर @च्च््खबहुमूतरावनाशयत्‌ । 
पित्तजान्विविघान्ग्याधीन्वातजांअसदुस्तरान्‌ । 
० 4 पिरेतद ~ 
करो।तेञ्चुःतेएदर यंसपिरेतदय॒त्तमम्‌ ॥ १३॥ 
इति सोमगोगाध्यायः। 
अथ-उत्तम गायका घीरदो सेर, आमखोका रस, २ सेर विदारीकंद 

कास दो २ सेर, तृणपंचमूलका रसर दो सेर, दूध रदो सैर ओर 
दातावगकागसरे दो सेर ठे सवको मिटाकर ययाविधिसे धघ्रतको सिद्ध कमे । 
जव पकं कर रीतट होजाय तव स॒खेडी, निसोत, जवाखार आर विधारा, 
परत्येकका चूण > चार चार तोर, च्ूगा ८ आट पट आर सहत ॒ आट ८ पठ 
मिखादेवे, यह घृत तृषा, दाह , मूचक्रच्नर, कच्हर,वहुमूत्र नाना प्रकारके पित्तरोग 
ओग विविध मरकारके वातरोगोंको दूर के हे । यह उत्तम घ्री श्ुक्रको संचय 
करे हे ॥ ९-१३ ॥ 


इति सोमरागाव्यायः समाप्तः । 
अथ योनिन्याधिचिकित्साधिकारः। 

, तत्रादौोसामान्यचिकित्सा । 
योनिन्यापत्सभूयिष्शस्यतेकमवातजित्‌ । 
वर्त्यन्वक्गपरातकरपाप्डुवारणम्‌ ॥ १ ॥ 
केदवसटन्‌ट्कचसादराज्यामात्तय्‌ | 
मासंनासपिबेत्कालयानिञ्युखनिषीडिता ॥ २॥ 
रास्राश्चगन्वावासामःश॒तवाश्चख्त्पयः ॥ २ ॥ 

अथ-योनिव्याप्न गोगमं वातनाराकं चक्रिया, बस्तिकम्मे, अभ्यगः सेचनः 
प्रेष जौर पिच (रुई आदिका फोहा) धारण, यह सव हितकारी हे । < दम्मक। 
जडकी छट ओर खरके अंगारराका एकन चरणं करके जठके साथ एक महान 
तक पवि तो योनिद्यु दुर होवे । रास्ना, असर्ग ओर ड्ूसा, इन तीनो 


ओषधियःके साथ दूषको पकाकर पीनसे योनिश्चल दुर दीताहै ॥ -२ ॥ 
अथ योनिद्यलादिहरयोगाः 


वासोपकचिकाजाजीवचारास्नाचाचनेकर । 
यमानीसेन्धवक्षारपिद्धाध्रष्टाचरतेनवु ॥ ४ ॥ 
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योनिजंममशलघ्रपेयसुष्णोपकादिभिः । 


शतावरीघतशस्तंयोनिपित्तविकारनत्‌ ॥ < ॥ 
रक्तयोन्यांयथादोषंपरदरघ्रोरितोविधिः । 
पेरिकामूरुरेपाचयोनिभिन्राप्रशाम्यति ॥ & ॥ 
सुसलीमूललेपाञ्चपविष्ाच्चवहिन्रैयत्‌ । 
पिष्ाशम्बकजंमांसंपक्ंतिन्तिडिसंगयुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
रेपमा्रेणनारीर्णायानिकन्दहरपरंम्‌ । 
घोषाख्यपुष्पटेपेनकन्द-्शान्तित्रजेद्‌ धुवम्‌ ॥ < ॥ 

~ अडसा, कलाजारा; जारा, वच, रास्ना योतेका जड, अजवायन. 


सेधानोन ओर जवाखार इन सव आषधियोको जलम पौमकर घृतमें भूनकर 
गरम जट आदिकं साथ पानेसे योनि शख नष्ट होता । दातावर्म धत योनिजात 


क @ र ॐ 


पित्तके विकारामं विशेष हितकारी द॑ । रक्तस्राव युक्त योनि प्रद्रनाशक 
ओषधादे देवे । पेटारीकी जडकों पीसकर मरलप करनम योगिमिन्नारोगं दुर 
ोतहि 1 खुसटीकी जडको धीसकर प्रेष करनेसे भी उक्तरोग दुग होता । 
पकती इमखीके साथ राम्त्रकके मांसको पीसकर टप करनेस अथवा तोरइयोको 
सकर पमररेप करनेसे योनिकन्द रोग दुग होतांहं ॥ ८-८ ॥ 
अथ फटघ्रतम । 
माजशछ्ममच्ुकङ्‌ छाजचफटखाशकर वट । 
मद्काकखभ्रूलमुर वागन वजम्‌ 1 ९ ॥ 
जमोदादहारेदरद्रादशकःकट्रादिणी । 
उत्पटकमुद्‌ द्राश्नार्काकट्पाचदनद्रयम्‌ ॥ १० ॥ 
एतेपांकापिकेमागेघ्रतप्रस्थवेपाचयत्‌ । 
शतावरारसक्षार्रताह्‌यचतुयुणम ॥ 39 ॥ 
सीपिरेतन्नरःपीत्वालियनित्यवरपायत । 
पुतान्संजनयेत्रारीमेवाटयान्थियदशनान्‌ ॥ १२ ॥ 
याचैवाऽस्थिरगमस्याद्याचवाजनयेत्स्मरता । 
स्वत्पायुषंवाजनयेद्याचकन्याप्रसयते ॥ १३ ॥ 


9 
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तु 1 त त्‌ 
यानदावस्जदद्वृपास्लात चशस्यत्‌ । 
प्रजावद्ध वि ॐ 

प्रजवदनमायुष्यसवय्रहनवारणम्‌ ॥ १९ ॥ 

[ह्‌] न 9 (> $ किः (विः 9 
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अङ््णटक््पणामटत्ञिपन्त्यत्राचाकत्सकाः ॥ १९ ॥ 
(9 वृत्य € = 
जविदत्सकवणायाचछरतमनत्रतुगरह्यत । 
क 2 हिज क, 

अर्ण्यगामयनात्रवाहज्वालप्रदायत ॥ ३६ ॥ 
जथ-उत्तम गायका घी २ दो सेर, शतावरका रस ८ आढ सेर्‌, गायता 
|| दध ८ आद सेर्‌, तथा कल्के लियि-र्मजीर, सुखेदी, कूट, हरड, वहेडा, म- 
|| मला, मिश्री, चिग्दी,.मेदा, खक्ष्मणा, काकोठी, अतवी जड, अजमोदा, 
|| र्दी, दारुहर्दी, हीग, कुटकी, उत्प, कुषुद, दाख, काकोटी, स्ीरकाकोटी, 
खारचंदन ओर सफेद चंदन प्रत्येक दौ दो तोठे खेवे, यथाविधिसे धरतको सिद्ध 
|| करे । इस धृतको पीने मनुम्य वृषकी समान च्ियोमें आचरण करतार । 
|| ओर जो खरी पीवे तौ उत्तम इिवाटे ओर सुद्र स्वरूपवाे पुरो को उत्पन्न 
|| करती दै, जिन खियोकि गभ नही रहता है, जिन खियकरि मरेदए पतर उत्पन्न 
| रेते जिनके पुत्र उत्पन्न होकर मरजातेहँ जर जिन सियोकि कन्यक्य उत्पन्न 
|| दोतेदे, योनिदोपवाली, रजोदोपवाटीं ओर पर्खिाव रोगे यह धन महाहि- 
|| तकारी हे । प्रजावद्धेक, आयुको वडानेवाखा ओग सरव॑त्रहनाशचक 2 । यह फल- 
|| घृत पूवेकारमें श्रीमान्‌ अश्धिनी्कमारोनि रचा । जिन गायोका वछडा जीता 
|| दे, जर जिनका रंग वख्डेके रंगसे मिख्वाहो, उन गायोका यँ ची ठेना 
|| चाहिये । आरनेउपखोकी आगसे इस धतको पकावे ॥ ९-१६ ॥ 
| अथ गुद्यस्थानरोमहरलेषो । 


दग्ध्वाशखक्षिपेदभास्वरसेतच्चपेषितम्‌ । 
तुस्यार्टेपनाद्धन्तिरोमगुद्यादेसम्भवम्‌ ॥ १७॥ 
रभा कदली तस्याः स्वरसः । आरं हरितालम्‌ । 
रक्तांजनापुच्छचरर्णयुक्तन्तैखन्तुसाषेपम्‌ । 
सप्तादमुषितहन्तिश्चलदर माण्यसंशयः ॥ १८ ॥ 


|| अध~दौखका भस्मको केटेके रसमें पीसकर, पश्चात्‌ बरावर हारेतार 
मिराक ठेप करनेसे गुह्यादि स्यार्नोमिं उत्पलहु ग्‌ रोम दूर होजातिर.। रक्तांजनके 
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| युच्छके चूर्णो सरसाकि तेलमें मिटा सातदिन तक बासीकर पश्चात्‌ ठेपकर- 
- | नेसे मूरसहित गोम गिरजातेहं ॥ १७।१८ ॥ 
अयारग्वधादिलेलम्‌ । 

आरग्बधभरूखपलंकेपद्वितयन्तुशंखचणंस्य । 
दार्‌ताखस्यचखरस्यमूतप्रस्थेकटुतेलम्‌ ॥ १९ ॥ 
पक्तटन्तुद्‌चासशखह रिताटचणतटपात्‌ । 

; नमूखयतिरोमाण्यन्येषासम्मवानेव ॥ २० ॥ 

 । रपरा गदभः शखहारताख्यापाटरुला पादकत्वम्‌ । 

| अ्थ-कडवातेट २ दो मेर, गयेकामूत्र ८ आःरसेर, अमलटतास्रकी जड ४ 

चारताटे, शखक्रा चण ४ चारतारे, हग्तिलका चृणं ८ चार तोरखे टे, यथावि- | 

|| धिसे तेकको पकवि, पश्चात्‌ इसतेटमं चाधाई भाग दाख ओर दरग्तिल्का 

| चूर्ण भिखाकर मटनेसे मृ सहित वाट गिग जातें ॥ १९॥२० ॥ 

| अथ कपूगादितेलम्‌ । 

{ 





कपूरभदछातकशंखचर्णक्षारोयवार्नांचमनःशिखाच । 


तेरुविपक्रदारितारखमिश्ररोमाणिनि मूखयतिक्षणेन २१॥ 
। अरथ-कडवातटख २ टदासर. कल्क्कः लिये कप्रूर, {गटावा>+ शख चूण; ं 
|| जवाखार ओर भनि छे, यथाविधिमे तेखको पकावे, फिर इसतेटम चौथाई- 
|| भाग टारिताटका चृणे मिकाकर मदन कग्नसे मूलसदहित रोम नादा हातद॥२१॥ || 
| अथ लोमद्रक्षारतेलम्‌ । 
ञ्ुक्तिशतब्रकशंखानांदीषव्रन्ता्सयुस्ककातु । 
दग्ध्वाक्षारंसमादधिखरमूञरणगाटलयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
साराष्टमागंविप्चेत्तेरवेसापपबुधः । 
इदमन्तःपर्देयंतेलमाञेयपूजितम्‌ ॥ २३ ॥ 
बिन्द्रेकःपतेयत्रततररोमनजायते । 
मदनादिव्रणतेलमस्िभ्यामेवानेर्मितम्‌ ॥ २९ ॥ 
अशसांकष्टरोगाणांपामद्द्ुविचाचकाम्‌ । ` 
स्षारतेट मिद प्र्ठसवडकेददरपरम्‌ ॥ २५ ॥ 


भ 
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८७८४ ) रसरत्नाकर । 








अर्थ-सीप, राम्बुक, रोख, श्योनाक, ओर मोखा, इनको एकत्र जलाकर || 
क्षार महण करटः पश्चात्‌ इस क्षारको गथेक मूतर्मे. मिाकर छानङेवे, यह्‌ 
क्षार ऽ॥ आधसेर ओर सरसोका तेट ४ चार्‌ सेर खेवे, यथािधिसे तेख्को | | 
सिद्ध करे । यह ते आत्रेय करकं पूजितं । इस तलका जिस स्थानमे वृद 
गिरजाताहै, वहां सोम उत्पन्न नरी रोते । मदनादिके जणमें इस तेलको अश्वि- 
(^; यों न (9 @ (© गेगों => 
नीकुमारोने काहे, बवासीर, कष्टरोग, पामा, ददु, विचचिका. इन रागोमं यद्‌ 
तठ श्रेष्ठ है ओर सवं छेद नाशक टे ॥ २२-२५ ॥ 
अथ वातजपुप्पदोषनिदानं चिकित्सा च) 
[ । क ॥ [ ९ क 
युस्यावाताहतपुष्पफलतस्यानावद्यत । 
@ अ, त (क 
यथाह्चष्कखङ्खममचवादकसान्वतम्‌ ॥ २६ ॥ 
रीञचु लयोरि = शः * = 
कटीञ्चुखयोनिश्चूटवहुरक्तञटश्यते । 
 । कि अ तो ५ र 
ओषधंतस्यवक््यामियेनचोत्पद्यतेश्चमम्‌ । २७ ॥ 
@ = क स्‌ 3 
कट्‌म्बबहतामूकबिल्वञवचबुाद्धमान्‌ ॥ र< ॥ 
अर्थं-जिस स्ीके पुष्प वातसे नष्ट होजाताहे, अथोीत्‌ जो सखी ऋतुमती नदीं || 
होती. उसके फट अथात्‌ सन्तान नदीं होती, जसे - सूखेूल मेवके जटकं || 
रासन दोनिपरभी फरोको उत्पन्न नहीं करसक्तं । ओर उससे कटिद्ल, योनि- || 
शक ओर बहुरक्तखावादि नानामकारकं रोग च्ियोके उत्पन्न होतेह" उन रोगो- || 
की ओषधि कदते्द-कदम, ृहतीकीजद्‌ ओर्‌ वेटकरी जद्‌, इनको एकत्र जटम || 
पासकर सेवन करनेसे-खियाके वातज पुष्पदोष दूर होतांदै ॥ २६-२८ ॥! 
अथ पित्तजपृष्पदोषनिदानं चिकित्सा च। 


यस्याःपित्तहतपुष्पफटतस्यान विद्यते । 





ययया नो यायक 


जम्बुफठसमचेप्णतस्यावदतिशोणितम्‌ ॥ २९ ॥ 
कृदीञ्लंमदचेवउदरेद्युलमेवच । 
ओषधतस्यवक््यामियेनशीतेनशाम्यते ॥ २० ॥ 
उत्परचंदनंङ्छद्‌ रुतगरमेवच । 
य्ठीमघुसमायुक्तसमभागानेकारयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अजाक्षीरेणपातव्ययावद्रहतिशोणितम्‌ । 


८ 




















भाषारीकासमेत ॥ - (७८९ ) 





ततोयोन्याबिः.व्ाभामिर्माद्याम -।षधीम्‌ ॥ 
लक्ष्म्णांक्षीरसयुक्तानस्यपानचदीयते ॥ ` २२ ॥ 
अथ-जिस स्रीके पित्तसे पुष्प दूषित होति, उसकेभी सन्तान उत्पन्न नहीं 
दोतीहे । उससे सियोंके जार द्वकी समान गरम रक्तस्लाव अत्यन्त कटिद्युल | 
ओर उद्रद्यक उत्पन्न होता 1 अव उनकी ओषधि कटे उत्प, चन्दन, 
कूठ, मूली, तगर आरे युखेदी यह सव ओषधि कत्र पीसकर बकर्सके दूधके 
साथ पीनेसे विदोष लाभ होतरै । योनिके शुद्ध करनेके लिये यह अिधि देवे 
टक्ष्मणाकी जडको दुधमं पीस कर पीवे अथवा नास देके इससे विदोष काभ 
होता ॥ २९-३२ ॥ 
अथ कफम , प्पदोषान द्‌ ल्त्चकित्सा च । 
यस्याःछेष्महत, ८५ फ.रुतस्यानविदयते । 
लक्षणंतस्यवक््यामिभेषजानिएनस्वथा ॥ ३२ ॥ 
बहुटपिच्छिकृक्षिग्चनसरवतिशोणितम्‌ । 
योनोतुश्लचऋतोपरमदारूणतथा ॥ २३७ ॥ 
द्यान्मोषर्धं तस्थतनसम्पयतेद्यमम्‌ । 
विफलािकटचेवचि्रकस्यजयातथा ॥ २०५ ॥ 
एतानिसमभागानिखागीदुग्धेन-1 पयेत्‌ । 
तिरा च॑राजवायादद्रदतिशोणितम ॥ 2३६ ॥ 
तथायोन्यांविथ॒द्धायामिर्मादयान्महोषधीम्‌ । । 
लक््मणामृलच्रणैन्तुत्कागीक्षीमरेणपाययेत ॥ २७ ॥ 
अथं-जिस खीके कको प्ल दूषितं दो, दमक भी सन्तान उन्नत नः 
लेती, उसके कमण कहतेंह --बहुत तर, पिच्छ्िट, स्निग्ध भनि धनर कन 
तथः ऋतुक्ते ममयं यानन आ नानिलः उन्न रताति नत स | 
सआीषयि कहते गय, वहे द, भामल, लानि मिर्च, पौण मौर तीतेक्{ म; | 
न सवके एकत्र लीग वकरीके दृघकं साथ नवतक गक्त्ाव हभ तवन 
तवन करे । योनि गुदं अनेकं त्विय क महौष्ठ कि. लश्मणाकरो जद 
शुर्णकरो चक्क द्र सान सीते 1 ३२-२७ +| | 
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अथ भयमपुष्पभद्ृत्तिदिनफलम्‌ । 
अरक॑वारेयदायोषिद्रवेदठमतीकिल । 
, ्मकतदासुतेकाकवन्ध्यामवेद्धुवम्‌ ॥ ३८.॥ 
सोमेपुष्पवतीनारीबहुकन्याप्रजायते । 
कदाचिषछभतेपुत्रंसानारीयत्नतोऽपिवा ॥ २९ ॥ 
आदावृतंयदाप्नोतिमंगरेहिकुमारिका ॥ 
बहुपु्ददितरंलमभतेप्राप्ययोषिता ॥ ४० ॥ 
यदापुष्पवतीनारीमभवेदलुधयुतेऽद्नयपि । 
बहपुत्र॑तदापोतिसमृद्धराजपरजितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदाबरागुरोवीरेभवेदतुमतीभुवि । 
मेद्वहसुतंसातुभूयिष्ठपन भोजनः ॥। ४२ ॥ 
यदाश्ुक्रदिनिनारोपुष्पञच्लमभततदा । 
मूलबवन्ध्याभवेत्सापिनारदेनेतिभाषितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदाकमैवशप्र्ुष्पमाप्नोतिशानिवासरे । 
यावान्पु्रश्वदुदितातस्यास्तुभ्रियतेवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वारलक्षणमेतद्धिनारदेन महात्मना । 


कृथितंप्रथमेनार्याःपुत्रवत्याःसुनिधितम्‌ ॥ ० ॥ 
अद्ष-जो सखी प्रथम म्रथम रविवारके दिनि ऋतुमती दीय, उसके केवर || 
एकी पुत्र उलन्न होगा, पश्चात्‌ वह क्घ्या होजातीहै । जो स्री प्रथम सोमवा- || 
रके दिन ऋतुमती होय, उसके बहुतसी कन्या उत्पन्न होती ओर पुत्र उत्पन्न 
नक्ष होता ओर जो होय तो बडे यत्नोसे रोय दै, जो खी. मंगख्वारके दिन 
रजस्वला होती उसके बहुतसे पुत्र ओर कन्यार्ये उत्पन्न हर्त । भथमजो सखी 
जुधवारके दिन रजस्वरा दोय उसके सम्रदधिमाच ओर राजप्रानित बहुतर पुत्र 
उत्पन्न होततदै \ जो खी भयम वृहस्पतिवारके दिन. रजस्वला होय, उसके || 
पानं अौर भोजनम बहुतसे पटु पुत्र उत्पन्न होतेह । जो सखी प्रथम गुरवार 
दिन रजस्रला दोतीे । बह निश्चय वंध्या होतीदै अथात्‌ उसके कदापि संत्रान 
नरी होता ६ उसके जितने पुत्र ओर कन्यायें उत्पन्न दवे वह संव मर जतेह । || 
यह स्व खि्येकि प्रथम तुके दिनके रक्षण स्वयं नारदसुनिने करदं ॥३८--४५॥ | 


हि । 


भाषारीकासमेत । ( ७८७ ) 








_ अथ ऋचस्नानानन्तर गच्छनि 
चुर्थःद्धिततःस्नात्वाञ्माल्याम्बराञ्चुचिः । 
इच्छन्तमिवरेसदशपु्ंपश्यलपुरःपतिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
व्पन्यहतुस्ञातायाद्रानरमगना । 
ताटशजनयेत्पुच्रभत्तारदशयदतः । | 
मासिमासरजः स्रीणांस्वतितच्रय्हञ्यदम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
वत्सरादद्रादशाद्द्धयातिपंचाशतः क्षयम्‌ । 
खउतन्तद्रादरानदसित।[स्ति्(अत। नान्दताः। 
एकाद्शाचयुगमादपनराहन्वाखतुकन्यकगः ॥ >< ॥ 
य॒क्राधिकाच्चपुरूपः प्रमदारजसोऽधिकात्‌ । 

_ नपुंसकंसमत्वेनशुक्रशोणितयोभवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

_अ्थ-ऋतुमनी स्री चौरे दिन स्नान करके स्वेतमाटा ओर वशर पहग्के 
पित्र दोकर पुत्रक इच्छा करती दुई स्वार्मकि समीप जावे, प्रथम रवामीहीके 
दरौीन करे, कारण यद्‌ दे कि, रजस्वखा खी स्नानक अतम प्रथम जिसके दद्यन 
|| करे उसीकी समान उसका पुत्र उत्पन्न होता टे । प्रत्येक महीनेमं खी तीन || 
तीन दिनि तक एक्‌ वार ऋतुमती दोती दे। १३ तेरह वष॑से टेकर ^° पचास || 
वके उमर तक होती हे । ९२ वाग्ह गात्रियोमें पुत्रोत्पादन होता टे । ऋु- || 
कालकी तीन रात्रि ओर ११ ग्यारह रात्रि गर्भाधानमें अत्यन्त निन्दनीय ||| 
|| अथोत्‌ अनिष्टदायक ई । ऋतुकालटकी युगमरातरियोमिं खीसे मधून करनेसे पुत्र 
|| ओर अयुग्म रात्रिये भशन करलेमे कन्या उत्पन्न होती ६ । पुरुपके युक 
|| मधिक होनेसे पुत्र ओर स्वके ग्जक्रे अधिक टानेने कन्याः तथा दयक जीर 

आत्त॑व समान टोनेसे नपुंसक होता दं ॥ ८६-- ८० ॥ 

अथ गभांधानन्ियिमाः। 

पद्यसंकोचमायातिदिनऽतीतेयथायथा । 
ऋतवतीतेयोनिःसाथक्रनातःघ्रतीच्छति ॥ ५० ॥ 
शद्धःस्नात्वाप्रजत्रारीमपत्याथामिरमयः । 
शकश्कात्तवंसुस्थसरक्तमिथुनंमिंथः ॥ 49 ॥ 
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असगेधकी जड वा पके हए केथके गूदेको एक र॑गकी गायके दूधम पीमक* | 


( ७८ ) रसरत्नाकर । 


उत्तानाउन्मनायोपषित्तिष्ठेदद्धेःसुसंस्थितेः । 
तथाह्बजगृह्णातदाषःखस्थानमास्थतंः ॥ ९२ ॥ 
अवन्ध्यएवसयागःस्यादपत्यञकामतः । 
एतेनापिविधानेन ५ ॥ ९३३ ॥ 
लभन्तेयोषितागभभेषजेस्तुविशेपतः ॥ ५ ॥ 
अथे-दिनके अतमं जिस प्रकार कमल वंद होजाता हे, उसी प्रकार ऋतु 
काटके बीत जानेपर योनि संक्चत होजाती हे, इस कारण ऋतुके पश्चात्‌ 
पुष्प मद्‌ जाता दे, पिर वीयंको ग्रहण नहीं करता, अतएव सियोके ऋतुके 
समय विधिपूवेक सन्तानके लिये निरोगी मनुष्य शुद्ध ओर स्नान करके सखीके 
पास जवि । इसप्रकार सी पुरर्पोके परस्पर संयोगमें ञुद्ध यु ओर आतंवके 
भिल्नेसे सन्तान उत्पन्न होती है स्री जोर पुरुष दोनेकि संयोगके समय स्री सु- 
खपूवंक सीधी पोँब फेलाके शचयनकर उन्मना हो बीजको महण कर खीकी योनि 
युद्धहो ओर इसविधिसे म॑योग कियाजावि तो अवश्य सन्तान होवे॥।५०-९९४॥ 
अथ गभधारण प्रयोगाः। 
कटुतेरलवणयुक्तमूलस्वरसनिपीयकेशराजस्य । 
लभतेगभमवश्यंिदिनंनारीतुदृष्टफलम्‌ ॥ ५०५ ॥ 
सितवषभमठमूटवातुरगगधवायाः । 
परिणतकपित्थगुटिकाभक्षयेचैकवणेगोक्षीरे ॥ «६ ॥ 
पथगितिपीतष्टगभंदपरिचयत्ना्सन्देहः । 
पुष्याद्धतलक्ष्मणाग्ररपिष्ठचकन्ययातथेव ॥ ५७ ॥ 
ऋत्वन्तघतदुग्धाभ्यांपीत्वाप्नोत्यबटासतम्‌ । 
वारिणाङ्ुृपक्षतुएष्येणतुविशेषतः ॥ ५८ ॥ 
बतमडनवापातनागघ्रुष्परजस्तथा : 
क वनहयगवायाःसावतसघरतपयः ॥ ~ ९ || 
नत॒स्नातबलपाल्वागमयवत्तनसशयः ॥ 2“ ॥ 


अथं-कुकुरभागरेका रस, सरक तेट अौर सधानोन, तीनोकी षन 
कर पीनसे ऋतुमती खी गभेको धारण रूगती है । सफेद पुननेवेकी जड अ न+: 
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गाषारीकासमेत । ( ७८९ ‡ 





गोटी वनाकर सेवन करनेसे निश्चय ऋुमती खियोंके गभं रहजाता है 1 
ठक्ष्मणाकी जडको पुष्यनक्षत्रम उखाडकर धीङ्ुजारके रसके साथ पीस 
घत ओर दूध मिलाकर ऋतुके पश्चात्‌ सेवन करनेसे सियोके गभं रह जाता 
है । वडके अंकुर पुष्य नक्षत्रम टाकर जटमं पीसकर सेवन करनेसे व॑ध्यास्री 
रजस्वखा हो जाती ह । पुष्यनक्षत्रमे अथवा युङ्कपक्षमें पुन्नागके षूखोका चूर्णं 
जर्के साथ अथवा वृतमेडके साथ पान करनेसे ग्जस्वला सियोके निश्च 
गभं रहजाता र । असर्मध ओर घतको दूचम सिद्धकर पीनसे निश्चय ऋतु- 
मती सखियके गम रहता दे ॥ ५५-६० ॥ 


अथ वन्ध्यागभम्रदयोगाः। 


अश्वगेधाकषायणसाधितंशीतरृपयः। 
पीत्वाकान्तसमाश्टेषाच्छतोवध्यापरसूयते ॥ 2१ ॥ 
पिप्पल्यन्पृगवेरचमरिचंकेशरन्तथा । 
ध्ुतेनसदहपातव्यंवन्ध्यागभपरदपरम्‌ ॥ &२ ॥ 
पुचसीवकबीजपीत्वापयसास्यपच्म्रलवा । 
योपिजीवद्रतसाजनयतिदीचोयुषंपतचम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अर्थ-वंध्या सखी असगंधको दृधतरं जाराकेः सीतट कग षवे, पश्चात्‌ पतिके 
साथ रमण करे तो निःसंदेह गभं रह जाय । पीपर साट, भिरच ओर नाग- 
केडारके फ़ल, इनको एकर पीस चूर्णकरग श्रृतके साथ पीनेमे वंध्या स्री गभेको 
धारण करती । पनिजियाके वीज या पत्र अथवा जडको दृधर्म पीसकर 
सेवन करनेसे खी दीघौीयु पुत्रको जनतीदे ॥ £ १-६३ ॥ 
अथ सोमधघतम । 
सिद्धांभकंवचाब्रह्ीशंखपुष्पीपननवा । 
पयस्यातिफलाङ्छंतथाकटुकरोदहिणी ॥ 2४ ॥ 
शारिवाद्रययष्टयाहचोरकेख॒मनोलता । 
वृषपुष्पं लो जिष्ठादेवदारुमदोपधम्‌ ॥ ६०५ ॥ 
पिप्पल्योभृगराज्‌चनिशाश्यामासुवचंला । 
दशमूलमपामागंमश्वगन्धाशतावरी ॥ && ॥ 


(७९० ) ` रसरत्नाकर । 








जटद्रणिपचदतान्मा्यद्भपारखकरमान्‌ । 
तत्कषासपारसाव्यचतस्याद्धाटकपचत्‌ ॥ 2७ ॥ 
पाचितंतद्घतयुक्तयागायत्याचाभिमंनितम्‌ । 
द्विमासगमिणीनारीषदमासादुपयोजयेत्‌ ॥ &< ॥ 

| सवज्ञजनयत्पुत्रस्‌वामयाववानतम्‌ | 

। अस्यप्रभावात्कक्षिस्थःस्फुटवाग्ब्यादरत्यापि ॥ &९॥ 

| योनिदुष्ाथयानायरितोदुष्ययेनराः। 

| | वध्यापटमतगमश्युरपण्डतमाननम्‌ ॥ ७० ॥ 

| जडगद्रदमूकत्वपानादेवापकषंति । 

| सत्ररात्रपरयागणसुस्वरङ्ुरूतनरम्‌ ॥ ७३ ॥ 

मासमाचपरयागतुभवच्छरतिघरोनरः । 

| मााय्हदततद्भश्मनवच्रमपह्‌(न्तच ॥ ७२ ॥ 

ः नतवप्रियतवालोयत्रास्तसोमसंज्ञितम्‌ ॥ ७२ ॥ 

| पयस्या क्षीरकाकोी स॒मनोरता मारती । 

|| अध-तफेदसरसा, वच, बाद्यी, कंखयपुष्पी, पुनेनवा, क्षीरकाकोारी, हरड, 

| वरेडा, आमटा, कूट, ऊुरकी, अन॑तमूठ, करियावासाऊ, स्टेट, चोरक, माट- 

|| तीकेषएूट, अद्धसेकेषर, जीर, देवदार, साठ, पाप, गजपीपर, भांगरा 

| हटदी, कारखानिसोत, सुवचंखा, दशमूल, सतावर, विरचिरा ओर असर्गध 

|| प्रत्यक आर आट तोर रेकर ३२ वत्तीससेर जखमं पकाव, जव आटसेर जठ 

|| दाप रंहे तव उतारकर छान देवे, पश्चात्रू इसको अग्रिपं फिर चद्‌ादेवे, इसमें ४ 

|| चारसेर घी भिलाकर पकावे । इस धृतको न्रिपदी गायत्री म्॑रसे अभिमंतरित 

|| कर दो महानेको गभवतां खी छे महीने तक्‌ सेवन करे, इसके सेवन करनेसे सर्वज्ञ 

|| ओर सवेरोग रहित पुत्रको उत्पन्न करती । इसके प्रभावसे कोखमें स्थितगभं 

| स्फुट राब्दबाला वोरताहे । जो खी योनिदृष्टाहै, जिन मनु्योका वीयं दरपित हे 

|| उन सवके विकारोको यह सोमघत निश्चय दूर करर । इस घरतका सेवन करनेसे 

|| वन्ध्यासख्री भी द्यर, पंडित ओर मानी पुरुषोंको गर्भम धारण करती, तथा 

जडता, गद्भदपना, गगापन, यह सब रोग इस धृतके पीनेसे निःसंदेह द्र होजाते 








भाषा [-7८६ ॥ ( ७९९१ ) 
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हं । इसको सात रोजतक सेवन करनेते मनुष्य उत्तम स्वरवारे होजातेहे । इस 
घ्रतको एक ८६८; सेवन करनेसे बहरे मनुष्य सुनने र्गते । जिस धरमें यह 
सोमघृत रहति, उस घरमे कदापि अमि नहीं गती, न बिजली गिरे ओर 
न वारक मरते ह ॥ &४--७३ ॥ 
अथ पुंसवनविधिःगर्भस्थितिलिङ्ाश्च । 
गभंमास्रयादवो कर्यात्पुसवनंवबुधः। 
बलीपुरूषकारोदिदेवमप्यभिवत्तेते ॥ ७४ ॥ 
पसवन गभस्य पु्त्वोत्पादकम्‌ । 
गोष्ठजातवरस्य प्रागत्तरशाखजे उभे शङ्के मापो द्वौ तथा 
गारसषपौ दत्र योजितो दुग्धेन सह पुष्यपीतौ द्रतापत्रग- 


भायाः पुतचरकारकं भवतः ॥ 
क्षोरेणश्वेतवब्रहतीमूलनासापुरेस्वयम्‌ । 
पुजाथदक्षिणेसिशेद्रामेदु दितवांच्छया ॥ ७९ ॥ 
मिषक्पुसवनेयुञ्ज्यात्तथासोमधघतादिकम्‌ । 
लिगन्तुसद्यांगमायायोनन्या्रीजस्यसमहः ॥ ७६ ॥ 
तप्ियरुत्वस्फएुरणंश्चुक्रस्थानानुवत्तेनम्‌ । 
इद्यस्पन्दनतन्द्रारग्वानिरखोमहषणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
ततःपरंगभचिह्वपुष्पाभावोऽक्िपक््मणाम्‌ । 
क्षामतागारयाङ्कुक्षमूच्छाखादररोचकाः ॥ ७८॥ 
ज॒म्भाप्रसेकःसदनरोमराज्याःप्रकाशनम्‌ । 
अम्टेएतास्तनोपीनोसस्तन्योक्रष्णनचर - को ॥ ७९ ॥ 
अथं-खियकि तीन महीनेका गभ होजाय तो उनको पुंसवन कम्मंकर, कारण 
यहरै कि, पुरुपा वटवान्‌ है ओर दैव निर्वै रै अर्थात्‌ पीछे रहतारै । ¶ंसवन- 
कम्मं गभेमें पुत्रको उत्पन्न करनेवाराटं । गोके स्थानम उत्पन्न हए वडके उत्तर 
ओर पूर्वकी शाखायोके दो अंकुर, दौ उडद्‌ ओर दो सफेद्‌ सरसोके दाने 
इनको दही भिलाकर पुष्यनक्षत्रमं दूधके साथ पीनेसे निश्चय गभंवती खी 
पुज्रवाटी होजातीदै । सफेद कटाईकी जडको दृधं पीसकर गभिणीके दाहिने 
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(७९२) २८१२८५६२. ॥ 






















नाकके छिद्रमे नास देनेसे पुत्र बर ्बोए नाकके छिद्रे नासत देनेसे कन्या 
उत्पन्न होतीहै । ओर सोम धतादिको भी पुंसवन कमम देवे । योनिम बीजका 
संग्रह, ठिहोना, भारीपन, स्फुरण होना ओर क्र आत्तंव स्थानम स्थित 
टोजवि, हदय कम्प, तन्द्रा, दृष्टिखोप ओर रोमा, यह सव लक्षण उस 
खीके ई जिसने तत्कार गभे धारण कियादो । ऋतुधंमका न दोना 
ने्रेकि पटक वारंवार खै मिचे, क्षाभता, ऊष्षिभार, मृच्छा, वमन, 
अरुचि, जम्भाई, वारंवार, सुखम थूक आय जवि, शरीर टूट, रोमांच 
रोअवे, खटीचीजें खानिकी इच्छाहो, दोनो स्तन भारी, तथा स्थूरु ओर 
उनके दोनोके अग्रभाग कारे होजर्वै, यह सव लक्षण गभं रदजानेके पीके 
ट्‌ ॥ ७४-७९ ॥ 

अथ मा स्वतः गर्भ ङरचनावणनम्‌ । 


अव्यक्तप्रथमेमासिसत्ताहेकटलम्भवेत्‌ । 
कृलल््कदभूतोऽपिततश्चङ्खदधदाकृतिः ॥ <° ॥ 
द्वितीयेमासिकलरखाद्नपेष्यथवाबदम्‌ । 
व्यक्ती मवतिमासेऽस्यततीयेगाजरपेचकम्‌ ॥ < ॥ 
मृद्धोदधशंखिनीबाहूसवंसृक्ष्म ख जनम प । 
< मयबादमरद्धायेक्ञानचसुखदुःखयोः ॥ ८२ ॥ 
तथासापुषिमाप्नोतिकेदारइवःट्यया । 
चतुर्थऽव्यक्तमंगानाचेतनायाचपंचम ॥ ८२ ॥ 
पठेसायुशि श्ट ८८२४२. 
स्वैःसवोद्ध५* जमौगैः.' ष्यातिसतभ्‌ ॥ < ॥ 
अतणएवदहिङंष्त स्तचजीवतिबालकः । 
तेजोऽष्रमेसंचर तेमातु. न्नौञद्धःकमात्‌ ॥ 
तनतौम्लानयरदितोस्यातःजातानजीावति ॥ << ॥ 
अर्थ-पहिरे महीमे गम अव्यक्त अर्थात्‌ श्त रहताहे तथा बीजको | 
ग्रहण करेनेके पश्चात्‌ ञ्चक मोर रज मिरकर ७ सात्‌ दिनम करलाकृति 
दोजाताहि, पश्चात्‌ केदरूप होकर बुदबुदाकृति होजाताहे । दूसरे महीने 


भाषाटीकासमेत । (७९३ ) 





बुदञदाकरतिसे घनमांस पेषी होजातहि । गेसरे मरीनेमे मांसपेषीका पंचगा- 
जाकार परिणमन होतार, अयोत्‌ मांसपेषीसे मस्तकका अद्धभाग, बाहुः 
|| रंखिनी ओर अन्यान्य सुक्ष्म सुक्ष्म अंग उपजतेहे । ओर ऊ समयके बाद्‌ 
|| मस्तकका अपराद्धं ओर सुख दुःखका ज्ञान उत्पन्न होते । ओर निस प्रकार 

|| तडाग तथा नहगोसे खेत परिपुष्ट होतादै, उसी प्रकार गभिणीका गभ परिपुष्ट 
दोताद । चोथे महीनेमें गभके सम्पूणं अप्रकट अग प्रकर टोजातिै, पोच 
| महीनेमं चेतना प्रकर होतीहै । छटे मरहीनेमें स्नायु, दिरा, रोभ, वल, वणे, नख 

|| ओर त्वचा उत्पन्न टोतीदे सातवें महीनेमे गभे सम्प्रणं अंगयुक्त टोजाताहै 

|| इससे इस महीनेका जन्मा हवा बाटक जी जाति । आयवे मरीनेमे सवं- 
|| घातु्ओका तेज रमसे वारंवार माता आर पुत्रम संचारकरताहै अर्थात्‌ कभी 

|| माताका तेज संचार करे ओर कभी गभगत वाटकका तेज संचार केरे 

|| सकारण गभिणी आर गभेस्थ वाटक दोनो म्खान (मुरञ्चाए दए ) ओर 
|| स॒दित ( प्रसन्न ) दतिहं । अतएव अष्टम मासक्री उत्पन्न दर सन्तान नरी 
॥| जीती ॥ ८०-८९^ ॥ 
¦ अथ गभविलासरसः। 
रसगवकतुत्थञत्यदजम्बीरमादईतम्‌ । 
चिभावितोिकटनदेयगंजाचतुषए्यम्‌ । 


गाभण्याःद्युखुविष्ठम्भज्वराजीर्णेषुकेवरम्‌ ।॥ ८६ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक ओग नीखाथोथा, यह कीनो द्रव्य समानभाग टेक 
जम्भीगी नीव्रके रसम तीन दिनतक खरट करे, पश्चात्‌ च्रिङ्करेके काथमं भावना 
देकर चाग गत्तीभर सेवन करे, इससे ग्भिणियांका दर, विष्टम्भ, ज्वर आग 
अजीणं मेग दुर होतहि ॥ ८६ ॥ 
अथ प्रथभगभंचिन्तामणिरसः 
तत्थस्थानेस्वणदेयंचितामणिरसःस्मरतः ॥ <७ ॥ 
| अर्थ-उपमेक्त गभंविलास ग्समं स्वण मिलानेमे गभंचितामणि रम 
होजाताहै, इसकी मात्रा गभंविटाम ग्सक्री समान दै ओर गुणमभी गभेविटास- 
के तुल्य हे ॥ ८७ ॥ 
अथ द्वितीयगभचिन्तामणिरसः । 
जातीफलटंकणे चव्योषपेत्येन्दरक्तकम्‌ । । 


तच्चर्णसमभागेनमर्हितंप्रदरद्ययम्‌ ॥ ८८ ॥ 


था ििििवययनिाययियायान्याययायााकयायाकिनियवयाययकयााायकाववियायाय यार 
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जम्बीररसयोगेनवर॑कुयांदविवक्षणः । 
गरंजाद्रयप्रमाणनङ्घत्व वेयः प्रयत्नतः ॥ ८९ ॥ 
आद्रकस्यरसेनेवभक्षयेदष्णवारेणा । 
निदन्तिसवरोगंचभास्करास्तिमिरयथा ॥ ९० ॥ 
॥| अथं-जायफल, सुहागा, सोँट, भिरच, पीपर, जधक ओर सिप्रफ इन 
। सवको एकत्र पीसके जम्भीरी नीबके रसमें दो प्रहर खरलकर दो दो रचीका 
गोटा वनालेवे ्राताद्न एक गाठखा अदरखक रसम बडा कर गरम जटरखकं साप 


| सेवन करनेसे गभिणियोके सवे प्रकारके रोग दूर होजतिहं ॥ ८८-९० ॥ 
| अथ वतोयगभवचिन्तामणिरसः। 


रसंतारुतथारोदंमत्येकंकषेमाजकम्‌ । 
कृषेवयंतथाचाभरंकपुरवंगताग्नकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
जातीफरुतथाकोषंगोक्षुरंचशतावरी । 
बलातिषख्योमखप्रत्येकतोखकञ्चभम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वारिणावारिकाकार्याद्धिगंजफरमानतः । 
सत्रिपातनिदन्त्याश्चुखीणांचेव विशेषतः । १ 


गाभण्याज्वरदादचग्रद्र॑सूतिकामयम्‌ ॥ ९२ ॥ । 
अथ-पारा, हरिता ओर लोहा प्रत्येक एक एक कष, अभ्रक, कतर, वम. ५ 
|| तवा, जायफल. जावित्री, गोरवुरू ओर सतावर प्रत्येक तीन तीन कप, दोना ¦ 
|| खिरेटिर्योकी जडःपत्येक एक एक तोखे । इन सवको एकत्र पीस ङर जलम द । 
|| दो रत्तीकी गोटी वना रवे, भरतिदिन एक गोरी खावि, इसमे गमिणी खियंके || 
|| उवर, दाद, परद्र, सूतिका ओर सन्िपातादि रोग दूर होतेह ॥ ९.१-९.३ ॥ । 
अथ गभरक्षार्थपुपायाः । 
[> र्द (~ अक्क ॥ 
अतिन्यवायव्यायामदिवास्वप्रपरजागरान्‌ 

=, ~ । 
तीक्ष्णोपचारशोकादौजलपानाच्कटासनम्‌ ॥ ९ ॥ 
। 
| 
| 
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दारूणानितथान्यानिगभिणीपार्वजनंयेत्‌ । 
. संप्राप्तचाेहिदेथुनंपारेवनयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
यदिगच्छतिदर्मधाकाममोहादचेतनः । 
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विपद्यतेतदागभणएतत्तन संशयः ॥ ९६ तै 
गर्भमरन्टि स्यास्तुगभिण्याःपुष्पदशनम्‌ । 
रक्तसावोऽथवातयपित्तष्टेष्मरितोिधिः ॥ ९७ ॥ 
गभांमिवातविषमाशन ।च्दाए 
पक्ंद्रुमादिवफरुपततिक्षणेन ॥ 
मुटकरोतिपवनःखदुमूट गभं 
शल चयोनिजर्रादिषुमू्रसंगः ॥ ९८ ॥ 
अथं-अत्यन्त मेथुन, परिश्रम,दिनमं सोनाःरातिमं जागरण, तीक्ष्ण उपचार, 
रोकादि,उत्कटपान,उत्कटभोजन उत्कर आसन तथा अन्यान्य दारुण विषयोँको 
गर्भिणी त्याग देवे।आयवें महीनेमे एकवार भी मैथुन न करे। यादे कोई निङंदि 
मनुष्य कामान्ध होकर आयवे महीनेमं गर्भिणीसे संगम करे तो गभ निश्चय 
नष्ट होजाताह । जो गभावस्थाम सियाके गजोदरन अथवा रक्तस्लव होयतो 
पित्तश्छेष्मनाराक परिधि पयोग कर । अमिघात, विषमाङन आर षाडना 
दिसे तत्का गम पातित टीजातारे । जेषे वृक्ते पक्रैदरए फट क्षणमात्रं 
पतित टोजातेट ॥ वायुमे मृढगभ टोताह, तथा योनि, जट रादिकम दल जीर 
मूज्रराध होताहे ॥ ९४-९८ ॥ 
अथाद्यमासतःगभश्युल चिकित्सा । 
गभिण्याः प्रथमेमासिगभञ्चंप्रनायते | 
चन्दुनम्ुकलाव्रकशरनडम्ुत्पटम्‌ ॥ ९९ ॥ 
शृंगाटकंकशेरुथसम्नभागानिकारयेत्‌ । 
क्षीरेणपाययत्मातगभवारणयुत्तमम्‌ ॥ १०० ॥ 
द्वितीयेमासिगभमिण्याःञ्चखयत्पद्यतयदा । 
काकोीष्षीरकाकोली आमलामधुयष्टिका ॥ ३०१ ॥ 
घतेनसमभागानिक्षीरेणाखोब्यपाययेत्‌ । 
दन्तश्चकसयुत्पन्नगभवारणसयुत्तमम्‌ ॥ ३०२॥ 
अर्थ-गर्मिणकि प्रथम मासमं गर्भ॑ञ्रल उपने तो खटचंदन, * सुखेदी 
लोध, नीरोत्पट, सिघाडे आर करोरू, इनका चण कर दुधकं साथ प्रातःकाठ 
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[य 


पीव, यह उत्तम गभको धारण करनेवाला है गभिणीके दुसरे मरीनेम गभ | 
रूल उपने तो काकोरी, क्षीरकाकोटी, सुई आमला जोर खुरेटी, इनक! चूणे 
धृत जीर दूधमे .मिलाकर पीनसे गभंशुल नष्ट होकर निश्चय गभेकी रक्षा 
{| होती ह ॥ ९९- १०२ ॥ 
अथ चत मासतः गभंशूलर्चिकित्सा 1 
@ = ___ _ क [दि 9 ४ 
९ तयम्‌ सगानण्याःशटसुत्प्यतचद। ॥ 
अनन्ताशारिवाक्ीरकाकोटीचवृक्षादनी ॥ १०२ ॥ 
्षीरेणपाययेत्पातःश्लंदन्तिसनि श्यः । 
चतुर्थमासिगभिण्याःुलंवाजायतेयदि ॥ १०४ ॥ 
उत्परस्य॒चशाट्कय्ाम्‌ उकम्‌ च । 
रोप्रेणापिसमंपिष्वापिबेतक्षारेणसयुतम्‌ ॥ १०९ ॥ 
ततोविजयतेश्यूलंस्वास्थ्यंचेवोपपयते । 
पचममासगाभण्यागभययुटवजायत ॥ १०६ ॥ 
नीरोत्परस्यशाद्कंपद्यबीजंम्रणालकम्‌ । 
शकैरायाःसमंपिङ्काक्षीरेणालोडचपाययेत्‌ ॥ १०७॥ 
अस्यसेवाप्रसदनस्वास्थ्यसम्पदययतक्षणात्‌ ॥ १०८ ॥ 
अर्थ-गभिणीके तीसरे मदीनेमे गम॑शचूल उत्पन्न होय तो दोनो सारिवा, 
क्षीरकाकोली ओर वदा इन सवको समान भाग टे दूघमं वीसकर सेवन 
करनेसे ग्भ्॑रूल दूर होति । चीथे महीनिमें गभिणीके गर्भशूलं उपजे तो 
भसीडे, सुकेटी ओर लोधको पीसकर दूधके साय पीवे, इससे निःसेदेह गम- 
शूल दूर ोजाताहि । पचे महीनेमे गभर उपजे तो नीलोत्यककी कन्द, 
कमलगदा, मरणा ओर शकरा यदह सव समान भाग ले एकत्र षीस ॒दृधमं | 
मिङाकर षनिसे निश्चय गभ शख दूर होकर गभकी रक्षा होतीहै ९०३-१०८ ५ 
अथ ष्ठमासतःगभद्युल्छवचिकित्सा । | 
षदेनत्टवेदयस्याःञ्युरुपीडार दारुणा । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


- नीरोत्पलस्यशादट्कंकदलीभाचरसस्तथा ॥ १.९ ॥ 
शक॑राक्षीरक कोटीजारकेणसम ल्यब्‌ । 


भाषाटीकासमेत । (७९७? 


गवांीरेणसपादपानाच्छ खहरपरम्‌ ॥ ११० ॥ 
सप्तमेमासिगभिण्याःर लसंजायतेयदि 
शंगारकृविसंदराक्षाकशेरुमधकसिता ॥ १११ । | 
"तसंनसमंपिष्टाकषीरशकेरयासद । 
नारीणांपानयोगेनगभस्थापनर तमम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अर्थ-छ> महीनेमे गभ उत्पन्न होय तो नीरोत्पर्की कन्द्‌, केला, मोच- 
रस, शर्करा क्षीरकाकोटी ओर जीवक, यह सव समानभाग ले दूधके साथ सात 
दिन पीनसे दारुण गर्भ॑शूट नष्ट होते । सार्वे महीनेमें गभद्ट उत्पन्न 
दोय तो सिघाड, भर्सीडि, दाख, कंरोरू, मुखेी अर ब्रूरा यदह समानभाग ठे 
पीसकर दूध बीर भिश्री मिलाकर षीनेसे गर्भैस्थापन होता ॥१०९-११२॥ 


अथाषटममासीयगभश्लंचिकित्सा । 
अष्मेमासिगर्भिण्याःई रंसंजायतेयदा । 
(यरः चशाटूकश्रगारकद्यन्तथा ॥ ११२ ॥ 
मंनिष्ठारक्तशाट्िचलोधक्षीरेणसंयुतम्‌ । 
(एव ज्यरख्रीणांगभघारणखुत्तमम्‌ ॥ ११९ ॥ 
- वममासमगर्भिण्यागमर्‌ खखदारूणम्‌ । 
पिष्ठाचक्षीरकाकोरीक्षीरेणस्खमाघ्रयात्‌ ॥ ११५ ॥ 
दशमेमासिगभिण्याःञ्चूलस॒ुत्पद्यतेयदा । 
(द्शपुरूख्वीजानिशाद्कमथुसन्धवम्‌ । 
गवांक्षीरेणपातव्यंगभस्थापनस॒त्तमम्‌ । 93& ॥ 
अथं-आस्वं मनम गभं उपजे तौ कमटकन्द्‌ः दीनो प्रकारके घाद, | 
सजी, रपरञालिथान आर्‌ ठाध इनका दघम । पाकर गेवन्‌ (1 तोन. | 
दिनम 8 गर्मद्ल, दूर डो ताता । नवमं महीनिम गनद तनम त। रका. 
| कोखीको लुभ पीनेमे वित्य त्ाभदाता7 ^ मनम गभ उपजत्‌ | 
| कमर, उत्पलके बीज, जालकं, सहत ज्र संधानानक! एकत्र मन्याकर दुव | 
| राश पीनसे निश्च गमको गकषा दातत १ -2?~ | 


। 






| 
| 
॥ 
| 
| 
। 
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, _  , अथ गभंद्लदरयोगौ । 
चदननन्रणालनपद्यकशरपद्यके : | 
गभव्रदहङुवातमश्कनत्पटन्‌च ॥ 9१७ ॥ | 
काकड्म्बरफलजस्वरसो मो चोत्थगर्भौवा । 

, मधुनाीतःसद्यःशमयतिगमखतिवहुकाम्‌ ॥ ११८ ॥ ` 
|| , अर्थ-लखार्चदन, खश्च, कमलकेरार, पद्माख, सुटेढी ओर उत्पर्‌ इन सव 
आषधियोकरो एकत्र पीसकर गर्भिणीके उद्रंपे पररेप करनेसे गर्भञ्यूल नष 
|| दोताहि । कटूमरके फरछाका स्वरस . या केटेका मध्यभाग सहतक्रे साथ पीने 
|| तत्कार गभक्लाव दूर्‌ होताहै ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 
ं अय ब्रहुद्भवचिन्तामणिरसः। 


सूतंगंधतथास्वर्णलोहरजतमाक्षिकम्‌ । | 
| 
| 
| 
| 





मि 


हारेताख्वंगभस्माप्यभ्रकंसमभागिकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
भावनाखटुदातव्यारसेरेषांप्थकपृथक्‌ । 
रह्मीवसाभरगराजपपेटंदशमूखकम्‌ ॥ १२० ॥ 
० अ । 
 . गभवतामणिरयंपूवेवत्कथिताःगुणाः ॥ १२१ ॥ 
|| अथ्‌-पारा, गंधक' सोना, रोहा, रूपा, सोनामाखी, हरिता, 
|| भस्म ओर अभ्रक, यह सव समान भाग टे पीसकर जाह्यी, असा, भांगरा, 
|| पित्तपापडा ओर दमूरके रसमे अलग अरग सात भावना देकर एक एक 
रत्तीकी गोरी जना खेवे, यह. गभंचितामणि रस ज्वर ओर शूलादि रोगोंको 
|| दूर करेहे ॥ ११९- १२१ ॥ 
| | अथ गभविनोदरसः । 
िभागंिकटदेयंचतुभागचरहिगुलम्‌ । 
जातीकोषंलवद्गचपरत्येकचत्रिकाषिकम्‌ ॥ १२२॥ 
सवणमाक्षिकंचैवपला्देमक्षिपेद्बुध ; । 
जलनमर्दयित्वाथचणमातरावटीकृता । 
निरन्तिगभि्णीरोगंभास्करस्तिमरयया ॥ १२३ ५ 
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1 अथे-त्रिङुटा३े तीनभाग, सिंश्रफ चार भाग, जायफल ओर रोग भत्येकः 
|| तीन भागः सोनामाखी, ४ चार भाग, इन सवका एकन चू्णकर जलके साय 
पासकर चनेकी बरावर गोरी वना टेवे । यह गर्भविनोद रस॒ ययायुपानके 


(अ) 


|| साथ खानेसे गाभिणीके सम्पूण रोग दूर करैर ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ 
| अथ गभेस्थितिस्तच्छृघ्रयोगश्च । 
चटनप्रवृत्तवरकृतकरयुगसंख्यकरमः पीतः। 
समघु-छागीक्षीरेनियतंसंस्थापयेदर्म॑म्‌ ॥ १२४ ॥ 
कशरुन्गारकजीवनीयैःपद्मोत्पखेरण्डशतावरीमिः । 
सिद्धपयःशकंरयाविमिश्रंसंस्थापयेद्र्मयुदीणंशुलं १२५ 
|| अथ-वडक वनति समय कुम्हारके हाथम्‌ जो मद्य ठग जातीरै,उस मद्य 
|| को संहत ओर वकरीके दुयमें मिलाकर पीवे तो गभस्थापन होजाति । कलेरू, 
|| सिघाड, जीवनीयगणकी ओपधि, कमट, उत्पल, अंड ओर सतावर इन. सब 
|| जपधिर्योको दूधमे पकाकर पीनेसे- निश्चय गर्भदयूट दूर होजाताहि १२४।१२५ 
| अथाष्टघाविक्रतगभस्त्ररूपाणि । 
भुग्नोऽनिखेनविगुणेनततःसगर्भः । 
संस्यामतीवबहुवाखसुपेतियोनिम्‌ ॥ 
द्ारनिरोध्याशेरसाजटरेणकञथि- 
त्कश्िच्छरीरपरिवत्तितदेषक्रूजः ॥ १२६ ॥ 
एकनकञचिदपरस्तुश्चजद्रयेन 
तियेगगतोभवतिकशिद्वाङमखोऽन्यः । 
पा्वोपिवृत्तगतिरेवतथेवकचि- 
दित्यष्टधागतिरियंद्यपराचतुधा ॥ १२७ ॥ 
अ्थ-दुष्ट दातसे गभ टेढा होकर अनेक अरकारसे योनिके मुखपर आनंकर 
। अडजातदहि, तह कोर गभ योनिकरे मुखको मस्तकरसे गक ठेताहै कोड उदरसे 
योनिद्ारको रोकताहि कोई अपने खरीरक्रो गोटघ्रुमाकर ऊुवडपनसे-योनि- 
दारको रोकतारै, कोई एकदाथन्ने, कोई दोने{ दायो योनिद्वारको गोकति, 
कोड तिरखा होकर योनिद्रारको रोकति, कोई नीचा मुख दोकर यानि- 








य 





(८०० ) रसरत्नाकर । 


दारको रोकताहै ओर कोहं पसख्योंको टेदा करके योनिं दारको रोकति, 
से आट म्रकारसे विकृत गर्भकी , गति होतीहै । कोई चार भकारसे कह- 
तेह ॥ १२६ ॥१२७ ॥ 


अथ गभेषातयत्नो गभिणीज्वरचिकित्सा च 


करिदमनव्हनसूरुपिष्टसिठेनपानतःसयः। 
चिरमशित्ल्लमृतममृतंवापातयति ॥ १२८ ॥ 
ज्वरादेरागेगभण्यामृदकुयाचिकिंत्सितम्‌ । 
तीक्ष्णदिभेषजतस्यागभेवातायकल्पते ॥ १२९ ॥ 
चन्द्नंशारिवालोधंमृदरीकाशकेरान्वितम्‌ । 
कगथककत्वाप्रदातव्यगामण्याज्वरनाशनम्‌ ॥ १२० ॥ | 
शकरा भरकषेप्या । 
अ्थ-नागदौनकी जड, ओर खार चीतेकी जडको जटं पीसकर पीनेसे 
तत्काल थोडे दिनोंका बहुत दिनोका, मरादजा आर विनामरा हमा गभं 
पतित हदोजाताहै । गभिणी स्ियोके ज्वरादि रोगोमें श्छ चिकित्सा करे, 
क्योकि तीक्ष्ण ओषधिर्योके दवारा चिकित्सा करनेसे गर्भं पतित होजातारे । 
[| चन्दन, अनन्तमूल, खोध्‌, इनका क्राथ वना भिश्नी मिलाकर पीनेसे गर्मिणि- 
॥ योका उवर दूर दोजातारे ॥ १२८-१३० ॥ | 
अथ सह चरादिः । ८ 
सदचरसुस्तयुडचीमभद्रोत्कर बिल्ववालके.कथितम्‌ । 
पेयमिश्रमधुमिश्रसयोज्वरश्चूलन्‌त्सय्ः ॥ १२३१ } 
|| मरय -करसगेपः, न-गामोथ।, गिग, भद्रमो+, देः भ्रः नभ, 
| नके काथमं सहतं कालकर गीनेसे गभियाक्र तन्कानः ग मौ व्रत न, 
| होताहे ॥ २३१ \, | 





| अथ गभिणीज्वरादिहरक्राश्ाः। 
एरण्डमलमस॒तामनिष्ठारक्तचन्दनम्‌ ¦ 
दारुूप् तःकाथोमाभण्य जवरनाशनः १२ । 


॥ 
[व व श न््स्स्स्स्स्सस्््ःःः  स्् ॥ [व वि 
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| रास्राक्््ररुदत्ड कुस हितेमृटे-धपं चान्वितैः । 
तत्प्रातःकथितसशकरयुतक्षो देणसंयोजितम्‌ ॥ १२३२ ॥ 


पीतंहन्तिचिगिणीज्वरगदंश्ष्माभिबृद्धिपएनः । 
सदयश्चवचिकित्सकेकुशलेज्ञात्वापुराणेमतम्‌॥ १२४॥ 
मुस्तपपटदुःस्पशकण्टकारीमरोषधघम्‌ । 
वातेष्मारुचिहरगाभण्याज्वरनाशनम्‌ ॥ १२३५ ॥ 
आभ्रजम्बूत्वचक्राथंटेदयेछाजशक्तभिः। 
अनेनलीोटमाय्रेणगांभणीसारकजयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथ-अरंडकी जड, गिटोय, मजीर, खाठचदन, देवदारु ओर पद्माख यह 
सव ओषधि समानभाग ठे काथ वनाकर पीनसे गमिणी श्ियोांका उषर दूर 
हाताहे । रास्ना, गिलोय, कूट ओर पंचमृट, यह सव आंपधि समानभाग दले 
काथ वना वरा आर सहत डाटकर पीनसे गभिणियाका उवर आर ष्मा, दूर 
होतादे । नागरमोथा, पित्तपापडा, धमासा, कटेरी जीर साट यह सव समान 
भाग ठे काय वनाकर पीनेसे गभिणियोकरे वात श्ेष्म, अरुचि आर्‌ ज्वर दुर 
होताहै । आमकी छार आर जामुनकी छाख्का क्राथ वना तिसमं खीखोरके 
सत्त मिलाकर पानेसे तत्का अतीसार रोग दृर दोतांहे ॥ १३३-१३ 
अथ हीवराददिच्छाथः। 
ह वराऽरदुरकत्तचदनवलखावन्याकवत्सादना । 
मुस्ताशीरयवासपपट विपाक्राथपिवेद्भिणी ॥ १२३७ ॥ 
नानावगेरुजातिसारकगदेरक्तेसुतांवाञ्वरे । 
योगोऽयंमुनिमिःपुरानिगदितःस्रत्यामयप्रत्तमः॥१२३८॥ | 
डति योनिग्यापचिक्ित्सा । | 
अर्थ-सुगन्धवाला, उयोनाक, खाटचन्दन, खिर॑टी, धनिया, गिरोय नागर- 
मोथा, खस, धमासा, पित्तपापडा आर अनीस, यह मव आपयि समान 
भाग ठे काथ करके पीनसे चियोक्रे नाना प्रकारका पाडा आर रक्तस्राव युक्त 
अतिसार तथा ज्वर रोग दूर दाता ॥ १३७॥। ५२३८ ॥ ° 
इति योनिन्या्पीचकिन्सा समाप्ता । 








, 
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अथ भ्रसृतिकाग्याधिचिकित्साधिकारः ॥ 
तत्रादौ खखपूवकमप्रखवार्थयोगाः । 
पागलगलिसिंहास्यमयूरकजरेः पृथ । 
नामिबस्तिभगाटेपात्सुखंनारीपरसूयते ॥ १ ॥ 
पषरूषकस्थिरामूलटेपात्तद्रत्परथक्पुथक्‌ । 
योनोवासांभिलेपेनमदहागमभाप्रसूयते ॥२ ॥ 
गृदाम्बुनगेहधूमपानगमोपकषेणम्‌ । 
गरदाम्बनादिसिन्धुचणपानंतथेवच ॥ २ ॥ 


अथे-पाद्‌, कलिहारी, असा, मोरदिखा, फाठसा ओर शाटिपणीं इनम 
किसी एक ओषधिको पीसकर नाभि, वस्ति, अथवा योनिपे प्रठेप करनसे सुख. 
वैक भसव होता । अद्रसेकी जडको जरम पीसकर, योनिपै मेप करनेस 
सुखसे खी वारुकको जनत कोजीके साय धूम पान करनेसे अथवा कोँजीम 
हग ओर सैधानोनका चूण डालकर पीनसे लियं सखपूवेक वाटकको जन- 
1| तीदं ॥ १-२३॥ 


उअथान्येपिसखखप्रसखवाथयोगाः । 
मातट्धेगस्यमलानिमथुकंमधुसग्ुतम्‌ । 
घतेनसहपातव्यंसुखनारीप्रसयते॥ ० ॥ 
पुरदग्धस्षकल्चुकमस्रणमसीदुस॒मसारखदिताक्षी । 
ञअटितिकिशस्याभवतिगभंवतीमूढगभापि ॥ ‰ ॥ 
तषाम्बुपरिपिष्ेनमूलेनपरिरेपयेत्‌ । 
लंगस्यासरणीघुतेक्षिप्रमेतेनगभिणी ॥ & ॥ 


अर्थ-विजोरे नीव्रकी जड ओर सुरेटीको एकत्र पीस सहत मिलाकर घृतक 
साथ षानेसे खियकिं सुखसे भरसव होतार सोपकी केचठीको पुटके दारा 


जलाकर मसी वनाखेवे, फिर उस मसं 


चेर 


मे सहत ॒ भिलाकर अंखोमं टगानेसे 


मूढगमौ ` खीभी सुख पूवैक प्रसव करे । कंछिहारीकी जडको कजीम पीसकर 
गभिणीके दोनो पे्विमिं प्रेष करनेसे अत्यन्त शीघ्र प्रसव होताहे ॥ ४-£ ॥ 
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नि 2 
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अथ सुखभसवाथसमन्नक्यत्नाई । 
ताकतरूतरमलसमुक्शखाकच्छकायतानेयत्‌- । 
वासामूटेतद्रत्क िवद्धेतद्रतंसूते ॥ ७ ॥ 
यासासरस्वतातीरेजम्भलानामराक्षसी 
तस्याःस्मरणमतरेणविशल्यागमिणीभवेत्‌ ॥ < ॥ 
अलक्तकनलिखितागभोपरितथाधार्यम्‌ ॥ 
क्ितिनेरवियत्तेजोवायुर्विष्णुःप्रजापतिः ॥ ९ ॥ 
गभस्थात्वांसदापान्तुविशत्यामादिशन्तच । 
प्रसूप्वत्वमविष्धिएमविद्धिण्श्चभानने ॥ १० ॥ 
कात्तकयदयुतपुचकात्तिकेयाभिर्षितम्‌ । 
काचदप्यनुदलाचीकर्णेवामेजपेच्छनेः ॥ ११ ॥ 
विशल्यकरणी विदयांव््येयजनतवारणा ॥ 
खुखाभवातेश्युखात्तक्षतोवज्राख्चकरण्टकेः ॥ १२॥ 
गाभण्याविषमोगमःसमामवतिनान्यथा । 
उनक्षिपानेक्षिपरन्मथनिमयप्रथमप्रथममुचमुञखस्वादा १३ 
अनेन चा वारानमिमन्ञ्य गभिण्ये पानीयं पाठं देयम्‌ । 
प्राक्चवनवमान्मासात्सासूताग्रहमाभ्नयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
देशेप्रशस्तेसम्भारःम्रम्पत्रसाघकेऽटनि । 
त्ोदीक्षेतसासूतिसतिकापरिवारिता ॥ १९ ॥ 
अथ-चोटरा जागर वाता खाटयतव्छर वताड्‌द्व्मा उत्तम [दरक जड 
अथवा अडसत्छम जक उसवाडल्ाव., कर गागणाक्य करप वानय्‌ राध 
प्रसव होताहि । “यासौ गर्भिणी भवेत्‌" इम म॑त्रको टाखक्रे रगसे भोजपत्रपे 
खिखकर गर्भिणीके ग्भपे धारण करे । अयवा “'क्ितिजटञ्ुभानने'” इममघ्रको 


गरभिणीके वा कानमं सुनानेमे स्वामिकार्निक्रियकी समान पुत्र उत्पन्न होता 


हे ॥ जोर ““ विरल्यकरणी-मञ्च मख स्वादा' इसमंत्रमे जखको जयटवार पद्‌ 


कर गीभरणीको पीनेको देवे । गभिणी स्री नवं महीने पदिरेदी सूतिकागरदरमे 


[व पमनम 





(८८०४) रसरत्नाकर । 
=-= 


चटी जावे ओर वह सूतिकाग्रह र देशम वनाहो, तथा उत्तम तस्ते, कटी 
ओर हटोसे पाहो ओर ञभदिनमें उसकी नीम रक्खी गरहो 1 प्रसव होनेके 
पश्चात्‌ मयाीदासे प्रथम कदापि खी बाहर न निकरे ॥ ७-१५ ॥ 
अथ गभिणीप्रसकव्लिङ्गानि। 
अद्यश्व.प्रसकेरानिःकुक्षेः शिथिलताङमः । 
अधोग॒रुत्वमरुचिःप्रसेकोबहुमू्ता ॥ ३६ ॥ 
वेदनोरूद्रकरीपृष्ठड द्र स्तिवङ्क्षणे । 
यीनिभेद्रुजातोदस्फुरणस्रवणानिच ॥ 
आधीनामनजन्मातस्ततोग्भोदकसुतिः ॥ १७ ॥ 
जातेचाशेथिेकक्षोमुक्तेददयबंधने । 
सरुरुजवनेनारीक्ञेयासातुप्रजायिनी ॥ १८ ॥ 
अर्थ~ग्टानि, कोखमं रिथिरता, कान्ति, अयोभागमें गुरुता, अरुचि, 
प्रतिश्याय, बहुमूत्रता, उर, उद्र, पृष्ठ, हदय,वस्ति ओर छाती मे पीडा,योनिमं 
भेदकी समान पीडा.सुंचाभनकी समानपीडा,यंत्रणा स्फुरण ओर साव भगसे 
जलका गिरना, हदयवंधनमं शियिरता आर जोँधोमं शलकी समान पीडा, 
यह्‌ सब प्रसवहोनेके चिद टं ॥ २६-१८ ॥ 
अथ भ्रसवकाटिककरत्यानि । 
अतोपस्थितगभतांकृतकोतुकमेगलाम्‌ । 
हस्तस्थपुत्रामफरामभ्यक्तोष्णाम्बुसेविताम्‌ ॥ १९ ॥ 
नययेत्सवृतपियांततोभ्शयनेस्थिताम्‌ । 
पुनःपुनस्तामभ्यज्यकुयात्स्वकमस्तिका ॥ २० ॥ 
मृदुपूर्वप्रवादेचवाढामाप्रसवाचसा ॥ 
दषयेत्तांमहुनन्मशब्दैःसंजननायवे । 
म्र तयान्तितिथाप्राणाःसूतिद्धिशवसादिताः ॥ २३ ॥ 
अ्भे-सिर्योको गमं प्रस॒वके समय कौतुक ओर मंगर काय्य कराकर पश्चात्‌ 
प्रसुतकि हाथमे पुन्नाम फर देकर योनि आदिमं तेखको मटकर गरमजटसे 


क क रणया 


साय ॥। 








+ र 


भ।- टीकासमत ॥ (८०५ ) 


= कावाकााक्कृषणकण 





ल्लानकरवि ओर घत संयुक्त पेया मिलाकर भूभिपर सुखाद्‌ । इस प्रकार मरस- | 
वतक सूतिकाको वारंवार तेकादिसे अभ्यक्तकर सर्वदा हृष्ट रक्खे, इससे परखति- | 
काके अनेक प्रकारके ङदा दूर होतें ॥ १९-२१ ॥ 
अथाभिमन्तितताम्बटादिभक्षणम्‌ । 
इटामृतञ्रसोमशचिचभानुखभामिनि । 
उच्चैःग्रवाश्चतरगोमन्दिरेनिवसन्तुते ॥ २२॥ 
इदममतमपांससद्धतेवेतवटघुगभमिमंविमुञखतश्ची । 
तदनलपवनाकंवासवास्तेसहल्वणाम्बुधरैरदिंशन्तशान्तिम्‌ २२ 
मुक्ताःपाशापिपाशाश्युक्ताःसूर्यन्दुरश्मयः । 
स॒क्तःसर्वभयाद्र भःणएटयेदिमाविरंमाचिरं (स्वारा) ॥२४॥ 
अनेन सप्ताभिमंनितं जरं पीत्वा शची प्रसूयते । 
ओं चँ कर गर्भफट्‌ स्वादा इदं चर्ण प्रक्षायित्वा पर्णे िवि- 
त्वा ताम्बरूरं खादितुं देयम्‌ । 
एरण्डस्यवनकाकोगंगातीरसमुपागतः । 
भूतःपिबतिपानीयंविशस्यागभिणीमवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अनेन सप्ताभिमंभितं जट पातु देयम्‌ । 
अ्भ--“ इदाश्ननजमोमश्च,. - -स्वादा '' इसमंत्रको पानम चृनेमे टिखकर 
गभिणीको ताम्ब्रट खानेको देवे । ““एगण्डस्यवने-गामि णीभवेत्‌ इसमत्रके दागा 
जर्को सातवार अभिमंतरितकर.गीभणीको पीनेको देवे । इसमे सुखसाहेत प्रस 
व होतांहे ॥ २२-२५ ॥ 
अथ पुनरपियुम्वप्रसवयागाः । 
शेतापराजितामटघ्रातपीतंजलेनवा । 
नाभिप्रेपतोवापिसुखसूतिकररपरम्‌ ॥ २६ ॥ 
मातद्धेगस्यमूखानिमधुकमधुसयुतम्‌ । 
घतेनसद्‌'॥एध् सुखनारीप्रमयते । 
सर्पनिर्मोकसर्पिभ्याधूपोयोनोप्रमूतिक्रत ॥ २७ ॥ 


विसि पीं 
रिषि + 


(८०६ ) रसरत्नाकर । 








म्रत्यक्पुष्पीमूलनिदितयोनोग॒देऽथवाख्रीणाम्‌ । 
बद्धवाकटिदेशेप्रसवेङ्करुतेसुखेनैव ॥ २८ ॥ 
यह चामागात्पारन मूल चटययातं । 
तारि दुहितजन्मविजानीयादन्यथा सूनोः । 


अथ-सफेद अपराजिताकी जडको जम पीसकर सुघनेसे अथवा पानेसं या 
नाभिपे लेप करनेसे सुखपूर्वंक म्रसव होते । बिजोरे नीबूकी जडको ओर सेटी- 
को एकत्र पीसकर सहत जोर घौके साथ भिखाकर पीनेसे खियांके अत्यन्त सु- 
खसे प्रसव होति । संपिकी केचटी ओर धृत दोनोंको मिखाकर योनिम धुओ 
देनेसे सुखप्रवंक प्रसव होतारै चिरविटेकी जडको उखाडकर गाभणियोकौ योनिं 
गुद्यदेरामे अथवा करिमं वांधनेसे सुखपूर्वकं प्रसव होतांहे । चिरचिरटेको उखा- 
डते समय जो उसकी जड टूर जावे तो कन्या उत्पन्न होवे आरजोनद्टेतो 
पुत्र उत्पन्न होवे ॥ २६-२८ ॥ 






अथ सुखपसवाधयन्तेविन्यासः। 
नाङाऋतवसुभिःसदपक्षदिगणए्ठादशमिरेवच । 
अकंभवनवेदसदितैरूययंजिशकेपेचदशर्केवा ॥ २९ ॥ 
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उभयतिरकः । उभयपञ्जदराकः । 


अर्थं-उपरोक्त ३० तीस, य षन्द्रहके यंंको लिखकर गभिणीको दिखला- 
नेसे शीघ्र प्रसव होताह ॥ २९ ॥ 











~ - -ल- --- = न +ना कृता 


दिनसे कम कदापि मांस न देवे ॥ ३३-३९ ॥ 





भाषाटाक ६६६८ । < ८०७ ) 
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अथाभमरापातन नडीड्ुद्धिश्च। 
कचवेषठितयाङ्कल्याधृष्टेकण्डेमुखेपतंल मरा । 
मूलनलगलक्यासंलिप्रपाणिपादेच ॥ २३० ॥ 
अमरापातनसदयःपिप्पट्यादिरजःपिषेत्‌ । 
मुन्रदद्यात्छदीक्षीरममरापातनंपरम्‌ ॥ २१ ॥ 
बृद्याद्विभिचतमासंगंधकंमदिरान्वितम्‌ । 
तीक्ष्णपणद्रवेणादोनाञ्याःञ्ुद्ये प्रदीयते ॥ ३२ ॥ 


अथ-वाखाको अंगुरीमं वोधकरर कण्ट या मखम धिसनेसे-निश्चय आविर 
( जेर आदि ) गिर जातीहं। कटिहारीकी जडको पीसकर ग्भिणीके पावो जर 


हाथाम प्ररुप करनेसे-तथा पिपपस्यादे चूणको जटकेसाथ पीनसे निश्चय आंवर 
पतित दहोजातीहे । शूहरके दृको मस्तकपे डालनेसे आं वर गिरजातीरै । 
गधकन्रद्धिकं अनुसार २।३। या ८ मासे मदिरामं मिलाकर कमरखके रसके 

साथ गभिणीका पिलानेमे गभिणीकी नाडी जुद्ध होजातीटै ॥ ३०-३२ ॥ 


अथ प्रसूताहितयोगाः। 
संस्वेयवाटुकायेस्त॒रंवितायायथात्रलम्‌ । 
क्ुधितायाःप्रशसन्तिपथ्यंलष्वन्नमेवच ॥ २३३ ॥ 
पचक!रखुकं [मश्नन्ठदृशम्रलामरहष्यत । 
केवलद्शमरूलवापिप्परीप्रक्षिपेत्ततः ॥ २४ ॥ 
द्िधिरा्रंविधिरसोसप्तादादव्रहणंक्रमात्‌ । 
द्रादशादेनतिक्छान्तेपिशेतनेवयाजयंत्‌ ॥ २९॥ 
थ~-प्रसूता सखरीक्रो वाङुकादिके द्रागा स्वद्‌ दवे आर वखानुमार घन करावें 
भख गे तो दलकाभोजन खनिको दवे । गर्भिणीखीको वातश्छेष्म गेगमं आम- |" 
वात रोगमं ओर कफ़रोगमं पर॑चकोटयुक्त दशमृटका काथ पीनेको देवे । अथवा 
दरामूलके काथमं पीपा चूण डालकर पीनेकों देवे । जिसमे वायुकुपित 
न होवे आर दृष्टगक्त शुद्ध हौजाय, फेसीविधि २-३ रात्रिपयन्त गर्भिणीके प्रयोग 
करे । सातरोजकेवादं ब्रंहण ( पुष्टिकारक ) क्रिया प्रदान करे । परन्तरुशरवारह | 








, (८० ) रसरत्नाकर । 





मक्छलादिद्यूलघ्नयोगाः। 
वायुःप्रकुपितंकुयात्संरुष्यरूषिरंच्य॒तम्‌ । 
सूतायादच्छिरोषस्तिद्यलमन्चसंज्ञितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यवक्षारभकवेत्तत्रसपिपोष्णोदकेनवा । 
पिप्पल्यादिगणक्राथपिबेद्रारखवणान्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 
पिप्पल्यादिकनचूर्णवापुरामण्डनपाययेत्‌ । 
वंशपताङ्कूरक्राथःसयवक्षाररउत्तमः ॥ ३८ ॥ 
बिल्वमहटीमातदुद्धमूललेपःशरोऽत्िचत्‌ । 
घरतंमकटजद्मोनोरबतेलाक्तशूलकम्‌ । 
ञ्यूषणपिषप्पटीमूलदारुच््यसचित्रकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रजन्योहवुषाजाजीसक्षारंख्वणद्रयम्‌ । 
कठ्कयुष्णाम्बुनापीतसखेनाञ्युविरिच्यते ॥ ० ॥ 
अथे-वायुके कुपित होनेसे प्रसूराओके गिरता हवा रुधिर वंद होजातदि, 


ओर हदय, वस्ति तथा मस्तकमं मक्त नामक दू उत्पन्न होता 
जवाखारके चरूणको घाके साथ या गरम जख्के साथ पानेसे कवा पिप्प 
ल्यादि गणका क्राथ संघेनोनके साथ पाने या पिप्पट्यादिं गणकी आंष- 
धियाका चूण सुरामण्डके साथ सेवन करनेसे अथवा वासके कटके क्ाथमं 
जवाखार डाठकर पीनेसे परसूता खियोके मकल नामक शठ नष्ट तहि । हग, 
बेरकेफूट ओर विजोरेकी जडको पीसकर रेप करनेसे प्रता सिये 
िरश्युख नष्ट होताहे । घी ओर अण्डीका तेर भिखाकर योनिपै प्रलेप करनेसे 
योनिद्यक दूर होते । साट, भिरच, पापर, पीपरामूल, चव्य, देवदारु, चीतेको 
जड, हरदी, दारुहर्दी, जीरा, जवाखार, सेधानोन ओर काटानोन, इनका 
चूणे गरमजर्के साथ पीनसे प्रसूताखियोंके सुखसहित जु्टाव दहीजाता 
ह ॥ ३६-४० ॥ 
अथ निदानपूधिकासूतिकारोगसम्भातिः। 
मासमध्यद्धमाक्षत्रायावद्रापुष्पदशनम्‌ । 


अगमदाज्वरःकंपःपिपासाग रुगातता ॥ १ ॥ 
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शोथःञ्युलातिसारौचस॒तिकारोगदशेनम्‌ । | 
मिध्यीपसे-त्संङृशाद्विषमाजीणेभोजनात्‌ ॥ ४२॥ 


सूतिकायाञ्रयेरोगाजायन्तेदारुणाःस्मृताः । 
ज्वरातीसारशोथश्श्ूटानाहबलक्षयाः ॥ ४२ ॥ 
तजारुचिप्रसेकाय्‌। कफवातामयोद्धवाः । 
क्ृच्छ्रसाध्याहितेरोगाःक्षीणमांसबलाथितः ॥ ५५ ॥ 
तेसर्वेसूतिकानाश्नारोगास्तेचाप्युपद्रवाः । 
यलनापाचरत्पतादःसाध्यादगदामयः ॥ ४५ ॥ 
अथ-प्रसूतासियाके एक मरीनेक भीतर या आधेमरहीनेके भीतर पुनः 
ऋतुहोतेहए अंगवेदना, उवर, पियास, कम्प, गा्रभार, रोथ, शट ओर 
अतीसार यह सव रोग उत्पन्न हवं तो उनके सूतिका रोग ॒ जानना । भिथ्यो- 
पचार, संद्कदरा, विपमभोाजन जोग जजी्णमं भोजन करनेसे सूतिकावारा 
स्रयाके ज्वर, अतिसार, गोध, गट, आनाह, वटक्षय, तन्द्रा, अर्च, प्रसं 
कादे दारुण कफ़वातोत्पन्न गोग उत्पन्न टोतेहं । इस गोगके टोनेसे प्रसूता 
स्रियके मांस, वट आर अग्रि; क्षय टोजार्तीह, इस कारण कर्द्रूसाध्य टरोतादं 
जतणव अत्यन्त यत्नासे सातकाक्म 1चाक्त्मा करे ॥ ८९. ८५ ॥ 
अथ सलिकारोगचिकित्सा । 
लृचनाभ्यजनस्वेदेःकटुतीक्ष्णोप्णपेयया । 
शोष्कमूलककोलत्मयपेमांसरसेःश्चभेः ॥ ४६ ॥ 
दशमूटीक्रतःक्राथःसाज्यःमतीज्वरापदः । 
आमशुलरुजायान्तुधान्यञ्ुण्टीसमन्विता ॥ ४७ ॥ 
धान्यपंचकयक्तावादशमृटीप्रशस्यते । 
थेनगवीनिदिण्णषहीवेगादिश्चशस्यते ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-टघन, अभ्यग, स्वेद, कटर, नीक्ण, उष्णयेया, सूरवीमूाका यूष, कुट- | 
थीका यूष आर मांसग्म, इनके द्राग सृतिका गेगकी चिकित्सा करे । दश- 
मूका काथ धतके साथ षीनेमे सूनिका ब्रिर्योका उवर दूर होतांहै । धनिर्यो 
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ध न साथ दराम्रुलका काथ या धान्यपचकं संयुक्त दरामूरुका काथ या बृह्‌ 
त्पच मूलका काथ अथवा हविरादिका काथःपानेसे सूतिका स्ियोका आमद्यूर 
दूर होतार ॥ ६-४८ ॥ 


अथान्यापिस्‌तीरोगविक्त्सा । 
सदाचरकृतःकाथः पिप्पलीचूणेमिभितः। 
दीपनीज्वरशोधामसूतिकारोगनाशनः ॥ ४९ ॥ 
पीतञ्चिण्टाक्ृतः काथोनिशापयुषितांजयेत्‌ । 
सूतिरोगदहरशेवतथातन्मूलचव्वणम्‌ ॥ ५० ॥ 
ध्पापायत्वानटखृलहमुद्रयष(नषचयत्‌ । 
पचमलस्यवाक्राथेपिप्पलीसालेरेऽथवा । 
पातयषादेतच्छात्रसवसतारुजापदम्‌ ॥ < ॥ 
थ-सफेद कटसरेयाके काथ पीपटका चण पीनेसे सूतिका खि्याके अभि 
रीपन होती ओर सूजन उवर आर आमद्यूटका नादा होता । पीटा कटसरं 
याका काथ वासी करके पीनसे जथवा पीली कटसरेया चावनेसे सवम्रकारके 
स्रतिकारोग दूर होतिह । रोहेको अभिमं गरम करके मूगके यूषम पचमूलकं 
काथमे ओर षीपल्के काथमं वज्ाकर उन यृषांदिकाके पीनसे सरतिकादिके| 
सम्पण रोग दूरहोजातेहे ॥ -४९-५५१ ॥ 
अथ सहचराददिक्ाथः । 
सहाचरपुष्करवेतसमरलवेकङ्तदारुङ्कलत्थसमम्‌ । 
श॒तशीतससेन्धवदिग॒ुयुतसयोज्वरसूतिकशूखदरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-करसरेया, पोहकरमूल, वतकी जड, विकंकत, देवदारु ओर ऊट्था 


यह्‌ सब बरावर ठेकर काथ वना शीतरकर रग ओर सेधानोन प्रक्षपकर 
पीनसे सतिकावारी खियोके तत्काल ज्वर ओर श्ूलादि रोग दूर होतदं ॥५२॥ 


अथ दशमूल्यादियूषः ॥ 
दशमलीयद्रमाषयवकोरङकुखत्थजम्‌ । 
का्थतक्रयुतपक्ायूषःकायंःसजीवकः ॥ 
ससेन्धवोषृतेभृष्टःपयोभुजीततेनच ॥ ५३ ॥ 


ऋ ~~~ 
(य "रोय 


१ ॥ 
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तक्र ओर जीरेके साथ पकाकर संधानोन ओर घी मिलाकर दुधमें भूनकर पीनसे 
सवेप्रकारके प्रसूतिका रोग दूर होतेह ॥ ५२ ॥ 
अथ सूतिकोपद्रवन्रयोगाः। 
सिद्धद्विपंचम्रलाभ्यांपयःशाकेरपादध । 
सुतिकोपद्रवेहन्तिपीतमा्ेनसंशयः ॥ ५४ ॥ 
देवदारुवचाकुष्ठपिप्पलीविश्वभेपजम्‌ । 
कट्फलयुस्तकनिम्बोतिक्ताधानाद रीतकी ॥ ५५५ ॥ 
गजकृष्णाचदुःस्पशागा ्ुरघन्वयासकम्‌ । 
ब्रहत्यतिविषाच्छित्नाककरंकृष्णजीरकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
समभागान्वितेरेतेःसिन्धुरामटसयुतम्‌ । 
काथमणए्ावशषन्तुप्रसूतांपाययेोच्छयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
 अथे-दशग्ररका दमं ाटाकर चोथाइभाग व्रा डाटकर पीनसे खकधकरा- 
रके सृतिकारोग दुर दोतते । देवदारु, वच, चूट, पीपर, साट, कायफट, नाग- 
रमोथा, नीमकी छाल, रकी, निर्य, दग्ड, गजपीपल, करेरी, गोखुरूः 
धमासा, ब्रहती, अतीस, गिरोय, काट, आमटा ओर काटाजीरा यह सव आ 
पथि समानभाग ठे अष्टावदोप काढा करे, इस कादेमं संथानोन आर दीग डाल- 
कर पीनेस भरमृता श्ियेकि दल, मृच्छादि मृतिक्रारोग दर हेति ॥५४-७ ॥ | 
अशध,पिप्पल्यादिःयृषः । 
पिप्पलीदेवकाष्टचमद्रयुर्तकएवच । 
अयुरुपिप्पलीमूलंछकष्ण पिष्टचकारयत्‌ ॥ ^< ॥ 
तक्रेणसदसंयुक्तपितेयूपावचक्षणा । 
एतेनघतयुक्तनपातमाच्रणान नतय ॥ ९९९ ॥ 
अर्थ-पपर, देवदार, नागरमोथा, जगर जोर षापरामृट इन सवको वारीक 
पीस तक्रके साथ यूष बनाकर पीनेमे प्रसूता न््रियकिं सर्वं प्रकारकं सतिका 
रोग दुर होतेह ॥ ५८ ॥ ९५. ॥ 


= ~= 


अर्थ-दृशमूल मूंग, उडद्‌, जो, सखीमूली ओर कर्थ इनका काथ बनाकर 
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अथ यवायघतम्‌। 

यवकोलङुरत्थाननांशालिमूलतथैवच । 

काथयदप्रमत्तश्चसुप्रतेसलिलाटके ॥ &° ॥ 

तत्पादावस्थितंकाथंसपियुक्तंपजीरकम्‌ । 

पक्रषृताक्षमातरेणसेन्धवेनसमायुतम्‌ ॥ & ३ ॥ 

एतेनेव्‌ चयूषेणचाश्नीयाच्छाठिषष्िकम्‌ ॥ 

सूतिकोपद्रवहन्तिभुक्तमाञन्रसंशयः ॥ ६२ ॥ 
|| अ्थे-जो, सूलीम्ररी, ङल्थी ओर रार्धार्नाकी जड, यह सब 
|| २ दोसैर ठेकर ८ आटसेर जलम पके जब २ दोसेर जर दोष रहै तव 
|| उतारकर छानख्वे, पश्चात्‌ इसमे घी ओर जीरा मिलाकर पकरावे, फिर 
|| सेधानोन भिखाकर दोताखे परमाण सेवन करे, पश्चात्‌ उक्त यृपके साथ शाखि 
|| जोर सादी धार्नोका भात भोजन करे तो मवे प्रकारके सूतिका रोग दरदो 
|| तेद ॥ £ ०-६२॥ 


) 
| ॥ 
द्‌ 





अथ भद्रोत्कटाद्वुतम्‌ । 
समूलपत्रकाथन्तुशतेमद्रोत्कटस्यच । 
बास्द्रणनससाधयस्थाप्यपादाराषकम्‌ ॥ ६ २॥ 
घतप्रस्थातपक्तव्यग्‌ भदत्वातुकाषकम्‌ | 
व्याषसापप्पलामूलाचत्रकजारकन्तथा ॥ ६2 ॥ 
प चमख। के नषचरासरण्डसमायुतम्‌ । 
यवासन्धुयवन्ारस्वानकाकृष्णजरकम्‌ । 
सिद्धमेतदघतसयोनिदन्यात्घुतिकागदान्‌ ॥ &«॥ 
{| अथै-वकरीकामूज्र ४ चारसेर, काथेके लिये भद्रमोथेकी जड ओर पत्र १२॥ 
सादेवारह सेर, ज ६४ चौसटसेर, शोष १६ सोलदहसेर ओर कस्कके यिय 
सोट, भिरच, पीपर, पीपरामू, खाटखचीतेकी जड, जीरा, स्वल्पपचमूटः 
रास्ना, अरंडकीजड, जौ, सेधानोन, जवाखार, सजी ओर काकाजीरा, यह 
|| सव १ एकतेर लेकर इस घतको सेवन करनेसे अ्रिमांयादि रोग दूर 
{| ट्‌ ॥ &३-६५ ॥ | 


= --- न 
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अथ पिष्पल्यादिघतम्‌ । 


पिप्पलीपिप्पलीमूलवि्रकोदस्तिपिप्परी । 
चभ्यंनिशावचाङ्ष्धान्यंभाङ्गीयमानिका ॥ दद ॥ 
न्याघीचेन्द्रयवाःपथ्याब्हतीवित्वपेषिका । 
मारेचानिविडंगानिकर्केरतेश्वपादिकेः ॥ ६७ ॥ 
यवृकोरङ्कलत्थानानियृहेचचतुयणे । 
द्धिप्रस्थपयःप्रस्थंदत्वाप्रस्थोनिमतंघ्रतम्‌ ॥ &८ ॥ ` 
` अ्थ-गायक्रा घी ८ चारसेर, द्हीचार ८ सेर, दृध ८ चारसेर, यव, बेर 
ओर कटथीका काथ १६ सोलहसेर, तथा कर्कके दिये पीपट, पीपठलामूल, 
चीतेकी जड, गजपीपर, चव्य, हल्दी, वच, कूट. धनिर्यो, भारंगी, अजवायन, 
कटेरी, इन्द्रजी, हरड, ब्रहती, वेटकागूदा, काटीमिरच ओर बायविडंग,+ 
यह सव ९ एकसेर ठेकर, रस घतको पान करनेसे तथा मटनेसे स्वैप्रकारके 
|| सतिकारोग दूर दोतेदं ॥ ६६-६८ ॥ 
अथ ब्रहत्सखूतिषिनोदरसः। 
श्रुण्ठयाभागोभवदकोद्रोभागोमारिचस्यच । 
पिप्पल्पाचजिभागस्याददभागञरोमकम्‌ ॥ &९ ॥ 
जातीकोषस्यभागोद्रोद्रौभागोत॒त्थकस्यच । 
सिन्धुवारजलेनेवमदयेदेकयामतः ॥ 
मधुनासदभोक्तव्यंसूतिकातङ्कनाशनम्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थ-संट ९ एकभाग, काटीमारिच २ दाोभाग, षौपठ तीन नाग, गेमक- 
टवण अद्धभाग, जाय र दोभाग ओर तृतियाक भस्म दोभाग 
सबको एकत्र सम्दाटरके रममं एकम्रहर खरटकर गोखी वनालेवे, इसको सह- 
तके साथ सेवन करनेसे स॒तिकागोग दूर दोताहे ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
अथ धाच्रीदुषितस्तन्यद्युद्धचथयागः। 
सक्षीरौवाप्यदुग्धोवादोषान्प्राप्यस्तनौल्ियः । 
प्रदष्यमांसरूधिरंस्तनरोगायकसर्पते ॥ ७१ ॥ 


) 
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मधुरंचाविवणचप्रशमंतत्मशस्यते । 
तचरवातात्मकेस्तन्येदशम्रटीजलपिबित्‌ ॥ ७२ ॥ 
पित्तष्ेऽमृताभीरुपरोलारिष्टचन्दनम्‌ । 
चार््ीकुमारधपिबे्काथयेत्वाशराविकर 
कफदुषेपिबेन्मूञंमिफलाकट्रोहिणी । 
युक्ताकिंराततिक्तनपिबिद्धाजीशेश्स्तथा ॥ 
धाचीस्तन्यविष्युद्धयर्थमुद्रयूषरसाशनः ॥ ७४ ॥ 


अथ-प्रसूता सोके वातादिदोप दूवसंयुक्त अथवा दूधन स्तनाम 
प्राप्नो मांस जर रुधिरको दूषित करके स्तनरोगको उत्पन्न करते दं । 
जिस म्रमता स्रीका दूध मधुर, सखन्दरवणं गर निमलदो, उसको शुद्ध 
स्तन्य जानना । वातके द्वारा दूध दूषि हषे तो प्रसूतिकाको 
दशमूटका काथ पिरवे । पित्तसे दूध दूषित होवे तो गिलोय, सतावर, पटो 
नामको छर आर टखाटचदनका काथ धात्र ( धाय ) ओर वारकको 
पीनेको देवे । प्रसूता सीका दृधं कफसे दूषित टोवे तो जरिषफटा, रकी ओर 
चिरायतेके साथ गोमूत्रको पकाकर धात्री ओर वाटककरो पीनेको देवे! मूंगका । 
यूषं जार मासरसका पानसं भा वायका दूध ज्ुद्ध्‌ दाजाता है ॥.७१-७४ ॥ | 


अथ वज्रकाजिकम्‌ । 


पिप्पलीपिप्पलामरलंचव्यंयण्डीयमानिका । 
जीरकेद्रे्रपदरविडंसीवचेरंतथ ॥ | 


एतेरवोषपेःपिष्ेरारनालविपाचयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


अ्थ-पीपर, पापलामूक, चव्य, साट, अजवायन, जीरा,कारखाजीरा, ददी. 
दारुदख्दी, विरियासचरं नोन ओर काङानोन, इन सवको वारीक पीसकर 
कोजीमे पकवि, इसको पान करनेते खियोके दूध शुद्ध होजाते ह ॥ ७९ ॥ 


अथ सूतिकारिरसः। 
रसगवककुष्णाभतद्‌ ःश्दर्ताभ्रकम्‌ । 
चाणतमद यर नाद्धकपणारसेनच ॥ ७९ ॥ 
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छायारे.घ्कावटकायंद्विरं जाफलमानतः । 
स्ीरचिकटुनायुक्तासतिकातङ्कनाशिनी ॥ ७७ ॥ 
अ्थे-पारा १ एक भाग, गंथकं २ दोभाग, अभ्रक १ एक .भाग ओर 
ताबा १॥ उदभाग, सबको एकत्र ःमण्डूकप्णीके रसमें खरटकर दौदौो रत्तीक 
गोटी बनाकर ४४७ सुखाटेवे । प्रतिदिन १ एक गोटी खि ओर उपरसे 
त्रिक्कटेको दूचमें जौटाकर पीवे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


अथ पथ्चजीरक्गुडः । 
जी रकंवुषाधान्यशताह्वावदराणिच । 
यमानीराजिकार्दिगुप्िकाकासमर्देकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पिप्पलीपिप्यलीमूलमजमोदाथबाप्पिका । 
चितरकञ्चपलशानेतथाघान्यचतष्पलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
कशरुकंनागरञ्चकुष्दीप्यकमेवच । 
गडस्यचरतद्याट्चरृतत्नस्थन्तचव्‌ च ॥ ८० ॥ 
सीरद्धिपरस्थसंयुक्तंशनेमदरमरिनापचेत्‌ । 
पचजारकडत्यपसतकानाप्रशस्यत ॥ <3 ॥ 
अर्थ-गरड ९२॥ सद्ैवारह सेर, गायका वी ८ चारसेर, दृध ८ आट सेर, 
ओर जीरा, हाऊवेर, धनिर्यो, सोया, सूखेवेर, अजवायन, गार । हिगुपत्नी, 
कसौंदी, पीपल, पीपटामूल, अजमेदा, नाडी दण ओर चीतेकी जड, 
म्रत्येकका च्ण ८ आट तोटे जार धनिर्यो^कदोरू, मोट, कूट ओर अजवायन 
प्रत्येकका चरणी आधमेर, मवकोा मिलाकर गृडपाक करे, इसको मेवन करनेपे 
खियोके सर्वं प्रकारके सृतिका गग दर दोतह ॥ ७८-८ २ ॥ 
अथ सूनीरोगहरोपचाराः । 
वैयाघतेलदीपाद्भद्रोत्कटकाष्टपीटभजनाच । 
अभिभूयतेकदाचित्रसूतिकातद्ुगात ङ्कः ॥ ८२ ॥ 
अर्थ-प्रसूताके घरं व्याघ्रका तेर दीपकं जटवि ओर भद्रोत्कर काके 
पीदेपे प्रसूता खीकोःविटटावे । इससे सवं प्रकारके सूतिकागोग दूर हति्ह८ २॥ 


द ॐ 
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अथ प्रसूतिकारोगान्तकोरसः। 
लवङ्गरसगन्धोचयवक्षारयवाध्रकम्‌ । 
लोहंताभ्र॑सीसकचपरमानंसमादरत्‌ ॥ “२ ॥ 
जातीफरंकेशज्वराङ्गंरुपमुस्तकम्‌ । 
घ 82 न्द्रयवापायागाचिरचवारखकव ॥ ८@ ॥ 
करषप्रमाणेसंचृण्येसवेमेकचकारयेत्‌ । 
गंधालिकापञ्रसेरनुपानप्रदापयत्‌ ॥ 
सर्वातिसारशमनंसवेञ्चुलनिवारणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इति सूतिकाध्यायः । 
अर्थ-लँग, पारा, गंधक, जवाखार, जौ. अथ्रक, रोदा, तोँबा ओर 
सीसा, परत्येकका चरणे `* चारतोरे ओर जायफक, ऊकुरभागरा, दाटचीनी, 
नागरमोथा, धायके षू, इन्द्रजी, पाद, काकडारिगी, वेलका गूदा ओर 
सुगधवाला भरत्यकका चूण र दो तोरे, इन सवको एकत्र जटके साथ पसः 
कर गोरी बनालेवे । इस लीषधिके सेवन करनके पश्चात्‌ प्रसारिणीके पर्तोका 
रस पीवे । इससे अतीसार, सुखादि सवं प्रकारके सूतिका रोग दूर होत 
है ॥ ८२-८९ ॥ 
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इति सत्तिकारेगचिकिन्सा समाता । 


अथ स्तनरोगचिकित्साधिकारः। 
तचादोस्तनश्तेयचिकित्सा । 
शोथंस्तनोत्थितमवेक््यमिषग्विद्ध्यात्‌ । | 
दवेधंजिचाचविदहितंबहधाविधानम्‌ । 
आमेविदह्यतितथेवगतेचपाकं 
तस्याःस्तनोस्ततमेवचनिगृदीतम्‌ ॥ ३ ॥ 
विशालामूलस्पेनदन्तिपीडांस्तनोत्थिताम्‌ । | 
 निशाकनकफलाभ्यालिपश्चातिस्तनात्तिदा ॥ २॥ 
कुङुन्द्रमेचकमूलंचर्वितमास्यविधारितजयति । 
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सप्ताहात्स्तनकाशतल्यतेकान्ततःकुरुते ॥ ३ ॥ 
तन्मूधावयित्वासुखेधारयंद्रसं पिबेच 
निवाप्यरोदंपिप्पद्याःपीतःक्राथःस्तना्तिजित्‌ । 
अथं-खिरियोके स्तनोपर सूजन आजे तो दोबार या तीनबार अथवा बहुत 
बार क्रिया प्रयोग करे । खियोके स्तनगत अपक्र अथवा पक्क शोथ रोगकी 
चिकित्सा करनेके समय सदेव स्तनोसे दुध निकार देवे, कदापि ज्रि न करे । 
इन्द्रायणकी जडको जलम पसर टेप करनेसे सवे प्रकारके स्तनरोग दूर 
होतेह । हरदी जर यतुरेको एकत्र पीसकर प्रटेप करनेसे स्वं प्रकागकी 
स्तनोकी षीडा दुर होतीहै । ककतदेकी जडउको या संजिनिकी जडको जटमें 
धोकर दातासे चावकर रसको मुखम धाग्ण करनेसे, या पीनसे ७ सात 
दिनमेही सवे प्रकारके स्तनरोग दुर होतटे । पीपटके कायम खोहको बुञ्लाकर 
पान करनेसे सवं प्रकारके स्तनरोग दुर होजातंह ॥ १-८ ॥ 


अथ स्तनरोगेत्याज्यानिविद्रधिद्ारणथ्च। 


क्रियांशीतपरयुंजीतनस्तनाइ़पनादयेत्‌ ॥ % ॥ 
पकरेचदुग्धदरणीःप्रिडत्यनाडीः । 
कृष्णचचचुकयुगनिदघीतशख्म्‌ ॥ ९ ॥ 
अथं-स्तनरोगमें सदेव शीतल क्रिया प्रयोग करे, कदापि उपनाह स्वेदनन 
देवे । स्तन पक जवं तो दुग्ध हरणी नाडीको वचाकर कुर्चोके कृष्ण मुखपे 
नस्तर खगाबे ॥ ४ ॥ < ॥ 
अथ महिषीनवर्मोतादियोगः। 


मरिषीभवनवनीतध्याधिबलोम्रातथेवनागवला । 


पिष्टामररनयोगात्पीनंक यिनं स्तनंकुरुते ॥ ६ ॥ 
अर्थ- सका माखन, कूठ, खिरटी, वच ओग गंगेरन इन सब ओषधियोको 
एकन पारस्कर स्तनापं मन॑स दाना च स्ट जार काट्नदहा जातह्‌ ॥ ६॥ 


अथ श्रीपणीतहम्‌ । 


| नो + भ्यातेलंसिद्धस्तनोपारि । 
| दुलकेनघतः .यौत्पतिताढुत्थितोस्तनो ॥ ७ ॥ 
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अर्थ-तिरकातेड २ दो सेर, जर आट ८ सेर ऊुम्भेरको छलका रस ८ 
आरठसेर, ओर कल्कके लिये करीरं ऊम्भेरकी छार 5ऽ॥ आधसेर के, इस 
| पकराकर स्तनो मरनेसे, अथवा दूरकक साथ घुतको पका कर दोनो 
स्तनोभें मख्नेसे गिरे हए स्तन उठ आतेहं ॥ ७ ॥ 

अथ स्तनसोगचिकित्सा । 
शीतार्तिकेस्तनरोगेषपीडाभवतिदारूणा । 
मूलमेरण्डवृक्षस्यशीततायिनपषयत्‌ ॥ < ॥ 
कफेम॒तिविषाकुष्टतोयरुपसुखावह :। 
यषठीनिम्बहरिद्राचनिगण्डीधातकौसमम्‌ ॥९॥ 
चर्णस्तनत्रणेदेयंरोपर्णङुरुतेभृशम्‌ । 
वचोदुम्बरजाश्त्वथच्छुतमज्यनकत्वच्‌ : || ३० ॥ 
जलेशचतुरणेःकारथपादशपसमुदधरत्‌ । 
तेनप्रक्षाखयात्नत्यत्रणपरूयान्वतस्तन | 
स्तनसुजाप्रशाम्यतिशोणिताकघांवनात्‌ ॥ 3११ ॥ 
अर्थ-श्ीतासत स्तनरोगमें दारुण पी डा उत्पन्न होतीहै।अरण्डके वृक्षकी जडको 
|| शीतक जलम पीसकर स्तर्नोवि प्रखे करनेसे शीघ्री उपरोक्त रोग दूर्‌ होता 
फस्त खुरुवनिसे भी स्तनरोग शांत होता । कफजन्य स्तनरोगमें अतीस ओर 
कूटको जरम पीसकर स्तर्नपि प्रठेप केरे । सुटेठा, नीमकीछार,दटदी, सम्दट, 
ओर्‌ घौयके एक यह सव समान भाग ठे च्र्णेकर योजनेसे स्तनोकि घाव्‌ भर 
जतै । वच, गरखरकीछाठ, पीपलकी छाल, आमकी छाल ओर अजैनकी 
छा यह सब समानभाग ठे चीगुने जरमे पक, जव चतुर्थारा रोप रंहे तव 
उतारकर छान के, इससे राधयुक्त स्तनेकि व्र्णोका धोनेसे विशेष राभ 
होताहे ॥ ८-११ ॥ 


यिनि 1 


अथ स्तनदूलनाशक्योगो । 
आकाशस्योपलेषगीसपोक्षीतिरः व्वकम्‌ ॥ १२ ॥ 
लंगङीमेषनाद््रजरेनसदटेपयेत्‌ ॥ 

अपक्ेसभरदोषोत्थेस्तनपीडादर भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
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बरखाचातिबराङ्कष्ठवचाचूर्णविलेचेये, ॥ 
मदहिषीनवनीतेनस्तनपीडास्थिराभवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-बरफ, अतीस, सपांक्षी ( खरहटे ), तिलकेफूल, कलिहारी जोर ची- 
खाई इनको जलम पीसकर प्रेष करनेसे स्वं दोष जात अपक्त स्तनरोग दूर 


होजतिदे । खिरेटी, कंधी, कूट, वच, इनको एकत्र पीसकर भैसके माखन । 
{| मिखाकर प्रेष करनेसे स्त्नाकी पीडा शांत टहोतीहै ॥ १२-१४ ॥ 


अथ स॒ण्डीतेत्दम्‌ । 
खुण्डीमलंदशपरंजलेपच्याचतुययणे | 
अद्धशेषंद्रत्काथंकाथाद्धतिरुतेलकम्‌ ॥ १५ ॥ 
तेलरषंभवेत्तच्चनस्येपानेचदाप्ये त्‌ । 
पतितयोवनश्चीर्णामासादत्तिएतेस्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथं-गोरखमण्डीकी जड १० दशप, पाककेलिये जठ ४० चाटीसपर, 
दोष २० पट ओर तिलका तेख १० दरापट, सवको भिलांकर पकवि, जवतक 
नेक दोष न रेह तवतक पकातारे । इस तेलको नस्य ओर पानमें व्यवहार कर- 
नेसे खि कि गिरे दए स्तन पिर एक मरहीनेमं दी उ आते ॥ १५॥ १६ ॥ 
अथ श्यामाद्यतेलम्‌ । 
श्यामानिशाबलाराजाख्वणंकाथयेत्समम्‌ । 
तोयेचतुणपाच्यंपादशेषसमाहरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ति लतेरंक्राथपादंतेलाद्धमादिपंघृतम्‌ । 
सरेदशेषंपचेत्तेटं नस्ये श्चमास माकरः ॥ 
बाटष्चीवबद्धनारीणांयोवनङ्करुतेधुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ-तिरका तेट ८ चागसेर, भसक्रा घी २ दोमेर, काथके चयि इ्यामा- 
लता, ह्दी, खिगटी, खीर ओर संधानोन यह सव आपथि १२॥ सदेवारह 
सेर, जल ६४ चौमटमेर, दोष १६ सोटहमेर, जव केवर स्नेह वाकी रहै तब 
उतार रत, रसतटक्रा एकमदीनेनक नास केनेमे कृद्रा सी भी फिगमे यौवनवती 
होजार्तहि ॥ १७ ॥ १८ ॥ 





जक ~ क्क 


(६८२०) रसरत्नाकर । 





अथ काशीशादैतेलम्‌। 
काशीशतुरगगंधासावरगजप्िप्पलीविपक्ेन । 
तैरेनयान्तिवृद्धिस्तनवणेवरांगलिगानि ॥ १९॥ 
सावरो लोधर 
अर्थ-दी 1कसीस, असगंध, लोध ओर गजपीपरके साथ तेटको पकाकर 
नासलेनेसे सखियोके स्तन, कण ओर योनि बदतीहै ॥ १९ ॥ 
अथ विडङ्गनस्यादीनि । 
प्रथमर्तोतण्डलला्ीनस्यंकृय।त्स्तनोस्थिरो । 
दीपास्यभस्पतास्यानावेष्ठात्रबहुलोस्तनो ॥ २० ॥ 
घोरेनमाघवीमूलपीतघ्रामध्यकाश्यंकरत्‌ ॥ २१ ॥ 
थं-प्रथम ऋतुकारमें वायविडंगका नास रेनेसे श्ियोके दोनो स्तन बहुत 
दिनोतक दृढ रहतेदे । दीपक्रके मुखकी भस्मके द्वारा नास सेनेसे स्ि्योके दोनो 
स्तन ऊंचे होजाते दे । माधवी छखताक्री जडको वोखमं पीसकर पानकरनेसे 
खियोके मध्यदेश क्षीण दोजातिह ओर स्तन बद्‌जातेहं ॥ २०२१ ॥ 

„ अय दम्पत्यो्दषहरय त्नाः । 
शववदनस्थितवेधनरज्ज्वासंताडनादिद्यितेन । 
नश्यत्यवलद्वष्‌ःपत्योसदजःकृतोऽथवायोगेः ॥ २२ ॥ 
दत्वेवदुग्धमृक्तविप्रायोत्पा सयसितबलामूलम्‌ । 
 ष्येकन्यापिष्रदत्तमनिच्छःहन्तिनिधितम्‌ ॥ 
स्वामिपादोद्कपीत्वानारीवशीभूतोभवेत्‌ ॥ २३ ॥ 

इति खीरोगाध्यायः। 
अथं-मुरदेकाो अथीका रस्सीसे पति खीको मारे तो पतिम खीकी अनिच्छा 
नदीं होती । जाह्मणको दुग्धान्न भोजन कराकर पश्चात्‌ पुष्य नक्षत्रम सकेद्‌- 


खिरैदीकी जडको उखाड यीङवारके रसम पीसकर सेवन करनेसे शियोकी 


पतिम अनिच्छा नीं उत्पन्न होती स्वामीके पादोदकको पीनेसेभी खि्योकी 


पतिमें जनच्छा उत्पन्न नही.दोतीहै ॥ २२॥२३॥ 
इति चछ्रीरोगाध्यायः समाक्तः | 


क 


४ भाषा<। - नसतम्तं । ( ८२१) 





अथ बाङरोगचिकित्साधिकारः। 


तनच्रादीशिर्द्रा्ो्त्तथेञुषायाः । 
जिविघःकथितोबारःक्षीरान्नोभयवत्तेकः ॥ १ ॥ 
स्वास्थ्यताभ्यांमदुष्ठाभ्यांदुष्ठाभ्यांरोगसम्भवः॥ 
क्षीरपथ्योषधंघाव्याशक्षीरात्नादस्यचोभयोः॥ २॥ 
अत्रादस्यशिशोर्देयमोषघंभिषजासद। ॥ 
यथादोषंस्तनोशिघ्वाचौषधेपाययेच्छिश्चुम्‌ ॥ ३ ॥ 
माजयारघयेदाजीशिशोनोक्तविशोघचनम्‌ ॥ 
सर्वनिवायंतेबाखेस्तन्यंनप्रतिवाय्यैते ॥ ४ ॥ 
स्तन्यामविपयश्छागंगव्यंवातद्रणपिषेत्‌ ॥ « ॥ 


अर्थ-बारखक तीन प्रकारके टोतेहं । परिखे दूध भीनेवारे, दुमे दूध ओर 
अन्नको खानेवाखे ओर तीसरे अन्नको खानेवारे दते । दूध ओर अननक 
दूषित न होने वारक निरोगी रहतेहे, दूध ओर अन्नके दृषित होनेसे बारक 
सोगी होजातेदं । इस कारण वाटकाको सदव अदूपित दुध ओर अन्नः भोज- 
नार्थं देवे । दूधको पीनेवाटे ओर दुग्ध तथा अन्न दोर्नौको खानेवाटे वारुकोकी | 
धाय ( दूध पिकनेवारी ») को दूष ओर अन्नका पथ्य देवे । अन्नको खाने 
वारे बालकोंको ओषधि देवे। धाय या माताके स्तनोपे ओपधिको टेषकर बाट 
कोको पिरवि । बाटकके रोग उत्पन्न टोयतो बाटककी धात्री (माताया धाय) 
को रघन करावि आर वारकक्रो दस्त न करावे, वाटककी सववस्तु्जसि 
वज्यकर चिकित्सा करे, परन्तु दृध पीना कदापि वज्ित न करे, कारण यह्‌ 
कि, दध बाटकका जीवन है अर विना दूधके बाटकोकि प्राण नष्ट होजातेहें । 
जो माताया धायके दृधक्रा अभव दोयतो वक्ररीका दृध या गायक्रा दूध 
| पिङवि ॥ १॥ २॥३॥८॥५॥ 


| _ 


अथाचिरजानरिशोव्याधिहरयोगाः। 
योबालोऽचिराजातःस्तनंनगरह्णातिनसदहमेव । 
धात्रीम्‌ ण्वरतपथ्याकल्केनोद्धषयेजिहवाम्‌ ॥ & ॥ 
म्रतिपण्डनाभितपेनक्षीरसिकेनसोष्मणा । 
स्वेदयेदत्थितांना्मिंशोधस्तनोपशाम्यति ॥ ७ ॥ 
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( ८२२ ) रसरत्कंक । 
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[~ 





` दुग्धेनच्छागशः-.तानाभिपाकेश्टद्दूयैरेत्‌ । 
त्वक्चूर्णेःक्षीरिन वापिकुयाचन्दनरेणुना ॥ < ॥ 
नाभिपाकेनिशारोघधभियंशमधुकेःशृतम्‌ । 
तेकूमभ्यंजनेशस्तमेमिवप्यवनच्रर्णनम्‌ ॥ ९ \। 
मूवोव्योषवचाकोलजम्बूत्वक्दारूसषपाः। 
सपाठामधुनाटीटास्तन्यदषनिवरेणाः ॥ १० ॥ 
अथ-बहुत दिनोका बाख्क दूध न पीवे तो आमला, सहत, घ्रृत ओर 
हरडका चरणे इनको एकत्र करके वारककी जिदह्वामें धिके । म्हीके पण्डको 
अग्रिमं गरम करके दृूधमें बुञ्ञाखेवे,पश्चात्‌ गरमागरम उसको बाखककी उत्थित- 


नाभिि सवेद देनेसे सूजन दुर होजातीदै । दधके साथ बकरीकी विष्ठाको या 
वादि क्षीरङक्षोके छालके चूणैको अथवा छार चद्नके ब्णेको नाभिपे विस 


६०९ 


नेसे नाभिपाक दुर होताहे । हरदी, लोध, शूरप्रियंग ओर मुखेटी इनके साथ 
तेरको पकाकर नाभिपे मलनेसे अथवा उक्त ओषधियोके चूणंको नाभिमें धिस- 
नेपर निश्चय नाभिपाक दुर होतांहं । मूवःसोंट, पीपर, मिरच, वच, वेर,'जामु- 
नकी छार, देवदारु, सरसों ओर पाट इन सवका चूर्ण सहतमें भिखाकर बाल- 
कको चटानेसे स्तन्यरोग दूर होता ॥ ६-१० ॥ 


अथ शिद्यरोगहर चिकित्सा । 
प्रियंगवाभिन्ध्त्थमधुनारेदयेच्छि्चम्‌ । 
क्षीरामयंनिहन्त्याश्चविडंगेनयुतंक्रिमीच्‌ ॥ ११ ॥ 
तैलस्यभागमेकंमू्स्तद्रोद्रोचशिम्बिदरखुरसस्य । 
छागंपयश्चतुगंणमेवदत्वापचेत्तेटम्‌ ॥ १२ ॥ 
तैरखाभ्यगसततंरोगमनासकाख्यमपदरति । 
अकंजदुग्धकमाविकरोमाण्यादायकशराजस्य ॥ १२॥ 
स्वरसेनाक्तेवश्ेक्ृत्वावात्तंचतेलाक्ताम्‌ । 
तज्जातकज्जललांठितलोचनयुगलोऽप्यरंकृतोबालः १9 
' . कष्ठमन सकरागंसुचतिभूतादिकंचापि । 
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भाषाटीकासमेत । ( ८२ ३) 





लाजांजनसितात्रह्मीमधुश्लक्ष्णकन्रणितेः ॥ 
बालस्यरेहोमधुनादेयःसवेज्वरापहः ॥ १५ ॥ 
अथं-कूरखपियंगु ओर संधानोनका चूण सहतमें मिलाकर बारकको 
चरानिसे स्तन्यरोग दूर होति । तथा वायविडंगका चूणे सहतमं भिखाकर 
चरानेसे वारर्कोका कृमिरोग दूर होति । तेर १ एकभाग, गोमूत्र २ 
दौ भाग, सेसके पत्तोका रस रदो भाग आर बकरीक्रा दूध चार भागडन 
सबको एकत करके पकावे, इस तर्के मटनेसे-बारखुकाका अनासक रोग द 
होतांहै । आकका दूध ओर भेडके रोम ऊकुरभां गरके रसमें मिखाकर वखं 
ठेपकर देवे, पश्चात्‌ उस वसखरक्री वत्ती बनाकर तेखमें भिजो र्वे, उन वबत्तियोके 
काजरको बार्ककी अं खों लगनेमे अनासक रोग ओर भूतादिजनक्र सम्पूणं 
दोष दूर दोजतिदं । खीर, अंजन, वरा ओर ब्ाह्मीको एकत्र पीसकर सहतर् 
मिलाकर बालकको चटानेते सर्वेभ्रकारके ज्वर दूर दहोजतिहं ॥ ११-१५॥ 
अथ चोरकादिरोगचिकित्सा । 
इत्वेकदातिशुरणंव मनतथेव 
आध्मानपूणनरुजचशिशोविधाय । 
य॒ःश्वासमात्र प्रिरक्षितजवयोगा 
रोगोबधूमिरूदितःसदहिचोरनामा ॥ १६ ॥ 
शीपनरिहस्ततल्योःसितङुकछटाण्ड- 
मज्जाघ्रतोदरतिचारकरागमाञ् । 
एवनशाम्यतिरैश्चुंपरिपालयत्त 
पूतात्मनाकिंरविषेयमिदं जलेन्‌ ॥ १७ ॥ 
भद्रुस्ताभयानिम्बपरांलामलकेैः कृतः । 
काथःसोष्णोम्बुबारनामशेषन्वरनाशनः ष । १८ ॥ 
कफकोपञ्परेऽरच्याध्तिश्यायश्वासकासके । 
चरणं तिक्तापचकोललिद्यान्मधुधताप्ुतम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-एक साय वालक, अतीसार, वमन, आध्मान मोर घूण रोगमें जड- 
ताको प्राप्त होजाय, केव श्वास दही बाकी रहजाय अर - तकसंनान दीख, 
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| उक्षको चोरकरोग कहते । ईस रोगवाटे बालकके मस्तकमे, पर्विमे ओर 
हाथम्‌ सफेद उरगेके अंडेकी मजलाको मटे इससे निश्चय चोरक रोग दर होता 
है। जो इक्षस्ेयररोगदूरनदहोषे तो पवित्र साधु बारककोा जर्प्रदानादि 
क्क पालन करे । नागरमोथा, या हरड, नमकी छाल, परोल ओर आमल 
इनका गरमागरम काय पान करनेमे वाछकोका उ्वर द्र होति । करकी 
ओर पंचकालका चूणे सहत ओर घृतम सानकर बाककोको चरानेसे ज्वर, 
अरुचि, प्रतिश्याय, श्वास ओर खासी दूर होतींट ॥ १६-१९ ॥ 
, अथ शिद्चकादिचिकित्छा । 
शरंगीसखस्तातिवि्षाविचरण्यं 
लेहं विदध्यान्मधुनाशिश्चुनाम्‌ । 
कासज्वरच्छदिंभिरदहिंतानां 
समाक्तिकचितिविर्पांचनेकाम्‌ ॥ २० ॥ 
दरिवराद्ययष्टयाह्सिंदीशक्रयवे कृतः । 
शिशोज्वरातिसारघःकषायःस्तन्यदोषनित्‌ ॥ २१ ॥ 
अ्थे-काकडादिीगी, नागरमोथा जोर अतीसका चूर्णं सहतके साथ सेवन 
करनेसे, अथवा अतीसका चूणे या नागरमोथेका चृणे सहतम्रं भिखाकर चार 
नेसे बारखकाके खोसी, जवर ओर वमनादि रोग दर होतेह । दख्दी, दारुदट्दी 
मुखेढी, पिखवन ओर इन्द्रजोका काथ षीनिमे बाटककि स्वे मकारके ज्वर दूर 
होतेह ॥ २० ॥ २१॥ 





अथ स॒स्नादिवूर्णम्‌ । 


चनकृष्णारुणाश्रगीचूणक्षोदेणसंगुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
इयं बालचतुभेद्विकाख्या । 
अथ-नागरमोथा, पीपल, अतीस ओर काकडारदिगी, इनका चण कर सहत 
मिखाकर चरानेसे वार्ककि ज्वरादे रोग होतें । इन चागो ओषधि्योको बार. 
चतुभद्विका संज्ञा टे ॥ २२॥ 
अथान्येऽपिबालसेग -रयोगाः । 
पारसाययमानिकाघनकणाश्रगीिडगारूणा । 


चण्क््णतरंविीटमापितत्क्षोदरेषसंयोजितम्‌ ॥ २३ ॥ 





भा ` टीकासतमत । (८२९ >. 








| सपेत्व्विछछशपारिष्टप सर्वरजनीवचा । | 
रसोनर्हिग्बरजारोमशूगीमारिचमाक्िके ; ॥ २४ ॥ 
धूपःसवेज्व्रभ्नोऽयंकुमारारणाग्रदापद ४ 
पतरवेदरचागेरीकाकमाचीकपित्थरी ; ॥ २५५ ॥ 
शिशारुग् ण्यतीसारनाशनमूद्धलेपनम्‌ । 
सृबणगेरिकस्यापिन्रणानिमधुनासह ॥ 
लीटूसुखमवाप्रोतिकिप्रदिकार्दितःशि्चुः ॥ २६ ॥ 
अथे-षुरासानी, अजवायन, नागुग्मोथापीपर, काकडारिंगी, बायर्विडंग 
जीर अतीस, इनका च्रणेकर सहतमें मिलाकर चटनेमे कासादिगेग दूर होतेह 
सपकी कचरी, सीसम, नीमके पत्ते, वच, दट्दी, ठदसुनदग, बक्रीके रोम, 
काकडादिगी, काठीमिरच ओग सहत इनकी धूप देनेसे वाटकोके सवे भकारके 
उ्वरादि रोग दूर होति । वेश, चांगेशमकोय ओग केथा इनके प्तोको पीसकर 
मस्तक्पे प्रटेष कम्नेते वालकांका अनीमाग दर होति । षी गेरूका चृणे 
सहनं भिटाकर चर निते बारकांका वमन दूरं होति ॥ २३-२६ ॥ 
| अथ शिद्युञज्वरालिसखारा^्दिचिष्ित्सा । 
धातकोबिल्वधान्याकलेभरेन्द्रयवबाखक ¦ । 
ह क्षेद्रेणवाखानाज्वरातीसास्वान्तिनुत्‌ ॥ २७ ॥ 
रजनीदारुसरलश्रेयसीब्रहतीद्रयम्‌ । 
पृ शिपणीशताह्वाचखीटंमाक्षिकसर्पिष [ ॥ २८ ॥ 
मधुसपियुतचर्णविफलाग्योपमेन्धवम्‌ । 
रीढंनिवारयत्याञ्चगा्रशोथञ्वरं शिशोः ॥ २९ ॥ 
जीर्णज्वरंशिश्चूनांलीढतिलेनकेशराजजटा । 
हरतितथातीसारंपट्ुदशनादयोरसःपीतः ॥ ° ॥ 
अ्थ-धायकेफक, वेलकीगिरी, घनिर्यो, रोध, इन्द्रजौ ओर सुरधबाका 
इनको एकन पीसकर सदतमें मिलाकर मेवन करनेमे वाटककि उवरादि रोग 
दूर होति । हदी, देवदास, पूषमरल, गजपीयल, कटाई, करेरी, पिष्वन ओर 
सोया इनको एकत्र षीसकर सहत ओर पनम मिलाकर चाटनेसे बाखुककि 
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( ८२६ ) रसरत्नाकर 


संम्रदणी आदि रोग दूर हेतिं । हरड, बहेडा, आमङा, सोंट, भिरच, पीपर ओर 


सैधानोनं यह सव समानभागटे सहत ओर धृतमें भिङाकर चारनेसे बाठकोकि 
शरीरकी सूजन ओर उवर दूर होति । इङरभांगरेकी जडको तेकके साथ 
सेवन करनेते बारुकोका पुराना ज्वर दूर होति । च॒काके रसम सेधानेन डार 
कर पीनेसे बाककोंके अतीसार दर होतेह ॥ २७-३० ॥ 
अथ शृण्ठच्यादिक्ताथाः सिन्दूर 1दिठ्हश्च । 
नागरातिविषाशस्तवार्केन्द्रयवेःशतम्‌ । 
ङमारपाययत्पातःसवातसारनारान ;: ॥ २१ ॥ 
कपित्थस्वरस ष दलाजचरणसमन्वितः । 
पेयःसवांतिसारघ्रःकमाराणाविशेषाजेत्‌ ॥ २२ ॥ 
समंगाधातकाल) घ्रशारिवाभिःश्रतंजलम्‌ । 
सिन्दूरानरङ्ठमुस्तमरिचेः शृंगीवटस्याग्रजे ; ॥ २२ ॥ 
पाठगंधककाचटंकणविषाविर्वौषधीकटूफट : । 
कुचीसज्जेककोलबीजङुनटीविलवेनदरकोत्ैस्तथा ॥२४॥ 
खाजाऽजाजीयुगैःसचंद्नयुतेःसन्रेयसी चणितः । 
लेदःश्चुद्रविनिरमितोदरतिवेपश्वाद्रुजइस्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 
अ्थ-सोट, अतीस, नागरमोथा, सुरगघवाछा ओर इन्द्रजो इनका काथ 
बाररकोको पिरानेसे अतीसार दूर होता । कैथेका स्वरसत, सहत ओर खीर्छीका 
चरणं एकत्र सेवन करनेसे बाकरकोका अतीसार दूर होति । मजी, धायकरेएूल, 
लोध आर दयामाङता इनका काथ सहत डार्कर पीनेसे वारुकोके सवेप्रकारके 
अतीसार दूर होतेह । सिंदूर, चीतेकीजड, कूट, नागरमोथा, कारोमिरचः 
काकडादिगी, बडके अंकक, पाट, गंधक, कांच, सुहागाकी खीले, अतीस, 
सट, कायफल, ` रार, बेरकीगिरी, गेू, बेलकागदा, इन्द्रनौ, कोध, सी, 
जीरा, काराजीरा, खाखचंदन आर गजपीपट इन स॒बका चुरण करके सहतमं 
भिखाके चाटनेसे वालकोके अतीसारादि रोग दूर होतें ॥ ३ १-२५ ॥ 
बालङ्कटजावलेह्‌ः । 
भूरत्वचंवत्सकस्यपरमेकसुङ्कदितम्‌ । 
अष्टभागंजरेदत्वाचतुभांगावशेषितम्‌ ॥ २६ ॥ 


॥ 
| 
1 
१ 
॥ 


। 


भा गरीकासमेत। ( ८२७) 





अतिविषाचपाटाचजीरकंबिल्वमेवच । 
आभ्नास्थिशतः च्वाचधातकीसुस्तकेतथा ॥ 
जातीफलं चसंच्रण्यनि्षिपेत्ततचयत्रतः ॥ २७ ॥ 
अर्थ- चार तोरे कडकी छाककरो ३२ वत्तीससेर जरम पकावे, जब आट 
तोरे जल शेष रहे त उतारकर छानखेवे 1 फिर अभ्भिषै रखके पकाषै, जब 
पकते २ गाढा होजाय तव उपमे अतीस पाद्‌, जीरा, वेर्का गदा, आमकी- 
गुडरी, सोया, धायके फर, नागरमोथा, ओर जायफलका चूण डाङ्कर खूब 
मिदव । इस जषधिको सेवन करनेसे बालकाका आमश्च ओर रक्तभेदं 
दूर होता ॥ ३६।।३७ ॥ 
अयामातीसारादिष्चाकेत्सा । 
योषाभयावत्सकदीप्यकञ 
कैटय्युस्तातिजयासर्मांशकम्‌ \ 
घृतेनवाशकरयासमेतं 
सामातिसारंहरतिक्षणेन ॥ २८ ॥ 
तरिकट्वचयमानीगचपाषाणङ् 
सनिशरजनिपुष्पंजीरकेकाचकञच । 
कृलिरकनकबीजंतोरसिन्धुशिर्खाच 
वनजल्चनर्दियंमूलमेशञचटं कम्‌ ॥ २९ ॥ 
समनृपतिविडंगन्तुर्यभागंग्रदीत्वा 
इषदिमसणपिष्वख्रपूतं विधाय । 
ग्रदजनितिद्युनाक्षीरपानांशिश्चुनां 
शमयतिजटरात्थाजीणविष्टम्भकायम्‌ ॥ ° ° ॥ 
अर्थ-सोट, पीपल, काटीमिग च, हग्ड, ऊडकोछाट्‌, अजवायनः कायर" 
ल र भांगकाचूर्ण त अथवा कृगके साथ सेवन करनेसे बाटरकोका 
आमातीसार दूर होतादि । सट, भिरच, पीपल, वच, अजवायन' गंधक, कुट, 
फूलों समेत हरदी, कालाजीरा, सफेद _ जीरा, काच, काकडारिगी, 
कनकथत्रेके बीज, हाता, संधानोन, मेनदिर, नागरमोथा, रदञ्चुन, हग, 


{ ८२८ ) रसरत्नाकर । 





ईखकी जड, सुहागा, सेजिनेकेबीज ओर बायविडंग इन सवका च्ुणंकर मधु 
आदि अनुपानके साथ सेवन करनेसे बारकांङे सवं प्रकारके उवर अतिसारादि- 
रोग दूर होतेह ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
| अथ पश्चविधकासादिचिकित्सा । 
षापिष (4९ ९ 
्रक्षापिप्परिदण्ठीनाचणकषेद्रेणसरपिषा । 
लीढं निवूरयत्याञ्चुकासंपचविधंशिशोः ॥ ४१ ॥ 
धान्युशकेरयायुक्ततण्डुलोद्कसं युतम्‌ । 
तानमतल््रदातल्यकास्लपच ववन्ूरा : ॥ @>२ ॥ 
बिरव॒मरलकषायेणलाजाचेवसशकंरा । 
आलोडयपाययेद्रारुख्यतीसारनाशनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-दाख, पीपर ओर संस्का च्ूणंकर्‌ सहतमं मिलाकर सेवन करनेसे 
बालकौके पांच म्रकारकी खोसी दूर दोजातींहे । धनिर्यो जर शकरा चावरो- 
के जर्के साथ पीनसे बाटकाका कास गोग दूर होति । वेक जडके 
काथमे खीर्खोका चूणं ओर बूरा मिला आखोडन कर बारूकोंको पिलानेसे 
वमन ओर अतीसार दूर होतार ॥ ४१॥ ८४२॥ ४३॥ 


, _ अथ उबरातीसारादिचिक््ित्सा । 
स्मगोत्परकिजस्कसंपिष्टतण्डलाम्बुना । 
मत्स्यण्डीमधुसंयुक्तज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हीवेरशकंराक्षद्रपीततण्डूलवारेणा । 
शिशोरक्तातिसाररतृट्‌छरदिज्वरनाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मरिचमहोषधड्कट जंद्विगुणीकृत्यउत्तरोत्तरतः । 
गुडतक्रयुतमेतद्रहणीरोगंनिदन्त्याञ्चु ॥ ४६ ॥ 
लाजासयष्ीमशुकंशकर क्षोदरमेवच । 
तं लादकस्षीतंक्षिपरहन्तिप्रवाहिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 

अथं-वराहकान्ता, उत्पल, कमर्केसर, इनको एकज चावराके जरम 
धीसकर गिश्री ओर सहत मिलाकर बाटर्कोको पिरानेसे ज्वरातिसार दूर 
रोति । सुगन्धवबाला, बूरा ओर सहत एकत्र = वरूके जके साथ पीने 








भा ६ मसमेतं 1 (८२९ ) 





बालकोके रक्तातिसार, प्यास, वमन ओर ज्वर नष्ट होति । भिरच १ एक- 
भाग, सोढ २ भाग जर ऊडेकी छार ४ चार भाग, इनका एकश्र द्ण्पैकर 
गड ओर त्रके साथ सेवन करनेसे बालकोका संग्रहणी रोग दूर होति । 


खाल, खखेटी, ब्रा ओर्‌ सहत इनको चावरोंके जलके साथ पीने वाटेकोका 
प्रवाहिका रोग दूर होतार ॥ चठ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


ऋ जथ पश्चाहु गा दिचेकेत्सा । 
चदनंशारिवेद्रेवशखनाभिसमायुतेः । 
पन्वा 1 ॥ ४८ ॥ 
गुदपकेतुबाखानांपित्तन्रीकारय्‌ क्रियाम्‌ । 
रसांजनंविशेषेणपानारेपनयोहितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पीतं ददः यस्तस्तन्यंतंमधुसपिषा । 
द्विवात्ताकीफररसपंचकोलचरेहयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अर्थ-खाटचंदन, दोनो पकारकी शारिवा ओर शंखनाभि. इनको एकत्र 
जम पीसकर टेप करनेसे अथव इनका अवरेह वनाकर सेवन करानेसे बाट- 
कोका पश्चाद दुर दोति। बवालकाकं रुदपाक रोगमं पित्तघ्री क्रियाका व्यवहार 
करे । रसौतके पिकानेसे ओर गसीतका प्रेष करनेसे वाटकोका शदपाक 
रग दूर होति । जो बारुक बार्बार दृध पीकर बारंबार वमन करदेतेह 
|| उनको ब्रहतीका रस, कटे रीका रस, पंचकोारका चरणे, सहत ओर घृत यह सव 
एकत्र भिखाकर चटावि तौ दृध डालना षद्‌ होतांहै ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
अथ वमनादिद्रयोगाः। 
आघ्रास्थिलाजंसिन्धूत्यर्लंहःष्रेणकदिकत । 
कोलास्थिमध्यंसोदीच्यंचन्दनंमघुशकंरा ॥ ५3 ॥ 
मृषटोमत्तिरसंयुक्तपीतंछ्दिदरशिशोः । , . 
ज्वलितवरकाषटमम्भसिबहधानिषाप्यकारितंषीतम्‌ ५२ 
| इरतिश्वसनंछर्दिमभयाचापिमाच्यायदत्ता। . | 
| साऽपिमघुलोधसंगुक्ताछरदिरोगंजयंडतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पुष्करातिविषाश्ंगीमागधीघन्वयासकः । 
चर्णितेमंधुनाखेदःरिशय्नापंचकासन॒त्‌ ॥ ५8 ॥ 





( ८३०) | रसरलत्नाकार । 








अर्थ-आमकी गुटी, खी ओर संधेनोनका चरणे सहतमें मिलाकर चरानेते 
बारुकोका बमन दूर होतहि । बेरकी गिरी,सुगन्धबाटा ओौर खाख्चदनका चण 
सहत ओर श्ररामें मिखाकर सेवन करनेसे बारकांका वमन दर होति । बडकी 
जलती दइ रुकडि्योको बहुत बार जटमें बुक्षाकर उस जरको पिरानसे 
अथवा हरडका चूणै ओर लोधका चूर्णं सहतमें मिलाकर चटानेसे बाटकोका 
वमन ओर श्वास दूर होजाता है । पोहकरमूर, अती, काकडादीगी, पीपर 
ओर धमासा इनका एकत्र चूणेकर सहतमें भिराकर चट वि तो बारकोकी 
सी दुर होतीरि ॥ ५१॥ ९२ ॥ ५३ ॥ ९५४ ॥ 
` अथ हिक्छादिचिकिःसा। 
पिप्यरीमरिचानान्तुचूर्णसमधघशकेरम्‌ | 
रसेनमातदंगस्यटिक [छदिनिवारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
दाडिमस्य्‌त्षीजानिजीरकंनागकेशरम्‌ । 
चर्णितंशकेराक्षोदरलीटंतृष्णाहरंशिशोः ॥ ५६ ॥ 
कणोषणसिताक्ष्रसुक््मेलासे धवेःकरतः । 
सूनमदैभरयोक्तव्यः रारनिहरउत्तमः ॥ ५९७ ॥ 
पर्छ निकर ।र्द[कायताप्बत्‌ । 
स्षतवीसप॑विस्फोटज्वराणांशान्तयेशिशोः ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-पीपल ओर कारीभिर्चोका चूण, बूरा ओर बिजोरेनीबूके रस्म 
मिखाकर पानेसे वारुकाका वमन आर हिचकी दूर दोतीहै । अनारदाना 
जीरा ओर नागकेसर, इनको एकत्र पीसकर ब्रूरा ओर सहतमं भिखाकर 
चटानेसे वाखकांकी प्यास दूर होती । पीपरु, काठीभिरच, ब्रा, सहन, 
सधानोन, ओर छोटी इटखायची इनका ठह बनाकर बाटकांको चटानेसे 


मूत्र्रह (पेशाबका द दोजाना ) दूर होताहि । पटो, हरड, बहेडा,आमटा, 
नीमकीछार ओर दख्दी इनका क्राथ वनाकर पिटखानेसे बवारकोके क्षत, 





{| विस्फोटादिरोग द्र हेतिंह ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
अथ ताड्धकण्टकादि चिकित्सा । 

प्रथ्याङषठवचाचूर्णमधुतेलयुतपिबेत्‌ । | 

म्रीवादाब्येकरे्ठताटुकण्टकनाशनम्‌ ॥५९ ॥ 





भा ` 1दीकासभत । (८३१) 











तार पाकेयवक्षारमर नाघ्रतिसारणम्‌ । 
सधवाद्गारयो *चररणसुखविसावणेहितम्‌ ॥ & ° ॥ 
अथवोदधिफेन्चसंधवेनसमायुतम्‌ । 
सुखपाकेतुबारान्‌सिश्रसारमयोरज : ॥ &१ ॥ 
गेरिकक्षाद्रसंवु-.भेषजंसरसाजनम्‌ । 
केवखेनाप्यनेन मघना खेद इति बद्धाः । ` 
अशत्थवल्कलक्षोद्रेमुखपाके प्ररेपनम्‌ ॥ &२॥ 
अर्थ-हरड, कूठ ओर वचका च्णे, सहत ओर तेरके साथ पिरानेसे 
वारकोकी ग्रीवा दढ होतीहै, तथा ताङकण्टकरोग दुग होता । जवाखारका 
चरणी सहतमें मिखाकर उससे बारुकके ताको धिसनेसे वाटकाका ताङपाक- 
रोग दूर होति । संेनोनकाचृणं जीर अंगारोका चृणै अथवा समुद्रफेन ओर 
सैधानोनका चण वाटकाको देनेसे सुखविखावण ८ कारका भिरना) दूर 
होतहि । आमकीर्मीग, लोहा, गेरू सहत आर रसोत, यह सव द्रव्य सप्रान 
भाग ठेकर सतम भिखाकर चटानेसे बालकांका सुखपाक रोग दूर रदोताहि । 
तथा केवर सहतके चटानेसे भी सुखपाक रोग दुर दोता दे यह वब्रद्धाका 
मत है । पीपटकी छाटके चणम सहत भिखाकर परखेषप करनेमे वारर्काका 
मुखपाक रोग दूर होतहि ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ 
अथ क्णेत्रणस्नावादिचिकित्सा। 
दार्षीयष्टयभयाजातीपवक्षोद्रस्तथापरम्‌ । 
जातीपथ्रसःप्रतः कषोब्रखक्तः प्रशस्यते । । ६३॥ 
शिशोःकर्णत्रणखीविभुखपाकेचशस्यते । 
शारिवातिललोधरार्णांकषायोमधुकस्यच ॥ ६९ ॥ 
विश्लावितेख॒खेशस्तंधारणा्थरिशोःसदा । 
हरिद्रानिम्बपत्राणिमधघुकंोभषुत्तमम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तेलमेमिर्विपक्तव्यंञुखपाकदरपरम्‌ । 
सद० टीव खेर्दरुरसघषणंसयः ॥ 
दतयुषदन्तिदिपाकंञखगंबास्यचाश्वेव ॥ ६६ ॥ 


दः 








( ८३२ ) रसरत्नाकर । 


् मुछेदी, हरड ओर चमेरीके पत्ते इनको पीसकर सहतमं 
मिराके भरेप करनेसे अथवा चमेलीके पत्तौके रसम सहत भिराकर प्रयोग 
करनेसे वालकोके कानका बहना ओर सुखपाकरोग दुर होताहै । अनन्तमूल, 
तिर, लछोध ओर मुटेटी इनका काय मखम कवलरूपसे धारण करनेसे 
बारकोका सुखस्ाव दूर होति । हदीःनीमकेपतते, सुरेदी, रोध ओर उत्पल, 
साथ तरको षकाकर प्रयोग करनेसे बाररकोका सखपाकरोग दूर होताहे ।इसके 
जम्भीरी नीबका रस ओर थूहरके पत्तका रस दोनोको मिराकर मुखम धिस 
नेसे बालकोंका सुखपाकरोग दूर होतार ॥ £ ३-६६ ॥ 
अथ कुमारकल्याणघृतम्‌ । 
्राक्षासशकेरंयण्टीजीवन्तीजीरकंवला । 
रशठदुरारभाविल्वदा डमसरसास्वरा ॥ 2७ ॥ 
सुस्तपुष्करमूलंचस्ष्मेलागजपिप्पट । 
ए्षाकषसमेभ गेःव्रतप्रस्थविपाचयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
कषायेकण्टकायातुक्ञरतस्माचतुखण । | 
एतत्कुमारकस्याणेघ्रतरलंघुखप्रदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अ्थै-गायका घी रदौ सर, कटेरीका स्वरसर दो सेर, गायका दूध ८ | 
आरसेर ओर कल्कके चयि. दाख, वरा, सो, जीवन्ती, जीरा, खिरटी, 
कचूर, धमासा, वेल, अनारकी छार, तुरु्ती, दालिपर्णी, नागरमोथा, पोह- 
करमूर, छोरी इखायची ओर गंजपीपर,मत्येक दो दो तोे ठेकर यथाविधिसे 
घृतको सिद्ध करे । यह कल्याणङुमार घत बारकोंको सुखदेनेवाखा हे । ओर 
सर्वरोग शोकोंको हरनेवाखा है ॥ ६७-६९ ॥ 
, अथ मेधाजनकष्रतम्‌ । 
वचाकुष्ंतथात्रह्मीसिद्धाथकमथापिवा । 
| शारिवासेन्धवंचेवपिप्परीवेदधुस्तकम्‌ ॥ ७० ॥ 
मेध्यंधृतमिदंसिद्धंपातव्यचदिनेदिने । . 
टटस्मृतिःक्षिपभरमेधाःमारोबुद्धिमान्भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अ्थ--उत्तम गायका घी २ दो सेर, जर भाट ८ सेर, तथा कल्कके रिप 
बच, कूट, जही, सफेदसरसो अनन्तमूर, सधानोन, पीपल, बायबिडंग ओर 









भाषारीकासमेत । (८३३ ) 








नागरमोथा ठेकर यथाविधिसे धृतको पकयि । यदह मेध्य धृत बारकोको मरति 
दिन पिरवे, इससे बारकोाकी मेधा वडतीहि, स्मरणराक्ति दृद होतींहै ओर 
बुद्धिमान्‌ होतेह ॥ ७०॥ ७९ ॥! 
अथ लाक्चादितेलम्‌ । 


लछाक्षारससमंसिद्धतेरमस्तुचतुगणम्‌ । 
रास्नाचन्दनङृष्णाब्दवाजिगेधानिशायुगे ; ॥ ७२ ॥ 
शताहादारुयष्टयाह्मूवातिक्तादरेणमिः । 
वारानांज्वररक्षोत्रमभ्यगाद्रलवणंकरत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-तिटका तेर रदो सेर, खाखक्रा काथर दा सेर, दहीकातोड्‌ ८ 
आरससेर, तथा कस्कके दिये रास्ना, खाल्चदन, पीपर, नागरमोथा, असगय 
हरदी, दारुदर्दी, सोया, देवदारु, सुकेटी, मव, कुटकी ओर रेणुका मत्येक 
दो दो तोरे टे इस तेखकरो यथाविधिमे पककर रारीरमं मटनेसे बाखकोकि 
उवरा गेग दुर होतेदं । तथा वर आर वणक ब्राद्ध हीताहं ॥ ७२ ॥ ७२ ॥ 
थौषध्मन्वैश्चनालय्रहनाशनम्‌ । 
महायण्डीतकोदीच्यक्ाथस्नानग्रदापदम्‌ । 
शेतापराजितामूनिम्बपत्राणिसषप्‌ः ॥ ७२ ॥ 
भरूलपचवचासर्पिधूपःसवेग्रदाप्रः । 
तथापमरहघ्रान्नस्यांमजान्दछुणुशिवोदितान्‌ ॥ ७५ ॥ 
८'अंगादगात्सम्भवसि हदयादमिजायसे। आत्मा वेषुच- 
नामासि संजीव शरदां शतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शतायुः शतवर्षाऽनम्‌ दोघमायुरवाप्नुद । 
नक्षजाणि दिशो रातिर त्वाभिरक्षत्‌ ॥ ७७ ॥ 
ओं नमो भगवते गरूडाय यम्बकाय सदयस्तव 
स्तवस्तृतस्त॒त स्वादा। आकेट य र वैनतेयाय नमः, 
ओं ऋक्षः) 
तपषांचतसांचेवयशस्विपुपान्तथा । 
निधानंयोऽग्ययोदेवःसतेस्कन्दःप्रस दत ॥ ७८ ॥ 
_ "` _ _------------------- 
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दुर्॑शनामहाकायापिगाक्षीभेरवस्वना । 
लम्बोदरीशंपर्णीङ्िश्खछीतेश्रसीदतु ॥ ७९ ॥ 
नागापपिशाचागंधवाःपितरोयक्षराक्षसाः । 
अमिद्रवन्तियेयेत्वांत्रह्मायन्नततान्सदा ॥ <° ॥ 
पृथिव्यामन्तरिक्षेचयेचरन्तिनिशाचराः । 
दिश्चुवास्तुनिवासास्वपान्तुत्वातिनसंस्कृताः ॥ <१ ॥ 


अर्थै-वडीगोरखणुण्डी ओर सुर्गयवाराके काथसे स्नान करनेसे वाटकोके 
ग्रह दोष दुर होते । सफेद कोयर्की जड, नीमकेपत्ते, सरसो, वच, भोजपत्र 
जर घृत, इनकी धूपदेनसे-बालकोके सवं अहदाष दर ोजातेहै । पूर्वोक्त 
“अंगादुगात्सम्भवसि ° इत्यादिमं्ंक्रा पाट करनेसे वाखकोंके सवे मद्दोप दूर 
होजातेै ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७9 ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
अधादिण्डिकाचिकित्सा। 


अ क 


सोमग्रहणेविधिवत्केकिशिखामूटमुद तबद्धा । 
जवनेऽथकन्धरर्याक्षपयतिबालनामदिं डिकांँनियतम्‌ ८२ 
सप्तदङपुष्पेमरिचपिष्टगोरोचनयासदितम्‌ । 
पतनिदन्तितददिण्डिकारोगंशथिशोनियतम्‌ ॥ 
उदुम्बरमूलेवारुकटीवंधनाददिण्डिकांदन्ति ॥ ८३ ॥ 
इति बारुरागाध्यायः। 
अ्थ-चन्द्रमहणम्‌ं मोरशिखाकी जडको उखाडकर वालकोकौं जामिं ओर 
कवोमें ्वाधनेते रहदोष जनित अिण्डिका रोग दूर दोतादै । सतवनके एल 
र कारीमिरचको वीसक्रर गोरोचनके साथ धानम वाखकाका आिण्डिका 
रोग दुर्‌ होति । गूलरकी जडको वाल्ककी कटिपे वांधनेसे-अरिण्डिका रोग 
दूर हतहि ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
इति बाङ्रोगाध्यायःसमाक्तः । 


एवात 111२।11।२1 । राकाया ाीििी ाियििकनिवयनिीनिी 
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भाषाटीकासमेत । (८३५ ) 








अथ विषचिकित्साधिकारः । 
अथ स्थावरादिषिषवणनंतद्धवसगास्तचिकि-साच। 
स्थावरजद्गमञेषद्वि विधं विषभुच्यते । 
मलायात्मकमायस्यात्पर्सपादिसंभतवम्‌ ॥ ३ ॥ 
मटपत्रफटपुष्पत्वक्क्चीरंवारणवच । 
नयासाघातवश्वेवकन्द्‌दशमंविषम्‌ ॥ २॥ 
निरद्रातन्द्राृमंदादंसपाकरद्‌ाहद्षणम्‌ । 
शोथचेवातिस।रथङुरुतेजंगमं विषम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्थावरन्तुञर दैकः[दिन्तह गलग्रहम्‌ । 
पफनच्छयरू्चिश्वासंमूच्छं; खकु हत विषम्‌ ॥ 9 ॥ 
द्षए्स्यपेयपरागृक्तं टदयावसरूणंघतम्‌। 
धरणव्धनेमवःप्रयगशविपापहः ॥ ५९ ॥ 
दशनदशकस्याहेःफटस्पम॒दुनोऽथवा । 
शाखादश्स्यद शद्ध विवय तुरगे ॥ ६॥ 
समजरधरणविधाव्रह्चमादिमिरंटम्‌ । 
नदेहेसपेतिषिषतद्रन्येननि्रारितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मत गरुडमेरूण्डादिदेवत।नाम्‌ । 
आंएदमाचमेरुण्ड भडञत्जंभवि अष़रण्डे तंत 
मज अग्दोषडन्हुकारे विषनाशदस्थावरज गम तिमन्हुकई ॥८॥ 
अयं मन्यः स्पष्वाक्षरेः कर्णे परन।यः। 
वृत्तेदंशवियौनमोगिनमसीप्राप्र,तिदएयदि । 
वदखण्डध्रणालकोमलफरंदन्तेदधत्याञ्चुयत्‌ ॥ 
गच्छेतत्क्षणमवतस्यगरखतदएवस्त्वन्तरम्‌ । 
दंशंनिविषतांनयेचबहु धासम्पीडयहस्तेनच ॥ ९॥ 





(८३६ ) रसरत्नाकर । 





वाच्यंवाकालकण्ठाहवष्येयावागारुडीतवः । 
शुन्यताध्यानमात्रेणशचुन्यतांयातितद्विषम ॥ १० ॥ 


थ-स्थावर ओर जंगम इन भदोंसे बिष दौ अकारकहि मूकादिस्ते उत्पन्न 
हुए विषको स्थावर विष ओर सर्पादिके विषको जंगम विष कहते । मूल 
पत्र, पुष्प, त्वक्‌, क्षीर, सार, नियांस, धातु ओर कन्द यह्‌ स्थावर विषके 
रहनेके ददा स्थानं । निद्रा, तंद्रा, छम.दाह, पाक युक्तदाहःरोरमांच, रोथ ओर 
| अतीसारः यह सव कायं जगम विके ट । ञ्वर, हिका, दन्तदषं, गरम पीडा, 
ज्ागाकीो वमन, अरुचि, शास ओर मूच्छां यह्‌ सव स्थविर विषके कास्य, 
अथात्‌ इन सव विकारको स्थावर विष कहतेहे । सपकं कारे मनुष्यको हदया- 
दरक ध्रतपानः, वरणीवधन, मनर आर ओषधि प्रयोग योजना चाहिये । सोपके 
|| उसे दए मवुष्यके काटनेकी जगह चार अंगु ऊपर गुरुभेरुण्डादि देवताओंके 
मत्रको पदकर वख चमादिसे खूब खेचकर बोध देवे, इससे सवं शसीरमं विष 
नही फटता । ““ ॐ एहमात्र मेरुण्डे जगम केति मन्हुकड्‌ "` इस म॑त्रको स्पष्ट 
अक्षरां सापके काटे दए मनुष्यके कानमे सुनदेतरे । जिस समय सोपि काट 
उसी वक्त काटतेके साथी वखरखण्ड, म्रणाट अथवा कोमर फलंको चाव ट 
तो उसका विष वस्रखण्डादिमें चखा जाताहै, अथवा कारनेकी जगह वारंवार 
हाथसे नोचनेसेभी विष नहीं रहताहे । या काट कंडाद अथवा गारुडी तनुका 
[| ध्यान करनेसेभी विष निजद्यून्य होजाताहं ॥ १-१० ॥ 


अथ सपदषचिकित्सा। 

छचिसषंपपाणिश्चरेद्रा्रोदिवातथा। 
तच्छायाशब्दविच्रस्ताःप्रणश्यन्तिचपन्नगाः ॥ ११ ॥ 
मधमधुककाष्टदीप्तोयजन्वलतिपरदीपकोरा्र । 
कुछिकादयोऽपिनागास्तत्रमाणान्वि्ंचन्ति ॥ १२ ॥ 
तण्डलीयकमूलन्तुपीतेतण्ड्लवारिणा । 
तक्षकेणापिसंदष्टनिविषङ्रुतनरम्‌ ॥ १३॥ | | 
गरहधूमोहरिददेसमूरंतण्डुलीयकम्‌ । | 
श्वेतापराजितामूटदेवदारीयमूरूकम्‌ ॥ १४ ॥ 


1 वि = यतय 
† 4 






योनये, 
यिन 





भावारीकासमेत । ( ८३७ ) 





वारिणापेपितनस्थेकारद्ष्टोऽपिजीवति । 
मषरीटंकणेपानेकालदष्टोऽपिजीवति ॥ 9८ ॥ 
पिण्डीतगरजंमृटपुष्येणोद्धूत्ययोजितोदशे । 
मृतमपिदष्टपुरपंशमयतिसर्वगा्चनोचितम्‌ ॥ १६॥ 
पुजंजीवफलंमर्नागवांीरेणपेपयेत्‌ । 
रेपांजननस्येनकार्दएोपिजीवाति ॥ १७॥ 

। अथ गर्डमंत्ः । 
वोषोंवोअनेनमन््ेणसपदष्टस्यशिखाबन्धनेङ़योत्‌ । 
दोपारदोअनेनमन्तरेणदेषूस्यनिविषनिव्बाहयेत्‌ ॥ 
सपद्टायदाधारस्तसर्पदराचस्ननाव्‌ | 
मुक्तोऽसौप्रियतसपेःस्वयंनिवषतव्रिजत्‌ ॥ १८ ॥ 

अर्थ-मग्सांको दाथमें टेक छत्रीको टगाकग जो मनुष्य रातदिन विचरण 
कग्तदि, उसकी ऋया जर ब्म मम्प्रूण मपि चासयुक्त होकर नष्ट 
होजातेहं । गत्रिम-सटन मिलाक्‌र मुटीको दीपककी समान जलानेसे 
ऋलकादि सम्पण सपै मर जतिदं । चाराईकी जड़को चावलोके जटं 
पीसकर सेवन करनेते तक्षक सर्पका काटाहुजाभी आराम टोतादैः। घरका 
धुर्ज, दर्द, दारुद्दी जीर जड समेत चोंखाईं एकत्र पीसकग दही 
जीर घौीमं मिखाकर सेवन कग्नेमे मापका विष दर दोताहे । सफेद अपरा- 
जिताकी जड़ आर देवदादटकी जडको जटमं पीसकर नास ठेनसे काठे 
सपका विष दृग दोनांहि । सुसटी जीर सुदागेको पीसकर सेवन करनेसे 
कारे सपकरा विष दग टोताह। पिण्डीनगगकी जडको पुष्य नक्षत्रम उखाड़कमग 


सपक कारे हए स्थानम परटेष कग्ने मगद्रभा भी जी जाता । पति- 


जियाके फलकी मीगको गायके दूधमं पीकर ्रटेप क रनेसे, अंजन टगानेसे 
1 काराहजामी जी जातादं । वां मा 


जीर नास खेनेसे कारे सपक 7 
वां इस म॑त्रको पदुकर सांपके काटे हए मुष्क चोटीको बोध देवे, दांर्पा 


दां इस मंत्रके दवारा विपको उतारे । सपक काटा हमा मनुष्य धौग्ज धरकर्‌ 
उसी सांपको उससे तो साप मरजावे आर उम मनुष्य माण वच जाते । 
॥ १९॥ १२॥ १३॥१८४॥ १८ ॥ १६ ॥ १७ ॥ ९१८ ॥ 


[ ए ए त त 








(८३८ ) रसर्रत्नाकर । 








अथ स्थावरादिविषभेदास्तन्नामरूपाणिच । 
शम्भुनोक्तंसमानेनविषंस्थावरजेगमम्‌ । 
क्रजिमयोगजंचेववृथिकाखुविषतथा ॥ १९ ॥ 
क्रमादृ।षधमेतेषांमजयुक्तंवद्‌म्यहम्‌ । 
अन्यन्मंनरोषधीनान्तक्रमात्सिद्धिःकचिद्धवेत्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मात्सवश्रयन्नेनविषत्वंसममभ्यसेत्‌ । 
चिकित्सात्वरितकृत्वासम्यग्रक्षामुपाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
नामरूपविषाणान्त॒शम्थुनाकीतितपुरा । 
बदवोवत्सनाभश्चमुस्तकं पुष्कर विषम्‌ ॥ २२॥ 
क्षौदरशरिः्शकरञ्चदरिद्रकाटक्ंटकम्‌ । 
इन्द्रवीजंचेववीरंहरितगाटकविषम्‌ ॥ २३॥ 
नपुगीककंटनशुगीचमेषशुंगीदटादलम्‌ । 
शक्तकंरक्तशुंगीचअंजनंपुण्डरीयकम्‌ ॥ २७ ॥ 
शंकोचंमथुपाकञ्चरोदिणमतुरुतथा । 
पंचविशबद्धिभदेज्ञयस्थावरजंविषम्‌ ॥ २५ ॥ 
एषामध्येद्यतिशरशङ्कोचंकालकूटकम्‌ । 
शृगृस्तंबत्सनाभपंचमन्तुविपाद्विषम्‌ ॥ २६ ॥ 
एतदेदगतेकायतेर्षांरक्षणसुच्यते । 
वान्तिमूच्छौतिसारञश्युखं चातिकरंपरम्‌ ॥ २७॥ 
कासन्वासोप्रवादीचटक्षयेत्कुयुदं विषम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-स्वयं करने कहा है कि, विष स्थावर, जंगम, कृत्रिम, योगज, 
रश्चिक विष ओर उन्दुर इन भदोंसे कईं प्रकारका है । मंत्र ओषधादिकामिं 
कौनसे विषसे किस समय सिद्धि होती ह ? इस कारण भरे प्रकारसे विष- 
तको जानना चाये जर शीघ्र चिकित्सा करे । परंतु सपेके काटे इए 
|| भशरुष्यकी बहुत शौघ्र चिकित्सा करे । परे महादेवने विषके अनेक नामरूप 
#| वे रै, जेसे वत्सनाभ, सुस्तक, पुष्कर. क्षौद्र, शटि, शर्कर, दारिद्र, कारकूर 


गध्यस्य 











नय आकोके ५०७० 


भाषारीकासमेत । (८३९ ) 











स वार, हरित, गाटखक, श्रंगी, ककंरश्चंगी, मेषश्रगी, हखाहट, 
रक्तक, रक्तश्यगी, अंजन, पुण्डरीयकः, रइकोच, मधुपाक, रोहिण, विष ओर 
मतु यह पच्चीस भेद्‌ स्थावर विषके हँ । इनमें शंकोच, कालकूट, ग, 
मुस्तक ओर वत्सनाभ, यह्‌ ^ पांच विष अत्यन्त क्रूर हं। यह सव बिष 
देदमं पराप्त हानेसे वमन, मृच्छां, अतीसार ओर अत्यन्त शुखके समान पीडा- 
को उत्पन्न करते हें । तथा कुछ विष खांसी, श्वास ओर प्रवाहिका रोगको 
उत्पन्न करेहं ॥ १९-२८ ॥ वा 
अथारशषाकबवाचाक्छ्व्सखा | 
पुतं जीवफलमजांशीततोयेनपेषयेत्‌ । 
भोजनेचांजनेपानेरेपःसबविषापहः ॥ २९ ॥ 
स्थावरंजगमङ्करकृिमयोगजतथा । 
निष्कमातरा्रसदेदःकालदष्ोहिजीवति ॥ २० ॥ 
समूलप्रंसपाक्षीतथेवदेवदालिका । 
गिरिकण्याचवामूलनरमूतरेणपूववत्‌ ॥ २१ ॥ 
स्ववघ्रास्थापिनिवांहनिरविषीकरणन्तथा । 
कृत्तेव्यंमंमिणाशी्रेतत्तथेवप्रद्श्यते ॥ २३२ ॥ 
''नाधोना अनेन मेण शीतजरुवर माभिमःय विषा- 
तुरस्य मस्तके क्षिपेत्‌ । विषं न कामति इति स्तम्भन 
मजः । “पक्षो” अनेन मञरेण विषान्वधयेत्‌। वपार्वा" 
अनेन मंत्रेणाकंदण्डममिमन्ञ्य विषातुरस्य सवाध 
निवादयेत्‌ । “'हदिश्चीषीं" अनेन मत्रेण निविपीकरः 
णार्थं विषातुरं दण्डनापमानयेत्स्तम्भो भवति। 
अथ मंगलखाविधया । 
ओं नमो भगवति परमतक्वपराण्यक्षरेमंदाषियोट्‌कारा- 
नि वोरश्मशानपारिभमणानि अह अट्रदासिनि उन्भान 


नटोनिवासिनि एहि एहि योगपीरटस्थिते चिपुरे ज्यक्षरे 





(८४०) रसरत्नाक । 


त 


विपथे मिकोणवासिनि वेतारपस्मारयक्षराक्षसप्रेतभत- 








पिशाचनिवारिणि स्थावरजंगमकृतिमविषनारिनि 
सवैज्वरनिपातिनि एहि एदि मम पुत्रपोपञयुर्बांधव- 
दुहित॒कलअरपरिजनस्य भीतस्य रक्षां वज्रशरीरं इर्‌ 
कुर कुशले स्थितं राजकुरे स्थित॑सुप्तस्थितं जाग्रत 
स्थितं. चतष्पथे स्थितं बाह्यस्थितं रक्च रक्ष सवंशर्का 
विनाशय सवेदु्ान्भंजय भंजय । एकारक्षविद्राक्षि 
चिकोणसुद्रानिवारय बंध बंध आक्र[मय उदययानपाठ- 
ग्रसदेन जालबंधपीटप्रसादेन चर्ण गेरपीरप्रसादेन 
एवं चतुष्परप्रसादेन देवि मम प्रसादं ङ ऊर एका- 
हिकं द्य रिकं विपमज्वर सत्रिपातज्वर सवज्वर निणा- 
शय सबाबाधां निवारय सवंविषं भक्ष भक्ष णहे एहि 
इन्द्रजालान्पञ्चदण्डन गरूडपक्षप्रपातेन महाकारद्- 
पेण सवोपदान्‌ विध्वंसय निभयं ऊुरु कुरु रक्ष रक्ष 
मंचसिद्धि ददातुःओं दाह्य फट्‌ । 
एकादिमंगराविया विषदादष्टमत्यया । 
अनयामंतितंतोयंदत्तंसवेविषापदम्‌ ॥ 


अर्थ-पतिजियाके फलकी मींगको रीत जटमें पीसकर भोजन, अजन, 


पान ओर म्ररेपमें प्रयोग करनेते स्थावर, जगमःकरूर, कृत्रिम ओर योगजादि 
सवं प्रकारके विष दुर होतेह । सपाक्षी ओर देवदारीको पत्र ओर मूर सहित 
लाङ्र अयवा सफेद अपराजिताकी जड मनुष्यके मूत्रभे पोसकर पानादिमं 
देनेसे सर्व प्रकारके विष दूर होजातेह । सांपके काटे हए मनुष्यकी बहुत रीघ्र 
म॑त्रोके द्वारा चिकित्सा करे । “नधोना'› इस मंत्रके द्वारा स्तम्भन कर । 
"यक्षी" इस मंत्रसे विषको बौधदेवे।वौंरधो वौ इस मंत्रसे एक आक्की 
डालीको पदकर विषसे पीडितं मनुष्यके सवं अगमि फेरे । ''दोदसखरीही 








# 





इस | 
मंत्रको पटकर विषातुर मनुष्यके शरीरको पूर्वोक्त आकके दंडसे माज्नेन करे 


नि 


भाषाटीकासमेत । (८४१) 





इससे विषस्तम्भन होत हि । यह गरुडर्मत्रहे । “ओं नमो भगवति दू फट्‌ 
इस मंगर विद्या्म्॑रसे जरको पटकर विषातुर मनुष्यको पीनेके लिये देवे, 


क आ, = कः9 


इससे सथं प्रकारके विष दूर होते दे ॥ २९-३२ ॥ त 
अथ स्त्युपाशापहव्रतम.। 


अभयारोचनाङष्टमकंपष्पीतथोत्परम्‌ । 
नख्वेतसमूलानिसरटंसुरसां वचाम्‌ ॥ २३ ॥ 
सपालिन्धींसमजिषछटामनन्तासशंतावरीम्‌ । 
न्यृगारकंसमेगाचपद्यकेशर मित्यपि ॥ ३९ ॥ 
| कृल्कीक्रत्यपचेत्स पिःपयोदत्वाचतगुणम्‌ । 
| सम्यक्पक्रोऽवतीर्णे चशृतशीतेविनिक्षिपेत्‌ ॥ २५ ॥ 
| सर्पिस्तुलपंमिषकक्षोदरकृतवधंनि धापयेत्‌ । 
नाशयत्यजनाभ्यंगपानवसितिषु भोजने ॥ 
सपेकीराखुटृताभिर्दैएानांविपवुत्परम्‌ ॥ २६ ॥ 
अ्थ-गायकरा घी २ दोसेर, गायका दुष ८ जाटसेर, तथा कल्कके टिये 
ट्रड, गोरोचन, कूट, अकंपुष्पी, उत्पल, नटकरीनड, वेतकी जड, सरछ 
तुखसी, वच, कार्यावासाङ, मजीट, अनन्तमूल, इातावर, सिवाडे, वग 
ऋान्ता जीर कमटकेडार 5॥ आधसेर छे यथा विधिसे शतको पके! जव पक- 
| कर रीत दोजाय, तव २ दौोसेर सहतमिरादेषे । इसध्रतको अंजन, अभ्यंग: 
पान, बस्ति ओर भोजनम व्यक्हार करनेसे सपि, वीच, मसा ओर टल्तारिका 
विष दरहोताहै ॥ ३२-२६ ॥ 
अथ तण्डलीयकयघ्रलम्‌ । 
तण्डुलीयकमूटेनगहधूमेनचैकतः । 
क्षीरेणसघतसिद्धंसमस्तविषरोगनुत्‌ ॥ २७ ॥ 
अ्थ-गायक्रा वी २ दोसेर, दूथ ८ आटनेर ओर चालाकी जड तथा घर- 
का घुर्जौ ऽ॥ आधसेर छे, यथाविधिसे धृतको पकाकर पान करनसे स्वं प्रकारके 
विष विक्रार दूरहोतेह ॥ ३७ ॥ 
न 


न. | ज  -सलसतजनषणज न = 


(८४२) रसरत्नाकर । 





_ | अथ विषवज्पातरसः। 
निशाचरटंकञ्चसजातिकोषतत्थेसंमांशंङ्रुदेवदाल्याः.! 
रसेन पिष्ठोविषवज्पातोरसोभवेत्सवविषापहन्ता ॥ २८ ॥ 
थ~-टदट्दा, सुहाग, जायफटठ अरर तात्या इनकम समननाग ठकर्‌ 


देवदाीके रसम खर करे । यह्‌ विषवज्रपात रस सवं प्रकारके षिधविकारको 
ह्गेहे ॥ ३८ ॥ 


अथ भीमर्द्रोरसः 
शरीषपुष्पकुष्टेखाशिरखासव्योपरेणुका । 
यष्ठयकंदिगुश्वतायासिंधुवारकफञिका ॥ २९ ॥ 
सुतराजस्यतोटेकंगंघकस्यतथेवच । 
अघ्रात्कर्षततोदेयंतोरेकंकान्तलौदतः ॥ ० ॥ 
प्रोक्तेनोपधेनेवभावयेचपृथकप्थक्‌ । 
विशालाब्हतीन्द्नीसोगन्धिकसदाडिमेः ॥ ७१ ॥ 
` मकटयाशथात्मगुप्तायाःस्वरसनपृथक्ततः । 
 एकरक्तिप्रमाणेनवटिकाँकारयेद्धिषर्‌ ॥ ५२ ॥ 
एकावर्टीमक्षयित्वापिबेच्छीतजरुततः । 
कुक्कुरस्यशगाटस्यविषंहन्तिसुदनयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ-रारसक ए, कूठ, इलकायचा, मनयट सार, पापल, मरचःग्ण॒क्ण, 


म॒रेदी, दीग, आककीजड, सफेदवच, सम्हाल्‌ आर भारगाकाचरूणं, प्रत्यक 
एकतोला, लोहा, पारा, गंधक जोर अभ्रक मत्येक १ एकताखाः इन सव 
आषाधियोंको एकत्र करके इन्द्रायण, बहती, जाह्मी, सफेदकुमोदिनी, अना 
चिरचिटा ओर कों, भत्येकके स्वरसमे एक एक वार भावना देकर एक एके 
रत्तीकी गोटी बनाख्वे । प्रतिदिन एक गोटी खाय ओर उपरसे शीतल जट | 
पीवे । यह कत्ते ओर गीदडके विषको हरेदे ॥ ३९-४२ ॥ 
अथ इगालादिदष्टाचिकित्सा । 
नृ्णामूतरेणसंपिष्टोगोपित्तमधुसंयुतः । 


नुगारेरथमाजंरेमेण्ड्केरथवादहिभिः ॥ ९ ॥ 
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कालनापिदिदष्टस्यमृतसंजीवनोद्ययम्‌ । 
मदितोखनिभिःसवें सूर्योदयमहागदः ॥ ७५ ॥ 
लश्ुनोषणवेदेहीवरागोध्रतकस्कितम्‌ । 
पाननस्यांजनारेपेःखदष्टस्योषधपरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
धृस्तूरकरसविश्वक्षीराज्यरुडपानतः । 
दयुनोविषविनश्यतशर्शांककृतशेखरः ॥ ४७॥ 
अर्थ-गोरोचनको मनुष्यके मूज्मे पीस सहत भिरखाके सेवन करनेसे गीदड, 
बिखाव, मेदक ओर सपांदिका बिष दूर होताहे। ठदञ्चुन, काटी मिरच, वापर, 
जर त्रिफला इन ओषधि्योको कस्कके साथ गायके घीको पकराकर पान, 
प्रलेप, नस्य ओर अंजनरूपसे प्रयोगकरनेते कुतेका विष दृरहोताे ।घनृरेका रस, 
सोंट,. दध, वी ओर गुड इन सवक्रो एकत्र भिटाक्रग सेवन कम्नेसे ऊत्तका विष 
रर होताहि ॥ -८८-८७ ॥ 
अथ शवदष्टचिक्ित्सा । ि 
कनक कुम्बरफलमवतत्डरुजरपाततवृहसत ॥ 
कनकदलद्रवघ्रतगुडधतदग्धपटरकांङ्नागरटम्‌ ॥८॥ 
अ्थ-कनकथतर। ओर गखरा फर, दोनांको चावदलयंक जम पीसक्रर.या 
कनकधघतृरेके पत्ताकारस वृत, राड ओर दथ सवको भिलाकर सेवन कग्नेमे 
कुत्तेकाविय दूर होता ॥ ५८ ॥ 
इति विपाधिकारःसमाप्तः । 
अथ रसायनाधिकारः। 
तचादौरसायनलक्षणंतत्सवन विधिश्च । 
यजराव्याधिविष्वंसभेषजंतद्रसायनम्‌ 
रवेवयसिमध्येवाञ्चदकायस्समाचरत्‌ ॥ १ ॥ 
नाविङुदधशरीरस्ययुक्तोरसायनोविधिः । 
नभातिवाससिकृष्णेरंगयोगहवार्पितः ॥ २ ॥ 
अर्थ-जिसके दारा जगा जीर व्योधि नष्ट होर, उस आपयिको रसायन 
कहते । यह रसायन पथम अवस्थामें अथवा मध्यम अवस्थामं विरेचनादिसे 
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शुद्ध होकर सेवन करे । जेसे काडे वस्रको रंगनेसे रंग नहीं चदता अथीत्‌ | 
सन्दग्ता नहीं आती, इसीप्रकार अविशुद्ध कोष्टवारे मनुष्यको रसायनपिधि 
कुछ भी फट्दायक नही दोती ॥ १॥ २॥ 






अथ मघुहरीतकी । 
सिन्धूत्थशकराङ्चुण्याकणामधुगडःक्मात्‌ । 
वषौदिष्वभयासेव्यारसायनयुणेषिणा ॥ ३ ॥ 
दुनामश्वासकासज्वरवमथुतृष।पाण्डुतानेज्ररोगान्‌ । 
दिक्षाङ्षछठातिसारभरममदसदशाऽजीणशप्रदोषाच ॥ ` 
तरष्णाद्यलास्चपित्तञ्वरविगतजरारोचकानाहवातान्‌ । 
हन्यदेतानवश्यमश्रुनिपरिगताप्रतनाचाम्छपित्तम्‌।\४॥ 
अथ-वपषांऋतुम हरदका चूणं सेधनोनकसाथ, रारद्‌ऋतुमे मिश्रीके साय, 
हेमन्तक्तुम साटके चरणेकेसाथ, रीतचऋतुमें पीपरके चणकसाथ, वसन्तऋतुमं 
सटतकेसाथ ओर यीष्मक्ऋतुमे गुडकेसाथ, सेवन करे, यह उत्तम रसायन 
है । दरड्को ऊछ कूटकर वहत दिर्नोतक सहतमें रखकर सेवन करे तो 
ववासार शास, खासाः ज्वर, वमन; तृषा; पाण्डता, नत्ररागः हचक्म; कष; 
अतासार, यमः मद्‌, अजाण, दरः तषा, रक्तापत्त, ज्वर, जरा, जरु, आनाह, 
वातराग जार अम्टखपत्त यह्‌ सव अवद्य नष हातह्‌ ॥ २ ४॥ 
६ अथायुषादन्राद्धसागाः। 
हस्तिकणरजःखादेत्परातरुत्थायसपिषा । 
यथंष्ाहार चारांऽपिसदस्रायु भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
गुड्च्यपामागविडगशंखिनीवचाभयाह्ण्ठिशितावरीसमा& 
घृतेनमासस्वरसंपिबन्तिदिनोदिनेश्वंगरजःसमुत्थम्‌ । 
क्षीराशिनस्तेबल्वणेयुक्ताःसमाशतं + ६८्टट्ु बन्ति ॥७॥ 
पीताश्चगधापयसादमाप्तघतेनतेरेनस्ुखा-< नावा । 


करशस्यपुष्टिवपुषोऽमिधत्तेवारस्यसस्यस्ययथाम्बुवृषिः ८॥ 
अथं-हस्तिकणे ( पराश ) के बीजक चृणको घृतम मिखाकर प्रातःकाट 
उठकर "प्रतिदिन सेवन कर तो अत्यन्त आयुकी इद्धि होतीहै । गिरोय 
चिरचिटा, वाय विडंग, शंखादूखी, बच,हगड, सोंठ ओर शतावरका चरणं श्रतमें 
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प्राकर सेवन करनेसे सहस्र १००० श्छोकोको धारण करनेवारो बुद्धि 
गजातीरि । भांगरेका स्वरस एक महीनेतक सेवन करे ओर दुग्धान्न भोजन 
रे तो वर्की बृद्धि हो, वणे सुन्दर दोजाय ओर सौ १०० वपंतक जीता 
हे । असर्मधका चूण दूध, घी, तेख या गरम जरुके साथ ९५ पंद्रह दिनतक 
[वन करे तो दुर्बल मयुष्य पुष्ट होजाताहे ॥ ५-८ ॥ 
अघ केशङ्कष्णीकरणादियोगाः। 
घाजीतिखान्भृंगरजोविमिश्रान्यभक्षययुम॑नजा क्रमेण । 
तेकृष्णकेशा। वेमलेन्द्रियाञ्चनिग्याधयोव्योमचराभवेयुः ९॥ 
वरद्धदारस्यमुखानररह्णदणा नृकारयत्‌ । 
शतावयोरसेनैवसप्तवारास्तमावयेत्‌ ॥ १०॥ 
अक्षमारन्तुतच्च्रणसापषासहयाजयत्‌ । 
उपयु्ीतदग्धेनवलखीपलितनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अ्थं-आमटा, तिरु ओर भांगरा, इन तीनोको एकत्र पीस चूण कर 
पवन करे तो बार काटे, इन्द्रिय विमल ओर शरीर नीरोग टोतहि । विधारेकः 
रणको शतावरके रसम सान वार भावना देकर, घूतके साथ १ एक महानेतकः 
पवन क्रेतो मेधा ओर स्मरणशाक्तिकी वृद्धि दोव, तथा वटी पलित गोगका 
नाद्य होवे परंतु इस ओषधिके ऊपरसे दूध अव्य पीवि ॥ ९-११५ ॥ 
अथाम्रतमघछछातक्छी । 
भटातक नापवनोद्धतानङ्न्ताच्च्युतानाचियदादटकस्यात्‌ । 
तचेष्टकाचू्णकणे्विषृष्यप्रक्षाख्यित्वाविसृजेत्मरवाते ५१२॥ | 
शष्कंषुनस्तद्विदरीकृतञ्चततःपचेदप्छुचतु्ंणास । 
तत्पादशेषप रिप्ूतशीत्षीरेणतल्येन पुनःपूचेत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
तत्पादशेषंपुनरेवशीर्तघृतेनतुस्यनपुनःपच॑त्तम्‌ । 
तद््धयाशकंरयाविमिश्र॑ततःखनेनोन्मयितंविधाय्‌ ॥१४॥ 
तत्सप्तरा्ादुपजातवी्य्युवागरतादप्यधिकत्वमेति । - 
प्रातर्विराद्धःकृतदेवकार्योमा्ाचखादेत्छशरीरयीग्याम्‌ १५ 
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अर्थ-पवनसे टे दए, वन्त रदहिन रेसे भिक्षे ८ आट सेर छेकर ईरो | 
चुर्णते विस्तकर धोरेवे, पश्चात्‌ धूपमं सुखाकर उनकेदोदो टुकंडे क्ले 
फिर चौयुने जलम पकवि, जब चौथा भाग जर शोष रहे तवं उनाग्कर, 
छानख्वे, पश्चात्‌ ८ आट सेर दूध भमिखाकर पकावे, जव चोथाईं भाग योप 
रहे तव उतारख्षे, फिर २ दो सेर घृत मिखाकर पकावि, जव गादा दोजाय। 
तव १ एकं सेर राकंरा भिराके मथकर्‌ ७ सात दिनतक रक्खा रहने देवे, | 
इससे पूण बीय्यैवान्‌ अगते समान दोजातांहै । इसको प्रातःकाट दैवा 
दिको प्ूजकर निज शक्तिके अनुसार खव, इससे नानाप्रकारके गोग दुर 

होते ॥ १२-१५ ॥ | 


अथ क्त्पादरसः। | 


द्विपलंगंघकंश्चद्धदावयित्वाविनिक्षिपेत्‌ । | 
पारदृपरुमानेनभरतश्युल्वायसीपएनः ॥ 
तनमानेनसंमिश््यपर्चागुखदरृ क्षिपेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
ततोविच्रण्ययल्नननिक्षिप्यायस्षपा्रके । 
च॒र्टयांनिवश्ययन्नेनज्वालयेन्मरदुनानलम्‌ । 
पाचमा्चरषंसम्यक्जम्बीरस्यप्रयोजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
संचरण्यंपचकोलोत्थेःकषायःसाम्ख्वेतसः । 
भावनाःखटदातव्याःपचाशत्मितास्तथा ॥ १८ ॥ 
शरष्टटंकणचरणेनतुस्येनसदमेरयेत्‌ । । 
तदद्धकृष्णल्वणंसवत॒ल्यमर्राचकम्‌ ॥ १९ ॥ | 
सप्तधाभावयेत्पशाच्चणकक्षारवारेणा । | 
ततःसंशोष्यङ्कप्यस्तुजटरेचविनिक्षिपेत्‌ ॥ २० ॥ | 


| अ्थ-तपायाहुञजा शुद्ध गैधक ८ आट तरे, सतपा ४ चार तोट | 
स्रतर्तावा ४ चार तोके ओर शुद्ध लोहा ४ तोर, सबको एकत्रकर अग्डकं | 
पत्तेपे डाख्देवे, रीतठ टानेपर चरणं करके रोके पारमे स्थापन कर, पश्चात्‌! 
जम्भीरी नीब्रका रस मिरे चरूर्हे५ चडढाके मंद मद अभि पका, शिर चूण 

{| करकः अम्र्त ओर पंचकोरके काथमें ५० बार भावनादेबे, फिर बरव 


¬ 








। 








भाषाराकासमत ॥ । ~ ^= 








सुनामा सुहागा_ ओर उसका आधा काला नोन, तथा सवकी बरावर कारी- 
मिर्चाका चण मिलाकर चनेके खारके जर्की ७ भावना देवे, पश्चात सुखा- 
कृर कचकीं कुप्पीमं भरके रख देषे ॥ १६-२० ॥ 


अथाच्कादिरसः। 


अभ्रकंमारेतयेनपारदञ्चवशीकृतम्‌ । 
‰{रखट्वाटततनयमस्यघनदस्यच ॥ २१३ ॥ 
अृन्रच्णपलशत गद त्वालह भाजनं । 
पननवारसर्मवतभाव्यमकयचकवा ॥ ू२॥ 
त्रिफलायारसे :पचनिम्बस्यद्वादशेवत्‌ । 
अथनिश्च.न्द्रकायाकवत्तावदेयःपुरःकमात्‌ ॥ २३॥ 
निया।ज्यगच्‌केचवपादशिनतथारसुम्‌ । 
विधिनाजारेतलोहरसतुल्यंपदापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
रसन्द्रमातकातायेमान्यंतस्माचमदयेत्‌ । 
घृतनमचुनाचापिपश्चादेतच्मक्षयत्‌ ॥ २८ ॥ 
रोगीवात्रिफलापानेरोगीवाक्षीरपानतः । 

. वातर्‌ पित्तदा चेवकफदकान्तिवद्धनः ॥ द ॥ 

। अथ-नजिमने अश्रक्रका माग्दिया आर पाको वरामं करटिया, उम 
। मनुष्यने यमगज अर्‌ कुवेगकरा द्वार उखाडदिया । सो १०० पल.गअध्रक्ग- 
` काचूर्णं टरोहेके पारम रखकर “ पुननवेके गमक एकभावना दैवे, फिर चरिफ- 
टके रसकी < पच भावनादेव मीर नीमकेः गमकी ६२ वारह्‌ भावना देवे 
पश्चात्‌ जवतक निश्चन्द्र न टोवे तनक पुटं देवे, किर च।धाड्‌ भाग गंधक 
चाथाईं भाग पारा, विधिपूर्वक जाग्ति करिया ोहा चोधाईं भाग मिंाकरर 
गमेन्द्रमातृकारसम भावना देवे, पश्चात्‌ घृत आर सहतक्रं सात्र ईस्का भक्षणः 
करे, ऊपरसे तिषप्टेका काथ या दुग्य पान करे । यदह आपाय सवप्रकारकंः वात 
रोग, सर्वप्रकारके पित्तरोग जीर स्वं प्रकारके कफगेगकि दूर कर्द तथा 


कान्तिजिनक दहे ॥ २१-२६ ॥ 


योया = == = 
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(८५८ ) रस्तरत्नाकर । 











0 ` 0 0 1 शा प्प 


अथ भक्तपावकगुटिका । 
माक्षिकरसगंधोचदरितालमनःरिला । 
गगनंकान्तलोदंचसवमर्षासरमाशिकम्‌ ॥ २७॥ 
त्रिवृदन्तीवारिवादंचिघरकंचमदोषधम्‌ । 
पिप्परीमरिचंपथ्यायमानीकृष्णजीरकम्‌ । २८ ॥ 
रामदेकटुकापाटीसेन्ध्वसाजमोद्कम्‌ । 
जातीफलेयवक्ारंसमभागंवि चण येत्‌ ॥ २९ ॥ 
आद्रैकस्य्रसेनेवनिगेण्डयाःस्वरसेनच। 
सूरयावततरसेनेवज्योतिष्मत्यारसेनतु ॥ २० ॥ 
आतपेभावयेदरेयःखछपैचनिम्मेले । 
पेषयित्वावरीङ्खयाद्रजाफलसमप्रभाम्‌ ॥ 
मक्षयेच्छाणमाननटख्वगस्यचयांगतः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-पारा.हईीरा.सोनार्चादी, तोबा, तीक्ष्णरोहा,अश्रकःमोतीःगधकःदराख, 
मगा, हरिता ओर मैनशिल,यह सब शुद्ध क्रिये हए ठे चूणंकर राट चीतेकी 
जडके काथमं जीर आकके दृघमें २ तीनादिन भावना देवे किर सम्हाटृके पत्ताक | 
रसम जमीकन्दके रसम ओर थूहरके दुधमें ३ तीन दिनि भावना देवेऽपश्चात्‌ इस 
जओषधिको षीरी कौडीमें भरले भौर सुहागेको आकके दू चमं पीसकर कोडीके 
मुखको व॑द करदेवे, फिर उस कौडीको भांडमं रख तिसके सुखको वंद्‌ करकं 
पकरवि, स्वांगशीत होनेषर छरणं करटे, पश्चात्‌ इसच्रुणेमे वरावग पारेकी- 
भस्म ओर पारेसे चौथाईभाग वैक्रान्तकी भस्म॒ मिकादेवे, इसको सेजिनेकी 
जडके रसम सातवार भावना देवे ओर खाटचीतेकी जडके रसम र दोबार 
भावनादेवे,यह्‌ ्रैरोक्य्चितामणिरस-सवेरोग नाशक हे ॥ २७-२३१॥ 
अथ पशचाख्तोरसः । 
अथातःसंभ्रवक्ष्यारिद््‌५२ मदुछभम्‌ । 
पंचामृतमिदंख्यातंसवेरोगदरपरम्‌ ॥ २२ ॥ 
ण्ड * 
` शाखे सोख्य्रदेनूरणामुविरोगनिवारणम्‌ ॥ 
| पथ्यापथ्यविनिर्ुक्तविष्णुनापरिकीत्तितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( ८४९ ) 


सूतकान्तरविव्योमञ्ुदधानमिस्मकंञ्चभम्‌ ॥ 
मारितंमाक्षिकंचेवप्रत्येकचप्रूपलम्‌ ॥ २७ ॥ 
गंधेपंचपलदत्वाश्छकेणच्रणानिकारयत्‌ ॥ 
आद्रैकस्यरसंदत््वातरिदिनंमदयेत्ततः ॥ २५ ॥ 
केायचदरागूलस्यनाह्नमूलस्सनता ॥ 
युक्त्यातुकथितनापिमदेयेचदिनत्रयम्‌ ॥ २६ ॥ 
शोषायेत्वाततोघमच्रणयत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
तिवगृत्ित्रयाम्भोदतिन्दुतुम्बुरुवेणुकम्‌ ॥ २७ ॥ 
भाद्गीश्रनिम्बतिक्ताचजातीफलकशरुकम्‌ ॥ 
पलाद्धेमानेसवाणिप्रत्येकेकं भवन्तिदि ॥ २८ ॥ 
निधायश्छक््णन्रणानिस्तनसदमेरयेत्‌ ॥ 
काकमाच्याश्निरयुब्यावषाभूसडिकातथा ॥ २९ ॥ 
कषायेणाद्रकाम्भोनिभावना :पीरकल्पयेत्‌ ॥ 
कृषायेणगुड्च्याशाराग्रुमूटरसनवा ॥ 2० ॥ 
अर्थ-अव इसके अगि परम दुवेर पंचाग्छेत रसको कहते, यह सर्वरोग 
नारक ई, सर्वसुखद्‌ायकहे ओर संसारके रोगोंको द्ूरकरदै इससे पथ्यापथ्य 
बिधेप्रयोग करनी चादिये, यह विष्णुभगवान्‌ ने काहि । पारा, कान्तरोदा, 
ताबा, अभ्रक ओर सोनामाखी म्रत्येककी भस्म॒ चारचार तोडे ओर शुद्ध 
गंधक बीस बीस तोरे टकर, सवको एकत्र पीसके बारीक चूणं करलस्वे इस 
चूणंको अदरखके रसमं तीनदिन ररलकरे, फिर दशामूटके काथमं अथवा 
छा चीतेके रसमें ३ दिन खरटकर धूपमं सुखारेवे, पश्चात्‌ दरडः बहेडा, 
आमा, सट, मिगच, पीपल, वायविडग, चीता नागरमोथा, तनू, तम्बुरू 
रेणुका, भारंगी, चिरायता, कुटकी, जाय करः ओर करोरू मत्येकका चूण दो 
दो तोर मिकादेवे, पश्चात्‌ इसको मकोय, सम्हल. पुननैवा जीर गोरख - 
ण्डीके रस्मे,दशमूलके काथमे, धनिके कायम, साटके कायम, अदग्खके 
रस्म, गिरायके कायम, सजिनेकी जडके रस्म, तथा किर अदरखके रस में 
एक एक बार भावनादेकर ज्षरवग्का समान मोरी बवनाटेवे, भतिदिन 
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( ८५०) रसरत्नाकर । 





एक गोली बीस २० कारीभिरचोके साथ खवे । ओर इसपे तक्रके साथ 
भोजन करे ॥ ३२-४ठ ॥ 
अथ जुद्धप्चामृतरसः। 
भस्मीभूतसुवणतारदिनङ्त्कृष्णाभ्रधतेःकमात्‌ 
गंधानांखड्धभागव्रद्धिरपितत्करत्वाञ्चुर्माकजलीम्‌ । 
निगंण्डीदशमूलवह्धिरजनीग्योषाद्रैकेभाविते 
गोरीकृत्यविशोष्यतत्निगदितःपचाभृतःस्याद्रसः १॥ 


५०/०७ = @५ 


अ्थ-सोनेकी भस्म, चांदीकी भरम, तेविकी भस्म, अश्रककी भसम 
पारिकी भस्म ओर द्ध गंधक, यह सब मसे एकमे एक अधिक टेकर 
कजटी बनवि, पश्चात्‌ इस कजनटीको सम्हाट्‌, दशमूल, चीता, दर्द, तिङ्क 
जर अदरखके रसकी भावना देकर गोरी वना धूपमें सुखा स्वे, यहरस सवं 
प्रकारके रोर्गोको हरेह ॥ ४१॥ 


अथ घातुबद्धोर सः । 
गंघकेनशिखवापिसीसकोमाक्षिकेणव । 
अभरोरोदे- 81० दत्समभगिनपारदः ॥ ४२ ॥ 
` सुभृष्टंकणेनापिरसपादेनसंयुतः । 
रसेनपारिजातस्यकारवेल्यारसेनवा ॥ ३ ॥ 
द्रवन्त्यातण्डुलीयेनद्येकादंमदयेद्रसम्‌ । 
अ्धसंच्ण्येमण्डूरदिनान्तपरिमदेयेत्‌ ॥ 9९ ॥ 
तजरंभाजनेक्षिप्तवासूयेतापेनिधापयेत्‌ । 
जलादुत्सृज्यमत्स्ाचपथ्ययासहमदेयेत्‌ ॥ ४०५ ॥ 
| पूवेसूतस्यतंकल्कपरिम्पेन्मृत्स्रयातथा । 
अंगुखोत्सेधमानेनततःसवेद्यय- न्मयेः ॥ ६ ॥ 
विशोष्यतेधम& 0िकवटिकावधि । | 
तस्मा: द्त्यतभित्वाशीतलाङ्गन- पकाम्‌ ॥ 9७ ॥ 





भाषारीकासमेत । (८५१ ) 


3 , भनशि, सीसा, सोनामाखी, अभ्रक ओर लोहा, 
भरत्येक एक एकः भाग, पारा छे भाग भुना इवा सुहागा १॥ डढभाग, इन 
सवको एकर पीस पारिजातके रसम्‌ करके रसम मृषाकणीके रसम ओर 
सचौला$्के रसमें एक एक वार खरल करे । पश्चात्‌ पारिजात ८ फरहद्‌ 2 
करेला, मूषाकणीं ओर चौलार्के रसम एक दिन मण्डूरको खरल करे, फिर 
मद्भरको सोरटकी मधम मिलाकर मूपा वना रे, पश्चात्‌ पर्वोक्तं गधकादि 
खरल कीडृडं ओषधि इस मूषामें स्थापनकर्‌ एक अल ऊँचा म्तिकाका 
टेपकर यदु अभ्रिसे पक्रावे, स्वयं रीतठ होजाय तौ चण कररे । इसको 
चरिङटा सोर चीताट्टिकेः चृणेक्रे साथ खावे ॥ ८२-४७॥ | 
अथ सुरसुन्दरी गुटिका । 
क ट [6 1, (0 @ खे, क 
अच्नकमाक्षिकवज्रकान्तदेमसमसमम्‌ । 
णि [9९ सूः 
सर्वाणिसमभागानिसूतयुक्तानिकाययेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
गोखकंचततःकृत्वापक्निचुलवारिणा । 
ततस्तंपुरपाकेनस्तम्भयित्वा प्रयनतः ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-अश्रक, सोनामाखी, दारा, कान्तरोहा ओर्‌ सोना, सव समाननाग 
छेकर समान भाग प्के साथ ममुद्रषलके फकम खररुकर गोरा वनरेवे, 
पश्चात्‌ इस गोखेको मृषामें गख मृपाको खत्तिकामे ठेपकर खदु अभरिसे 
वक क = क ४अ व 4९ गोगो १०९ न ह 
पकावे, यह ओषधि सर्वं भकाग्के विषरोर्गोको दूर कंरे हे ॥ ४८॥४९ ॥ 
अथ सवेलोभट्ररसः । 


सुतंकान्तंद्युपलर्मगनेताप्यकञ्युद्धतालं 
राजावर्तसुरभिमधुकंमानसीचेतितुस्यम्‌ । 
सर्वैस्तुस्यंरषदिदखितेभंगतोयंन सवं 
मोटीभूतंमवतिविमलःसवेभद्राभिधानः ॥ ५० ॥ 
अर्थ-पारा, कान्तलोहा, पन्थर, अश्क, सोनामाखी, हरिनाङ, राजावर्तं, 
शग, सुकेदी ओग दुगेपुष्पी, यद्‌ सच समानभाग लेकर सबके समान 
भागरेके रसम खरलकम्‌ गोरी वनाच्वे । यद षधि गुल्मादि रोर्गोकरो दूर 


करे है ॥ ५० ॥ 


[प 















रीती 
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( ८५२ ) 





रसरत्नाकर १ 


अथ - प्रर जा वनीरष्टका । 
पारदंसारलोदश्चकान्तलोहसमन्वितम्‌ । 
माक्षिकस्यापिसत्वश्सत्वंगगनसंमवम्‌॥ ५१॥ 
नतानिस्मभागानिमदयेच प्रयत्नतः । 
निचुरुफरुतोयेनगोलकंकारयेत्ततः ॥ ५२ ॥ 
न्वाँगरुखप्रमाणेनमूषागभेऽथप्िण्डिका । 
निगण्डीकाकमाचीचगोजिहादुग्धिकातथा ॥ ५२ ॥ 
गहकन्यांमधुकञ्सेन्धवंपिण्डिकान्ततः। 
स्वेदयेत्पुटयागेनसापिण्डीदटर्ता्जत्‌ ॥ ५५ ॥ 


अ्थे-पारा, साररोाह, कान्तलोह, सोनामाखीका सख ओर अश्रकका 
सत्व, यह सव समान भाग ठेकर जटबेतक रसपं खरटकर गोला बनालेवे 
पश्चात्‌ इस गोटेको नौ अगुटकी मूषाके गममं स्थापन क, फिर सम्दाट्‌ 
मकोय, गोजिह्वा, दृधी, घीङ्कबार,स॒टेदी ओर सेधानोन यह सव एकत्र पास क्र 
पृक्त गोटेमरं मिखदेवे, मंद अभ्रिसे पुरपाक करे, इस ओषधिको मुखम धारण 
करनेसे सवे भरकारके रोग दूर दाते हं ॥ ५१ ॥ ५२ ॥९५३।।५८॥ 





अथाद्यभास्कररसः। 
तोरेकंश्ुद्धसूतस्यगधकंतच्रतुयुणम्‌ । 
कृत्वाकजलिकामदोमदेयत्तदनतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पक्रनिचुरतायेनयथाकटकोपजायते । 
ततोद्रयस्यताभ्रस्यकृत्वापात्रान्यतःपरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कजट्याःसदपज्ाणिपकनिचटवारिणा । 
प्रावयित्वातुबहुघास्थापयेदातपेखरे ॥ ५७ ॥ 


तस्सिष्वाचान्यमूषार्यापरपाकंसमाचरेत्‌ । 


चुद्धिकायदतमूरषाङ्त्वाजीणिप्रदापयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
टानिङ्कङटाख्यानिसुतसंस्कारसिद्धये । 
सिद्धसूतंसमादाययंजामानप्रदापयेत्‌ ॥ 4९ ॥ 








भाषारीकासमेत । | (८५३ ) 














^ (गवल्ल्याच्कनवा । 
उपचारन्तुनिरदिटयथाप्राणिश्वरेरसे ॥ ६० ॥ 
- अथं-शुद्धपारा १ एकतोटा, श्ुद्धगंधक ४ चारतोरे, दोनोकी | 
खरलकरे, पश्चात्‌ पक्षे समुद्रफलके रसम इसका कटकं वना छे, फिर दुगुना 
तांवा ठेकर पत्र वना ठे, उन पत्नोको कलटीकेः माथ बहतवाग पङ्के समुद्रफरोकषि 
रसम भिजोकर प्रचंड धूपं धरदेवे, पि अन्यमूषामरं ग्य पुटपाक करे 
पश्चात्‌ च्रुर्देसे उतारकर कुक्करुटाख्य तीन पुट देवे, प्रतिदिन १ एक रत्तीभर 
चीते, अदरख, सेधानोन, या पानके साथ खावे । उपचार प्राणेश्वर रसकी 
समान है ॥ ५९ ॥ ५६ ॥ <७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
अथ वारिसागररसः। 
द्रा्रकस्यगधस्यरसस्यचततःपरम्‌ । 
तोरखकंकरपयिस्ातघगंधस्यचसंख्यया ॥ ६१ ॥ 
निरण्डीकाकमचीचपुस्त्राद्रकरशिष्रभिः । 
गिरकर्णजयन्तोचभ्गंचतिलपर्णिका ॥ ६२ ॥ 
दण्डोत्पलीतथाजातीकन्द्ञचकेशगाजकम्‌ । 
चितरकञमहाराष्रतथान्यापिप्प्खछीजटा ॥ ६३ ॥ 
एतासामाषयानाञ्चव्योमगवतथापरम्‌ । 
रसैः प्रमदहयेत्खल्वेक्रमेणानेनयत्रतः ॥ ६४ ॥ 
ततोनिर्न्धयेत्सम्यक्कृत्वामंपुरमध्यगम्‌ । 
आरोप्यंस : टचंल्ल्यांकाष्ठािज्वाख्येदधः ॥ &< ॥ 
याममा्रततोध्मात्वास्वांगशीनलनांगतम्‌ । 
संपुरन्तसमाकर्षंत्सिद्धसूते प्रयतः ॥ &६ ॥ 
सिद्धसूतात्मदातनव्याथिन्रकेणममनिवित।ः । 
तिसरोगुजाश्चतसखोवासत्निपातेऽनतिदारुणे ॥ ६७ ॥ 
ञ्युषणंजीरकेद्रेचयमानीवचय सह्‌ । 
आद्रंकञ्चतश्टरट्द्ानेप्रयोजय, ॥ ६८ ॥ 
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(८५४) ` रसरत्नाकर । 





क्षाररयंतथासवसममागंभकर्पयत्‌ । 
तत्सवमेकतःकृत्वारसमेवविधिःपरम्‌ ॥ &९ ॥ 
अथ-अश्रक, गंधक ओर पारा प्रत्येक १ एक एक तोखा, टेकर समा, 
मकोय, धतरा, अदरख, संजिना, कोय, जयंती, भांगरा, तिखवन, सहदेवी, 
जातीकन्द, ककरुरभां गरा, चीता, जर पीपल ओर पीपरामूल, प्रत्पेकके रसे 
रमसे एकः एक वार खरल करे, पश्चात्‌ इसको सम्पुटमे रख, सम्पुरको चूरुहेये 
स्थापनकर काटकी अग्रिमे एक प्रहरतक पकावे, जब स्वांगशीत होजाय 
तब सिद्ध पारेको निकाल खेवे, प्रतिदिन १ एकरत्तीं खाय, पश्चात्‌ खार्चीता, 
त्रिकट, जीरा, अजधायन, वच, अद्रख पंचख्वण, जवाखार सजी ओर 
सुहागेकी खीलोंका चरणे सेवन करे, यह वारेसागररस नानाप्रकारके रो्गोको 
ह्रे है ॥६१॥ ६२॥ ६३ ॥६४॥ ६५॥ ६६ ॥ &७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 


अथ शतादिलोहम्‌ । 


शेतापुननवादन्तीवाजिगंधातिकचयम्‌ । 
दृशमरीवलायुक्तैरभिलेहिः प्रसाधितः ॥ ७० ॥ 
निहन्तिनिहतंकाश्यंमपिभूगविरेरा पे । 
नास्त्यननसमाटखद्‌ःसवरागान्तकारकः ॥ ७३ ॥ 
बिफलामिमदमिकेटमिखितसम रोदम्‌। 
अर्थ-सफेदकोयल, पुननेवा, दन्ती, असगंध, तरिफटा, तिक्रा, त्रिजातक, 
बायविडंग, चीता, नागरमोथा, दशम, खिरेी, भांगर! ओर बिडनोन, यह ` 
सव एक भाग ओर सबकी वरावर रोहा ठेवे । इस ओंषधिको यथानुपानके 
साथ सेवन करे तो-सवं प्रकारके रोग दूर होवे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 


अथ कालनियमेनोदकपानादिवणनम्‌ । 


कासश्वास्ातिसारज्वरापिरककटीकोरङ्ुष्ठपरकारान्‌ । 
मूत्राघातोदराशेःश्वयथुगरुशिरःकणश्चुलाक्षिरोगान्‌ । 
येचान्येवातपित्तक्षयचकफकृताव्याघयःसन्तिजन्तो- 
स्तास्तानभ्यासयोगाद्पनयतिपयःपीतमन्तेनिशायाः ७२ 


= म नाकयययनययायमकयकननकतनसमयनकणयमणन कज म्र न्न ----------- - 








भाषाटीकासमेत । ( ८५९ ) 





विगतघननिशीयेप्रातरुत्थायानि त्यं 
पिबतिखलुनरोयोनासरन्ग्णवारि । 
सभवतिमतिप्रणघ्ुषाता्ष्यतुस्यो 
वङिपलितविदीनःसषैरोगेर्विमुक्तः ॥ ७३ ॥ 
प्रातःपानीयपानेसुनिभिरमिदितंद्रव्यमेतचनायात्‌ 
मांसकष।रचशाकंसकलबिदरकं पिष्टकंविङ्घरच । 
बिस्ववेतामनिम्बंषहुपवनकरंनित्यजतंविदाहि 
उष्णात्रतेटभृष्ठभरमङ्पितवपुःस्वेदनंलघनंच ॥ ७& ॥ 
त्यूज्याद्भ्यंगसुष्णवहुपवनवरंतीत्रमादित्यतापं 
उभेःसेवाविनीतासुरमिजख्युतंरुचनंशीघ्रयानम्‌ ७९५॥ 
भक्तवारियुतसुपथ्यविदितंतक्रप्रशस्तंसदा 
स्रानंचापिनिरतरंचज्चुमदंनिव्राप्रशत्त्वदिना । 

४७ [कर ५4 ५ _ (4 
ङयादयानिरसायनेचसतुततन्नारिकिरादकं 
युक्तदग्यञ्लषेणपानकरणेज्ञाखञ्चमत्स्यस्यच ॥ ७६ ॥ 

अथ-जो मनुष्य नित्य राच्रिके अंतमं विधिषपृरवंक जलपान करतेहै उनके 
सी, सवास, अतीसारः, ज्वर, पिरक, करिरोग, कोटरोग, ऊष्ठरोग, मूत्राघात, 
उद्ररोग, ववासीर, सूनन, गल्रोग, रिगोरोग, कणेरोग, श्चूढरोग, नेत्ररोग, 
वात, पित्त, क्षय ओर कफम, उत्पन्न हए यह सवगेग नष्ट दोजारतेदं । जो 
मनुष्य मेघरदित रात्रिकरे अंतमं अर्थात्‌ सूर्यादयमे पदिणे नित्य उठकर नासिकाके 
दारा जल पीतिहैः-वह मतिप्रणे, दिम गरुडकीसमान, वर्पङितदीम ओर 
सर्वैरोगोसे छट जते । नित्य प्रातःकाल जल्पनेवारे मनुष्य मांस, दुध, 
शाक, सर्वप्रकारे विदल अन,विष्टक, चिगट.बेर, वेतका अग्रभाग.नीम,वातको 


करनेवाॐे पदार्थ. दाहजनक पदार्थ, उष्ण अन्न, तेरर्म भुनेहुए पदार्थ, परिश्रम, 
। स्वेद, ङवन, तीक्ष्णद्रल्य, अग्परितेवन, शीघ्रगमन आदि त्यागदेर्व । ओर जर- 


^¬) --------* 


युक्त भात, तक्र, स्नान, दिनमें सोना, -॥परत्छम जख, शुनीमछी, ओर 
मछखिययोका ज्लोर सदेव सेवन करे ॥ ७२-७६ ॥ 





( ८५६ ) स्सरत्नाकर । 


अथ विषफलारसायनम्‌ । 
 जिफलायाःपलशतंतूर्णभ्ङ्गरसाम्बुना । 
भावयेत्सप्तवारास्त॒छायादयष्कन्तुकारयेत ॥ ७७ ॥ 
पादंगंधकच्णेस्यतदरद्धपारदं क्षिपेत्‌ । 
छिद्यान्मधुधरताभ्यांचमाजयाप्रत्यदपुमान्‌ ॥ ७८ ॥ 
जीर्णेमोज्येद्यनाहारेयुणानेतानवाप्रयात्‌ ॥ 
मसन्नर्टिरष्याधिर्जविद्रषेशतजरयम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथ-१०० सी पर त्रिफरेके चूणंको भां गरेके रसम ७ सातवार भावना 
देकर छायामे सुखादेव, पश्चात्‌ इसमें २५ पचीस पर गंधक ओर १२॥ सादे- 
बारदहपट पारा भिखादेवे । इसको प्रतिदिन सहत धृतम मिखाकर सेवन करे, 
भोजनके जीणे होनेमे अथवा भोजनते पिरे खाय 1 यह द्टिको प्रसन्न कहे, 
सम्पूणं रोगोको ददे, ओर ३०० तीनसौ व्षेकी आयु कंरेहे ॥ ७७-७९ ॥ 
अथ सवतोभद्रलौहम्‌ । 
विडंगसारोमेधाख्योरक्तवह्धिररष्करः । 
दस्तिकणःसिताकशतथाश्वेतपुननेवा ॥ ८० ॥ 
वाग॒जीयण्डिका्थ्चगराजकेोवृद्धदारकः । 
गडच्यतिबलराल्लातारमूलीशतावरीं ॥.८१ ॥ 
पिण्डारश्चोचटगजाःसमूलःकेशराजकः । 
पारदचपरथक्कषरोहस्यपलपंचकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पलानिपंचचाभ्रस्यपरमेकन्तुयुग्युखोः । 
द्विपरंगन्धकाल््मोक्तषट्कषौणिमनःशिला ॥ ८३ ॥ 
स्वणंमाक्षिककर्ैकंपरुषाद्धशिखाजतोः। 
बिफटाजिकटूनाञप्रत्येककाषिकद्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
इष्ष्टे तानिसंच्ण्यंषृतेनमधुनासह । 
ध्रतभाण्डसमारोव्यभक्षयेचरमय गतेः ॥ 
संज्लयास्षंतोभःनिरत्ययसुदाहतम्‌ ॥ ८५ ॥ 





भाषारीकासमेत । (८ ८५७) 





र 


| अ्थ-विडंगसार, -।प्रप्।रा, राख्चीता, भिलावा, .स्तिकंण ( पराञ्च ) 
सफेद आक, सफेद पुनमवा, वापची, गोरखसुण्डी, भांगरा, विधारा, गिरोय, 
कंघी, रासना, सुसरी, शतावर, पिण्डार, निर्विषीत्रण, नागकेदार, मूली, कुङ- 
रभांगरा, ओर पारा, प्रत्येक एकणएक कषे, ठोहा < पौचपल, अभ्रक १ एक- 
पठ, गगर १ एकपरु, गधक २ दोपर, भेनशिट & ॐ कष, सोनामाखी 


एकत्रपीस बारीक चू्णंकर घत ओर सदतमें मिराके पीके वासनमं भरके 
रखदेवे, इसको सेवनकरनेसे अम्लपित्तादि नानाप्रकारके गेग दूर होते 


हं ॥ ८ ०-८~ ॥ 


अथ रसाशख्रगटिका। 


सहदेवाबखाचेवसूयावर््तोऽथमारिपः । 
अपामा्गोँऽमृताचेतिसम्यक्सम्पादये द्विष्‌ ॥ ८& ॥ 
एषांपलखानिचत्वारिप्रत्येककुट्येत्ततः । 
अतञ्खतदत्वामण्ड्रंयत्पुरातनम्‌ ॥ <७ ॥ 
गोमू्रणपचेत्तावयावद्रोमूजशेोषणम्‌ । 
तस्मादुद्धत्यतच्चर्णकुयौर छर ४५२ म्‌ ॥ ८८ ॥ 
विकटिफलुस्तयड्‌ चीचि्रकंजिवृत्‌ । 
दन्तीषिडंगमेःकंकषंमेकन्तुच्रणयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
एकपनीकृतस्याथवज्रकाभ्रस्ययत्पलम्‌ । 
वास्धन्राम्भल्िरास्थंवारिप्णीरसाप्टुतम्‌ ॥ ९० ॥ 
आतपेशोषयेत्तीक््णेदिनमेकसुरक्षया । 
 शरणस्यरसैःपिःततरेटकणकस्यच ॥९१ ॥ 
.दत््वाष्ठौमासकांस्तजरपएुरपाकेनपाचयेत्‌ । 
मुन्मयेषुदृटेपातेमृदुनागामया मरना ॥ ९२ ॥ 


रसाद्रादशमासाशअ्चकषेगन्धकतःपरथक्‌ । 


एककं, शिखाजीत ६ तोखे त्रिफला २ कषे ओर चिङ्कटा २ कषे सबको 
रसेमण्ड्‌ः "पण्या चमूच्छितोकज्जटीकृतो ॥ ९३ ॥ | 





( ८८ ) २ रत्नाकर । 





घ्रतस्यमधुनश्चापभ ग्वपरचतुष्टयम्‌ । 
तत्सु्वमेकत कृत्वाक्षिग्धेमाण्डनिधापयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ततोऽषटौमासकान्खदिदशवाद्वाद्रवच । 
| कृषवा पतथाङ्कयाटद्धाद्‌(षबरः बिलम्‌ ॥ ९५५ ॥ 
दग्धेचापिषिवेद्रोगीवद्वोमेदभवेततः । 
तत्तोदकानुपानंवासेवेचम्रहणीगदे ॥ 
अजाक्षीरानपानञ्रश्वासकासेप्रयोजयेत्‌ ॥ ९& ॥ 
अ्थ-सहदेई, खिरटो, हरहर मरसा, चिरचिटा ओर गिरोय, मत्येकं चार 
| पल ठे कूटकर आयेको एक होडीमें रखदेवे, उसके ऊपर पुरानामण्टूर 
रसं रखकर फिर उपरसे पूर्वोक्त आधा कुटाहूवा द्रव्य रखदेवे, फिर गोमूत्र 
डालकर पकरावे, जब गोमूत्र जकर सख जाय तव निकाटकर ४ चार पट 
चूण कररे फिर इम ब्रम ज्रिङ्टा, त्रिफरा, नागरमोथा, गिखोय, चीता. 
निसोथ, दन्ती डोर बायतिडंगःपत्येकका चण. एक एक करषं भिलाटेवे, पश्चात 
एकपत्नी किया इअ वज्राश्रक १ एक पट ठेकर जटकम्भीके रसम तीनदिः 
भिजोकर एक दिन धूमे सुखि, फिर जमीकन्दके रसमे पीस इसमें ८ आटमासे 
सुहागा मिला दद्र महीके पात्रमं मद मंद उपरांकी अभ्रिसे पुटपाक करे पश्चा 
इसका चू्णकर पूर्वोक्त चूणके साथ मण्डूकप्णीके रसमें मूच्छित कीडुदं कञ्ज 
चार ८ तोरे, धृत ४ चारप, ओर सहत ४ चारपर लेकर सवक भिराकः 
दक घीके वासनमं रखदेवे, इसको दोष ओर बरानुसार सेवन करे । अनुपा 
मंदाभिरोगमें दूघ, संग्रहणी रोगमे गरम जट, सवास ओर खाँसीमं वक्ररीकं 
दूध, यदह अशांदि रोर्गोको दूर करेहै ॥ ८६९६ ॥ 
अथ सर्वेश्रोरसः 
वि्रकंमाणकञचैवञ्चुरणंचण्टकणंकम्‌ । 
मम्थिकंिफर ल्द फरंसएुननेवम्‌ ॥ ९७ ॥ 
दण्डोत्पबरशिकारीरदन्तीकाकमाचिका । 
` . सूयीवत्ततिवृदन्तीक्रि मिघरङष्ठसुस्तकम्‌ ॥ ९८ ॥८ 
शतपुष्फावचाचन्यंपत्रंरास्नाचतोरकम्‌ । 





भाषाटीकासमेत । (८९९) ` 
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माक्षिकाणाञताम्रा्णापरुगंधकसूतयोः ॥ ९९ ॥ 

अश्रकष्वि ॐ ॥ व कः व 
भरकद्विषलंगराह्यंपाचेङृत्वादटोपमे । 
सवमकनसमयद्वणमतमायसम्‌ ॥ 
. च्रणसर्वेश्वरोनामसवांमयनिबदणम्‌ ॥ १०० ॥ 
अथ-चीता, मानकन्द्‌, जमीकन्द, घण्टाकणे, पीपरामूल हरड बेडा, 
आमला, सा, भिरच, पीपल, कायफ़ल, पुननेवादण्डोत्पक, विछारी, रुदन्ती, 
काकमाची, वायविडग, दन्तीकी जड, घूर्यावत्ते, कूट, नागरमोथा, निसोत, 
सोया, वच, चव्य, तेजपात ओर रास्ना, प्रत्येकका चरणे एक एक तोङे, 
सोनामाखी, तोवा, पारा, ओर गंधक मरत्येकका चर्ण ४ चार चार तोल, 
अभ्रकका चूण आठ < तो, ओर दगुना रोदेका चृणे, सबको एकत्र कर 
उत्तम दृद्पात्रमे मर्दन करे । यह सर्वैडवर नामवाला चूर्णं सवे प्रकारके रोगोको 
दुर कंरिहै ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १००॥ 


अथ लक्ष्मीव्रिल्ासोरसः। 
पलंकृष्णाधरन्रणंस्यतदद्धरसगंधके । 
कपूंरस्यतदद्धन्त॒जातीकोषफरेतथा ॥ १०१ ॥ 
वृद्धदारकबीजञ्वबीजशरुन्मत्तकस्यच । 
जटोक्यविजया्बाजंविदारीकन्द्मेवच ॥ १०२ ॥ 
नारायणीतथानागवबलाचातिषरखातथा । 
बीजंगोक्षुरकस्यापिएनरंबीजमेवच ॥ १०२ ॥ 
एतेषांकार्षिकनचूर्णगररीत्वावारिणापनः । 
नेन्पिच्धवरिकाकायोतिशरंजाफलमानतः ॥ १०४ ॥ 
नि्न्तिसत्रिपातोत्थान्गदान्वोरान्सुदारुणान्‌ । 
वातोर्थान्पैत्तिकश्चापिनास्त्य्रनियमःकचित्‌ १०५॥ 
अनुपाररभिदोक्तंमांसंपिष्टपयोदधि । 
वारितक्रस॒धासीधुसेवनात्कामरू पधक ॥ १०६ ॥ 


अथं -कष्णाध्रक चार -८ तोके, कजटी ८ चारतो, कपर २ दोतोरे 
जायफल, जावित्रीकाचर्ण २ दोतोखे, ओर विधारिकेषीज, धतूरेके बीज, 





(८६२) ह, रसरत्ना र । 


सतमेवाभिवेगःस्मा. छभमनरसाधकः । 

सवज्ञानवममास -रामपवन। ` म्‌: ॥ ११९ ॥ 

सीजिदेकादशमासेनाभिनाद्रादशेवहेत्‌ ॥ 

वरोपलितनिसुक्तोयुवकादधिकोभवेत्‌ ॥ १२० ॥ 

एवसंवत्सरयावद्यःकरोतिषुमानिह । 

` वत्सराणांसदस्राणिर्जवेत्रास्त्यचरसंशयः ॥ १२१ ॥ 
अथे-हरड, वहेडा, आमखा, गिलोय, नागरमोथा, विधारा ओर वच, 
परत्येकका चूणे आठ आठ तो, सोंट, मिगच, पीपर, पीपलामूल, सुगंघवारा, 
चीतेकानड, दालचीनी, इखायची ओर नागकरार, भत्येकका चूर्ण चार चार 
तोरे ओर सबसे गुना गुडञेवे, सबको मिलाकर ३६० तीनसौ सार ल्ड्ड्‌ 
बनाख्वे । वमन विरेचनादिसे शुद्ध होकर श्ुभसमय युभदिनमे रोज रोज एक 
लडइट्ध खाय ओर ऊपरसे जर पे । इस ओषधये इच्छानुसार भोजन पान 
करे । इसको सेबनकरनेसे पदिरे महीनेमे सर्वेपरकारके रोग दूर होते । दूसरे 
महीनेम पुष्टि बदतीदै । तीसरे महीनेमें सुवणेकी समान शरीरकी कान्ति 
होती । चोथे महीनेमे युक्रकी अधिकता होतीहे । पचे महीनेमे महाउद्धिमान्‌ 
होजानाहे । छठे महीनेमे दाथीकी समान वटी होतांहै । सात्वं महीनेमं 
वोटेकी समान वेग होति । आवे मह्यनेमं मंत्रसिद्धि दोतीरै । नववं महीने 
सर्वज्ञ होताहे । दवेमदीनेमे पवनकी समान गति होती । ग्यारहवे महीनेमे 
मेथुनके दारा खीको जीतदाहे । बारहवे मर्हीनिमें अभ्रिकी समान तेजकी बृद्धि 
होतीहै । एकवर्षके पश्चात्‌ वरीपटितादि रो्गोसे रहित होकर दीर्घायु 
होतार ॥ ११२१२९१ ॥ 
अथ शकंरावलहः । 
1. । 
पंचमूल्यास्तृणाख्यायाःसिताप्रस्थंविपाचयेत्‌ ॥१२२॥ 
दत््वादधङकड्वसर्पिनारि>खजलस्यच 

भ्स्थ्रयंविनिक्षिप्यटेपातरेशनेश्शनेः॥ १२३ ॥ 
.सिद्धेऽवतारितेशति £ विनिक्षिपेत्‌ । 

सुस्तेखापज्रधन्याकजीरका्णांयुडत्वचः ॥ १२४ ॥ 








भा -॥८७,715. ॥ , ( ८& ३ ) 





कारव्यावंशजायाश्वरोचनायास्तथैवच । 
शाणद्रयभि-कृत्वाप्रत्येकंकेशरस्यच ॥ १२४ ॥ 
खदेद्भ्रिबरपेक्षीपय्यभुङमा्रयानरः । 
सनाशयेत्सवेरोगाञ्शकंरालेहउत्तमः ॥ १२६ ॥ 
इति रसायनाधिकारः । 
थ-मेदा, महमिदा, ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोटी, 
जीवन्ती जोर मुटेटी, इस "मधुवर्गका क्राथ २ दो सेर, तणपंचमृलका काथ २ 
दो सेर, भिश्रीरदोसेर, घी 5॥ आयसेर, ओर नाग्यिल्का जनल छे 
सेर, सबको एकत्र पके, जब सिद्ध होजाय तव उताररे, ीतल होनेषर 
नागरमोथा, इलायची तेजपात, वनिर्यो, जीरा, दाखचीनी, साफ, वंदा 
लोचन, गोरोचन, ओग नागङ्गशर, प्रत्येकक्रा चण आट आट मामे भिदेव 
इसको अभिका वखावर देखकर खावे । यह राकंरावलेह सर्वप्रकाग्के पित्त 
वाताद रागांका दूर्‌ करदं । इसप पथ्वमोानन कर ॥ १२२१२८६ ॥ 
इति रसाय्नापिकारः समाप्तः । 
तचाद्रौरसखाजीणचिकित्सा । 
नाभिमूरेभवेच्छलनिद्रारस्यंज्वरोऽरूचिः । 
जाञ्यमटग्रहोदाहोरसाजीर्णेभवेन्वृणाम्‌ ॥ १ ॥ 
रसाजीणमितिन्ञात्वाततःकु्यांत्मतिक्रियाम्‌ । 
दिनत्रयं चनैनक्रियमाणेरस यने ॥ २ ॥ 
कर्कीटीकन्दसम्भूतंकषायभिदिनंपिषेत्‌ । 
रसाजीर्णफितिद्रापिगोजलरू च्छ^ न्वतम्‌ ॥ २॥ 
विश्वसेन्धवसंयुक्तमातुद्धंगस्यमूलकम्‌ । 
अगिनान गकस्केनथुक्तोयदिभवेद्रसः ॥ 9 ॥ | 
नागदाषविन्‌ दय्थगोमूत्रेणसमान्वत- । 
पट्गुक्तपिबेन्मूकारवेर्ल्याभवन्तथा ॥ 4 ॥ . 
एषानागमवोदोषोनाशमायातिनिभ्धितम्‌ ॥ 


=-= 





(८९४ ) रसरत्नाकर । 
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वन्ध्याककोटक ` ष्पंगाङूडी चततःपरम्‌ ॥ ६ ॥ 
असामान्यतमंमूरक्षिष्वागोजलमध्यतः। 
अत्यम्लकटुतिक्तेश्सूतःसरवतिसेवितेः ॥ ७॥ 
अत्यम्ललवणाहारेमन्दवीर्योभवेद्रसः । 
सततवजयेदेकाहारञ्चरससेवकः ॥ ८ ॥ 
नश्यत्यथिरनादारात्सतोनेवक्रमेत्तनो । 
सेगशान्तितथाकर्दनेवशक्रोतिपारदः ॥ ९ ॥ 


विचितेभोजनैस्तस्माद्रसंसयुपन्रदयेत्‌ । 

नि षिद्धवजञयत्सर्वरससेवाविधोनरः ॥ १० ॥ 
रसखावकरेवज्ज्यभोजनेचातियत्ननः । 
अभिमान्यकरंतद्रदरज्यंञ्ापिप्रयत्नतः ॥ ११॥ 


अ्थ-नाभिश्चूट, निद्रा, आलस्य, उवर, अरुचि, जडता, मख्व॑घ, दद, यः 
लक्षण हयै तो रसाजीणं जानना । रसाजीणक्रे उत्पन्न होतेही तत्का उसका 
प्रतीकार करना चाहिये । ककोडेके कन्दका काथ तीन दिन पीनेसे अथवा 
कारेनोनके साथ गोमूज्रको पीनसे रसाजीर्ण नष्ट होति । सोौटका चूण, 
सेयेनोनका चूणे ओर विजीरेकी केशर, तीनोंको एकत्र सेवन करनेसे रसाजीणं 
रोग दूर होता द । मनुष्यकि नागदोष युक्त पारेको सेवन करनेसे रसाजीणं 
होय तो नागदोषको दूर करनेके लिये सैधेनोनका चूण ओर करेटेकी जडके 
चरणके साय गोमूत्रको सेवन करं, इससे नागदोष दूर होता । वन्ध्याककोडेके 
कूर आीर छिरुर्दिडकी जड, थोडेसे गोमूत्रमं पीसकर सेवन करनेसे नागदोपष 
नष्ट होति । अत्थत खद, चरपरी ओर कडवी वस्तु खानिसे पारा क्ञिरकर |: 
निकलजाति, तथा अत्यन्त खटाई ओर र्वणके साथ आदार करनेसे पारा 
हीनवीयं होजातदि । रसको सेवन करनेवाडा मचुष्य सदेव एक प्रकारका आहार | 
त्याग देवे । सौर एकवार मरथम आहार न करनेसे जटराप्रि नष्ट होती ई पारा 
निजशक्तिको मरकारित नहीं करता ओर रोग नष्ट करनकोभी समथं नही 
होता, इसकारण पाके सेवन करनेवाला मनुष्य नानाप्रकारके आदारोको सेवन ` 
करे । पिको सेवन करनेवाछा मनुष्य रसविधिमे संपूण निषिद्धविषय सदव । 






भाषारीकास्मेत । ( ८६५ ) 





त्यागदेः तथा आहारके दरव्यम रसस्ावक ओर मंदाभिजनक पदाथ समस्त | 
त्यागने चाहिये ॥ १-११ ॥ 


_ अथ विधिषवेकपारदसेवनगुणाः । 
वलीपलितनिसमुक्तोम॒त्युदीनोभवेत्ररः । 
जायतेमन्मथाकारोनरोऽपिप्रमदारत ; ॥ ३२ ॥ 
रसायनेहिनिदिषठ्रायशारससेवने । 
बद्धिप्रजावलंकान्तिप्रभूवेणयथावहिः ॥ १२ ॥ 
नोषधपारदादन्यत्नदेवः केशवात्परः । 
नवेदयादपरोबन्धुनेदानादुपरोविधिः ॥ १४ ॥ 
आरोग्येलघुतासोषठचंरुचिगुबवैत्रजीणेता । 
रोगनाशचवृष्यश्चस्तततरससेवनात्‌ ॥ १५॥ 

इति रसोपद्रवरामनम्‌ । 
| अ्भर-विधिपरवंक परेको सेवन करनेसे वटी ( शरीरम वरुका पडना ); 
|| पक्त ( विना समयके वालाका घवट दाजाना ) रीन, खल्युके भयसे रदित 


ॐ» @ कः @ 


ओर कामदेवके समान च्यम रमण करति । तथा बुद्धि, सन्तान, बल 
ओर कान्ति बद्तीद । जसे सेसारमे कृष्णकी समान दूसरा देवता नदी द, 
त्रेयकी समान भाई नरी हं, दानकी समान अन्य विधि नरी देः उसीप्रकार 
परिकी समान अन्य आओौषधि नहीं है । सदैव परिकों सेवन करनेसे अरोगिता, 
शरीरम रघता, सुन्दरता, रुचि, गुरुपाकी अर्नाका जीण होना, रोगाका 
नाद ओर वीयेकी वृद्धि रोर्तहि ॥ १२-१५ ॥ 

इति रसेष्यद्रवचिकिःसा समाप्ता । 


अथ वाजीकरणाधिकारः । 
तच्रादौवातादिद्‌ षितशुक्रलक्षणम्‌ । 
वातादिद्धणपप्रन्थिक्ीणप्ूयमलाहयम्‌ । 
प्रजासमत्वैरेतोसस्वालगेदोषिजवदेत्‌ ॥ 9 ॥ 
रक्तेनङ्कणपंश्टेष्मवाताम्यांम्रन्थिसं भवम्‌ । 
पूयाभरक्तपित्ताभ्यांक्षीणंमारुतपित्ततः ॥२॥ 





( ८६ & )  रसरत्नाकर । 


करृच्छराण्येतानिसाध्यानिभिदोषंमूतरविडनिभम्‌ । 
तेस्वान्याञ्छ्ुकदोषास्तान्स्नेदस्वेदादिमिजयेत्‌ ॥ ३। 
अथं-मनुष्योका बय बातदिदोर्षोसि दूषित हीकर दुगेन्धित, क्षीण, 
मन्थि, राधकी समान, ओर मर्की सदश होजाताहै, तहां रुधिरसे दुर्गन्धित, 
कफवातसे यन्थियुक्त, रक्तपित्तसे क्षीण ओर जिदोषसे मूत्र ओर मर्की 
समान दोताहै । िदोषजको छोडकर अन्यान्य स्वं प्रकारके श्ुक्रदोष स्नेह 
खेदादिसे आरोग्य होतेह, परन्तु त्रिदोषजन्य शुक कष्टसाध्य है ॥ १-३ ॥ 
अथ वाजीकरणयोगाः। 


पिप्पीखवणोपेतोवस्ताण्डोक्षीरसपिषा । 
साधितौभक्षये्यस्तसगच्छेत्ममदाशतम्‌ ॥ % ॥ 
वस्ताण्डसिद्धेपयसिभाषितानसकृत्तिरखान्‌ । 
यःखादेत्सनरोगच्छेत्छ्ीणांशतमपूतैवत्‌ ॥ ५ ॥ 
चणविदाय।ःसुहतंस्वरसेनेवप्रभावितम्‌। 
सर्पिक्षोदयुतोखीद्ादशगच्छेन्नरोंऽगनाः ॥ & ॥ 
भ॒मिक्ष्माण्डमूलचूणेमस्येव मूलरसेन भावितं रारो 
लेद्यम्‌ एवामामलखकचर्णं स्वरसेनेव भावितम्‌ । 
शकरामधुसपिभ्यौयुक्तटीटरापयःपिबेत्‌ । 
एतेनाशीतिवर्षोपियुवेवपरिदष्यति ॥ ७ ॥ 
विदारीकन्दकर्कन्तुघरतेनपयसानरः। 
उद्ुम्बरसमंपीत्वाब्रद्धोऽपितरुणायते ॥ < ॥ 
गोश्षुरकःश्चुरकःशतमूलीवानशनागवराऽतिबलानाम्‌ । 
चूणेमिदंपयसानिशिपेयंयस्यगृदेप्रमदाशतमसित्‌॥ ९॥ 
अर्थ-परीपल ओर सेधानोन मिलाकर वकरेके अंडकोर्पोकोष्वी ओर दृधके 
साथ पकक, पश्चात्‌ इनका खानेसे सौ १०० जिय गत्रन करनेको समथ 


होताहे ¶ जिस दूयमें बकरेके अडकोषों को पकायहि उस दृधमे तिरछोको बारं 
वार भावनादेकर खानेसे सो खियोसे गमन करनेकी शक्ति दोजातीरै । विदा 
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रीकन्द्के चणीको विदारीकन्दके रसमें भावना देकर घृत ओर सहतकेसाथ 
समनकर-से दश १० खि्योसे गमनकरनेकी शक्ति होती । विदारीकन्दकी 
जडके च्ूणैको विदारीकन्दके जडके रसमें भावनदेकर रात्रिम शकरा, धत 
ओर सहतके साथ चटे, उपरसे दूध पीवे, अथवा आमलोकर चूणंको आमरोफि 
रस्म भावना देकर शकरा, घृत ओर सहतके साथ चारे. पश्चात्‌ दूध षीबेतो 
<° अस्सीवषका वृद्ध भी जवानकी समान होजाताहै । विदारीकन्दकी जडको 
पीसकर घृत ओर दूधकेसाय सेवनकरे तो बद्ध मनुष्य भी तरुणताको माप्त 
होति । गोखरू, तारमखाना, दातावर, कौछ, गगेरन ओर रिविरेरी, इनका 
चरणे करके दूधकेसाय रारि पीवेतो १०० सौ ल्ियोमिं रमणकरनेको 
समथं हो ॥ ४-९ ॥ 





अथ नरासिहचूणेम्‌ । 
शतावयोरजःपस्थंगरस्थंगोक्षुरकस्यच । 
वाराह्यावशतिपलंगुडच्याःपंच विंशतिम्‌ ॥ १० ॥ 
भछातकानदरार्जिश्िच्रकस्यदंशेवतु । 
तिखानांशोधितानाञपस्थंदात्सचूणितम्‌ ॥ ११ ॥ 
ञयूषणस्यपलान्यष्टौशकंरायास्तुसप्तमि ¦ । 
माक्षिकशकंरार्दनमा क्षेकारदधनवेघतम्‌ ॥ १२॥ 
शतावरीसमेदेयंविद्‌(रीकन्द्‌जंरज ¦ । 
एतदेकीकृतंचर्णसिग्धेभाण्डेनिधापयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पटाद्धेमुपयुञीतयर्थेएटखास्पमोजनम्‌ । 
मासेकमुपयागेनजरांहन्तिरूजापदम्‌ ॥ १४ ॥ 
अ्थे-शतावरकाच्रुणं दो २ मेर, गोुरूकाचरणं २ दो सेर, वारादीकन्द्‌- 
काचूर्णं २॥ ढाई सेर गिरोयका चृ ३ तीनपेर चार ४ ते, भि ५८५ बी- 
जोका चूण ४ चारसेर, चीतेका चण १। सवासेर, युद्ध क्रिये दषु तिरछका 
चूणे रे दोसेग, तिङकटेका चरण १ एक्रमेर, शकरा ७ सातं षर, संहत १४ 
चोदह तोरे, घी ७ सात तोटे, ओर विदारीरकदक्षा चूण २ दो सेर, ववको 
| एकत्र करके एक चिकन वासनमें भरके रखदेवे, इसर्मे्े प्रतिदिन २ दो तो 








(८६८ 9 रसरत्नाकर । 


खाय, इसके उपर यथेष्ट भोजन करे, यह मोषधि एकमहीनेमे जरा ओ 
उवरादिरोगोको दूर करे ॥ १०-१८ ॥ 
अथ शतावरीघृतम्‌ । 

घृतंशतावरीगमभक्षीरेदशयुणिपचेत्‌ । 


शकराप्प्परीक्षोद्रगुक्तेतद्रष्यभ्रुच्यत ॥ १५ ॥ 
अथं-गायकाघी र दो सेर, दूध २० बीससेर, तथा कल्कके छिये शता 
वरका चृणं 5॥ आसर रेकर यथाविधिसे वृतको सिद्ध करे । | 
राकंरा, पपिरुका चण, ओर सहत मिरखाके इसको सेवन करे इससे अत्यन्त 


वीयकी वृद्धि होती ॥ १५ । 
अथ व्रप्वस्तलक्चषणेमश्नविधिश्च । 

यात्काचेन्मधरुरसग्धजीवनव्रंहणं रुरु । 
दषणंमनक्षश्वेवसर्वंतदष्यमुच्यते ॥ १६ ॥ 
यदिमासादसंश्चकञम्रबतनिरथकम्‌ । 
प्रायश्च्योतयतेश्ुक्रशय्यान्ययकरोतितत्‌ ॥ १७ ॥ 
मरोवीय्येकरान्ोगान्सम्यकद्ुद्धोनिरामयः । 
आसप्ततिप्रङकर्वीतवषादृ द्धषोडशात्‌ ॥ १८ ॥ 
नतुवैषोडशाद्रषारेसप्ततेःपरतोनच । 
आयुष्कामोनरःस्लीमिःसंयोगंकर्तमहति ॥ १९ ॥ 
कृस्याणोदग्रवयसोवाजीकरणसेवितः। 
सरवेषुऋतुषुबहुव्यवायोहिनिवारितः॥ २० ॥ 
आयुष्मन्त ५न्दल्त्ट [न्वितः। 
स्थिरोपचित्मांसाश्मवन्तिकश्चीषुसंयताः ॥ २३ ॥ 
तरिभिष्धिभिरदोभिश्सेवेतपरमदांनरः । 
सर्वेषु्हतषुमीष्मेपक्ात्पक्षद्रजेद्वषः ॥ २२ ॥ 
योगान्सं र यब्टाद्। सतमथपयः शीतलचाम्बुपीत्वा 

गच्छेत्न र: रूयस्मरशतः न लंकाचुकःकाममाघे । 
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यमेहष्रप्रहष्टाव्यपगतसुरतःसंस्वपेतित्यनित्यां 
कान्तःकान्ताङ्गसंगादपडतनरोधातषवेषम्यमेति॥ २३ 
ग्लानिःकम्पोरुदोवदयंघाविन्दरियदलक्षयः । 
क्षयब्रद्धयपदशाद्यारागाभातीवद्नेय।ः ॥ २९ ॥ 
अननमरणच्स्याद्जतगघयमन्यथा । 
शोषकासज्वराशासिश्वासकासातिपाण्डता ॥ २५५ ॥ 
अतिव्यवायाजायन्तेरोगाञाक्षेपकादय । 
असेवनान्महमेदीग्रन्थिरग्नेश्वमादेवम्‌ ॥ 
त्यजत्पुज्येङ्चिस्थानेरोकाध्यक्षञ्चमेथुनम्‌ ॥ २६ ॥ 
ग्छानिःकम्पोऽर्चिःसादस्तदनुचकृशताक्नीणताशरन्द्रियार्णा 
शासः शोपोपसगोज्वरय॒दजरुजाक्ष णता्चेन्द्ियाणाम्‌ । 
जायन्तेदुनिवाराःपवनपरिभवःछीवतालिङ्गभङ्गा । 
रम्यारम्याभियोगाद्धजतईदसदावाजेक मच्युतस्य ॥ २७ ॥ 
तोयाङ्गरागरिशिरातपृशीतवाताः 
ताम्ब्रूलसोमकरशीतरसेश्चभक््याः । 
सरानचदुग्धमञुप्ूगफलानिनिद्रा 
सेव्यानिकामकजनेःसुरतावसानें ॥ २८ ॥ 
अर्थ-जो पदार्थं किचित्‌ मुर, तरमिकरारकः जीवन; पुष्टिकारक, भागी जोग 
मनको हर्षित कमनेवाटे ट उनको वृष्य कनेर । मनुष्याक एक महीनेकीं अपे 
क्षसे अधिक अर्थात्‌ जिनना एक मटीनेमं शुक्र उत्पन्न होय उममे अधिकं श्ुक्रस्राव 
होय तो उससे नानाप्रकारके रोग उत्पन्न दातह्‌ । गृद्ध आर गोगगटिन मनुष्य 
१६ षोडशा वषमे ठेकग्‌ ७० सत्तर वष॑की आयुतक मेथुन कर्नाहे'परन्तु षोडदा 
वर्षसे कम ओर ७० सत्तर वर्ष॑से अधिक अवस्थावाटा पुरुप कदापि स्रीसंसर्गन 
करे, किसी ऋतुमं भी अधिक स्रीसंसगं नहीं कग्ना चादिये । आगुष्मान्‌,जगासे 
रहित, सुन्दर शगीर वाला, बटवान्‌ आग ह, पृष्ट मनुष्यकरो प्रत्येक ऋतु तीन 


तीन दिनके वाद्‌ आर ग्रीष्मऋतुमं १५ दिनके पश्चात्‌ मेथुभ करना चाहिये । 
~ ---(-13131313------ न 





( ८७० ) रसरत्नाकर ॥ 


वी््यजनक ओषधिर्योको सेवनकर पश्चात्‌ मिश्रीके साथ दृध ओर शीतर जलको 
पीकर, छन्द स्वरूपवाटी चियोके पास जवि । अत्यन्त भैथुन करनेसे ग्लानि, 
] कम्प, घटन दुब॑खता, धातुं ओर इन्द्रियोके वरुका ना, राजयक्ष्मा, उपदंश, 
रोष, खोसी, उवर, बवासीर, श्वास, पाण्ड़, ओर आक्षेपादिरोग उत्पन्न होते । ! 
बिलङुर मेथुन नदीं करनेसे प्रमेहः, मेदा बृद्धि, ग्रन्थि, ओर मंदाभिरोग उत्पन्न 
होताहै । पूज्य ओर पवि स्थानमें खीसंसगे न करना चाहिये तथा रमणकरने 
योग्य या नहीं रमणकरनेके योग्य सियोके साथ जो रमण करता ओर जिसने- 
वाजीकरण ओषर्धोका सेवन नरी किया उसके ग्लानि, कम्प, अरुचि, 
अवसाद, कृशता, शोष, उवास, गरमी, ववासीर, धातुक्षीण, नएंसकता ओर 
ध्वज्भग रोग उत्पन्न होता । जक, अगराग, दिशिर, आतप, शीतटवायु, 
ताम्बूल, चन्द्रकिरण, शीतलपदार्थ, ईेखकारस, ईंखके विकारः दृध, सहत, सुपारी 
ओर निद्रा यह सव भेथुनके अंतमे अत्य॑त हितकारी द ॥ १६-२८ ॥ 
अथ श्रीमन्मदनमोदव्छः। 
जैकोक्यविजयापञ्चसबीजंषतमलितम्‌ । 
रिकटत्रिफलानशुगीङ्क्ठसेन्यवधान्यकम्‌ ॥ २९ ॥ 
शरीतालीशप्चकट्फलनागकेशरम्‌ । 
यमानीचाजमोदाचयघ्ठीमशुकमेवच ॥ २० ॥ 
मेथीजीरकयुग्मचगरीत्वाभाजतंकियत्‌ । 
यवंदेतानिक्रणानितावद्वतद्‌)षधघम्‌ ॥ २१ ॥ 
तावत्येवसितादेयायावल्यायातिबन्धनम्‌ । 
परतेनमधुनामिश्रमोदकृपरिकट्पयत्‌ ॥ २२ ॥ 
िसुगन्धिसमायुक्तकपूरणाषेवासूयत्‌ । 
स्थापयेद्रघतभाण्डतुन्रीमन्मदनमोदकम्‌ । 
भक्षयेल्परातरुत्थायवातश्टेष्मविनाशनम्‌ ॥ २३२ ॥ 
अर्थ-वौमें सुने हष भांगके बीज ओर पत्ते, सोट, मिरच, पीपल, दरड़' 
बेडा, आमटा, काकडादिगी, कूट, सेधानोन, धनिर्यो, कचूर, ताटीरङपत्, 
यम, नागकेदार, अजवायन, अजमोदा, सुकेठी, मेथी, ओर युनाइवा 
- गाजर तथा सकफेदजीरा, परत्थेकका चूण एक एकं भाग, सवक बरावर | 













भा : दाकासमत । 


(८७१) 








बूरा, तथा | तेजपात ओर छोरी इटायची तथा कपूर, भत्येक एक- 
भाग, यथानुतार घृत ओर सहत भिखाकर ठडड़्‌ बनाके धीके बासनर्मे भरे 
रखदेवे, प्रतिदिन एक मोदक दुधके साथ खाय । यह श्रीमन्मदनमोदक अत्यन्त 
कामवद्धंक, तथा वातश्केऽमादिरोगोको हरेहे ॥ २९-३३ ॥ 


अथ महामदनमोदकम्‌ । 
जैलक्यविजयापंसबीजंघतभनितम्‌ ॥ 
समेशीतातपेटेपश्यूणयेदतिचिक्णम्‌ ॥ २४ ॥ 
शतावरीरजश्चेवविदारीकन्द्जंरजः । 
बलातिवलयोश्वेवमूखवलकलजरजः ॥ ३५ ॥ 
गोष्चुरक्चुरयोबीजाद्रजावानरिबीजतः । 
एतदेककृतयावच्छताव य्यांदिकंरजः ॥ ३६ ॥ 
तस्माचत्गणंकार्मेराक्यविजयारजः । 
पयसाथसमेतस्मिन्गोलयेच्चरणेसञखयः ॥ २७ ॥ 
गोरयित्वासिताओ्ैवशकच्रणाचतगणाम्‌ । 
पचेदवदितोवेदयामंदमन्देनवद्धिना ॥ २८ ॥ 
ततःपाकक्रमटष्टाभष्टाचेवाऽसिततिलम्‌ । 
बुद्ध(वतारितंदयान्मोदका्थभिषग्वरः ॥ ३९ ॥ 
बिकटबिसुगंधचसेन्धवसधनीयकम्‌ । 
जातीकोषसख्चेव॑बारकंजीरकद्वयम्‌ ॥ ९० ॥ 
शरीढकुन्दरुकोटिश्मुस्तामथारेकाञुरा । 
मसीताटीशपन्रचपत्रवारेन्द्रमेवच ॥ ४१ ॥ 
मन्थिपर्णीशिवाचेवतथेवशतपुष्पिका । 
चविकादेवदारुश्खप्रियः? खवगकम्‌ ॥ २ ॥ 
सररःरौलजश्ैवस£ 6६५९८. । ` 1 
अचचघहाखनेयुक्तद्रव्यंतद्रन्थवृद्धये ॥ ४३ ॥ 


्न्््न-नन्-------~---~-~-----~--- ०००००००० 





( ८७२ ) रसरत्नाकर । 








टाखयित्वाकृतंच्रणशक्रचणेस्यपादिकम्‌ । 
सेन्धरवस्वादतायोग्यदयंकटकमेव च ॥ ५ ~ 

( (4 ® {= ^ 
ततःसुमिखितंङ्यान्मोदकंपरिकट्पयेत्‌ । 
धवाल्जातकेचणच्चण्न्यूषणजतया ॥ &<९ ॥. 
खाल्वन्माद्कनतान्सच्यवानध सद्य । 
कचनराजतेपातरकस्यिमम्पुट कन्यसेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

र { 9५९ पूरे | (९ क 
जल्चिजातानास्तीय्थकपूरेणाधिवासयेत्‌ । 
मक्षयत्प्रातरुत्थायमहामदनमदकम्‌ ॥.४७ ॥ 

अथे-घतमे सुनेहए भगके बीज ओर पत्तोको पीसकर वारीक चरणे वना 
ऊायामें ओर धूपमें सुखालेवे । शातावर, विदारीकंद, खिरेटी, कंघी, गोखुरू, 
| तारुमखाना ओर कोके बीज, मत्येकका चूण एक एक भाग, घीमं सने । 
दए भां गक बीज ओर पर्तोका चर्ण २८ अहह भाग दूष समान भाग, ओर 
रा भागकर च्रणसे चोगुना, सवको भिखाकर मद मंद अग्रि पकाषे, जव 
प॒कते पकते गाढा हीजाय तव सुने दए कातल, त्रिङकटा, तरिषुगंधिः सेधा- 
नोन, निरयो, जावित्री, जायणफर, सुगंववबाला, सफेद जीरा, कारखाजीरा 
कचूर, ऊदुरू, सोफ, नागरमोथा, कप्ूरकचरी, तार।सपत्र, तेजपात, खिरेरी । 
हरड, सोया, चन्य, देवदारु, एरप्रियंगु, ोग, धूप सर जर भ्रिछरीरा, ` 
इनका चूण करके भिरदेवे, पश्चात्‌ इसको एक परातमे डाटकर चोथाई- | 
` | भाग भागक्रा चण, स्वादके योग्य सेधव छख्वणका चूणे मखाकर मोदक- 
बनावे, फिर इन ठइडुओंको भिजातके 
रके कपूरकी वासने, पश्चात्‌ सोने, चांदी, या कांपतीके पात्रमं भरके | 
रखदेवे, इसमेसे प्रतिदिन एक मोदक खाय ओर ऊपरसे दूध पीवे तो अत्यन्त 
काकी बद्धो, तथा कास श्वासादि सम्पूणं रोग नष्ट रोव ॥ ३४-४७ ॥ 
अथ शतावरीमोदकम्‌ । 


शतावर्यःरद्याचबलाचातिषरतथा । 
मकंदीक्षुद्रबवीजञ्विद्‌ारीकदजरजः ॥ ४८ ॥ 
, गतानिसमभाम निषङिकानिविच्रणयेत्‌ । 
चणाच्तुशुणदेजतरलोक्यविजयारजः ॥ ७९ ॥ 














भ। ` टाक्नसमत । | ( ८७३ ) 





सभमेकीकृतेयावत्तदर्मादिषपयः । 
तावन्माजन्तुदातव्यंशतावयोरसन्तथा ॥ «° ॥ 
विदाय्यीःस्वरसप्रस्थं सेतापरुशतन्यसेत्‌ । 
गोरुपित्वासितान्दन्तवापाताभ्रमयेदटे ॥ ५१ ॥ 
पचेत्पाकविधिज्ञोऽपिमोदकःपर मोहितः । 
ञयूषणंचिफलाश्रगीभिजातंसन्धवंशी ॥ ५२ 
धान्यकबारखकंसस्तंजीरकंकुन्दुरूमुरा । 
काकोरीक्षीरकाकोटीद्राक्षातगाभ्रगाण्डजम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जातीकारपरंमंसीतालाङ्कुरकशेरुकम्‌ । 
शतपुष्पाचवीदारूपन्थिकंसर्वंगकम्‌ ॥ ५5 ॥ 
कुछयमानिकाचात्मगुप्ताकटूफलमेधिका । 
मधुरीकाचमधुकंताटीशेवरखज्छरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
रंकणञ्विचरण्योथग्रस्येकंकोल संमितम्‌ । 
चरणीर्शोधितगंधंगंचपादांशपारदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कृनलीकृत्यद्वातखोडयेचिस्ुगन्धिना । 

. यथाशक्तयामोदकंचकप्ररेणाधिवासयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
उद्धत्यसिनिग्धभाण्डेतंपरस्थाप्यचभिपग्वरेः । 
गिवंसंपूज्यसगणंघन्वन्तरिमुनिन्तथा ॥ «< ॥ 
कोटग्रमाणकरतैव्यंश्षीरंचानुपिषेन्नरः। 
प्रातर्भोजनकाटेवासायंकाटेऽपिभश्षयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रमदाशतंचभजतेनचश्चुकक्षयोभवेत्‌ । 
नातःपरतसंकिंचिद्धि्यतेवाजिकम्मेसु । 
शतावरीमोदकंचवासुदेवेननिमितम्‌ ॥ ६० ॥ 

अर्थं शतावर, गोखरू, विंशी, क॑वी, कछ, मंदाग्केवीज ओर ॒विद्‌री- 

॥| कन्दकानू्णी मत्येक ४ चारतोरे रवे .इन सव ओषधियसि चौगुना भागक 


[कण 0 | 











, (८७४ ) रसरत्नाक ॥ 





। बीर्जोका चूर्णं, सबच्रणंते आधा मेंसकादूध, शतावर ओर ड रस 
२ दोर, ओर बूरा १०० सोपल, इन सबको एकतर करके तनिक वासनमें 
पके जब पकते पकते गादा दोजाय तब जिङ्कटा, त्रिफखा,काकडारिगी, ति 
जातकःसेधानोन,कनचूर,धनिर्यो,सुगंधवाखा नागरमोथा, सफेदजीरा,काटाजीरा 
कुदुरू,कपूरकचरा, काकोाटी,्षीरकाकोटरी, दाख, वंदारोचन,कस्तुरी,जायफल, 
जावित्री, वाछड्‌, ताडकेअंङर,करोरूःसोया,चव्यं देवदार गखिवन, ठोगाकूठ, 
अजवायन, कोंखके बीज, कायफल, मेथी, सोंफ,काच ( काखानोन ), सुरेठी, 
तारीशपत्र, पिण्डखजुर ओर सुदागेकीखीखे, परत्येकका चूण एक एकतोला,सब 
चूणंसे आधाग॑धक, ओर गधकसे चौथाईं भाग पारेकी बनाई हरं कञ्जटी छे 
सबको भिराकर एकएक तोरेके छड्ड्‌ बनाखेवे, पश्चात्‌ इन ठडडूओंको 
त्रिसुगंधिके चणम छटाकर कपूरकी वासनदेवे, ण्ठिर एक उत्तम चिकने 
वासने भरके रखदेवे, प्रतिदिन ९ एकटङ्ड्‌ खाय ओर ऊपरसे दूधका 
अबुपान करे । इसके प्रभावे सौ १०० चिकि पास जासकतहै ओर 
शुक्रका क्षय न होवे । तथा कास, इवास ओर पुहादि रोग दृरही 
जति ॥ ४८-६० ॥ 
अथ शतावसीमोदकःः। 
शतावरीश्वदृष्ाचबलाचातिबलातथा । 
मकंटीश्चरबीजअचविदारीकन्दजंरजः ॥ &१ ॥ 
एतानिसमभागानिपङेकानिविनच्रणयेत्‌ । 
चरणाचतुगंणञेवतरकोक्य विजयारजः ॥ ६२ ॥ 
एतदेकीकृतंयावत्तद्धमादिषंपय ¦ । 
तावन्मात्रेणदातन्यंशतावयारसन्तथा ॥ ददे ॥ 
विदायां {स्वरसंप्रस्थसितापरुशतद्भयम्‌ ॥ 
गोलपित्वासितचिवपारेता्रमयेदटे ॥ && ॥ 
पाच ककेशयोमोदकःप्रमोहितः । 
ञयूषणंबिफराश्गीभिज तंसतन्धर्वेशटी ॥ &< ॥ 
धन्याकबारकेुस्तंद्विजीरंकुन्दुरुमुरा । 
काकोरीक्षीरकाकोटीकस्तूरीमृदविकातुगा ॥ ६६ ॥ 








नरया [ववया गिग ति | 
जात समता यससमसानायाजयलारसपाकाटय तापन तासजकरः रजतस्य धदज्लाकायच्रम 


भां 13६1६६५ ॥ ( ८७९ ) 





जातीकोषफटमां २ हं रेन््रमन्थिकम्‌ । 
शतपुष्पाचवीदारूपियंयसलवगकम्‌ ॥ &७ ॥ 
सररुशैलजङष्ठजातीपुष्पयमानिकाम्‌ । 

कट्‌ फलेकेशरमेथीमघुकंदेवताडकम्‌ ॥ &< ॥ 
हिद टीशपत्रञ्चखनज्जैरंरसमगंधकम्‌ । 
बिस्गन्धिसमायुक्तकपूरेणायेवासयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
शिवसंपूज्यसगणंघन्वन्तारिमथापरम्‌ । 
कोटप्रमाणंकत्तैव्यक्षीरंचापिपिबेन्नरः ॥ ७० ॥ 
प्रातर्भोजनकालेवाभक्षयेचचविचक्षणः । 
प्रमद।शतंरमतेनचज्चुक्रक्षयो भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


अर्थ-दातावर गोखुरूकेवीज, खिरेटीकीजड, कंघीकीजड्‌, काछकेवीज, 
तारुमखानेके वीज ओर विदारीकन्द, ्त्येकका चरणं एक. ९ पर, भागकान्रणे 
२८ आष्टाईैसपर, ब्रा १० ०सोपटर, भसकादुध, शातावरका गस आर विदारी- 
कंदका रस, प्रत्येक ३> बत्तीसपर सेवे इन सवको मिलाकर तबिके पात्रमं 
मंद मंद अग्रिमे पकरवि, जव पकते पकते गादा दाजाय, तब त्रिङकुटा, त्रिफखाः 
काकडासिगी, जिजातक, संधानोन, कच्चर, धनिर्यो, सुगंधवाखा, नागरमोथा, 
कालाजीरा, सफेदजीरा, ऊटरू, कप्ूरकचरी, काकोली, क्षीरकाकोटीः 
कस्तूरी, दाख, वंदलोचन, नावित्री, जायफट, वालछड़, वारेन्द्रपत्र, गणिन; 
सोया, चव्य, देवदारु, एूरप्रियंगु, टाग, धूपसरल, भूरिछरीला, कूट, चमे- 
लीके फल, अजवायन, कायफ़ल, नागकेशर, मुेी, मेथी, देवताड, सफ, 
तालीशपत्र, खजर, पारा, गंधक, तगर, खाटचन्दन ओर सन्नी प्रत्येकका 
चर्ण एकएक तोरे, मिरुदेवे, पश्चात्‌ एक एक तोटेके मोदक बनाकर त्रिजा- 
तक, त्रिकटा ओर कपूरके चणम दटाखेवे । प्रतिदिन एक मोदक प्रातःकार 
या भोजनके समय अथवा संध्यके समय खाय ओर ऊपरसे दूध 
५ । इसके प्रभावसे सौ १०० च्ियेकि साथ रमे तोभी शक्रका क्षय न 
होवे ॥ & १-७१ ॥ 


त 
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रसरत्नाकर ॥ 
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अथ रतिवद्छममोदंकः 


शक्राशनस्यबीजानिचूणितानिपलाष्कम्‌ । 
कुडवन्तुहविष्यस्यखण्डप्रस्थप्रगह्यच ॥ ७२ ॥ 
शतपुनारसपरस्थभस्थशक्राशनस्यच्‌ । 
गन्यमाजपयःप्रस्थदत्वापरस्थद्रय पचेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
ध्रीदविजीरकप्रस्थत्वगेखापञकेशरम्‌ । 
अतिबटाचात्मगुप्ताताखांङ्करकशेरुकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
श्ृगारकजिकटकंघन्याकचिघकंतथा । 


पथ्याद्राक्षाचकाकोत्योखज्जैरस्तवकन्तथा ॥ ७९ ॥ 


~ आ जर्यय। 


कट्कामधुकङ्कुषएठलवगक्षारसेन्धवम्‌ । 
यमानिकाचाजमीदाजीवन्तीगजपिप्पली ॥ ७६ ॥ 
मरत्यककषमकञचराणतानिद्यभानिच । 
मधुनःकुडवाद्श्चपाकशेषेतथाक्िपेत्‌ ॥ ७० ॥ 


मृगाण्डजसकमपूूरंयथाभागंविनिक्षिपेत्‌ । 
रतिवदछभनामायसेव्यमानोरसायनः ॥ ७८ ॥ 


अथ-भांगका चरणे १ एक सेर, घी १ एकसेर, ब्रा २ दोसेर, शतावरका- 
|| रस ४ चारसेरः, भांगका रस ४ चारसेर, गायका दूध ४ चारसेर, वकरीका 
|| दूध ° चारसेर, आमटोका रस ४ चारसेर, तथा दीनो जीरोका काथ ४ 
|| चारसेर, इन सवकीो मिलाकर पकरावे, जव पकते पकते गाढा होजाय तव 
|| दाख्चानी, छोटी इखायची, तेजपात, नागकेदार, कंवी, कछ, तार्केभंङकर, 


कदोरू, 


सिघाड, साट, भिरच, पोपर, धनिया, राख्चीता, हरड, दाख, 


काकोली, क्षीरकाकोटी, पिण्डखजूर, कुटकी, कूट, सुरेदी, लोग, वज्रखार, 
|| संधानोन, अजमोदा, जीवन्ती ओर गजषीपट प्रत्येकका चरण २दोदो तोर 
सहत एक १ सेर ओर कस्तूरी तथा कपुर छ थोडासा सुगंधिके चियि भिखा 
देषे । पश्चात्‌ छड्डू बनाखेवे । यह ठडइ अत्यन्त कामदेवको बटविंहै ओर 


सवैरोग नारक ह ॥ ७२-७८ ॥ 





न्न कोवि 


भाषारी- त लमतं । (८७) 





|, काशनस्यच । 
संश्चयोटूख्खेचित्वाऽपांद्रणेदितथाचवे ॥ ७९ ॥ 
काथंपादावशिष्टन्तुवश्लपरतंचकारयेत्‌ । 
क्षीरपरस्थंसमादायखण्डस्याद्धेशतंन्यसेत्‌ ॥ ८० ॥ 
शतावरीरसस्याष्टोपिपपप्या :कुडवन्तथा । 
सवेमेतत्समालोड्यघतप्रस्थनमेखयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
ओषधानान्ततश्र्णदापयेत्कलिकंपृथरः । 
तविकटुत्रिफटाचव्यमेात्वक्पत्रकेशरम्‌ ॥ <२ ॥ 
चित्रकपिप्पलीमूलंधान्युकाजाजिमेथिका । 
कुष्ठाब्दरेणुकान्योपभाङ्गीतालाशकेशरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तालमूलीबि्रृदन्तीग्रेयसीदिगपोप्करम्‌ । 
लवेगजातिकोषञ्चयमानीकारवीतथा ॥ <£ ॥ 
इभाजातीफलचन्दरगीचेवविदारिका 
अषएटवगेञकाकोल्छक््णचूणेखकारयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
कु डवद्विपचेदेयोमोदककारयेत्ततः । 
अक्षमाजञजग्ध्वोरद्धशीतलपाययेज्जटम्‌ ॥ <& ॥ 
नाशयेच्छुकदोषश्षण्टञ्चवातिदारूणम्‌ ॥ 
आकरलखाघवकरंमेधाबुदधि प्रवचनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अर्थं-मूल, पत्र ओग शाखाओं समेत भागकरो रेकर्‌ ओखलीमं कूःटङे, एेसी 
कुटी हृं भांग ६। सवाते सेर टेकर्‌ वेत्तीम ३२ सेर जटमं पक्रवि, जव 
चतुर्थङा शोष रहे तव उताग्कग्‌ कपडमं छानटेवे, पश्चात्‌ इसमं गायका दूध 
२ दोसेर, वृग ६। सवा छ सेर, सतावरका रस ‹ एकसेर, पापदटका काय 
१ एकतेर ओर घी २ दासेर भिराकर पकावे, किर पकते समय त्रिङटा, 
त्रिफला, च्य, छोरी इलायची, दाङ्चीनी, तेजपात, नागकेदार, साखचीता, 
पापलामूल, धनिर्यो, जीरा, मेथी, कूट, नागरमोथा, रेणुका, त्रिक्ुटा, भारंगी, 


----"----- 
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तारखीङयषन्र, नागकेशर, मुसषी, निसोत, दन्ती, गजपीपरु, री ग, पोहकरमूट, 


छग, जाविन्नी, अजवायन, सफ, पीपल, जायफरु, कपूर, काकडारिगी 
विदारीकन्द्‌, अष्टवमं ओर दीतर्चीनी, प्रत्येकका चण ४ चार तोरे भिखाकर 
गुडकी समान पाक क्रे, फिर दो दौ तोके र्ड्डू बनाखेवे, प्रतिदिन १ 
एक ठड्डं खाय उपरसे शीतल जट पीवे । यह महारतिवष्टभमोदक 
शुकदोष ओर अत्यंत दारुण -ण्डत्वदाषको हरेह । क्ष्मीजनक, खाघवताकारक, 
मेधा ओर बुद्धिको वढविहे ॥ ७९-८७ ॥ 


अथ कामेन्वरमादक्छः। 
चाीसेन्धवङ्ष्ठकट्फरकणाशण्टीयमानीद्रयम्‌ । 
यष्रीजीरकयुग्मघान्यकशटीन्ृगीयवाःकेशरम्‌ ॥८८॥ 
ताङीशंविश्गन्धिकंसमरिचंतमथिकाख्यान्वितम्‌ ॥ 
चणीक्रत्यसमःमनाक्फट्युतभष्ठचशकाशनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सर्वेस्त॒स्यमतःपिर्ताघुविमरदत्वासमसंक्षिपेत्‌ । 
माध्वीकंसषृतंप्रशस्तदिवसेकुयाच्छुभान्मोदकान्‌ ९०॥ 
कृपूरेरवच्रणितानपिदितान्दत्वाचश्रष्ठांस्तिलान्‌ । 
गोप्योऽयंक्षितिमंडलेषुसुधियापाखण्डिनाममरतः।॥९१॥ 
आधिव्याधिररेक्षयक्षयकरंकुष्ठापहब्रहणम्‌ । 
ल्लीणांतोयकरमुखदय॒तिकरंथकामिनिब्रदधिमदम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अथं-आमला, सेधानोन, कूठ, कायफर, पापरु.सोंट, अजबायन, अजमोदा, 
म॒खेदी, जीरा, काराजीरा, वनिया, कचूर, काकडासिगी, जो, नागकेरारः 
ताठीदापन्र, छोरीहखायची, दाखचीनी, तेजपात, कारीमिरच, मेथी ओर सोफ 
प्रत्येककाचूर्ण, दो दो तो, युनीहहं बीजों समेत भौगकाचणे, सबक्मबरावर, 


तथा, बूरा, सहत ओर घी सबकीवरावर, तथा सु्गधिकेखिये कपूर मा्नाके 
अनुसार ओर कटे तिर्छोका चण, सवको एकर पकाकर मोदक बनालेवे । 


इस कामेश्वर मोदकको सेवन करनेसे अत्यस्त कामकी बृद्धि होपीहे तथा सवं 
प्रकारके रोग शोकादि दूर होतेह ॥ ८८-९२ ॥ 
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अथ महाकामेशखरोमोदकः । | 


चणाशशोधितञ्चेनगगनञ्चु शाप्त । 
तदद्ञ्चदरोदथरोदादवगभस्मकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
जातीकोषफ खडः चणाशतचदापयेत्‌ । 
त्रिकटुजिफलासुस्तंचातुनतिससेन्धवम्‌ ॥ ९५ ॥ 
न्ृगीजीरकयुग्मजखयन्याकंम्नन्थिपर्मकम्‌ । 
मांसीशतावरीकुष्ठतगाद्राक्षालवेगकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
शालपर्णी चकण्टी चचित्रकंङुन्दुरुभुरा । 
पुननेवाश्वगधांभिपद्यकंश्चरबीजकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सितातिलंचधन्याकंमेथिकादरिताटुकम्‌ । 
बलखातिबल्योमूलचव्यंचदेवद्‌।रूच ॥ ९७ ॥ 
यमानीशतपुष्पाचमकटीषीजबिल्वकम्‌ । 
काकाटीक्षीरकाकारीतारखङ्करकशेरूकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
न्ृगीखुवणकचेवकपृरदेवताडकम्‌ 1 
एतेषांसमभागानाँचूर्णकुयौत्मयत्रतः ॥ ९९ ॥ 
शोधितंविजयाचरर्णसवंच्रणोद्धं संयुतम्‌ । | 
शकरा द्विरु्णांदत्वामोदकपरिकर्पयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
मध्वाज्यमिभितंकृत्वाकषेमेकन्तुमो दकम्‌ । | 
खदेत्प्रतिदिनेचेवसवेव्याधिविवजितम्‌ । 
महाकामेश्धरोद्येषमहदिवेनर्निम्मितः ॥ १०१॥ - 
अर्थ-ज्रिङ्करा, त्रिफला, नागरमोथा, चातुजीतक, संधानोन, काकडा 
ईदिगी, जीग, काठाजीरा, धनिर्यो, गरिवन, बालछड, सतावर, कूठ 
वंशारोचन, दाख, लग, शाष्टिपर्णी, करेरी, चीता, कुदुरू, पुननेवा, कपुर, 


कचरी, असर्गधकी जड, पद्माख, गोखरूकेवीन, मिश्री, तिरः ५५ मेथी 
रेणुका, खिरिदी, कंधी, चव्य, देवदारु, अजवायन, सोया, कं, बेखुगिरी 


भकिनि्केके 
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काकोली, श्चीरकाकोी, ताडके अंङ्कर, करोरू, काकडासिगी, संधानोन, कपूर 
ओर देवताड इन सवका चरणं समान भाग, सव चृणेसे चोथाईंभाग अश्रककी 
भस्म, जायफट ओर जावित्रीका चरणे, अथ्रकसे आधी रोदेकी भस्म, रोदेसे 
आधी ब॑गकी भस्म ओर सब चृणैसे आधा र्मौगका चृणं ओर इससे दगरना 
बरराखेे, इनको एकत्र पकाकर सहत ओर धृत मिराके एक एक कषंममाणके 
मोदक बनारेवे । प्रतिदिन एक १ मोदक खाय, इससे सवेभकारके रोग दूर 
होति । यह महाकमिश्वर मोदक महदेवने निर्माण किया ॥ ९३-१०१॥ 
अथ कामेश्वरमोदकः । 
चूणाशंगगनंचनाद्धविमटकुष्ठञ्चगधास॒ता 
मेथीमोचरसोषिदारिभुषटीगोक्षरकंक्षुरकम्‌ । 

। भीरश्चैवकशेसरुकंयमनिकातालाङ्करंघान्यकं 
यष्ठीनागवलाबरखामधुरिकाजातीफलसेन्धवम्‌ ॥ १०२॥ 
भृगीककेटश्गृकंत्चिकडुकंजीरद्रयं चिक 
चात॒नतपुननवगजकणाद्राक्षाशराकट्‌ फलम्‌ । 
शाटमस्येध्रिफरुिकंकपिभवंबीजंसमंचर्णैयेत्‌ । 
चणौद्धीविजयासिताद्विशणितामध्वाज्यमिश्चनयेत्‌॥ १०२॥ 
कर्षा्गुडकंनिधायविधिनाराजासदासेवयेत्‌ 
चेयाक्चीरसिताचवीर्यंकरणेस्तम्भोऽप्ययंकामिनाम्‌ । 
वामावश्यकरःसुखातिष्चंखदःसर्वागनाद्रावकः 
क्षीणेपुिकरक्षयक्षयकरोनानामयध्वंसकः ॥ १०९ ॥ 
कासश्वासमहातिसारशमनोमदानलोदीपको 
दषःसिद्धिफलोरसायनवरःकामेश्वरोदुछंभः ॥१०५॥ 
अर्थं-कूट, गंडक, गिोय, मेथी, मोचरसः, बिद्‌ारीकैद, स॒सली, गोखरू, 

तारमखाना, सतावर, करोरू, अजवायन, ताडके, अंङर, धानिर्यौ, मृलेटी, 
गंगेरन, खिरैटी, सफ, जायफल, सेधानोन, अतीस, काकडादिगी, त्रिकट, 
जीरा, काराजीरा, चीता, चातुजौतकः, गजपीपर, दाख, कच्चर, कायफलः 
सेमरकीजड, त्रिफला ओर कौंछके. बीज, भ्रत्येकका चृणे समानभागः सव- 


कान्य ~~ 











भाषाटीकासमेत । ( ८८१ ) 





ययय 





चूणैसे आधार्भोगका चूण, मोँगसे आधा अभ्रक ओर अश्रकसे आधा ह्वा 
माखीकाचूण, सवचूर्णसे दुय॒नी खोड ओर ऊर थोडासा सहत तथा श्रतं ठे 
सवको मिखाकर एक एक तोके मोदक बनाठेवे । प्रतिदिन १ एकमोदक 
खाय, ओर उपरसे भिश्रीसंयुक्त दूधका अनुपानकरे, इससे वीयैस्तम्भन 
होताहि, चखिये वद्यीभूत होजातीहे, अत्यन्त सुखहोताहि, स्वंखियें द्रवीभ्रूत 
दोजातीह, क्षीणमनुष्योंको पुष्टकरेहै, क्षयरोगको क्षय करेहै, नानाभ्रकारके 
रोर्गोको नष्ट करदे, तथा खोसी सवास ओर अतीसारादि रोर्गोको दूर करे 
मन्दाभिको दीपन कँरेहे इसका फल देखा दहि यह उत्तम कामेङ्वर रसायन 
दुठैभहे ॥ १०२-१०५॥ 
अथ व्रहत्कामेश्धरमोदकः। 
निश्वन्द्रिकाभपलमात्रभागंोहस्यवङ्गस्यतदद्धेभागम्‌ । 
जातीषफलकोषफटञचजीरयमानिकाचाथपलप्रमाणा ३०६॥ 
कृर्षद्िभागतिसगंधिङष्ठमांसीमराकुन्दुरुदेवदारूः । 
चाम्पेयसिन्धृद्धववबालचव्यंसोभाग्ययषटिमघुमन्थिपणेम्‌ १०७ 
तांीशकषूरख्वगकान्ताकाकोरिकायुग्मकटुभिकच । 
लेयपद्यंसरलंसपुष्पहस्तीकणावत्सकवीजवान्यम्‌१ ० <॥। 
नयुंगीशताहाविफएलाथमेथीश्यामाब्दकंकृष्णतिखंकशरः । 
शक्राशनतत्सदशंविभागंसिताचड्चज्राद्वियुणाविषेया १०२ 
तत्पाकवेत्ताविधिवद्विधानरग्ध्वाधिवासंनवनागरेण ॥ 
मध्वाज्यमिश्रंवरकभ्रमाणंखादेन्नरःकाण्डकमंगरेन ॥ 
सवीमयानांशमनंविघेयंविशेधतःसंग्रदका्ठदाषम्‌ ॥११०॥ 
अर्थ- निश्चन्द्र अभ्रक चार तोरेखोदा दौतोले्वंग दोनोठे जायफल'जापित्री 
जीरा जीर अजवायन प्रत्येककाच्रणं, ५ चारतो, छाटी इलायची, दाटचीनी 
तेजपात, कूट, कपूरकचरी, ऊदुरू, वाटछड, दवद, सोनेकं व्रक, संयानान, 
सु्गधवाख, चव्य, सुरागा गरतवन्‌, ताटखारपन्र;, कषर लग, फुटप्रियग 
काकोली, श्षीरकाकोटी, साट, मेरच, पीपल, भ्रण्छिरीटखा, षद्माख, धूपसमरट, 
गजपीपल, इन्द्रनी,निरयो+काकडागी,सोयाहरङ्'वदेडाःजामला, मेथी,कार 
यावासाऊॐ, नागरमोथा काखातट आगर कडरारू १९ पक्त्र चूण दो क्‌ प भागक्र- 





यम 





५५६ 








( ८८२) रसरत्नाकर ॥ 





चूण सबकी समान जौर सब चूणैसे दुयुना बुरा ठे सबको मिलाकर पाकको 
जानमेवाखा उत्तम विधिसे पकवे, फिर नये सोटकी वासना देकर घृत ओर 
सहत भिराकर वंडेकी बराबर मोदक बनाख्ेवे । प्रतिदिन १ एक मोदकं 
खाय । इससे स्थ प्रकारके रोग दूर होतेह ओर विशेष करके यह कोष्टदोषको 
हरेह ॥ १०६-११०॥ 
अथ कामाभ्रिसंदीपनमोदकः। 
वि क, @ (को [०९ 

कषारसोगंथकमञ्नकञचविक्षारचितरेरुवण निषच्‌ । 

शटीयमानीद्रयकीरहारितारीशपुत्राण्यपरंद्विकर्षम्‌ १११॥ 

जीरंचतुनोतख्वंगजातीफलचकषतरयमेवमन्यत्‌ । 

सबृद्धदारंकटुकनयंचत॒था चतुःकष॑मिदंनिबोध ॥ ११२ ॥ 

धून्याकयष्ठीमधुरीकशेरुकषाः पृथक्पचव्रीविदारी । 

ते रेभकर्णभकणात्मयुप्ताफकुंतथागोश्चुरबीजयुक्तम ॥११३॥ 

सबीजपचेन्द्ररजः समानंसमासिताक्षोदरघतंचतुस्यम्‌ । 

कषेकमिन्दोरथमोदकन्तत्कामा्िसन्दीपनमेतदुक्तम्‌ ११४ 
 अथे-पारा, गंधक, अश्रक, सजी, सुहागा, जवाखार, चीता, काानोन, 
सेधानीन, विरियासंचरनोन, साभरनोन सामुद्रख्वण, कचूर, अजवायन, अज 
मोदा, वायविडंग ओर ताङीरापतर मत्येक ९ एक कषे, जीरा २ दौ कषेः 
चातुजोतक प्रत्येक र दो कषेजौर लोग रदो कर्षजायफर रदो कर्षःविधारा 
३ तीन कष सोढ ३ तीन कषे, भिरच ३ तीन कष, पीपल ३ तीन कषे, 
धनिर्या, सुेढी, सोफ ओर करर, प्रत्येक ४ चार कषे, दातावर, विदारीकन्दः 
हरड, बेडा, आमरा, दस्तिकपी ( पराश ) गजपीपर, कोंखकेवीज, ओर 
गोखुरूकेवीज प्रत्येक < पोच कषे, बीज ओर पर्चोसमेत मोगका चरणं सवकीं 
बरावर, च्रूरा, ठबकी तुल्य तथा घी ओर सहत प्रत्येक समानभाग, कपूर एक 
क्षं सवको एकत्र करके मोदक बनाखेवे इनमोदकोको सेवन करनेसे कास 
अरि यक्मादिरोग दुर होतेह ॥ १११-११४ ॥ 

अथाभ्रखण्डम्‌ । 

पक्रच्तरसद्रोणंपार्चस्याच्छुद्रखण्डतः । 
वृतमर्दततोबायंचतुर्थाशस्त्छल््, ॥ ११५ ॥ 





। 


भा ।टीकासमेत । ( ८८३ ) 


तदर्दमरिचस्यापितददधौपिप्पलीस्मृता । | 
तोः खण्डसभभादयंसवमेकचसंस्थितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
विपचेनमृन्मयेपामेयावदरवीभरेपनम्‌ । 
चणान्ये ष्‌॑ततोदद्यात्पत्रपलचतुषशटयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
मन्थिकंचितरकेषुस्तंघन्याकजीरकंद्रयम्‌ । 
उयषणजातितारीशंचरणमेषाष्थक्पलम्‌ ॥ ११८ ॥ 
त्वगेलानागपुष्पार्णापरत्येकचपरुतथा 
सिद्धशीतेनमघुनाप्रस्थाद्धसवमेकत : ॥ ११९. ॥ 
सन्धायपिष्वत्कृत्वा॒मे भाण्डनिघापयेत्‌ । 
भोजनादरतःखदित्पलमेकंप्रमाणतः ॥ १२० ॥ 
शतंवापिशतार्धंवारमेर्ी्णापुमानिद । 
गच्छेत्कन्द्पदुप न्धोरागवेगाकुलांख्ियम्‌ ॥ १२१ ॥ 
संसेव्य भेष्जंदयेतद्रनध्यार्याजनयत्सुतम्‌ । 
वीरंसर्वगणोपेतशतायुश्चद्यनामयम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कन्याप्रदायिनीचेवददातिसुतयुत्तमम्‌ । 
मृतवत्साचयानासयाचगभापघातना ॥ १२द॥ । 
अ्थ-पङ्धे जामाका रस ३२ वत्तीससेग, वरग ४ चारसेर घी १८ अटा. 
गहसेर, साटकाच्णं ९ नीसेर, काटी मिर्चाका चरणी -८॥ सटिचारमेर, पीप- 
टका चर्ण २। मादो सेर, ओर जठ 4 चारमेर, इन सवकरो एकत्र करके एक 
उत्तम मद्रके वासनं पकवि, जत पक्त पकते गादा होजाय तब तेजपातका 
चरणे ८ चार पर, गटिवन, खाट, चीतेकी जड, नागरमोथा. धनिर्यो, जीरा- 
काला जीग, साट, भिरच, पीपर, चमेीक्रे पत्ते, ताटादापत्र, दाटखयीनी, 
छोरी इलायची ओर नागकेशर पत्येक चार चार्‌ तोखे दे चणैकर भिखादेवेः 
शीतल होनेपर % एक मेर सहत भिटाकर सवक्रो एकजीवकर चिकने वासने 
भरके रखदेवे । प्रतिदिन भोजनसे प्रथम्‌ चार तोडे खाय । इसके पमभावसे 
मनुष्य १०० सौ, या ५० पचाम चर्यो रम सक्तदि, तथा कंदर समान 
कामान्ध होकर रागके वेगसे आङुख चिर्योपि जाति । वन्ध्या ख्िर्य भी वीरः 





ट क 


( ८८४ ) रसरत्नाकर । 


स्वगुण सम्पन्न, रोगरहित ओर १०० सौ व्षकी आयुवाङे पुत्रको उत्पन्न 
करतीहे । जिन चखियोकि कन्या उत्पन्न होवीरहै, निसके बारक नही | 
ओर जिसका गभं पतित होजाता हे, उनके इसके म्रभावसे उत्तम सवं गुणा- 
ठंकृत ओर दीर्घायु पुत्र उत्पन्न होता ॥ ११५- १२३ ॥ 
अथ मदनसंदीपनचूणेम्‌ । 
गोक्षुरश्वुरकोमेघोमकंटीशतपुत्रिका । 
मधुककक्षीरकाकोटीतालमूर्यम्रताम्बुच ॥ १२४ ॥ 
शात्मखीलोहगगनेविदारीतालमस्तकम्‌ । 
स्तिकर्णोबरखाधाव्ीजातीफलकशेरूकम्‌ ॥ १२५॥ 
न्गारकोमासपणीभरगराट्‌ङ्ङ्कुमंवचा । 
शिखाजतुशिवाबीजंपारदेधातुमाक्षिकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
वरस्यकामलापादाएलायषशिकतण्डला । 
रक्तशाङचगोधूममासकोयवकस्तथा ॥ १२७ ॥ 
एतच्चूर्णीकृतंस्वंसितशकंरयासमम्‌ । 
विडालपदकंखादेत्सपिषामधुनासदह ॥ १२८ ॥ 
शीतपयोऽनुपानञ्चकामिनीकामयेन्नरः । 
वीयंडीनोभवेदयस्त॒जीर्णोव्याधिप्रपीडितः ॥ ३२९ ॥ 
प्रमहीमूजकृच्छरीचश्चीदोषात्पातितध्वजः। 
साशीतिवाषंकोवृोयुवेवरमतेऽङ्गनाः ॥ १३० ॥ 
पुचंजनयतेवीरमरोगंदीघेजीविनम्‌ । 
मेषजेविविधेःकिस्यादन्येशतसंख्यकेः ॥ १३१ ॥ 
फठनर्किचित्तत्ास्तिकेवलगोरवेबडु । 
बारुसस्ययथातोयेवंद्तेचदिनेदिने ॥ १३२ ॥ 
तथानेननृणदिहःपुष्टोभवतिनान्यथा । 
योऽत्तिमण्डलमाचजन्तुसगच्छेसपरमदाशतम्‌ । 
जगतस्तुहिताथोयचूर्णमदनदीपनम्‌ ॥ १३३ ॥ 


[रं यि मानणयतन्नयसदटटद्डत 
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अ्थ-गोखुरू, तारमखानेके बीज, नागरमोथा, कोंछके बीज, शतावर, 
खुठेडी, क्षीरकाकोली, सुसरी, गिरोय, खु्गयवाला" मोचरसः, ोहा, अभ्रक, 
विदारीकन्द, ताडकेकुर, हस्तिकणे ( पलाश? कै बीज, मषवन, भांगरा,केदार, 
बच, हिराजीत, गंधक, पारा, सोनामाखी, वड़कौ नवीन दादी, इलायची, 
वायविडंग, सरेढी, रक्तशाछि, गह, उडद्‌ ओग जी प्रत्येक ओषधिका चूण 
समानभाग ॐ ओर सबकी वराबर बूरा मिराठेवे, प्रतिदिन र दो तरे परमाण 
सहत ओर धीम मिखाकर खाय, उपरते शीतर दुधका अनुपान कं । यह मदन- 
सन्दीपन चूण, कामिनियेपको प्रसन्न करताहि। तथा इममे वीयहीन जर रोगोसे 
पीर्डित वृद्ध मनुष्य भी तरुण होजातदि। पमेरी ,मूत्रक्रच्छरगमी, जिसका अत्यंत 
खीप्रसंग करनेसे छिग रिषि, होगयादो, वह्‌ ८० व पका वृद्ध भी जवानोकी 
तरह खियेमि रमति । ओर इस च्रणको मेवन करनेसे वीर, निरोगी ओर 
दीर्घायु पुत्र उत्पन्न होति । नानाप्रकारकी सेकड ओषपधियकि सेवन करनेसे 
क्या फल होताहि । केवर उनका गौरव दी वाद । ज्ञेमे-वाटेती जरसे दिन 
दिन बढतीदि, इसीभकार इस चणेको सेवन क नेमे मनुष्याके रारीग्की पुष्टि 
हो । इसको अडतारीस दिन नियमने सेवन करे तो १०० सो खि्यासे 
सथन करनेकी शक्ति दोजार्तदि । यदह संमागके उपकाग्के, लिये अश्विनीकुमा- 
रोनि निमोण किया दे \\ ९१२४१३२ ५ 
अथ दृदहदच्षगधाधूतम्‌ ॥ 
अश्वगंघापलशतंज्चभदेशसमुत्थितम्‌ । 
पुण्येदनिसमाडत्यसाधयेनच्छ्णङ्ट्धितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
क, ५. णषितम्‌ 
द्रोणिऽम्भसिशनेस्तावयावत्पादावः । 
सर्षिःप्रस्थंपचेत्तेनगव्यं्षीरश्चतुगुणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
कृषायेछागमांसस्यदयाच्छतद्रयस्य्‌ च । 


(क (> 


कृत्कानिश्लक््णपि्टानिकर्पमाजाणिदापयेत्‌ ॥१२६॥ 
काकोटीयुग्मकंभृद्रदधमेदेदरेचजीरकं । 
स्वयंग॒प्तामृषभकाविलामधुकमेवच ॥ १२७ ॥ 

मृदौ कसूरपपरण्यो चजीवन्तीचपलव्रखा । 
नारायणीविदारीचदच्वासम्यक्विपाचयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 


[1 
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( ८८& ) रसरत्नाक्र । 


सितामाक्षिकयोःशीतिग्रहीयातछुडवेपथक्‌ । 
लिद्यात्पाणितलंभुक्त्वापरिहारविवनितम्‌ ॥ १३९ ॥ 

3 ५५०५९ लास्तथाऽबराः । 
„ ईीनमांसाश्येकेचित्प्राश्येदंमाजयाघृतम्‌ ॥ १४० ॥ 


अ्थ-घी २ सेर, दूध ८ आरसेर, काथके लिये उत्तम देशमे उत्पन्न इई ओर 
द्भ दिनमें उखाडी हश असमथ १२ ॥ सादेवारहतसेर, जर ३२ वत्तीससेर, 
ङ्ञेषप ८ आरेर, बकेरेके मांसका काथ २९ पचीससेर, तथा कल्कके लिये || 
काकोटी, क्षीरकाकोटी, उदधि, बृद्धि, मेदा, महमिद्‌ा, जीरा, काराजीरा, || 
कोके बीज, जीवक, ऋषभकः, इलायची, सुरेठी, दाखः,हस्तिक्णं (पराश) के || 
नीज, जीवन्ती, पीपर, 1विरदी, शतावर ओर विदारीकन्द यह सथ ओषधि 
कुर हुईं मत्येकर तोखे छे सबको मिरखाकर यथाविधिसे घरतको पकावे, रीतर 
होनेपर १ एकसेरब्ररा ओर ९ एकसेर सदत मिरखादेवे । इससे प्रतिदिन 
२ दो तौे खाय ओर यथेष्ट भोजन करे । यह धृत क्षीण इन्द्रियवारे, नष्ट 
होगया ह वीयं जिनका, वृद्ध, बाटक, निंर ओर दीन मांसवारे प्राणिर्योको 
हितकारी है ॥ १३८४-१४० ॥ 
। अथाश्वगधादयघतम्‌ । 
शाभदिग्देशसयत्थमूरशतमशगंघयोःशुद्धम । 
पुण्येऽहनिसंुण्णं विपचद्रोणेऽम्भसांविद्रान्‌ ॥ 
श्रष्ठवाजीकरणेनि्दिष्पूवेमसिमभ्याम्‌ ॥ १४१ ॥ 
अर्थ-घी २ दोसेर, दूष ८ आटसेर, काथके टये असर्गधकी जड १२॥ 
सादेवारहसेर, जल ३२ वत्तीससेर, रोष ८ आटसेर, तथा, वकंरेका मासि २९ | 
पचीससेर, जक १२८ एकसो अहईससेर, दोष ३२ बत्तीससेर ओर कल्कके 
लिये काकोारी, क्षीरकाकोरी, ऋद्धि, बृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, 
कौछके बीज, इरायची, युंखेरी, दाख, हस्तिकणं ( पाश्च ) जीवन्ती, पीपर, 
खिरेरी, विदारीकन्द ओर दातावर ये सब ऊटेदुष प्रत्येकर दो तोरे ठे यथावि- | 
धिसे धतको सिद्धकरे, शीतल होनेपर १ एकसेर सहत ओर एकसेर बूरा |॥ 
भिरुदिवे ५ इसको सेवन करनेसे नाना प्रकारके वीस्यंदोष ओर विविध 
प्रकारके कास श्वासादि रोग दूर होति ॥ १४९१ ॥ | 
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अथ यौवनवरतम्‌ । 
सुरभिचाशगेधककृताजलीकटुकीरजनीसमंसिद्म्‌ । 


गोमाहिषीध्रततुल्यतेरंसंसाधितंबिधिना ॥ १४२ ॥ 
करुतेपारेणतवयसविनितानां सप्तरात्रेण । 
स्थिरविपुलतुगकाठेनस्तनयुगरमस्ययोगेन ॥१४३॥ 
अथ-गायका घी १ एकतेर, भंसका घी १ एकसोर, तिलका तेर २ दोसेर । 
जर १६ सोरहसेर, तथा कस्कके लिये दार्चीनी, असगेध, छह सर, कुटकी 
ओर हलदी सव १ एकमेर ठे यथाविधिसे सिद्धकरे इस आओषधिके सेवन कर- 
नेसे आधक उमरवाटी स्ियकि भी सनन सात दिनमें स्थिर ओर पुष्ट होजाते, 
हे ॥ १४२। १८४३ ॥ 
अथ गडकूष्माण्डकम्‌ । 


कष्माण्डकात्परशतंसुसित्ननिष्डटीकृतम्‌ । 
प्रस्थचतिर्तेटस्यतस्मिस्तपेनिधापयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
त्वक्पत्रवान्यकव्योषजीवकेलाद्रयानलम्‌ । 
ग्रन्थिकचन्यमातद्धपिप्परीविश्वमेपजम्‌ ॥ १४५ ॥ 
शरंगाटकंकशेरुचप्रम्बंताल मस्तकम्‌ । 
चणाकतपलाशचग्रुडस्यतुटखयापचत्‌ । 
शीतीभरूतेपलन्यणोमधुनःसंपरदापयत्‌ ॥ १४६ ॥ 
अर्थ-उबाछे दए आर छठे ईए पेटके टुकडे १२ सदे वारदसेर, घी र 
देर, तिङकतिक २ दोसेर ओर गुड १२॥ सादेवागद मेर टे सवक मिखा- 
कर पकवि, जब पक्ते पकते गादा दोजाय नव दाटचीनी, तेजपातः, धनियोः 
सट, भिरच, चौपट, जीवक छोरी इटायची, वडी इखायची, चीता, पीपरा- 
मूल, चव्य, गजपीपल, सोट, सिवाडे, करोरू, ताडका मस्तक ओर ताडके 
अङ्कुर, प्रत्येक चार चार तोरे मिखादेवे, शीतल दहोनिपर एक १ सेर स्त 
मिरादेवे । इसको सेवन करसे कफ, पित्तः वातादि दोष नष्ट हेते 
ह ॥ १४४-१४६ ॥ । 
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( ८८८ ) रसरत्नाकर । 





अथ मेथीोमोदकः । 
त्रिकटुत्रिफलसुस्तजीरकद्वयधान्यकम्‌ । 
कटरफलपोष्क्रश्रंगीयमानीसेधवंविडम्‌ ॥ १४७ ॥ 
तारूराकरारपनत्वगखचफलतथा | 
यावन्त्येतानिचरणानितावदेषचमेधिका ॥ १४८ ॥ 
संच्रण्येगुडकंकार्यपुरातनग॒डेनतु । 
घतनमध्ुनामिश्खादेदग्निबरभ्रति ॥ १४९ ॥ 
अग्निचङ्कुरुतेदीपतमासमेकमरौषधम्‌ । 
वङखवणकर हषस्वरसधानकारकः ॥ १५० ॥ 
अथं-सोट, मिरच, पीपल, हरड, बेडा, आमला, नागरमोथा, जीरा,काला- 
जीरा, धनिर्यो, कायफर, पोहकरसूक, काकडादिभी, अजवायन, संधानोन, । 
विारया संचरनान, ताङीश्चपत्र, नागकेदार, तेजपात, दाख्चीनी, छोर इला- 
यच ओर जायफ़र प्रत्येक एक भाग जीर मोथीका च्चणं सबकी बरावर ठेकर 
इनको पुराने गुडमें मिङाकर मोदक बनाख्वे, यह सहत ओर धीम भिराकर 
अघ्रेका बरावर देखक्रर खावें इससे एकमहीनेमे अश्रिदीपन होती, वर ओर 
वणक बृद्धि होती ओर स्वर उत्तम होतार ॥ १४७-१५० ॥ 
अथ महासुगधितलम्‌ । 
कचूरागुरुचोचवबालनलिकालाक्षाशरीघषातकी- 
पष्पेःसततदरेलवाटुसरलाशेरेयममांसीषुवेः । 
एलाङ्ककुमरोचनाद्मनकश्रीवासजातीफलेः 
कृक्ोलक्रमुकाज्लटामदमुराकान्ताख्वंगामयैः॥ १९५१ ॥ 
तेखोशीरदरणकामख्यजस्थोणेयचण्डानखे 
जातीकोषङरीरपद्यकनतेःपरक्धान्वितेःपालिकैः । 
लाक्षायोजनवदिलोधस स्थेय ६४च्छाटकं 
तेनाभ्यज्यतनुंजरन्नपिषएुमान्कान्तःप्रियावहमः १५२॥ 
अ्थं-तिरकातेट १६ सोलह सेर, काखका काथ, मजीरका काथ जर 
रोधका काथ प्रत्येक १६ सोरह सेर, तथा कल्कके लिये अगर, कपूर, दाट- 








भाषाटीकासमेत । (८८९ ) 


चीनी, बोल, नलिकाः खख; कचूर, धायके फूट, सतवनकी छाल, | 
धूप सरल, भूरखरोखा, बाल्छड, सुर्गध तण, इलायची, कैडार, गोरोचन, 
दीना, रार, जायफर, शीतलचीनी, सुपारी, सुहजामला, कस्तूरी, कपूरकंचरी 
॥| एरमियगु, लोग, कूट, शिलारस, खश, रेणुका, छार्चंद्न, गदिवन, चोरक- 
द्रव्य, नखी, _ जाविच्री, काकडादिगी, पञ्माख, तगर ओग असवरग प्रत्यक 
कटीहृईं ओषधि ° चारतोटे कर यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे । इस तेरुकी 
माखिस करनेसे वृद्ध परुष भी खियांका वह्टभ होजाताहै ॥ १५९॥।१५२ ॥ 
अथ तालकतैलम्‌ । 
द्रितारोऽश्वगंपाचजरोकाषृषिकृञ्चकेः । 
तिर्तेरृषचेद्धीरोगोधामांससमन्वितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
तलननिनालमगस्यन्चत्रणस्वङकचस्यच 
भगस्यचतथाब्रद्धिमेदेनात्रा्रसंशयः ॥. १५७ ॥ 
अथ-हरिताट, अमगध, जाक, सूकर ओर सांपकी कचली तथा मोधाका 
मात, इन सवके साथ नेलको पकाकर मदेन करनेमे छग, कणे, स्तन ओर 
योनि वट जाती ॥ १५३॥ १५४॥ 
अथ गभस्थितिदरयोगा । 
रस्ांजनंरेमवतीवयस्थाचर्णीकृतं शीतजलेन पीतम्‌ । 
रजोविनाशनियतंकरोतिशंकातथागभेसमागमस्य । 
कित्तेवरङ्सतिदुष्रण्डास्वप्रेऽपिवन्ध्यानहिगभंशंकाम्‌ १५५ 
अथ-रसौत, सफेद,वच अर दग्डका चरणे करके शीतल जटके संग पीषे तो 
रजस्राव निवाग्ण होकर गभ रहनेकी यंक्रादूर होवे । टाकके वीर्जोका चरणं 
सहत ओर गायके वीमे भिखाकर ऋ्तुस्नानकरे ममय योनिम विसम व्यभिचा- 
रिणी ओर गण्डा त्ियाके स्वधमं भी गम नही ग्हता ॥ १९५५ ॥ 
अथ हेमाद्धयुन्दररस ; । 
शुदधसूतंसमंगरादंखवर्णगंधकंल्ययः । 
कुनटीक्रत्ययनेनश्चुटपातरेमिषम्बरः ॥ १५५६ ॥ 
राजिकास्वरसंद्त्वाङृष्णोन्मत्तस्यवेरसम्‌। 
दत्वादन्वाप्रयनेनमदयेचतिभिर्दिनेः ॥ १५७ ॥ 
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(८९० ) रसरल्नाकःं । 





चरिभिश्वसाषपतेलदतत्वाकल्कावेनदभे, । 
शोषयेद्धावभिमोनोज्वांखांददयाच्छनैःशनैः ॥ १५८ ॥ 
बाटुकायजयोगेवुरक्तोभेषजमध्यत 
तावज्ज्वालाप्रदृतन्यायावत्स्याइष्णवाट्का॥ १५९ ॥ 
स्वाद्गशीतर्तांज्ञात्वाकषैयेत्तमिषग्धरः। 
ततोगुजाप्रमाणेनमासंमासादेकंपुनः ॥ १६० ॥ 
ज्ञात्वारोगशरीरचयोजनीयंङ्धैःसद्‌ा । 
घतनमधुनासादमदयित्वातुखल्वके ॥ १६१ ॥ 
रसवाभक्षयत्पश्चादाज्यगव्यगर्वापयः । 
सामान्येनतुकन्तेग्यंचिचरकाद्रकसेन्धवेः ॥ १६२ ॥ 
रोगिणामनुपानीयंरसमान्येनभोजनम्‌ । । 
सुक्चिग्धनातिमधुरंमां सेव विहायसम्‌ ॥ १६३ ॥ 
भन््यंकागादिकमांसंदरेतवायस्यतुमक्षणम्‌ । 
एतेनापिविधानेनप्रातःप्रातनिंषेवयेत्‌ ॥ 
साध्यासाध्येषुरोगेषुतथाग्याधिचयेषुच ॥ १६४ ॥ 


ए ॥ 
सयित कक" तः 
[पि गीणररििििी। 


अथं-ज्ुद्धपारा, सोना, गंधक ओर खोदा यह्‌ सब समान भाग ठेकर तनिक 
पात्रमें खरठकर कजनली करे, इस कजरीको राके रसमें ओर धतृरेके रसम 
३ तीन दिन खरटकरके पश्चात्‌ सरसोके तेखमें २३ तीन दिन खरर्कर सूयेकी 
तपनमें सुखावे, फिर बाङकायत्रमें पकवि, जवतक वादलू गरम न दो तवतक 
पकाता रहेःपश्चात्‌ स्वांगदीतट चरणे कररे । इस रसको एकरर्त्तासि टेकर एक 
मासा पर्यंत अथवा आये मासेपर्थत रोग ओर शरीरके जानकर सदेव सेवन 
करे । अनुपान घृत, मधु, अद्रखका रस, चीतेका रस सेधानान ओर ओष- 
धिके सेवनकरनेके पश्चात्‌ वकसीका दूध पीना" चाददिये । इस ओषधिके ऊपर 
भोजनक । आकारा उडनेवारे जीवोंका मांस गर बकरे आदि पञ्युमोंका 
मांस भक्षण करे । इसविधिसे प्रतिदिन म्रातःकार इसको सेवन करे । इसके 
दारा बरी परितादि सम्पूणं साध्यासाध्यरोग दूर होति ॥ १५६-१६४ ॥ 





भाषाटीकासमेत । (८९१9 
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अथ कनककन्दपरसः। 
व्वसिद्धेरसेक्षिप्वारसपादन्तुकाचनम्‌ 
विमद्यापिविधानेनसुपिष्ठचविनिक्षिपेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
कान्तवेक्रान्तयोरेवंक्षिपेतजविधानतः । 
मधुरजयसयुक्तमासमात्रदिनेदिने ॥ १६६ ॥ 
लीडडादपानंपातव्यंमन्दतप्तगवांपयः । 
तरिसप्तदिवसेक्षीणोभवेदुक्षीणधातुकः । 
उद्धलिगःसदातिष्टदवयेदनिताशतम्‌ ॥ १६७ ॥ 
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अथं -पर्वोक्त हेमांगसुन्द्र रसम चोयाईैभाग सोनेकी भस्म मिलाकर खरल 
पश्चात्‌ इसमें कान्तरोदेकीः भस्म ओर वक्रान्तकी भस्म मिलाकर घृत, 
वरा ओर सहते साथ सेवन केर ओर उपसे किचित्‌ गरम दूध पीव तोर 
दिनमें सम्पूर्णं ज्वरादिरोग दूर दोव तथा क्षीणधातुबाले पष्ट दोजतिहं । जर 
कामदेवकी अत्यन्त बृद्धि होतीहै ॥ १६५- १६७ ॥ 
अथ ताश्रपपटीरसः। | 
[1 ४८६ ‡ 
रसगंधकताम्राणांचणकत्वासमांशिकम्‌ 1 . 
(कक्कर 9 र 
पुरपाकविधोपक्तामधुनारोडयसंरिदेत्‌ ॥ 
न (म गव्यं 
सर्वरोगहरंचेतत्पपंटाख्यंरसायनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
अर्थ-पारा, धक र तवा, समान भाग टेकर पुट पाकविधिंस पकाकर 
सहतमें आङोडन करे। यद पप्प॑टाख्य रसायन सम्पण गोग नाशक दे ॥१९६८॥ 
अध पाण्ड्रोगादिहग्रसः । 


जीर्ण॑ता्ररसं चेवगंधकं चसुच्राणतम्‌ । 
स्व्णमाक्षिकमादायधृस्तूरकरसेपचंत्‌ ॥ १६९ ॥ 
यावत्पाकंतथाकृत्वाशाघ्लविन्मदुवद्धिना । 
बरिफलापिण्डेनवेष्टयविधिवत्सपिंषापचेत्‌ ॥ १७० ॥ 
विमर्यमधुसर्पि्यानारिकेरुपिषेदनु । 






( ८९२) रसरलनाकर । 


पाण्ड्रोगंचकासंचज्वरांशअविषर्मांस्तथा ॥ 
गुरमणीरामयचेवविनाशयातितत्क्षणात्‌ ॥ १७१ ॥ 
अथ-तका; पारा गवक जार सानामाखा इनक्राचूण करके धतरेके 
मेद्‌ मद्‌ अभ्रिसे पकवि, पश्चात्‌ त्रिफटेसे वेष्टित कर षिधि पूरवेकं घुतकेसाथ 
पकराषे । इस ओषाधेको घृत ओर सहतम भिखाकर सेवन करे ओर 
उपरमे नारियर्का दूध पीवे तो पाण्डुरोग, खेसिी, विषमञ्वर, गरम ओर 
छोहादिरोग दूर होवें ॥ १६९- १७१ ॥ 
| अथ शिलाजतूत्पत्यादिवणेनम्‌ । 
हेमायाःसूयसन्तप्ताःसखबन्तिगिरिधातवः । 
जत्वाभभृदुभृत्स्नाभयन्मटतच्छिखाजतु ॥ १७२ ॥ 
अनम्लचाकषायञकटपकेशिरखाजतु । 
नात्युचशीतंधातुभ्यश्चतुभ्येस्तस्यसम्भवः \ ३७३ ॥ 
देभ्रोऽथरजतात्ताभ्राद्रकृष्णायसादपि । 
मधुरथसतिक्तंचजपापुष्पनिमंचयत्‌ ॥ १७४ ॥ 
विपाकेकटशीतचतत्सुवणस्यनिःसतम्‌ । 
राजतंकट्कश्वेतशीतंस्वादु विपच्यते ॥ १७५ ॥ 
ताम्राद्रहिंणकण्ठाभतीक्ष्णोष्णंपच्यतेकट्‌ । 
यचचगुग्शुटुसकाशसतिक्तटवणान्वितम्‌ ॥ १७६ ॥ 
विपाकेकंट्शीतंचसवश्रेष्ठतदायसम्‌ । 
गोमूजगंघःसर्वेषांसवकम्मसुयोगिकाः ॥ १७७ ॥ 
रसायनप्रयोगेषुपशिमस्तुविशिष्यते । 
यथाक्रमवातपित्तेष्धरः।्तेकफेजिषु । 
विशेषेणप्रशस्यन्तेवरहेमादिघातजाः ॥ १७८ ॥ 


अथं-स्वणे, रूपादि प्वतोकी सम्पूण धातु सथेकी वृप्मे सन्तप्त होकर 
खाखकी समान ओर कोभल भिटीकी समान मरको छोडती ह उसको रशिरा- 
जीत कहतेदे ।! यह न्ट छि खहा ओरं कमैला नहीं है, पचनेमे कटु, 











भा ०८०२८ । (८९३ ) 








शीतर ओर गरम हं । यह सुवण, रजत, तोवा ओर लोहा इन चार अकारः | | 
की धातुओंसे उत्पन्न । जो रिलाजीत सुबर्णसे उत्पन्न होति । वह 
मधुर, कडवा, जवकि रुके समान वणेवारा, पचनेमे कटु ओर शीतरुहे । 
जो रिलाजीत चादीसे उत्पन्न होति वह॒ कटु, सफेदरंगका, शीतर ओर 
पचनेमे मधुर होता । जो दिखाजीत तंबेसे उत्पन्न होता वह मोरके कंटके 
समान रंगका, तीण, गरम ओर कटु रसवाखा होना । जो शिखाजीत कोसि 
उत्पन्न दोतदि वह गृगुलकी समान रंगवाला, कडवा ओर नमकीन पचनेरभे 
चरपरा ओर शीतरुहै यह सर्वामि प्रष्ठ । गोमूत्रकी समान गंकमारे सवे प्रकारके 
|| शिलाजीत सवे कम्मामं खाने चाये, परन्तु रसायन कम्मं लोहेसे उत्पन्न 
दवा रिरखाजीत टेना चाहिये । सुवणंसे उत्पन्न दवा हिटाजीत वातपित्तरो- 
गमेः चांदीसे उत्पन्न हुवा रिराजीत पित्तकफ़ रोगमरं, तेविक्े उत्पन्न दषा 
रिखाजीत कफज रोगमें ओर रोहेमे उत्पतन हआ दरिखाजीत सान्निपातिक 
रोगमें देना चाहिये ॥ १७२-?७८ ॥ 
अथ दोवसिद्धान्तोक्तारिवायटिका । 
कृारेरवितापान्यकृष्णायसजंशिलाजतुप्रवरम्‌ । 
तरिफरारससंसक्तन्यदंश्चष्कंपुनः शुष्कम्‌ ॥ १७९ ॥ 
द्शमरस्ययडूच्यारसववाक्षायास्तवापटारस्व ॥ 
मधरकरसेगोमूजेत्य््य्दभावये्तमशः ॥ १८० ॥ 
एकारृक्षारेणततत्परभावयेत्पुनः शुष्कम्‌ । 
सततादभाव्यंस्यात्कराथेनेर्षयथालामम्‌ ॥ १८१ ॥ 
काकोर्येद्विमदेविदारियुग्मंशतावरीदर्षा । 
ऋद्धियुगपभकवीरासुण्डितिकांशमत्यौच ॥ १८२ ॥ 
रास्नापुष्करचिज्कदन्तीभकणाकर्गचन्यान्दाः । 
कंटुकाशंगीपाठाचेतानिपलांशिकानिकायाणि॥१८३॥ 
आभ्रेणसाधितारनारसेनपादांशिकेनभाव्यानि । 
गिरिजस्थेवेभावितथद्धस्यपलानि दशषट्‌द्िपलच १८४ 
विश्वाधाजीमागधिकाक्केटाख्यमरिचानाम्‌। . | 
चणैपटचविदायास्ताीशपलानिचत्वारि ॥ १८५ ॥ | 


केके 











( ८९४ ) रसरत्नाकर । 


सक्र्त 











पोडशसितापलानिचत्वारिष्तस्यमाक्षिकस शो । 
तिलतैरस्यद्विपरच्रणाद्धैपखानिपंचानाम्‌ । 


त्वकक्षारपचत्वग्नगेलामिःमिश्रयित्वातुतम्‌ ॥ १८६ ॥ 
अर्थ-कृष्ण रोहसे उत्पन्न हए रिलाजीतको ्रीऽ्म ऋतुम्‌ संगरहकर रक्खे, 
फिर उक्ष शिलाजीतको त्रिफलेके काथमे ४ चार दिन भावनादेकर धूपमे 
सुखावे, पश्चात्‌ दशमूल, गिरोय, अङसा, पटो, मुडेटी ओर गोमूत्र इनके 
काथ या रसमे..8 तीन दिन भावनादेवे, पश्चात्‌ दृधमें १ एक भावना देकर 
धूपमे सुखाल्वे, पश्चात्‌ काकोटी, क्षीरकाकोरी, मेदा, महामेदा, विदारीकन्दः, 
क्षीरविदारी, शतावर, दाख, ऋद्धि, वृद्धि ऋषभकःघीङकवार, गोरखसंडी, रास्ना, 
पोहरकरमूर, खाख्चीता, दन्ती गजपीपठ, कुडा, चव्य, नागरमोथा, कुटकी, 
काकडारिगी ओर पाड प्रत्यक चार चार तोटे खेकर ३२ वत्तीससेर जख 
ओटवि, जब चौयाभाग रोषरहे तब उतारकर इसमे ७ सात दिनि भावनदेवेः 
इसप्रकार शुद्ध कियाहुवा जोर भावना दियाहुवा शिखाजीत १६ सोठहपक 
सट, आमल, पीपर, काकडादिगी अर काटीभिरच प्रत्येकका चूणे २ 
दो पर, विदाशकंदका चण १ एक पट, तारीदापत्रका चूण ४ चार पर, व॒रा 
१६ सोखट्पर, घी चार पल, सहत ८ आटपल, तिख्का तेरु रदौ पठ, 
ओर वंशाटोचन, तेजपात, दालचीनी, नागकेशर ओर इखायची यह सव दो 
तोटे टे इन सबको मिलाकर दो दो तोरेकी गोटी बनाकर श्रूपमें सुखा 
चमेखीके लोमे वसाकर एक उत्तम वासनमं भरके रखदेवे, प्रतिदिन ९ एक 
गोरी खाय ओर ऊपरसे दूध, उडदादिकोका युष, अनारकारस, सुरा, आसवः 
मधु, रीतर जादि पान्‌ केरे । इसके उपर यथेष्ट भोजन करे । इससे बात 
करभि, कासा सवप्रकारके रोग नष्ट होतेह १७९-१८६ ॥ 
अथाष्टाङ्घुतम्‌ । 

मण्डकीसजरांसशंखङ्कसुमांसब्रह्मसोवचेखां 

धे्तावायजिकांशतावरियुतन्रह्ीणडचीन्तथा ॥ 

पिष्टैः पकिकेरिमानिविधिवद्रन्याणिपच्यात्ररः 

सपिःप्रस्थमथाटकेनपयसायुक्तंप चेदुक्तितः ॥ १८७ ॥ 

, नाभ्ना्टाङ्गमिदंदिवीवतुवियत्ख्यातपिबेचामृतं । 

साम्र्रन्थसदसरमेकनिवसेनेवाखिलघारयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 


ज =, = ~ ~ ~ ~ 


पणि 


ग गगकरीनाग्करणिगिषा मि 2331 ` ठ प 
0 





~ 
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अथं-उत्तम गायका घी २ दो सेर, गायका दुध आठ ८ सेर, तथा कल्कके 
लिय इर्हुट, जटामासी, दंखश्ुष्पी, जहयसोवचंल, सफेद कोयल, वापची- 
केबीज, शतावर, बडीडतावर, ब्रह्मी ओर गिखोय, प्रत्येक चार चार तोखे छे 
यथाविधिसे घृतको पकाकर सेवन करनेसे सत्यन्त धारणा राक्ति, मधुरध्वनि 
ओर श्रहस्पतिकी समान श्वुति होजार्तीहि ॥ १८७।॥१८८ ॥ 


अथ कामदीपकरसः । 
सितपुननवामूर्शालट्मलीसतत्वभावितम्‌ । 
शार्मरीसत्वनियासंदयादत्ररसंसमम्‌ ॥ १८९ ॥ 
गंधकतत्समंदयाद्वक्षयेत्तयमानकम्‌ । 
अनुपानप्रङर्वीतगवाक्षीरपलद्रयम्‌ ॥ १९० ॥ 
अ्यंचाण्डाल्िकायोगोऽप्यगम्यामपिगम्यते । 
निषेधात्निधनंयातिकरणात्कामदेववत्‌ ॥ १९१॥ 
अ्थ-सफेद पुनमेषेकी जडउका चूण करके सेमरुके रसम भावना देवे, 
पश्चात्‌ इसमें सेमखका सख ओर धकर समान भाग मिलाकर गोटी वनाके 
भक्षण करे ओर दूधका अनुपान करे । यह चाण्डाटिका नामक योग द इसके 
सेवनसे पुरुष अगम्या सरमे मी गमन कर सकता टह यदि इसको सेवन करके 
खीसंग न करे तो ोगयुक्त होकर नष्ट दोजातांहे ओर सेवन करे तो कामदेवकी 
समान रूप रावण्यता आदिसे युक्त ओर वीय्यैवान्‌ रोता ॥ १८९-१९९॥ 
अथ कामदूतरसः। 
सूतगेधकान्तभस्मापितुस्ययामंनीरेःशार्मलीसम्भवोत्थेः । 
गोरंकृत्वविष्टयितवान्धमपिराव्येषाकाचकृरप्यानिधाय १९२ 
भरकृष्मांडंनागवही चपिद्कातोयदच्ाद्रात्िमेकान्तयनरात्‌ । 
सिद्धःसूतःकामदेवस्यवछंमध्वाज्या््यांयोजयेत्तत्रिसप्तम्‌ १९२ 
खण्डंदुग्धंचानुपानेचदयाद्रा्ोदृग्धराक्यमनि चदेयम्‌ । 
तिक्त॑रूपक्॑व्जयित्वातिचाम्ल्पेयंनित्यंशालमलीक्षीरयुक्तम्‌ १९७ 
खण्डधाजीवानरीमूकदुग्धपुष्िवीर्यजायतेतत््रभूतम्‌ । , 
| कयौ हि त्यरम्बका-ताविनो छ ^देव्यंकामदेवंरसेन्द्रम्‌ १९५॥ | 














( ८९६ ) | रसरत्नाकर ॥ 

अर्थ-पारा, गंधक ओर कान्तरोहेकी मस्म समभाग लेकर सेमरुके रसम 
| लरलकर गोला बना धृते साथ कांचकी ऊप्पीमें भरके बिदारीकन्द्‌ | 
ओर पानकि रसम डालकर एकदिनि पकप । इस ओपधिको धृत ओर 
सहतके साथ सेवन करे, पश्चात्‌ दध ओर बरूराका अनुपान करे । इसंपे 
तिक्त, रूक्न ओर अत्यंत खट पदाथ त्याग देवे । खांड, आमला ओर सेमर 
इनको दुधके साथ सेवन करे । इससे अत्यन्तवी्य॑पुष्ट जीर रतिरदाक्ति बदती- 
है ॥ १९२१९९५ ॥ 

अथ पणचन्द्ररसः। 

सूतंगंधचाश्वगंधायुडचीयषिस्तोयेरेकघर्सौनिषृष्य । 
देशंखंमोक्तिकंलोदकि्टंभस्मीधतंसूततल्यचदबात ¬ -९ 
भूकूष्माण्डरेकवसविषृष्यगाल्कृत्वाभवरत = च ॥ 
चूर्णकृत्वानागवद्ीरसेनदब्यादेवमदयित्वाचनिष्कम्‌ १९७ 
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मध्वाज्याभ्यांपणचंद्रन्तयुक्तर्पा 
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ध्वाज्याभ्यांपूणं वीर्यदीपनंचेक्कृयात । 
योज्यप्रायः पित्तरोगेग्रदिण्यामशोरोगेसवयेद्धालयुक्तम्‌ । 
ख्ी्णांतापेशास्मखीनीरयुक्तमाामानंकारदेशूविम्‌ज्य 9 << 
अ्थ-पारा अौर गन्धकको एकदिन असर्गध, गिरोय ओर सुटेटीके काथमं | 
भावना देवे, पश्चात्‌ इसमें पकी समान सुद्रदांख, मोती चर मण्डूरको मिटा- 
कर एकदिन विदारीकदके रसम खरल्कर गोला वना भूधरयंच्रमे पुटपाक 
करके चूण करे । फिर इसको पानके रसमे खरलकर सहत ओर घाकं साथ 
सेवन करे तो पुष्टि, तथा वीयैकी ब्ृदधिरो, अभ्निदीपनहो, पित्तरोग, सेप्रहणी 
ऊर बवासीर रोगमे घोर (जके विना मथा हआ दही) के साथ सेवन करनसे 
रोगशक्त होति ओर खियोके ताप होय तो सेमरके रसके साथ सेवन 
करे ॥ १९६-१९८ ॥ 





अथ चहत्पूणचन्द्रौरसः। 
द्विकर्षञ्चद्धसूतंचगंधकञ्चद्विकाषिकम्‌ । 
लौहभस्मपलखाभ्रजारितञखपखांशिकम्‌ ॥ १९९ ॥ 
द्वितोलंरजतंचैववेगमस्मद्धिकाषिकम्‌ । 
सुवर्णतोरकंचैवताभ्रंकांस्यंचतत्समम्‌ ॥ २०० ॥ 


¡णि 


भाषारौकासमेत । ( ८९७ ) 








= ~ 
कपुरंवनितासुस्तकर्षंकर्षपथक्पृथक्‌ ॥ २०१ ॥ 
सवखल्वतलेक्षिघ्ठाकन्यारसकिमर्हदितम्‌ । 

भवासत्वावरातायकट्‌कानारसेस्तथा ॥ २०२॥ 
एरण्डपतैःसवं्टयघान्येराभिन्दिनोपितम्‌ । 
उद्ध॒त्यमहंयित्वौतुवाटिकाचणसंमिताम्‌ ॥ २०३॥ 
खादेचपणखण्डनसंयुक्ताव्यापिनाशिनीम्‌ । 
. सवेव्याधिविनाशश्चकाशीनायेननिर्भिमितः॥ २०७ ॥ 
अथं-पारा २ दोकषं, गंधक २ दोक, लोहा ८ चारतोारे, अभ्रक ४ 
चारतोरे, चदीर्दोतोशे,वंगरदो कर्ष, सोना ९ एकतोा, तवा १ 
एकतोखा, कसि १ एकतोखा, जायफट, नागकडार, इटखाययी, दाटयानी, 
जीरा, कपर, प्रियगु आर नागरमोथा प्रत्येक एकएक क्षं ठे इनको एकन पीस- 
कर घीङ्कवारके रसमं खरल करे फिर विषफटेकरे काथमं ९ एकदिन भावना देकर 
९ एकदिन चिकुटके काथमं भावना देवेपश्चात्‌ इमक्रो अरंडके प्राम पेष्टिनि कर 
एकदिनि वानाकं देरमं गाद्देवे, फिर निकाटकर चनेकी बरावर गारी वनाटेयर 
प्रतिदिन १ एकगोटी पानके टुकडमं रखके खाय, इसमे सव प्रकारके रोगदूर 
॥| रोतहे ॥ १९९-२०८ ॥ | 
॥ अथाभिनवकामदेवरसः । 

तालकंकंसमादायपृथग्गधकृष्चुतयोः । । | 
रक्तोत्परुदलाम्भोभिमदयेदिवसत्रयम्‌ ॥ २०५ ॥ 1 
मर्‌ायेत्वापुनदेयगधमासखतषएयम्‌ । 
तस्यवपत्रतांयनपुनदत्वाचगधकम्‌ ॥ २०६९ । 
शंखिन्याशथापितायेनरुद्धाकाचचरदटं । 
ततस्तुबाुकायनेपचेद्यामन्रयततः ॥ २०७ ॥ 


काचकृष्याःसमाकृष्यमिद्धसूतमतःपरम्‌ । 
खदित्तरक्तिकापचरोगेराकान्तमानवः ॥ २०८ ॥ 


 भोजनंपूवेवदेयंयत्नतःसतताभिषर । 
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(८९८ ) रसरत्नाकर १ 





दुबंलेवपुरत्यर्थमदवजायतेनरणाम्‌॥ 
मासनैकेनस॒तेन्द्रःपित्तजान्राशयेददाच्‌ ॥ २०९ ॥ 
अर्थ-१ एक तोर पारा, ओर १ एकतोरे गंधकको एकत्र खार कमलके 
पत्ताके रसम तीन ३ दिन खरलकरे, पश्चात्‌ ४ चारमासे गंधक मिाकर 
फिर खार कमरुके पत्तोके रसमे खर करे, तदनतर ४ चारमासे मक मिला- || 
कर दौखपुष्पीके रसमें खरल कर कांचकी कुप्पीनं भरके वाद्धकार्यत्रमे३ तीन 
पहर पकवि । मात्रा ५ रत्तीकी है) इससे ९ एक मरदीनेमें स्वे प्रकारके 
पित्तविकार दूर हाजा, जर दुव॑ङ मनुष्योका मलकी समान रारीर 
होजातारै । भोजन प्रवे रसकी समान जानना ॥ २०५-२०९ ॥ | 
अथ मदूनसुंद्ररस ‡ । 
माक्षिकघातुमाक्षिकंरीदचूण शिलाजतु । 
पारदचविडंचेवगन्धकचचसमसमम्‌ ॥ २१० ॥ | 
घृतेन भावयित्वात॒परकृत्वाठचायसे । 
विडारपदमाजन्तुभक्षयेचचपुनःपुनः ॥ २११ ॥ 
रस्याण्डंतिरपिष्टचघतनचपृरिप्ठुतम्‌ । 
सीरेणानुपिबद्राचोशकंरामथुमिभेतम्‌ ॥ २१२ ॥ 
मासमा्रपिबेच्रेत्यंवीयब्रद्धयेदिनंदिने । 
मपुमान्रमयेत्रारीमजस्ंचरटकोयथा ॥ २१३ ॥ 
अथ-सोनामाखी, रूपामाखी, खोहैका चणे, रिखाजीत, पारा, बिरिया- 
संचरनोन, ओर गंधक समान भाग ठेकर, रोहेके वासनमें घीकी भावना देवे। 
मात्रा २ दो कषकीरै । इसपे मखखीके अण्डे ओर तिखोकी पिद्टीको घुतमें 
मिखाकर खि ओर रातको दघम राकेरा ओर सहत भिटखाकर एकमर्हीनि 
पर्यन्त सेवन केरे । इससे प्रतिदिन वीस्यकी वृद्धि होतीहै । इसको सेवन 
करनेसे बारंबार भथुन करनेकी इच्छा होती ॥२१०-२१३ ॥ 
अथ कामदीपक्छरसः। 
गेधकस्यतुतोलेकंकृत्वावेतण्डलाङृतिम्‌ । 
दत््वाभृगदरवरोदरेभावयेदिनसप्तकम्‌ ॥ २१७ ॥. 
, तच्चर्णप्रक्षिपेत्तजप्रत्येकंससकद्वयम्‌ । 
जातीफरस्यकोषस्यतथाचंद्रख्वंगयोः ॥ २१५॥ | 
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भाषारीकासमेत । (८९९ 3 








तत.सग्ुडकङृत्वातस्पद्ुजाचठ ६८ । 
अभ्यच्येभास्करप्रातभक्षयेत्पत्य्ततः ॥ २१६ ॥ 
आद्रेकसेन्धवोपेतंमारेचस्यचसप्तकम्‌ । 
तज्चानुचवेणेकृत्वापिवशक्षीरपलद्रयम्‌ 1 
अनेनेवप्रयोगेणस्थविरोऽपियुवायते ॥ २१७॥ 
अथ-१ एकतीटे गधकरको टेकर चावलखांकी समान छोटे छोटे टकड कग- 
खेवे, पश्चात्‌ भां गरेकेः रसम ७ सातदिन भावना दकम चण करे, फिर इस 
चणम जायफट, जावित्रो, कप्रूर आर छाग प्रत्येक दो दो मामे पिलाकर चार 
चार गुजाकी गोटी वनाटेवे। सुस्येदेवकी प्रूना कके प्रनिदिन १ एकगोली 
खाय, ऊपग्भ अद्र, नेधानोन्‌, सानकाकी मिग्ाछा चृणं, इनको चापे 
ओर दो पट दुध र्पीवि इमक्रो सेवन कम्नेसे वृद्ध मनुष्य शरीमसगंकी इच्छा 
कर्तार ॥ २१४२१९७ ॥ 
अथ ब्रसन्तक्कुसुमाकररसः । 
घथग्द्राहार्कचन्द्रचयावगाहदकान्तकम्‌ । 
चत्वारश्यदमध्रखप्रवाटमाक्तकन्तथा ॥ २१८ ॥ 
भवनागन्यदुग्धनभाकवनक्ुम्मनच । 
वासाराक्षारसोदीच्यरम्भाकन्दप्रसूनकेः ॥ २१९ ॥ 


शतपच्रसेनेवमाल्त्याःकुसुमोदकैः । 





अमन 





पश्चान्मगमदेमोव्यसुगान्वरससम्भ्वेः ॥ २२० ॥ 

गंजाद्रयमिदसेव्यसितामध्वाज्यसयुतम्‌ । 
`  मेदत्रकान्तिदञओेवकामदंपुिदन्तथा ॥ २२१ ॥ 

अर्थ-तोना रदोभाग, चांदी २ दोभाग, वंग २ तीनभाग, कान्त लाह ३ तान 

भाग.अश्रक ८ चार भाग, मोती ४्चार भाग, मगा ८ चार्‌ भाग इन मवको 
| एकत्र पीसकर गायका दूध, ईैरक्रा रस, अदट्रमेका गस, लाम्वक्रा रस, सुगध 
बालका गस, केटेके एूटका रस, मोच, कमटके पत्तक्रा गस, माटनाके 
फुछाका रम जौर कस्तृशका रस इन सर्वरस एक एकः वार भावना देवे। भरति- 
दिनि २ दो रत्ती भरमाण वगा सहत आर घीमें भिकाकर मेवन क । यह प्रमेह 
नाशक. कान्तिजनक, कामको देनेवाला ओर पु्टिको करनेवारदहिः २१८-२२१ 
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अथ कामकराख्योरसः । | 
अतयु विग वात रसैः । 
सुसरीकदलीकन्दद्रवेस्तंमहयेदिनम्‌ ॥ २२२ ॥ 
रुद्धामृद्रभिनापच्यान्मद|पूव क्तकेदरवैः । 
पुटन्देयं पुनम मेवमष्टपुरेःपचेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
शाल्मलीजातनियसेश्वतुमोसंच भक्षयेत्‌ । | 
गोक्षीरेभकंटीबीजेःपलाद्धपाययेद्‌नु ॥ २२० ॥ 


४, 


रसःकामकलाख्योऽयंरमतेक्लीसदखधा । 


© 


सर्वाङ्गोद्रत्तनंङयात्सयवेःशार्मलीरसेः ॥ २२५९ ॥ 


अर्थ-पारेकी भस्म, अथ्रककी भस्म जीर सेनिकी भस्म समानभाग ठेकर | 
असर्ग, गिलोय, मुसली ओर केठेके कन्दुके रसमं एकदिन खर कर ग्छदु- 
अभिके द्वारा पुरपाक करे फिर पूर्वोक्तं रसोमे खररकर पुटपाक करे।इस्‌ पकार 
आट ८ वार पुटपाक करे । इसको प्रतिदिन ४ चारमासेभर सेमलक रसम । 
भिराके खाय, ऊपरसे वापचीओ बीजकः चणक गायके दूधम्‌ं मिाकृर पीवे। 
ओर सेमरके रसम जोका चूर्णं मिकाकर उबटन करे।इस रसके प्रभावसे १००० 
सदश्च वार खीके पास जानेको समथ दोजातै ॥ २२२२२९५ ॥! 


अथ पृणन्डरसः । 
शाद्मस्य॒त्थमेर्यपलेकमृत गंघकम्‌ । 
पथक्लदेत्रिसत्ताहंतद्रवेमंयंगधकम्‌ ॥ २२६ ॥ 
एकीकृत्यध्तेनार्मदंयेत्तचगोरकम्‌ । | 
यामदधयंपचेदाज्येव्ेवद्धातुपाचयेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
दिनैकंशाल्मली द्रवेःपिण्डयामद्रयंपचेत्‌ । 
मदेयित्वापुनःपिण्डनागवहयाचवेष्टयंत्‌ ॥ २२८ ॥ 
निक्षिप्यकाचद्प्याञ्चद्रवदत््वातुशारमलम्‌ । 
पडेकपरिमाणन्तुपचेद्यामद्रयन्तत्‌ः ॥ २२९ ॥ 
बाटकायन््रमध्यतद्रवेजीर्णेसमुद्धरेत्‌ । 
दिणजभक्षयेत्पातनागवद्ीदलान्तरे ॥ २२० ॥ 
सुसलींससितांक्षीरेःपरेकांपाययंदन्‌ । 


नि = छम्ब ाययसयययणजययसनयाल> 


। __ रसपर्णन्दुनामायसम्यग्बीयेकरोभवेत्‌ ॥ २२१ ॥ 


"वम ॥ (९०१) 
अथे-पारा ओर गंधक ४ चार तोठे केकर सेमरुके रसम खरल करे ओर 
पक खरम अरग ग॑धकको २९ इछीस दिनतक खरल कगके पूर्वोक्तम्‌ मिा- 
देवे, पश्चात्‌ घीमें मर्देन कर्‌ गोडा बना दौ महर घीके साथ पकाकर पिण्डकी 
समान वनदेवे, फिर उस्‌ पिण्डको वखमें बोधकर सेमलके रसम १ एकदिन 
पका ॥ नत्पश्चात्‌ सेमरके रसम फिर खरल कर किर पामे वेटि तकर कचकी 
ऊप्पामं भरके ९ एक पठ सेमलके रसके साथ २ दोप्रहरतक वाडकार्यत्रमे 
पकाटेवे । परतिदिन र दौ रत्ती पानम रखे खाय ओर उपग्से सुसटीके 
दूणको दृधके साथ बूरा मिलाकर धीव । इससे अत्यन्त ीर्यकी वृद्धि हो 
ओर अत्यन्त खीसंसगकी इच्छा होतींहे ॥ २२६-२३१ ॥ 
अथ मदनोदयरसः । 
छद्धसूतसमग्‌षरक्तात्पपलद्रवैः। 
याममर्यपुनगन्धपूवादद्यविनिक्षिपेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
पचयुंजासितासाद्धरसोऽयंमदनोदयः। 
सम्रलशडबीजयष्ठसलीशकरासमम्‌ ॥ २२३ ॥ 

, गरवाक्षीरणतत्पेयंपलाद्धमवपानकम्‌ ॥ २२४ ॥ 
तेखपक्रचचटकं खादेद्रोजन पूतः । 
भाजनान्तापवरक्षारमजस्ररमतञलाम्‌ ॥ २२ ॥ 

अर्थ-पारा ओर गंधक समान्‌ भाग्‌ देकर खार कमलके पत्तर रमम 
एक प्रहरतक खर करे, पश्यात्‌ प्रवं गंधकसे आधा गंयकत जोर टकर मिटादेवे, 
तीन तीन रत्तीकी गोष्टियां बनालेवे । इसको ब्ररामें मिलाकर खाय, पश्चात्‌ 
जड समेत भांग ससी आर बूरा एकत्र दूथके साथ स्वन करे । इम आषधिको 
खाकर भोजनके प्रवं तेखमरं युना आ चिडेका मांम जर भोजनक अत्म 
दूधको पीव ॥ २३२-२३५ ॥ “ 
| अध बसन्ततिलकोरसः । 
देमरोभस्मकतालकंद्ि्णतंलदाल्लयःपारदा- 
शत्वारोनियतन्तुवद्भयुगलंचेककरतमद यत्‌ । 
मुक्ताविद्रमयोरसन- हना गोकण्टवासेश्चुणः। 
उर्वरकनीगकेज इटं तप्तपचेत्सप्तधा ॥ २३३ ॥ 
कस्तूरीघनसारमदिंतरसःपशवात्छ॒सिद्धोभवेत्‌ । . 
कासश्वाससपित्तवातकफजित्पांडक्षयादीन्दरेत्‌ २२७॥ 











(९०२) रसरत्नाकर । 








थ-सोनिकी भस्म २ दो तोडे, ठोदिकी भस्म ३ ते, पारेकी भस्म ४ | 
चार तोठे, वंगकी भस्मर् दो तोर, मोतीकी मस्मरदौो तोरे जोर मुगेकी 
भस्म २ दा तोदे इनको एकत्र गायुरू, असा ओर इंखके ` रसमं खर कर 
अरनेउपरोका ओचसे ७ सातवार पकाकर पश्चात्‌ कपुर आर कस्तुरीके साथ 
ररर करे । इसको यथायोग्य अनुपानकेसाथ सेवन करनेसे-खोसी, श्वास 
पित्त वात~कफ, पाण्ड ओर क्षयादि रोगोंको क्षय कंरेहे ॥ २३६-२३५ ॥ 
अथ धाच्रीलोहम्‌ । 
| 
| 
| 


धाचीफटस्यच्णेन्तुभावयेत्निफलाजले । 
एक ववशातवारयाणशावचयच्रपनःपनः ॥ २२२८ ॥ 
परक भक्षयेन्नित्यं सिताक्षीरपिषेदनु । 
कामयेत्छीशतनित्यधाजीरोदपरभावतः ॥ २३९ ॥ 
थ-आमटकि चूणेको जिपटेके क्राथम २९१ इकीसवार भावना देकर 
पश्चात्‌ चोथाइ भाग लोहा भिराख्वे, इसको सहत आर घत तथा बृरामं 
मिखाकर चार ताडे ख्य पश्चात्‌ दूधम बूरा मिखाकर पावें ता-नित्य १८०मौ 
ज्ियोसे विपय करनेकी राक्ति उत्पन्न होजातीहे ॥ २३८ ॥ २३९ ॥ 
अथ चन्द्रोदयस्सः। 
पटेशरदुस्वणेदलरसेन्द्रात्पलाष्टकंषोडशगंघकस्य । 
शोणेःसखुकापासमवप्रसूनेःसवंविमधधाथकुमारेकादिः २४० 
तत्काचङकम्मानाहतमरगटश्रत्कपटस्तादवसनसज । 
पचच्छमाय्ासकताख्ययन्जततारसःपदछवरागरम्यम्‌ २४३ 
संग्रह्यचेतस्यपलपलखानिचत्वारेकपरररजस्तथेव । 
जातीफलसोषणमिन्द्रपएष्पकस्तुरिकायाइदशाणएकः २४२ 
चन्द्रादयाऽयकथतोऽस्यमाषःभुक्तोदिबष्छादरमध्यवतां । 
मदोन्मदानांप्रमदाशतानांगवाधिकत्वंश्छथयत्यवश्यम्‌२४३ 
अ्थै-नरम सोनेके पत्र ४ चार तोखे, शुद्ध पारया ८ आटपल ओर शुद्धगधक 
१६ सोख्ह पट तीनोको एकत्र पीसकर नरमावाडीके रसमे ओर घीङ्कवारके 
रसमें खरड करके युखा खेवे, फिर आतसी सीसीमें भर उपरसे मिदी चदा 


कर धूपमं सुखा खेवे, पश्चात्‌ बाद्धकायंत्रमे रखकर तीन दिनतक कमते मंदः 
|. मध्य ओर तेज अभिदेवेतो यह्‌ रस र वणं होजातदहं । यह चंद्रोदय ४ 


= ~ यि 





[क क 


भाषारीकासमेत । (९०३) ` 








चार तटे, भीमसेनी कपूर ४ चार पट, जायफठ, भिरच, रोग भौर कस्तुरी 
मरत्येक चार चार मासे, इनको एकतर पीसकर्‌ एक मासे पानमें रखके खाय, ¦ 
इसके प्रभावते मदोन्मत्त सेकंडो सियोके गवेको. इकला मनुष्य दूर करदेताहि । 
तथा सववेप्रकारके चरा पलितादि रोग दुर होतेह ॥ २४०-२४३ ॥ 

। ,_ अथ शृङ्गाराभ्रम्‌। 
गद्धकृष्णाघ्रचरूणद्िपलपारमितंशाणमानयदन्यत्‌ 
कपूरंजातिकोपृसजलमिभकणातेजपतल्वेगम्‌ । 
मांसीतालीशचोचंगजकुसुमगरदेधात्‌काचतितुस्यं 
पथ्याघानरीविभीतत्रिकट चप्रथकूत्वद्धेशाणंद्विशाणम्‌ २७४ 
एलजातफिलख्यान्त तितलराषनशच्छानधारमताट 
तोलार्ुपारदं चप्रतिपदनिदितंपिष्टमेकयमिभ्रम्‌ । 
पानीयेनेवकायोपरिणतचणकाखिन्नतुरयाश्चवव्यः । 
प्रातःखादेच्चतस्स्तदनुचाकयस्दृगबरसपणम्‌ ॥ २०८० ॥ 

पानीयंशीतमन्तेधुवमपदरतिक्िपरमादौविकारान्‌ । 
दीघोयुःकाममुत्तिजितबल्पटितामानवाऽस्यम्रसाद्‌ात्‌ २९६॥ 
अर्थ-जुद्धकृष्णा्रकका चूण दोपट, कपुर, जावित्री,सुगेधवारा, गजपीषल, 
तेजपात, छग,वारछड, तादापत्र, दाख्चीनी, नागकेदार, कूट आर धये 
फुटाका रस प्रत्येकः चार ° मासे, दण्ड, वंहड़ा,जामला्साटमिरच ओर पापठ 
प्रत्येकका चूर्णं दो मामे, इटायनी ओर जायफ़ल परत्येककरा चूण आट < मा 
गुद्धगंधक, ९ एकः तोखा आग शद्धपारा अधा तोला, सवक्रौ एकव पासकर 
पानीमं भीजेदरए चनेकी वगवर गोखी वनाटवै, प्रतिदिन प्रभातकं समय ५ 
एक गोटी खाय, पश्चात्‌ अदग्च्‌ ओर पानक्रो खे जाग जल पीवे । इसके 
प्रसादसे-कास, यक्ष्मा, रोथादि सप्रकारक रोग नष्ट दोक रारीरक्ती कान्ति, 
छावण्य, पुष्टि ओग वटवीयादिकी वृद्धि होनी ॥ २८८-२५६ ॥ 
अथ छ क्रस्थितिकरादियीगाः । _ 
सिद्धकुसुम्भतेरभूमिलताचूणमिधरतंकसुते । 
चरणाभ्यगेपुसांबीजस्तम्भंदटा्िगम्‌ ॥ २९७ ॥ 
कपूरगोपाङ्ननीरलेपात्न्रीर्णापरंखावणमवपएसाम्‌ ॥ 
पिास्थितास्तम्भनमेवर्टिगेवदन्तिेदयाइतिचित्रमेतत्‌ २४८॥ 
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(९०४) . | रसरत्नाकर । 








मेदसाक्षोद्रक्तेनवराहस्यप्रखेपितम्‌ । 
सम्यगालगरतान्तेऽपिस्तन्धताचनमुञ्ति ॥ २४९ ॥ 
नीलोत्पलसितपंकजकेशरमधुशकेरावङिपतेन । 
छरतदचरस्मतहटट्गूनान ववरण्‌ ॥ २५९.० ॥ 

। नीरोत्पलसितसरसिजयोःकेशरम्‌ । 
एमिनाभिरिघ्वावीजारनाधारणाचिरंरमते ॥ २५१ ॥ 
श्वेतकोकिलनेजांघ्रसुजोशिरसिवाधृतः । 
शाखोट्बीजंत्वेुवातिलकाद्वीजघारणम्‌ ॥ २५२ ॥ 
शवतकाकरक्‌रवत ङ यास्य स्यमूलकम्‌ | 
रवतदुद्रजद[व्म्बामानसास्वच्युतास्थरा ॥ २९२॥ 
करोतिनियतंतद्धिबीजस्तम्भंहटध्वजम्‌ । 
श्वेतश्ुद्रश्वेतवब्रहतीस्थिराशालपण्यपि ॥ २९४ ॥ 

अथ-पकायेहुए ऊुसुभके तेटमरं वनककोडके चूणेको मिखाकर दोनो पावोमं 

मटनेसे मवुरण्योका वीय्यंस्तम्भ ओर रिग्‌ होजातहि । कपूर, अनन्तमूलकै 
बीज ओर श्ुद्धपरेको एकत्र गोपांगनाके जलम मिलाकर उससे ङिगको धो 
तो वीर्यस्तम्भहे ओर योनिमे गवे तो योनि द्रवीभूत होजातीरै । सुमरकी 
चरबीको सदतके साय मिलाकर रेपकरनेते मेथुनके अतर्मेभी ङग नही वेठ- 
ताहे । नीलोत्पल ओर सफेद कमल्की केसरको पीसकर सहत ओर वरामं 
मिलाकर नामिके छिद्रपे मरङेप करनेसे अनेकवार मेथुन करनेकी सामथ्यं 
| ओर खग दद्‌ होजाताहै । सफेद तारभखानेकी जडको चरणे बाहुमे अथवा 
| मस्तके बोधने, या सिदोडिके बीजांका तेर, या तिटकके बीजोको धारण 
करनेते वी््यैस्तम्भ होताहे । सफेद कटेरीकी जड, कन्दुरी, बिखावकी हडर्यो- 
का चरा ओर शाखिपर्णी इनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे वीर्यस्तम्भ जोर 
ङ्ग दृढ होजाताहै ॥ २४७-२५४ ॥ 
अथाञन्येपिवीयेस्तम्भाथसुषायाः । 


एककरजोदरकृतसधवरुशरपखपारदोनियतम्‌ । 


धारयति्बं जवेगंपुसावदनापितोयावत्‌ ॥ २५५ ॥ 


4 कैः 
भा. टीकाक्तमंत । ( ९०९ ) 





सप्तादैछागाण्डरसेस्थितंकरभवारूणीमूलम्‌ । | 
गादोदरत्तनविधिनािगस्तम्भंतथाङुरुते ॥ २५६ ॥ 
बीजंब्हत्करंजस्यकृत्‌मन्तःसपारदम्‌ । 
रघाखुवष्ितनस्यव्‌द्न॑नाज च दमत | २५५.७ । ॥ 
महासुगन्धिकामूलकटास्थबाजधृ मतम्‌ ॥ २५८ ॥ 
श्वेताकंमूखवत्यावराहमेदःप्रदिग्धयादीपः । 
स्तव्धंपुरूपवरयगंघारयतिवीजशतरसिकलाम्‌ ॥२५९॥ 
डण्डुमोनामयःसर्पःकृष्णवणेस्तमादरेत्‌ । 
तस्यास्यिचकटोवद्ध्वानरोवीयन्‌मुचति ॥ २६० ॥ 
चरणयुगटपनस्तम्भय तिपुरूुषबीजयोगा- 
ऽयंयामिर्न्‌[ सकलाम्‌।आजवच् क्षीरं नादम्‌ पिष्ट 
चरणयुगटेपेन सेतुरिव तोयवेगं धारयति पुरूषवीजम्‌ । 
अन-पर ओर शारफां शको का जुकेके भीतग रखकर जवतक्‌ 'मुरप्रं धारण- 
करिये रहेगा तवतक वीयं न चर गान्द्रायणक्त जड्को चक्रके जण्डकोरषाके 
रसने मिलाकर उवरन करसे ¶लिगस्तम्भ होतार 1 जरःत्क गजके फलके भीतर 
पारेको रख स्वणसे वेष्टितकर मुखम थारण कग्नेसे वीयस्तम्भ दीति । नलः 
-कंदकी जडको कटिम्‌ वँधनेसे अथवा सफेद स्राककी स्दईकी वत्ती वनाकर 
खुअरकी चरवीमं भिटाकर दीपक जखवि तो मपूर्णगत्रि वीयस्तम रहताहे । 
ङण्डुभ नामवारे काटे सोपकरो टृड़ीको कटं र्वा घनेमे वीय्ये नदी छररताद्‌ । 
वकरीका दुध, यूहरका दुध अर गायका घी, एकत्र मिलाकर दोना पावा 
ेपकरनेसे बहुत देगतक वी्यंस्तम्भ गहनाद । वकगीक्ा दूध, शूहरका दुध) 
ओर लजावैती, इन .तीनोक एकव पीमक्रग दोनो पञमे रेप करनेमे बहत 
देरतक वीर्यं रुकतह ॥ २५५-२६० ॥ 
अथ रतिवद्छभगुरिका । 
नागवटीदलद्रविःसतांशद्धच्तकम्‌ । 
मर्दयेद्रावयेदम्लेश्तुनिष्कप्रमाणतः ॥ २६१ ॥ 
विषतण्डगतंसूतंविषेणापिनिरोधयेत्‌ 
ततःसूकरमांसस्यगरभेक्षिघ्वातुशोधयेत्‌ ॥ २६२ ॥ 
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(९०६ 9 रसरत्नाकर । 








सन्ध्याकालेबलिद्त्वाङङ्टबटिसंयुतम्‌ । 
तत्ह्यामयःपातेतेकेषुस्तरजेपचेत्‌ ॥ २९२ ॥ 
क्षि बावंशानकेपावच्यंतादशमांसपिष्टकम्‌ । 
सन्ध्यामारभ्यमन्दाभ्रोयावत्सूर्योदयोभवेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
दटानागरणंकुयोदन्यथानैवसिध्यति । | 
प्रातरुत्थायगुटिकांक्षीरभाण्डोविनि क्षिपेत्‌ ॥ २६ ॥ 
क्षारसापिबतिक्षिप्रजायतेग्रत्ययोमहान्‌ । 
रतिकाटेषुखेधायागुटिकावीयंवारिणी ॥ २९६ ॥ 
्षीरंपत्विरमन्रारीयथाकामसुलाथनः । | 
मुखस्थागुरिकायावत्तावद्वौयस्यराचिन। ॥ २६७ ॥ 
अर्थ-ढ चार निष्क ्ुद्धपारेको नागरपानेकि रसम खररुकर अम्लवगे्मं 
द्रावित केर, पश्चात्‌ विषतुण्डमें रखकर विषते वंद करदेवे पश्चात्‌ सुअरके 
मासमे स्थापन कर युद्ध करे । फिर संध्याके समय सुरगको मारकर सुरगेके 
मांसके साथ इसको रोके पारमे धतृरेके तेरके द्वारा पकवि, पञ्चात्‌ बसोको 


खदु अभिके दारा संध्यासे तडकरे तक पकरि, फिर प्रातःकाल उठकर्‌ गोटी 
बना दूधके बासनमें गरदेवे, जब वह गोरी दूधकौ षले, तव कामम लवि 
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तेथनके समय जबतक इसगोाीको मुखं धारण क्रिये रहेगा तवतक वीयं 
नरीं द्टेगा ॥ २६ १-२६७ ॥ 
अथादहिफेनादियोग ¦ । 

अफेनजातीफल्योःप्रत्येकरक्तिकाजयम्‌ 

कृपूरस्य चरत्तयकासप्तच्छदसमस्यच ॥ २६८ ॥ 

पचराक्तप्रमाणनतद्राह्य [मद्राशनस्यच । 

मास॒कचचतु्र द्यंमघुनालेदरउत्तम ;॥ 

धार्यकदापिनोर्वौयरमेत्क्ीर्णांशतानिच ॥ २९६९ ॥ 
अर्थ-अफीम ओर जायफर, प्रत्येक ३ तीन रत्ती, कपर १ रत्ती, सतवनके- 
फूरु ५ सतती ओर भोग चार ८ मासि, इन सबको एकत्र पीसकर सदतमें 
निखाके मेदी बनाख्ेवे जबतक गोटीको-मुख॑मे धारण किये रहेगा तबतकं 
वीय नहीं दछरटेगा, चि सौ सिर्योसिभी रमण करे ॥ २६८-२६९ ॥ 





| 


भाषारसीकासमेत । ( ९०४ 


अथ अथ स्थूली करणम्‌ ॥ __ 
भल्लातकबृहतीफरूदाडिमफककल्कसाधितंसाघ । 
कटुतेरमर्दनवशात्ुरुतेरिङ्गिवाजिरिङ्गाभम्‌ २७०। 
अश्वगधावरोकुष्ठ मास्‌सिदीफलान्वितम्‌ । 
चतुगेणेनदुग्धेनतिरतेलंविपाचयत्‌ ॥ 
स्तनलिङ्गकणपारीवद्धन्रक्षणाद्‌॥प ॥ २७३ ॥ 
मद्ातकत्रहतीफर्नलिनीदलसिन्धुजन्मजलञ्चकं : । 
माहिषनवर्नतिनचकरस्मितेसप्दिन्‌मुषितेः ॥ २७२ । 
मूकहयगंधायामदहिपीमलमछितपरणमवछिपम्‌ । 
भवतिरचुकृतमपितद्रासभलिगंघुवंफएंसाम्‌ ॥ २७२ ॥ 
अय-सग्सोका नेट ५ चारसेर, जर १९६ सोरहुसेर्‌ ओर कल्कक लि 
भिवे; कटाके फर जर्‌ अनार, यह राव १ एकसेर ठे यथाविधिसे तेर 
पकाकर लिगं मर्दन करने छिग अश्वकी समान टोजातां । तिटकातेख 
चारसेर, दृध ९६ सोरुदसेर, तथा कल्क लिये असर्गथ, दातावर› कट चाः 
छड जर वहतीके पाल, यह सव १ एकसेग टे यथा विधसे तको सिद्ध 
मदेन करनेसे स्तन, खिगि ओर कणेपाटी वदृजातीद। भिटाव, बहती. 
कमलपत्र, संधानोन जग जट्दयक, इन सवक्रौ समान भाग टेकग भैर 
नवनीतके साथ मिटाक्रर ७ सातदिन नकर गकुा गदनेदेषः पटे असगध 
जड ओर पअसका गोचर एकव्र मिलाकर चिग्‌ टेप कूरे, पञ्चात्‌ पृवाक्त रकं 
हवा सातदिनका वासी टपक्ररे तो छिगस्श्रूट हो जातांहे ॥ २७०-२,७३ ॥ 
अध बभीकरणाथस्युपायाः। 
मादिपंनवनीतञ्चकृचमधुयु णका । 
सौभाग्यं भगल्पेनदासव्‌च भवेत्पतिः ॥ २७४ ॥ 
निम्वकाषटस्यधृपेनधूपयिल्वाभगील्रेयः । 
सुभगाःस्युःपतिस्तासांदासवद्धजतेधुवम्‌ ॥. २०५ ॥ 
सत्यस्वात्तैवशोणितमावितगोरोचनारचिततिर्का ॥ 
नारीयंयंपश्यतिपुरूपंतंतंवशीकुरुते ॥ २७६ ॥ 
यदिसदहदेवामरलंमरद्णसंगरह्यरोचनापिष्टम्‌ । + _. 
तत्कृततिरूकानारीयरुङ्लमपिविकरतांनयति २७ 
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(९०८ ) रसरत्नाकर । 





चतुदेशीभूमिजवारयोगेविद्युप्तसंपुष्पितसषेपंयः । 

संपिष्यहस्तोपरिरिप्ययस्याःसन्दशयेत्सातहतेनजीवित्‌२७८ 
रतिकारनिजंश्ुक्रगदीत्वावामपाणिना। 
वामकान्तापदंलिष्वाभवंत्तस्याःपरियोधुवम्‌ ॥ २७९ ॥ 
सेन्धवन्तुमष्ास्वच्छंपारावतमलंमधु । 


एमिरित्तन्तुखगवेकामिनीवशकृद्धवेत्‌ ॥ २८० ॥ 

अर्थ-भेसका घी, कूर ओर मुखेरी, इनको एकत्रपीसकःर भगम प्रलेप करनेसे 
अथवा नीमकी टकदि्याकी भगम पृपदेकर पतिकेसाथ रमण करे, इससे 
निश्चय खीके वशम पति टोजाताह । खी अपने आंत्तवमे गोरोचनको भावना 
देकर मस्तक्पे तिरक रगाक्रर जिस जिस मयुष्यको देखे, वही वही मनुष्य 
निश्चय वरीभूत दोजतेह । सददेवीका जडको ग्रहणक समय उखाड गोरोचनके 
साथ पीसकर उससे कपाल्पै तिरक ठगानेसे सम्प्रणे मनुष्य वरामं होजातेह । 
मंगटवार चोदशकेदिन एूरीदुईं सरसोको षीस दाथोम्‌ टेप करके जिसखीको 
देखे, वह्‌ खी निचय मनुष्यक्र वदाम दोजातीरहै । पति अपने शुक्रको बेपि 
हाथमं टेकर मेथुनके समय स्रीके वेयि पौवमें टेप कर्टेवे तो वह सखी निश्चय 
पतिपरायणा दोजातीहे । संधानोन, कवबूतरर्का बीर ओर सहत एकत्र मिटाकर 


1रगपं टेपकर मेथुनकरनसे नञ्चय सरा कवडाभूत दाजाताद ॥ २.9४-२८ ० ॥ || 


अथान्येऽपिवशीषछरणयोगाः। 
अपराजिताशिखांकर्यनीरोत्पलसमन्विताम्‌ । 
ताम्बूलसहभावेनवशीकरणमुत्ततम्‌ ॥ २८१ ॥ 
यदाब्रह्माहिनामेकःसशब्दागिलितामनाक्‌ । 
तदादण्डनसन्ताडचचायाङ्चुष्कन्तुकारयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
पुथगृनूतनपाञरस्थोद्ग्धोभस्मत्वमागतो । 
एषकापालिकायागोगच्छन्तमनुगच्छति 


अनेननिहतानारीकमादायातियातिच ॥ २८२ ॥ 
अथ-अपराजिताकी जडको नीरोत्पर ओर ताभ्बर्के साथ करिमं बधि 


नेसे निचय सखी वद्ीभूत हाजातीदै । बह्यसपं जिस समय मढकका आधा 
निगङ गया हो ओर आधा बाहर हो, उस समय उस भटकसमेत सपेको खारीसे 


मार छायाम सुखाखेवे, फिर मेदकको उसके मुखमसे निकारकर दोनोको अरग 
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भाषाटीकासमेत । (९०९ ) 





अलग पातम रखे जरदेवे, इस आओषधिको सेवनकर जि खीका दशंनकर,बह 
, खरी अवश्य वरीभृत होजातीहे ॥ २८१-२८३ ॥ 
अथ पुनरपिवशीकरणया गाः । 
सप्तदल्मद्धिकामूलं पष्योद्धतं ताभ्बृलेन भक्षणात्नारी व्‌- 
श्यामबेत्‌ । पुष्योद्ृतं दण्डोत्पलमूलं भक्षणात्तथा। शुनो 
जिह्यं संग्रद्य शखचर्णन तिरे तेन जगन्नारी वश्या स्यात्‌! 
 गोरोचनासवीयञमूरद्ण्डोत्पलस्यच । 
ताम्बूलभक्षणदेयप्रमदारसकारकम्‌ ॥ २८४ ॥ 
कणेचश्षुमलंचेवतथादन्तमकंपुनः । 
स्वरेतसातुसंपिष्ठमक्षणाद्रनितावशम्‌ ॥ २९५ ॥ 
गोरोचनाप्रियंगुक्नरानागकेशूरम्‌ । 
पष्येचा्जनयोगेननरनारीवशभवेत्‌ ॥ २८६ ॥ 
गोरोचनारोदितपिततंङडवकटुतेले भावयिता सुखश्रक्ष- 
णानगदरश्यमदण्डोत्पलमूलंपुप्योद्धतं गोरोचनातिल्‌- 
केन सवैजनप्रियः स्यात्‌। पुष्यनोद्तं सुदशनामूलं करं 
बद्ध्वा जगजनप्रियः स्यात्‌ । 
अर्थ-पुष्यनक्षत्रमं मष्धिकाकी जड्को उखाङ्खावे, पश्चात्‌ पीसकरग 
पानके साथ खानेसेः अथवा पुष्यनकषत्रमं उखाडीहृरं ण्डात्पखकी जड 
खानेसे सखी वशमं होतीहं । ऊत्तेकी जिद्वाको शंखके च्ूनके साथ जलम 
पीसे, इसका तिटक र्गाकर जिस स्रीको देखे वहु स्री अवश्य वदाम 
होजातीहै । गोरोचन, . अपना. बयं ओर दुण्डत्पलकी जड एकृत्र पसकर्‌ 
पानकेसाथ खीको खानिको देवे तो निश्चय वशीभूत दो । कानका मट, नेन्नका 
मैक ओर देति भै वीयं पीसकर निम स्रीको खिलावि,वह तत्काख वरम 
होजार्तीहिं । गोरोचन, फलप्रियंगु, मेनि . ओर _ नागकरेरार्‌ इन मचको एकच 
पीसकर अंजन ठगनिसे नर ओग नारौ दोना वरीभूत होजातदं ।आधस्नर कड- 
बेतेरम गोरोचन ओर गोहितके पित्तको भावन्‌ देकर मुरथपै माटिम करने सुव 
संसार वशम दोजातहि । पुष्यनक्षत्रमं उखाडीदुद द॒ण्डोत्पटका जडको गोगो- 
चनके साथ पीसकर तिलक लगाव, जिसक्रो देख व= अवश्य वरामं हाय । |;. 
पुष्यनक्षत्रमे खुदशैनकी जडको उखाडकर हाथ बोधनमे स्वेजगत्को प्रिय 
रगत ॥ २८४-२८६ ॥ 
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&. द्रावणम्‌ । 
मनःरिलावचाङकषठसेन्धवचपुनस्तथा । 
मधुनारेपयेलिङ्कद्रावयेत्कामिनीजनम्‌ ॥ २८७ ॥ 
टकृणमचुनायक्तस पष्वारयदवः । 
तेनर्पेनगुद्यस्यनारी्णांद्रावणंध्रुवप्‌ ॥ २८८ ॥ 
मूलञ्चकाकमाच्याशथपष्यणाद्त्ययत्नतः । 
म्बृलेनसमल्लीणांद्रावणमक्षणादपि ॥ २८९ ॥ 
शेलजंकटुतेलंचनवनीतं चमा रिषम्‌ । 
एतनभदरेयाटगमरेनादश्ववद्धवत्‌ ॥ २९० ॥ 
तथापनयाश्गंघाजरामांसीकुष्टञ्चैव । 
माहिषनवनीतंचरेपाद्धजविवद्धंनम्‌ ॥ २९१ ॥ 
अ्थ-मेनरिर, वच, कूठ ओर सधानोन इनको सहतम पीस छिगपे रेपकर 
मेथुनकःरनेसे शीघ्रही खीकी योनि द्रावित दोतीहै । सुहागेको सहतमे पीसकर 
मुखप रखशछवे जर ङछ थोडासा लिक गुद्यदेशमें प्रखेप करदेवे तो मेथुन 
करते ही खिय(को योनि द्रावित दोजातीहे। मकोयकी जड पुष्यनक्नत्रम उखलाड 


पानकेसाथ चियांको खिले तो निश्चय खियोकी योनि द्रावित होजातीहे 
भूरिछरीला, कड्व तिक जर भषके नोनीघीको छिगपे मलनेसे अथवा असगध 


वाटछड कुट ओर भसकरा माखन्‌ इनको एकत्र पीसकर टिग॑प प्ररेप करनेसे 
1टखग घाोडका समान वडा दीजाताह ॥ २८७-२९ १॥ 
अथेच्द्रियोत्थानपतनायसुषायाः। 
न्ृगादूषस्यपतितापतनक्रमेण 
छीसताडकजटावरिताडबाीजम्‌ । 
पिष्चाप्रछिम्पतिवधूरिहयस्यणिद्ग 
तस्याङ्गनास्तनरतौपतितोष्वजःस्यात्‌ ॥ २९२ ॥ 
गोरोचनासरितखल्नयुग्मनचरर्णं 
योनौनिधायरमतेमदनोत्सवेया । 
स्याःपतिःकथमिहापरकामिनीषु 
स्यात्सवैदच्त््र दजकान्तमूत्तिः ॥ २९३ ॥ 


नवानि 
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उद्भाधोखुखगस्रीगोशृगस्यञरणेयुगटेन । 
योनिगतेनंजलििगोत्थानेपतनञस्यात्नियतम्‌ ॥ २९४ ॥ 
उद्धाधो शृगयुगरेनः यथाकम लिगोत्था- , ‹ 
नं पृतनन्च । ताग्नचू्णं बलीवदेस्य शृगात्र 
विधृष्य तेन्‌ रेपावृष्वैरिगस्य ध्वजपतनोत्थाने । 
कटुतेलमभावितचटंकणकंसेन्धवं वापि । 
तनाक्षपतरतान्ततस्‌त्‌ततमादत्‌.पथ्यम्‌ ॥ २९९ ॥ 
धाव्यंजनाभयाचर्णतोयपीतंरजोहुरेत्‌ । 
रोलुच्छदमि श्रपिष्टमक्षणञ्चतदथृत्‌ ॥ २९६ ॥ 
अथ-वैलके सीगकी पतितजटा ओर बीजताडकको एकतर पीसकर टिगपै 
परखेप करनेसे छिग उठता नक्ंहे । गोरोचन ओर खंजनका धूण करके योनिम 
रखकर पुरुषकेसाथ मेथुनकरे इससे छिग उता नरद । गाय सींगको बारीक 
पीकर किगके उपर टेपकरे तो ठिग खडा होजाय जीर, जो नीचेके 
 भागमें प्रठेपकेरतो छ्गि बैठ जाय । तषिकरे चूण आंर वेके सीगके 
ऊपरका भाग दो्नोको बारीक पीसकर टेप करे.तो पतित ठग खडा || 
होजाय । मेथुनकफे अन्तमं कडवे तेटमं सुद्ागे अथवा सथेनोन भिजोकर लष 
करे तो छिगोत्यापन हो । आमलोक्ा चण हरडका चृणं ओर रसोतका वृणै 
। एकन जके सुय पनित, जथना छिसोडके पर्ता पिद्रीमिाकर भक्षण करे 
| तो ख्ियोका रजन वन्द्‌ होताहि ॥ २९२-२९६ ॥ 
| अथ पुष्पप्रकाशनापभरकाशनाद्यर्थसुपायाः। 
।  यावन्त्यबलाचम्पकेवारिणापिव्‌ति । ् 
| नभवतिकुसुमंतस्यानियतंतावन्तिवपाणि ॥२९७ ॥ 
वेणुतरूषीजकल्कंकुरुतेक्नारणडयुतागिरेतः । 


| 
१ । 
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अपगतङयुमाङुरूतेवनतङ्कु चाम पिप्रमदाम्‌ ॥२९८ ॥ 
जरयाचिन्तयाशक्रम्याधिमिःकम्मेकपेणात्‌ । 

१ यगच्छ्यनशनात््लीणार्मातनिषेवणात्‌ ॥ २९९ ॥ 
स्षयाद्धयादविश्रान्ताच्छोकात्घषीदोषदशनात्‌ । 
नारीणाममिसंगाद्राअभिचातादमेवनात्‌ ॥ ३०० ॥ 
अतिन्यवायशीखोयोनचवाजिक्रियारतः। , ` 





(९१) ॥ १ 

जलम , "`" 
असाध्यंजायतेषण्डडरव्य॑तदपरंस्थितम्‌ ॥ २०१ ॥ 

- तोधागरेपीशिशिरातपशीतवाता- 

स्ताम्बरुषोमकरशीतरसेक्षुभक्याः॥ _ -- 
स्नानञद्ग्यमधु ररानिनिवा 
सेव्यानिकाुकजनेःसुरतावसाने ॥ ३०२ ॥ 
असेवनान्मेदमेदोग्रन्थिरगरेश्चमादेवम्‌। 

इन्द्रियाणाञ्चजडताप्राप्यतेयोवनेजनेः ॥ ३०२ ॥ 


योगान्संसेव्यवृष्यान्संतितमथपयःशीतरचाम्बुषीत्वा 
गच्छेन्नारीसुरूरपास्मरशरतरलकिायुक :कामदेवः 
यामेतु्येप्रृष्टाअपगतसरतःसंस्वपित्रितयनित्यं _ 
कांताःकान्ताङ्गसङ्गादसकृदपिनराातवेषम्यमेति २०४ 
अ्थ-छ्ली जितने चम्पाके एकको जटं पीसकरपीवे, उतनेवषं उसके पुष्प || 
प्रकाशित नदं होतार वेणु वृक्षके वीर्जोकी छारकेक्षारको गुडकेसाथ भक्षण करे || 
तो खिर्योका पुष्प प्रकाडित होति ओर दोनो स्तन पृष्ट होजातिहे । जयः ॥ 
चिन्ता, व्याधि, अधिक कास्यं ओरं भोजन नरौ कगनेसे तथा अत्यन्त खीप्र- || 
संग करनेसे शुक्रका क्षय होति । शुकक्षय,भय.परिश्रमःसोक.स्ियोके दौपदशन, 
अधिक खीम्रसंग,अमिघात, विकल मेथुन नशी करना ओर वात्रीकरणको नरी 
करना, इन सबकारणेासे मचुष्योकिं नपुंसकता उत्पन्न होती । ज अंगरेपन 
दिरिर, आतप,शीतलपवन, ताम्बर, चन्द्रमाकी चादनी,शीतररसोका भोजन, 
ङखके रसका भोजन, . स्नान, दुघ, मधु, मूल ओर फल तथा निद्रा सह सब 
कामी पुरुषोको येथुनके अतम ॥ सेवन करना चादहिये,नीं सेवनकरनेसे 
मेह, भदा, मन्थि, मन्दाभनि भओौ्श्द्रधोमें जडता उत्पन्न होतीहै । कामी पुरुष 
बूरा, दूध, शीतर्जर ओर पुष्टिकारक द्रव्य सेवन करके तीस प्रदरं मेथुनक- 
म्म कर चये प्रहरनं निद्रा सेवे । चोयेषदरमें कदापि सखी मरसंग न करे। बारंबार 
लि्योके शरीरके प्रसंगसे मयुष्यकी धातुःविषमभावको प्राप्त होर्तहि २९७-३०४ 
इति श्रीुरादाबादिवास्यायेषदेाद्धारककौन च्यः कलनिधि-मिषक्‌ शाखिग्रामवैदय 
विरचिते रसरन्नाकरे रसप्रदीपिकार्यभाषाटीकायां मिभ्राधिकारः समाप्तः ॥ 
समाोऽयम्रथः । 
र ---------------- 
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